४ 


धच 


२. एेरावव का पुत्र, एक हाथी | दसे मंद नामातर 
भी प्राप्ते था} यह्‌ रेख्विछ का वाहनं था ( व्रह्मा, ३ 

२३१ ) | द्रसका वणं श्वतद्युध्र था} ` 

३. माणिभद्र नामक हिवमण.एवे पुण्यजनी कां पुत्र | 

४, एक निधि, जकुवेरकीस्मा मं थी (म. स, 
परि, १, ३,३०)| | 

५, स्वद्‌ का एक सैनिक (म. श. ४४.५२ )| 


उपासना करता धा(म. स.) 
 पद्मकेतन--गसंड का पुच्र। 
पद्मगभधा- पूर्वजन्म मं यह क्रैत्ची थी| इसकी 
हड्धियां गेगा मे गिरने के कारण, यह हक प्रियादासी 
बनी ( जयत ११ देखिये )। 
पद्मचिन्न-कटु-पुत्र नाग । 
पद्मनाभ -- एक व्राह्मण । एफ राक्षस इसे भक्षण 
फरने के सिये थाया, तव्‌ विष्णु ने अपने चक्र से दछकीं 


रक्षाकरी | इसी कारण उद अगहु पर चक्रतीथं उत्पन्न 


हु ( स्कंद २, १, २२)) 


२. क्यप एवं क्रु का पुत्र, एक नाग | यह 
` नैमिषारण्य मे गोमती नदी के तट पर ' नागपूर › नगर 
-मंरहताथा (मश) यह आस्मिज्ञानी .धा| एक 


ब्राह्मण के पूछने पर इसने उसे सूथ॑मडल की कथा सुनायी 
थी | द्रखके शिष्य का नाम्‌ धमपौरण्य था | 

३. (सो, कुर. ) धृतरा््के सौ प्ोँत्रेसेएक। 
४, मभिवर्‌ त्रामकं दिवगण, एवं देवजनी का पुत्र । 
 पद्यममिन्न--( किछकिल, भविष्य, ) विष्णु-के अनुक्तार 
एक राजा 
 पदमदणे--मणगिवर नापक शिवगण ओौर देवजनी 
 कापुत्र| | 
"पद््टस्त--यजा नर का अपाप्य { गणेश, १ 
९)। | 
पद्माकर--तिदुगद्र के राजा शारदानेद ( कामपार) 
 - का पुत्र (भवि, ग्रति, ३.२५ ) | | 
पद्माक्ष वद्रहास का कनिष्ठ पुत्र। 

२. सीता देखिये । 

 पद्मावती--विदर्भचप सप्यकेठ की कन्या, एवं मायुर 


दे के मथुरा नगर के उग्रसेन राज दी खरी | इस दम्पति 
का एकं दूसरे पर अतीव परेन था] एक बार यह नैहर शयी | 


थौ | वह्‌ गोभिल नामके कुबेर के एकं दूत से गर्भवती 


प्ात्तीन चरिजौषा 





प्षगारि ` 


दई । हरिवंश म, "गोभिल" के बदले 'द्ुमिर' नाम ` 


दिया गया दै (ह, वै, २.९८ )] 

दने ग को नष्ट करने का बहुत प्रयत्न किया पतु 
अंत म उस ग्भने कहा, ' कालनेमिदित्य का विष्णुनेषध 
किया | उसकाक्छलालेनेके व्यिर्रैजन्मलेर्हारहूः| 
काठोपरांत यह ्रसूत हुयी तथा इसने कंस को जन्म दिया 


( पञ्च, स, ५८-५१ ) 1 ` 
६. एक राजा, जो यमसभा मं रह कर सपुत्र यमकी |. 


२, प्रणिधी नापक एक श्रीपीन्‌ वैश्यकी स्री] एकं 
वार्‌ दका पति व्यापार करने दुसरे ग्रामं चटा गया था } 


यह स्नान कर रहे थी 1 फिर धनुर्व्वैज नामक अंत्यजने . . 

इसे देखा | पाप वासना मे जाणत हो क्र वह इसमे वरे ` 

मं पृदताक करने द्मा | इसकी सखियां दवाय काफी 

| निषेध किये जाने पर मी वहन मना। फिर उसकी 
। मज्ञाक उड़ने के हेत उन्होने कहा 


गगा यमूना संगम्‌ 
मे अगर प्राण दोग, तो पद्मावती की भ्रीपनि तम्दै 
शेस | ` ~ `: 

फिरगेगाके संगममे जाकर सचमुच ही उसमेम्राणदे 
दिये 1 तकार उसका रूप पद्मावती के पति ्राणिधी वैरे 
के समान बन गया | बाद में सच्चा प्रणिधी तथा धनु्वैज | 


दोनों पश्रावती के घर पर्हुव ग्ये। फिर अपना बासव 


पति कौन है? इसके मारे सें पद्चावतीके मन में संदेह 
उत्पन्न हो गया ! पश्चात्‌ , श्री विष्णु ने ख्यं मकर हो कर 


| इसे दोनों के साथपत्नीकेरूष मे रहने के लिये कहा, 


कितु भूमंडल परर यह्‌ निषिद्ध हे, एसा इसके द्वारा कदे 
जाने पर, श्री विष्णु उन तीको वैञुट ले सये (पश्च 
क्रि, ४)। 

३, गाङ वासुदेव देखिये । 

पद्चिनी--श्रीनिवास देखिये} | 

पनस -एम की सेना का एक वानर । इसका पटु 
से युद्ध हुभा था (म, व. २६७.६; २६९.९ ) } रम्‌ 


 विभीषणसे मिख्नेकेच्यिचक्कराजारहा धा | रहम 


बह किष्करिा नगरी कें पास ठह । तव यह उपसुकता- ` ` 


पूर्वक उसके दरशन कणे आया था ( पश्च, स. ३८) । 


२, बिभीषण के अमास्यो म से एक) 

पन्चग--त्गवेदी श्रतर्भि। 

पन्तगारि--स्यास की ऋक्रिष्य परपरा के वायु तथा 
ब्रह्मांड मत्‌ म बाष्कली भरद्रान्‌ का दिष्य ! 

२. वसिष्ठ कुर का एक गोच्रछार । पणीगारि सका 
पाठभेद है | 


३८७ 


प्राचीन चरित्रकोरा | परशुराम 


२. (खा, प्रिय. ) एक राजा । भागवत कै अनुसार 
देवदुम्र का तथा विष्णु कै भतुसार श्रद्रुप्र रजा का 
धेनुमती से उत्नन पुत्र । इसे घवा नामक खी से 
प्रतीह नामक पुत्र हभ ( भा, ५,१५.१ )। 

३. (सो, ) एकं राजा। भविष्य के भकुसार यदह भाल- 
पूजक राजा का पुत्र था। इसने २७०० वर्षा तक रज्य | 
किया | 

४, (सो, अञ, ) पाँचाह देश का एकं राजा ] यहु 
अजमीढ राज्ञा फो नीटी से उष्पन्न हृभा था | यह एवं 
उसका भाई दुष्यत के सारे पुत्रौ फो ! पांचाल › कहते थे 
(भ. भ, ८९.२८) | 

परवीयक्ष--खर पक्षस के १२ अमात्य म सेएक। 

परह-उत्तम मनु का पुत्र। 

२, एक रक्षस । यह शाकद्य को खाने आयां धा, 
तव विष्णु की कपा से सुक्त दुभा ( ब्रह, १६२) | 

परष्चि--उत्तम मनु का पुत्र | 

परष्ुवाहु--प्रियत्रत पुर ग्रसादन्‌ राजा फो नामातर | 
काशी कषे मे धुडीयञाने अधने हाथ का परलय एसे 
दिया त्था यह्‌ नाम र्वा ( गणेश, २.४९-५६; प्रियनत 
देखिये ) | 

परष्ुराम जामदश््य--परहषिं जमदमि फा महान्‌ 
पराक्रमी ` युत, जिसमे शक्कीस बार क्षश्नियों का संहार 
क्याथा| 


 पंयस्य 
` प्यस्य ' वारण --एक महरि । अगिरस्‌ के दण 
सरक आठ पुत्र मं से प्क (म. अत्‌, ८५५३० ) 
 पयोदः--विच्वामिबर, कुलेलन्न गो्रकार॒ऋषिगण । 
पयोदा--खंद की अनुचरी म्रका (प, श. ४४ 
५२)। ` - 
पर--विद्याभितन फा एच । 
२, (सो, पर. ) वायु के भनुसार समर राजा करा 
पुत्र | 
पर आदणार-- (णो. भायु. ) एक वेदि महाराज 
यह “अटूणारः का वंशज था, इसल्यि इसे पर 
आ्णार नाम प्रप्त हूभा था कद. र्था स दसं 
ह हिरण्यनाम्‌ कौषदय ° कहा गया है (सौ, श्रो, १३; श. | 
त्रा, १२.५.४.४; हिरण्यनाभ कौल्य देखिये ) | संभवत; 
यह कोसल देश के हिरण्यनाभ राजा का श धा । 
एक विदरोष यत कमे के बाद, इसे पुत्र की प्राति 
हयी थी (तै, सं, ५.६.५.३; क, सं. २२.२३; पृ. ग्रा, २५ 
१६. ओ, उ. त्रा, २,६.११) | सांस्यायन श्रौतसू् 
द्से ! प्र भाह्र वैदेह ' का गया ह, जिससे के 
एव विदेह देश फ धनिष्ट संरबध प्रतीत होते है (सांश्रौ 
२.९.११ )| | 
 परं्नय--(सृ, द.) विष्णु मत मे वि्क्षित पत्रे का 
नामोत दै। भागवत मत मे पुरंजय इस्तका नामतिर है । 
परण्यसरत--अगिराकरुर के गोत्रकार वऋ्रिगण । 
परत्तप-तामस मनुके दस पुत्रम सेएक। 
: + परपक्ष-( सो, अनु, ) एक राजा । वायु के अनुसार । 
` यहे अनु का पुत्र था] दस के परमेक, प्रमेषु, परोक्षप 
तथां परोक्ष तामतिर थे। (9 
परम- वसिष्ट कुरुका गेत्रकार। 
 परमक्रोधिन्‌--एक बिशचेदेव (म. अन्‌, २१.३२) 
 : ` प्रमेक्ष-(सो. अन्‌.) विष्णु के अनुसार .अनुपुत्र 
परयकष राजा का नामांतर ( पक्ष देखिये ) 


























श्रगु मै पदा होने के कारण, जमदम्नि एव परडुम 
° भार्गव ' पैतृक नाम से स्यतेनाम थे ॥ भार्गवर्वश्य के 
ब्रह्मण पिम भारत पर राज्य करने वारे हैहय राजाभों 
के कुलपुर थे । भागेव्ेश के ग्राहमण आन्तं ८ गुजयत ) 


| काञ्षगड़ा हो गया एवे उत्तप्भास्त फे फान्युम्ज 
देश म रहने गये । फिर भी, बार्ह पीष्ठियों तक दैहैय 
एव भागेव का वैर चलता रहा । दशीलिये प्राचीन 
इतिहास म २५५० ६, पू-२२३५० ६, पू, तफ यह्‌ फार 
४ मागेव-देहय › नाम से पहाना जाता है । हैहय 
1; १1... | एवं मगो केवैरकी चट सीमा परशुराम जामद्भ्य कै 

(१1 पता (प्रजी कार मे पर्हुच गयी, एषं परहुराम ने हैहय का भौर 
( शि 1 रि पयाखनगं ग (व्‌. उ. ५९. „ |. संबधित क्षत्रियौ का .हव्कीस बार संहार किया दसी 
शि ध्र सार यह | कारण ब्ाहमतेज की पूर्वतः प्रवं उवहत प्रतिपा बन कर, 

रद्‌ | परराम इस विशिष्ट काष्टे दतिहासमे अमर हो 












परमध्चिनें 
४0511." 
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देश के रहनेवठे ये। पात्‌ हैहय राजाभों से भगवो = ` 


 संधिकाठमें परशराम का अवतार हमा था (म्‌, आ, 


` गया । वर्ह कश्यप नै रसे मेत्रोपदेश दिया (पष 


पर्रम ` 


मा म ज + "ण ~+ >+ ^ क ++ 





° साम भागवेय ° नामक एक वेदिक ऋष्रि का नाम ए 
सूक्तद्रष्ठा के रूप मै आया ह (ऋ. १०.११० ) । भसर्वानु- 
क्रमणी › के अनुसार यही पर्टयराम है] राम भागवेयः 
श्यापणे लोगों का परोहित था] !राम भार्यवेय > एव 
परशराम ददी थे यह .निंधित रूपमे नहीं कफहा जा 
सकता | 

हेहय राजा कार्तवीर्यं एवं परराम के युद्धका निदेश 
अथववेद मं संक्षिपतिरूप मँ भाया है (अ. वे, ५,१८.१०) 


अथर्ववेद क्रे अनुसार, क) तवीय राजा से जम्यि ऋषि 


कीं धेनु हठात्‌ ठे जाने का प्रयत्न किया | इसीलिये पर 
` श्युराम दारा कार्तवीये एवं उसके वक्त का पराभव हुमा | 


परछ्ुरम महिं जमदि के पोच पुत्रौ तं से कनिष्ठ पुत्र 


था | इसकी मातताका नाम “कामी रेणुका था ज 
द््वाकु वेश के राजा की पुत्री थी। परशरम धनुर्विया 
म ही नही, बल्कि अन्य सभी अस्र-रास्र सम्बन्धी विद्यां 


म॑ प्रवीण था (ब्रह्म, १०)। यह्‌ विष्णु का.अवतार था 


( प्म, उ. २४८; मस्य, ४७.२४४; वायु, ९१.८८; 
३६.९० ) ) इसका जन्म वैशाख श्क्छ तृतीया को दुभा 
था (रेणु, १४) | यह १९ वे घरेतायुग म॑ उत्पन्न दुभा 
था (दे, भा. ५.१६ )] चेता तथा द्वापर युगो के 


२.३ ) | 
दिक्षा--उपनयनं के उपरांत यह शालग्राम पर्व॑त पर 


२४१ ) | इसके अतिरिक्त हसते शङ्कर फो प्रन्न कर 
 धनुवेद, शस्त्रालछ्लविद्या एवं मत्र प्रयोगादि. का शान प्राप 
किया ( रेणु, १५; बरह्माड. ३,२२-५६-६०) | 


रिष्य--तपस्या से वापस माते समय, यह मे 


शालग्राम रिखर पर शान्ता के पुत्र को क्छड़वभ्धे से 
मुक्त कया कर यह उसे अपने साथ ठे भयां | वही 
आगे चल कर, अहृतत्रण नापर से परशुराम का शिष्य 
प्रसिद्ध हभ | 


` आान्रम~--जमद्यिकफा भाश्रम नमदाके तट पर्थाः 


( ब्रह्मांड, २३.२३.२६ ) । परद्यम का आश्रम भी बही 
` था] 
रेणुकावध--एकं बार जमदयि रेणुका पर क्रोधित हुये 
तथा पर्युराम को उसका वधं करते की आसा दी, जिका 
परद्ुराम ने तरन्त पालन क्रिया (मं, व. ११६.१४)} | 
जमदमि इस पर प्रसन्न हुये तथा इनकी इच्छानुसार 
रेणुका के पुनः जीवित केर द्रसे वरदान दिया--ठुम 


धराचीन चरि्रीशा 








परशराम 
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अजेय हो, तथा स्वेच्छा प्र ही मूघ्युकेो प्राप्त हो सकते 
हौ ( विष्णुधम, १,३६.११ )। | 

शखविद्या--प्रञ्चरम को निग्रदिखित भल-गल् की ` 
जानकारी प्राप्त थीः- ` 

१ ब्रह्माख्न, २ वैष्णव, २ रोद्र, ४ आग्नेय, ५ वासव, 
६ नेतत, ७ याभ्य, ८ कवेर, ९ वारुण, १० वायव्य 
११ सोप्य, १२ सौर, १३ पार्वत, १४ चक्र, १५ वञ्र 
१६ पारा, १७ सर्व॑, १८ गांधर्व, १९ स्वापन, २० भीत, 
२१ पाद्युपत, २२ शेशीक, २२३ तजन, २४ प्रास, 
२५ भाख्ड,) २६ नर्तन, २७ अस्नरोधन, २८ भादित्य, 
२९२वत, २३० मानव, ४१ अक्षिसंतजेन, ३२ भीम, 
३२ जम्भण, २३४ रोधन, ३५ सौपणै, ३६ पजन्य, ३७ राक्षस, ` 


३८ मोहन, ३९ कालान, ४० दानवा, ४९१ ब्रहमरिरस 


( विष्ण्रुधम १.५० ) | 
हेहयों से चात्रष्व--हैहय राजा इतवीर्यं ने अपने कुक- 
गुरु च्ऋवीक ओर्व भार्गवः को बहुत धन्‌ दिया था ] पश्चात्‌ 
वह धन वापस करने का वऋ्वीक ने ` इन्कार कर दिया | 
उस कारण तवीय का पुत्र सहसान ( कार्तवीर्य भयैन ) ` 
मे क्रत्वीक के उपर हाथ चाया, जिस कारण अपने अन्य 
भागव बांधवों के साथ बह कान्यकुन्न को भाग गया । 
ऋचीक सयं भस्यंत स्वाभिमानी एव अख्रविचा म कुद 


था | कान्यङ्कब्ज पर्हचते ही; हेहयों से अपमान का बदला 
छने की वह कोरिया करने र्गा) उस कार्य के लियि, 


इसने नाना प्रकार के रास्राख्र इकंडा किये एवं उत्तर भारत ` 
कै शक्तिरारी राजाओंको अपने पश्च मं छने का प्रयत्न 
करने लगा । इस हेतु से, कान्यङ्कुञ्ज देर के गाधि याजा 
की कृन्या सत्यवती के साथ विवाह क्रिया एवं अपने 


पुत्र जमदग्नि का विवाह अयोध्या के राजर्वशमे से रेणु 


राजा की कन्या रेणुका के साथ कराया। दप तरह, 
कान्यकुम्ज एवे अयोध्या केयेदो देश भार्गवो के पक्ष 
मञ्ागये। | 

क!मघेनुहरण--जमदयि पराक्रमी एवं जशविद्यानिपुण 
थ। 1 पर उसका पुत्र परद्यछम उससे भी अधिक पराक्रमी 
था | एक बार परद्यराम अब तप करने गया था, तब 
कातवीर्य अशुन जमदग्नि से मिलने उसके भाश्रममे भाया | 


 तपश्चयी को जाने के पहेले, अपनी फ़ाभधेनु नामक गौ 


प्रद्ययम ने अपने पिता जमदयि के पास अमानत सूय 
मेरखी थी | कार्ववीयं नेउसे जमदि से छीनने की कोरिश ` 
की] कामधेनु के शरीर से उत्पन्न हुये हजार यवनं. नै 
कार्तवीर्यं कावध करने का प्रयत्न किया किंतु अंतमे 


३८९ 





श्राचीन चरित्रकी धरशुसमं 
कार्तवीर्य के सहनन बाह काट दिये, एवं एक सामान्य शवापद्‌ 
सा उएका वध किया (म. श, ४९.४१ )। कातमीयं 
कै दूर, दृषास्य, वृध, शूरसेन तथा जयध्वज नामकं पुत्र ने 
पलायन किया । उन्हनि हिमाख्य की तयद मे स्थित 
अरण्य म आश्य दिया । पर्रम ने युद्ध समाप्त किया | 
पश्चात्‌ यहु नरम मँ स्नान कर के शिवजी के पासं 
गया } वर्ह गणेशजी ने से कहा ' शिवजी के पास जाये 
का यह समय नहीं है" फिप्करुद्धहो कर भपने फरसे से 
दसम गणेशजी का दति तोड़ दिया ( ब्रहम, ३.४२ ) । 
पश्चात्‌ जगदामिके आश्रम म आ कर, इसने उपे 
कृर्वबीयैवध का सारा वृ्तात सुनाया । 
्षतरियहस्या के दोपहरण के लिये, जमदग्नि ने परु 
राम फो बारह वरध ठकं तप कर के, प्रायध्ित्त करने के 
व्यि कहा । फिर पर्ुयम प्रायश्चित करने फे विये महद्र 
पर्वत चला गया । मस्य के भनुसार, यह कैलास पर्व॑त 
पर गणेशजी की आराधना करते गया ( मख. ३६ ) | 
जिधर जिधर यह जाता था, व क्षत्रिय उर के मारे प 
ति थे, तथा भन्य सारे छग दसी अयञअयकार करते 
(व्रह्म, २३.४४) | ४ 
जमदभ्निधध- परशुम तपश्चया म निम ष्ी धा 
कि, धर कातवीयं के पत्रों ने तपस्सा के छिथ समाधि 
लगाये हुवे जमदि ऋषि का वध कैर दिया, तथीवे 
उसका सिरे कर भाग गये ] ब्र्हाड के भनु्तार, जमदि 
का वध्‌ कातवीर्य के भमात्य चद्रगुपत ने किया (ब्रह्मांड, 
३,२९.१४ ) | | 
बारह वर्षो के बाढ, पर्रम जब्र वपश्चथा से बाप 
आ रहा था, तव मगिमं दी इसे जमदग्नि के वघ णी 
घटना सुनायी गयी} जमद्ध्ि के आश्रम मे आते दही 
रेणुका ने दृक्षीस बार छती पीट कर जमदप्िवध फो कथा 
फिर दोहरायी } फिर क्रोधाठुर हो फर, पश्शुराम ने 


रदयुरमि पचम , - _  __ _--------------~ 
| जपि क्रो घूस दा कर, एते रत्तका आश्रम जछा कर 
कुर्तवीर्यं कामघेनु के साथ अपने राज्यम वापस चख 
गथा| ` 
तपश्र्या से छैप्ते ही, पर्रम को कार्तवीयं 
दृष्टता श्त हई, एवं दषते तुरंत कातैवीयं के वध की प्रतिक्च 
की के पुराणों के अनुसार, कार्तवीयेवध की इत प्रतिज्ञा 
से इसको परावृत्त करते का प्रयत जमदि क्रि ने किया । 
उसने कह्‌[-' ब्राह्मणों के लिय यह काय भव्याधिकं अशो 
भनीय 2] पर॑तु पट्टुराम ने कहा (दुष्टौ फादमन न 
कटे से परिणाम ब्रा हो सकता है | फिर उमरदव्रिने 
इत कृत्यकरे ल्यि ब्रह्मा कौ, तथा ब्रह्मा नेश्करकी 
संमति ठेने के लिये कहा । संमति प्राप्त कर यह सरस्यती 
के किनारे अगस्त्य ऋषि कैः पाक्त भाया, तथा उसकी 
भाश्च से गंगा के उद्गम के पास जा कर) इसने तपश्चर्या 
की | इस तरह देवों का भ्चीवौद्‌ पातत कर पर्य 
= नर्मेद के किनारे भाया | वरहा से कातैवीयं के पास दूत 
मेज कर, इने उसे युद्ध का आहान्‌ किया 
हय एवं मार्गो के त्व का इतिहा जान ठेने पर, 
जमदपनि ने परडुयाम को कातेवीर्यवध से पर्तत करने की 
कोरिंश्च की थी, यह कथा भविश्वसनीय लगती है। 
युद्ध--परद्यरम की ग्रति युन कर, कार्तवीयंने भीः 
युद्ध का आह्वान स्वीकार किथा, एवं सेनापति को सेना 
सजने के ल्यि कहा । अतेक भश्चौहिपी सेनां के 
“सहितः कातवीयं युद्धभूमि पर आया । उसका 
-पूरद्युणमः ते नर्मदा: के उत्तर किनारे पर सुकाबल 
८ ने परेतमःपर . जोरदार ` आक्रमण किया | 
सदी सलता क साथ परदरामं ने. उसका: वध क्िया। 
सोमदत्त एव विद्म, मिथि, निषध, तथा मगध 
क कै. रजाभोका मी परदुरम ने वध किया। सात. 
षणी रेन्य तथा पकं रल क्षत्रियो के साथ अधि 
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(त फो परदुराम ते भद्रकाली की कृपा 





के वध कस्नेकी, प्व परथ्वी को निश्षतरिय बनाने की 
| इद्‌ प्रति्की। ` 
4. |" मातृतीथे फी स्थापना--परद्ुयम-के प्रतिक्चा की यह 
¦ तथाः ; उसके | कथा  रेणुकामहात्य, मँ ऊुकछ अलग दग से वी गयी है | 
भा।. दुर: | कातेवीये जब्र जमदग्नि से मिलते उसके आश्रय भै गया 
। अ नत.| तव. कामधेनु की प्राप्ति के लिय उसने जमदि फा बध 
किया-[फिरभपने पिता का भौष्वैदेहिक फे के स्यि, . 
(५७५ एकं डोरी म जमदि फा शव, एवं रेणुका को 
भला ^ कान्याङ्ुम्नाश्रम ?. से बाहर निकला | भेक 
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केवर देहयो का दी नहीं, गकि पृध्वी पर से सारेक्षत्नियो 


परश्युराम 


मागं से पश्चिम धाट के मह्छकी नामक दततननेयक्षे् मर 


 चल्नेवाला ही था, कि श्रतने मं आकाशवाणी हयौ 
' अपने परिता का अग्ित्कार ठम इसी अगह करा ` | 
आकाद्वाणीं के कथनानुषार, परछयंमं ने दतताननेय क 
अनुमति से, जमदि का अंतिम संसार किया । रेणुका 
भी भपने पतिके श्व के साथ आधिपं सतीह 
गयी | 


ष्टम परद्युणम ने मातू-पितप्ेमसे विहृल हो कर 


इर पुकारा। फिर दोनों उस खान प्र प्रव्यक्ष उपस्थित 
` हो गये। इसी कारण उस खान को भमाततीर्थः (महारण 
मं स्थित आघ्रुनिक माहूर) नाप दिया गया। इस 
 मात्रतीथं मं परद्चराम की माता रेणुका स्वये वास कप्ती 
ह इष शान पर रेणुका ने परश्चरम को आज्ञा दी 


तुम कातवीर्य का वध करो, एवं प्र्वी को निशक्षत्निय घना 


| दये 2] 


¡ के किनारे मार्कण्डेय क्षिका आश्रम था) वर्ह 


माकण्डेय क्षि का आस्वाद लेकर, रद्य ने कर्तैवीयं 
का वध किया एवं प्रभ्वी निशश्षन्निय करने की अपनी 


४०)] . 
 हैहयविनाश--अपनी प्रतिक्ञा निमाने के _ लिये 
परशुराम ने सर्वप्रथम अपने गुर अगस्त्यका स्मरण 


किया | फिर अगस्य ने इसे उत्तम रथ एवं आयुध दिये ] . 


सहसाह इसका सारथि बरना ( ब्रह्मा, ३,४६.१४ ) | श्ट्र- 

द्वारा दिया गया ! अमित्रजित्‌ ` शंख इसने पका | 
कार्तवीर्यं के सूरसेनादि पोच पुत्रं ने अन्य राजाभों 

को स्राथ.ठेकर, परद्ुरामं का सामना करने का प्रयल 


 -. किया] उनको वधे कर्‌, अन्य क्षत्रियो का वघ करने कृ 
. सत्र दषते इुरू किया | हैहय राजाओं की राजधानी 
माहिष्मती नगर को इसमे जला कर भस्म कर दिया। 


 हैहयों म से वीतिहोत्र केवर बच गया, रोष हैहय मारे 
शये | । 

हेहयविनाश का यह रौद्र कृत्य पूरा करः परुतम 
मर्ह पर्वत पर तपस्या करसे के च्ि चला गया | नये 
्त्रियं पैदा होते ही, उनका वध वरने की दसकी प्रतिज्ञा 
थी] उस कारण यह दस वर्षी तक लगातार तपस्या 
करता था, एव दो क्प तक महद्र पर्वत से उतर कर, नये 
पैदा हुए क्षत्रियो को अव्यत निष्पत से मार देता था। 


प्राचीन चरित्रकोष्ा 


तीर्थसधानों एवं जगल को पार करता हभ, यह दक्षिण | 
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| पर्द्युसम 


रस प्रफार बृक्रीस वारा इसते प्रथ्वी मए के क्षिया का 


। वध कृए) उसे निशषत्रिय घना दिय। { ब्रह्मांड. ३०४६ , | 
आया । वर्ह कुछ काठ तक विश्राम करने के उपरांत यह | 


निःक्षत्रिय प्रध्वी--इस तरह परशुसम ने चौसट कोटि 
क्षत्रियो का वध किया] उम से चैदह्‌ कोटि क्षत्रिय 
सरासर ब्राह्मणाँ का द्वेष कएनेश्राे थे ¡ कचे हुए क्षत्रियो 


को इसने नाना प्रकार की सजा दी दंतक्तुर का दसन 


वध किया एक हजार वीरं को सते मूष से मार 


डाला । हरं कों तलवषर से काट डाखा । इजासों को पेड़ 
पर्योग कर मार ड्य, तथा उतने दी छगोंको पानी 
मे इवो दिया । हज के दत तोड़ कर नाक तथा कन्‌. 
काट लिये । सात हजार क्षत्रियो को पि्चकी घुनी दी]. 
बचे हुये ल्ग फो ब्राधकर, मार कर, तथा मस्तक तोड़कर 


नेष्ट कर दिया | गुणावती क्रे उत्तर मं तथा खांडवारण्य 


के दक्षिणम जो पहादिर्यो ह, उनकी तरा संक्ष्य ` 
से इसका युद्ध दभा । वर्ह इसने दस हजार वीरं का. 
नाश किया } उसफे वाद्‌ काद्सीर, दर, ऊति, क्षुद्रकं, ` 
मालव, अंग, वेग कलि, विदेह; ताश्रलिक्त, . रक्षोवाह्‌, ` 
वीतिहोत्र, निगतै, मार्तिकावत, ` शिबि इत्यादि अनेक 
देश के राजाभों को कीडेमकोडे के समान इसने वध्‌ कर ` 


` दिया । इसी निर्दयता से जगठी खोगोंका भी दध किया | 
प्रतिज्ञ निमनि के व्यि, यहं आने बदा ( रेणु, ३७-. | 


दृ प्रकार प्रद्ुरम ने बारह हजार मूधौमिषिक्त राजा 


के सिर काटं डके वाद म हजायो सजाभं को पकड फर 
यहु कुरक्षेत्र के आया} वर्ह पोच बडे कुण्ड सोद कर 


सने उसे कैदी राजाओं के रक्तं से भर दिया ] पश्चात्‌ 
उन कृडा स॑ परशुराम ने ^ शधिरस्नान › किया एवं अपने 
परितको तपण दिया। व कड ' समेतपेचक तीथे 
था ' परञ्ुरामहृद ` नाम से भाज भी प्रसिद्ध है । 

बाद म॑ गया जाकर चन्द्रपाद्‌ नामक स्थान पर इसने 
श्रद्ध किया (पश्र. ख. २६) | इस प्रकारे अद््रुत 
कमे कर के परशुराम प्रतित्ञा से मुक्त हा । पित्रो को 
यह क्षत्रियहत्या पसन्द न आद । उन्होने इस कायस 
घुटकारा पनि तथा पाप से मुक्ति प्रात करने के लिय, 
प्रायश्चित करने के लिये कहा (म. आ. २.४.१२) 
पितरोँ.की आज्ञा का. पाटन केर, यह अक्रृतन्रण के साथ 
सिद्धवन की ओर गया | रथ, सारथि, धनुष आदिको 
त्याग कर इसने पुतः व्राहमणधम स्वीकार किया। सब 
तीर्था पर खान कर्‌ हसने तीन बार प्रध्वी कीं प्रदक्षिणा 
की, ओर महेन्द्र पर्यैत पर स्थायी निवास बनाया 

अश्वतरैवयक्ल--पश्चात्‌, जीती हूय सारी पृथ्वी 
कश्यप क्षि को दान देनेके च्य, परशरासने एकं 


परम = पराचीन चरिवकोश परराम 
~~~ ~= ~ ~ 
महान्‌ अश्वमेध यकत का आयोजन करिया | उस यन्न के | (६ ) धिवीराज। गोपाछि--गायों ने इसकी रक्षा की । 
दिये, क्तीस हथ ऊँवी सुवरणवेदी इसने ब्रनायै, एवं | (७) प्रतदनधुत्र वत्ल--इसकी रक्षा गेवस्सौँ ने की । 
निष्रटिलित ऋषभं को यज्ञाधिकार दिये--काद्यप | (८) मरुत्त--दसे समुद्र ने बचाया । 
(अध्वर), गौतम (उद्रातृ ); विच्वापित्र ( दोव) तथा | इन राजोंकेवंशके लोगक्षन्निय होते हुये भी): 
मर्ष्डेय (ब्रह्मा) । भरद्वाज, अभिवेदयादि ऋषियों न॑ भी | रिर्पकार, खर्णकार आदि कनिष्ठ शरेणी के व्यवसाय 
इस क्षमं भागं लिया} इस प्रकार यक्‌ समाप्त कः | करने पर विवश हुये | 
` परद्यराम ने महेन पर्वत को छोड़ क्र, रोष एृथ्वी क्यप |. दस प्रकार परदयरम फे कारण, चार ओर अराजकता 
को दान दे दी (प. शा. ४९; अतु, १३७.१२) } | फ गयी | उस अराजकता को नष्ट करने के छ्य, कवय 
_प्रश्ात्‌ ' दीपध्रतिष्ठाख्य > नामक नत किया (ब्रह्मड | मेचौ भोरकेक्षत्नियो को दंदना पुनः प्रारभ किया, एव॑ 
४७ ) 1 | उनके राभ्यामिषेक कर सुराभ्य स्थापित फरने की कोरिश्च 
नया हत्याकंड-- दस व्यवहार के कारण, परशराम के | की ( म, शा. ४९.५७-६० ) | 
` बारेमे ठोगों के दय मँ तिरस्कार की भावना मर गवी] दूपौरक ` की स्थापना--अभवशिषट क्ष्नियो के याघं 
कुछ दिनों के उपरांत विशवमितर-पौत्र तथा रैम्यपुत्र परावह | के चयि, क्यप ने परघ्राम पो दक्षिण सागर कै पश्चिमी 
 नेभरीस्भामे के इसे चिदहाया तथा कहा ' प्रध्यी | किनरि जने के ल्यि कहा) ' शूपारक › नामक प्रदेश 
निःक्षत्रिय करने की प्रतिज्ञा तुमने की | परन्तु ययाति के | समुद्र से प्राप्त कर, परश्ुगम वर्ह रहने लगा | गुच्छ 
 यंज्के यि एननिग्र प्रतर्दन प्रभृति लोग क्या क्षत्रियं | ( मढोेच ) से छे क्र कन्याकुमारौ तक का पथिम समुद्र 
नहीं १ ठम मनचाही बकत्रास कहते हो | सच्च बात यह्‌ | तय का प्रदेश ‹ परराम देश › या (शरूर्पार ' नाम से 
हैकिसव्र ओर पठे क्षत्रियो के डरसे तुम वन मेह | प्रसिद्ध हुभा। 
 चछिाकरवैठे होः] इससे संतप्त हो कर परदुराम्‌ | . दपा प्रांत की स्थापना फे फ अन्य कारण भी 
` नै पुनः चख हाथमे छया, तथा पहले निरपराधी | पुराणौ मे परास्त दै । सगरपुत्र द्वारं गंगा नदी खोदी जाने 
मानक छोड गये क्षत्रियो का-वध किया । छोटो का विचार | प्र, । गोकर्णं ' का प्रदेश समुद्र मै भने फा भय उत्पन्न 
तकर्‌, इस्नेमो के गममं स्थित वस्वोंका भीं नाश हुभा | वर्ह रहुनेवाले दुष्क आदि ब्रष्टिणों ने महद्र पर्व॑त 
किया। अन्त में समं पृथ्वी का दान कर खयं मदेन | जा कर, परशराम से प्राना फी | फिर गोकणैवासियो ॐ 
 . परवैतःपर रहनेके ल्य चल गया (म. द्रो. परिः क. | लिथि नयी बसती वसाने के लिये, इसने समुद्र पीछे हटा 
` २६ पंक्ति ८६६ )। | कर, दक्षिणोत्तर चार सौ योजन सममे शरुपारकं देद् की 
अभिमन्यु की मृत्यु से शोकरग्रत युधिष्ठिरः को यह | स्थापनां की ( ब्रह्मांड, ३, ५६, ५१-५७ ) | 
{कथा बताकर नारद ने शांत किया । ` परछयरामकथा का. भन्वया्थ-- प्रहराम द्वारा 
,: इाकौडसे बचे शत्रिय---परहुराम के. हत्याकंड से | एथ्वी निश्षत्नियकरण की याचीन कथा मे कुछ भतिश्षयोक्ति ` 
बहुत ही ड़ कषत्रियं क्च सके | उनके नाम इस प्रकार | जरूर प्रतीत होती है । अयोध्या एवं कान्य्घुन्न के राजा 
- अपनी माता रेणुका एवं मातामही सत्यवती के तरफ से ` 
परशराम के रवतेदार थे। उन राजाओंको साथङेकफर 
पर्रम ने हयो को एवं दैहयपक्षीय राज्ञाभों फो दरक्षीस 
वार युदधभूमियो पर पराजित किया, इस परशराम कथाः के 
: | अन्वयाथे ला जा सकता है | हैहयवियेधी इस युद्ध भ, 
धि ने | अयोध्या एवं कन्यज्ुन्ब के अतिरिक्त, वैशाठी, विदेह, 
| कारी भादि देशों केराजामीपरदरामके पक्ष मे द्रामिक 
र रहने, | थे । दसी. कारणः परदयराम एवं दैहयो फा युद्ध," चीन 
| भारतीय इतिहास कौ पहला मह्‌ युद्ध कहा जाता है । 
बे भभ्यासकों के अनुसार, भार्गव छोग एषे स्वयं 
पडगम्‌, नाविक › व्यवसाय के लोग.ये, एवं पथ्िम ` 
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परशुराम 


प्राचीन चर्तिकोश 


परष्ुराम 





समुद्र किनारे रह कर, योरप, अक्रीका आदि देशों र 
व्यापारविनिपय करते थं | इस व्यापार के कारण उन्हूने 
बहुत संपत्ति इकष्ठा क थी । पश्चिम भारतवध पर राज्य 
कःरनेवाटे हेहय लोग, विदेशी व्यापापएविनिमयं आयं 
लोगो के कन्न मं छाना चाहते थे | इस कारण, कातवीय्‌ 
अजन ने “ अन्नि "नामक नाविकव्यवसायी छेगों से दोस्ती 
की, एवे उनसे एक सहस्र युद्धनोकाएं बना खीं | उसी एक 
हजार नौका के कारण, कार्तवीर्य को सहख हार्थोवाटा 


( ° सहखा्जुन › ) नामक उपाधि मिढी । पश्चात्‌ कार्तैवीय 


ने, भार्गवा से उनकी संपूण संपत्ति मोगी । इस कारण, 


तुद हो कर प्रद्यराम ने हैद्टयों का नाश किया, एव नर्मदा 


नदी के प्रदेश मंसे सारे हेहय राय्य-का विध्वंस किया। 
यदी विध्वंस पुराणों म॑ “ निश्षन्निय प्रध्वीः कै नाम से 
वर्मित | 

 . दस तस्ह ध्वस्त हैहय प्रदेश मे परदयराम ने नया 
. रोऽ्य स्थापित क्रिया, एव पश्चिम'समुद्र किनारे के भृगुकच्छ 
से केकर कन्याद्ुमारी तकं सारा प्रदेद्य नया वाया | यदी 
प्रदेया ^ सुपा › नामसे प्रसिद्ध दुभा, एवं पथिमं के 
व्याप।रविनिमय का कद्रस्थान बन गया । हैहर्यो के विनाश 


ते, पश्चिमी विदेश्लों का व्यापार उत्तर हिदुस्थान केयं 


 म्मिगों के हार्थो से निकरं गयो, एवं दक्षिणाय द्रविहों के 
` हाथों म वह्‌ चेल गया ( करदीकर-- नवाकाढ ` निघ 


.  १९३२-३३ ई. )। 
फिर भी परदारयम रैहयों का संपूण विनाश्य न 


क्र सका | परशुराम कै पश्चात, हैहय छोग ' तालजंघ 
सामूहिक नाम से पुनः एकत्र हुये । ताला मे पोच 
उपजातियों का सामवेश् था, जिनके नाम थैः 
वीतहोच, शयत, भीञ, अवन्ति, कुण्डरिक (मस्य. 
४२.४८-४९; वायु, ९४.५१-५२) ] उन रोगो नै 
कान्यक्रुठ्ज, कोमरू, कारी जादि देब परवार वार आक्रमण 
किये, एवं कान्यक्रुग्न राज्य का संपूण विनाश क्या । 
एतिहासिक दि से, परशुम जामदग्न्य, राम 
दाशरथि एवं पांडव से बहत दी पूर्वैकाठीन द| फिर 
सी {रामायण › एवं ' महाभारत के अनेक कथाओं 
म परश्ुरंम कि उपशिति का वणन प्राप्त है | 

महाभारत मेँ-- सोभधति शस्व के हाथ से परटयुराम 
पराजित दभा । फिर कृष्ण ने शाल्व का वध किया(म, 
र, परि, १, क, २१. पंवित्त, ४७४-४८५ } । कैरवीर 
शगार के उन्मत्त कृत्यां की शिकायत पर्सुराम ने बहसमं 
एवं कृष्ण के पास की । फिर उसका बध भी कृष्ण ने 


प्रा, च, ५० | 


विया (ह 


२,४४ ) | सैहिकेय शस्व का वध भी 
कष्ण ने प्स्डुराम के कह्ने प्रदही किया (ह्‌, 
वै, २, ४४) ] सैकेय शाद्व के वधं के बाद, शंकर 
ने परशराम को ' शकरमीता ` का ज्ञान कराया ( विष्णु 
१,५२.६५ ) | अरासंघ के आक्रमण से डर कर 
लराम तथा कृष्ण राजधानी के व्यि नये खान रहर स्दै 
थे | उस समय उनकी भट परशुराम से हयी थी } परश्ुरम 
ने उन्है गोपत पर्वे पर रह्‌ कर जरासंध से दुगयुद्ध कले 
क्री सखह दी (इ, वे. २.३९ )। | 
महद्र पर्वत पर जव यह्‌ रहता था, तव अष्टमी तथा 
नतु्दशी कदी दिन केवल अभ्यागर्तों से मिढता धा ` 
(प. व. ११५.६ ) | पूर्वं समुद्र की ओर भ्रमण करते 
ह्ये युधिष्ठिर की भट्पकदिन पस्युराम से हयी थी]. 
माद्‌ मेँ युधिष्ठिर गोदावरी नदी के सुख की.ओर चला गया ` 
(म. व. ११७-११८ ) | 
श्ुपीरक वसाने के पूव परशुराम मर्ह पबैत पर रहता 
था } उसके उपरांत शपरक प्रदेश मेँ रहने छमा (ब्रह्मांड 
८ )। 


भीष्माच्रार्य को परशुतम ने अख्विश्रा ्िखायी थी | 
मीष्म अम्बा का वरण करे, इस हेत से इन गुरहिष्यओं 
का युद्ध मी हभ था} एक महीने तक युद्ध चलता रहा, 
अन्त मं परद्यणनं ने मीष्मको पराजित किथा(म्‌, उ 
१८६. ८ ) 1 पर्दराम ने क्षत्रियो की हिंसा की | उसके 
विषय मँ भीष्म ने इसे ्मँहतोड़ अवाब दिया था | भपने 
यो ब्राहमण वताकर केण ने पर्रम से रिक्षा प्राप्त क्री 
थी | वाद मे परश्डराम को यह भेद पता चल, ओर 
उन्होने उसे शाप दिया 


परश॒सम ने क्रेण को ब्रह्मान सिखाया था | दभोदमव 


राक्षस की कथा सुनाकर, परदुराम ने दुर्योधनं को युद्ध से 


परावत करने का प्रयत्न किया था(म. उ, ८४) | वम 
वेः वाख्केश्वर पधि के रिवर्हि की स्थापनापस्छेतम ने 
कीथी ( सद, सद्याद्रि, २-१ )। 
रामायण मै--रामायणमे भी परद्यरयासका निर्देश. 
६ बार भाया है! सीता-स्व्यवर के समयरामने शिव 
के धनुषं को तोड़ दिया} अपने गुर रिव का 
अपमान सहन न कर, परघ्युतम रम से युद्र फरने 
के ल्यि तत्पर हुआ । किंतु उ युद्ध मे राम ने परशतम 
को पराजित किया, एवे परश्युराम के तपखामथ्यं नष्ट 


होनेका उसे शप दिया (वा. रार बा, ७४७६) | 
२९३ 


परद्युराम 


` _____ 
ङ!रविपयास--परदुराम के महाभारत एवं यमायण 
मे प्रात निर्दड काटविपयैस्त ई अतएव अनैतिहासिकं प्रतीत 
होते है | जैसे पे ही कहा है, पर्छसम रामायणं एव 
` महामाप्त क बहुत ही पूरवकाीन थे । दस काटविपयास 
का सषटीकरण महामार एवं पुरणौँ मे, पस्डराम को 
चिरंजीव कह कर दिया मया है | संभव हे कि, प्राचीन 
काठके पण्यराम की महता एवं ब्रहातिज का रि 
महाभारत एवं रामायणं के पात्रों से जोडने के ठय यह 
£ चिरंजीव › की कयना प्रसृत की गयी हो | 
परशुराम ॐ स्थान--प्रटराम के जीवन से संवेधित 
अनेक स्थान भारतव्षं म उपषब्ध ई | वहं परशुराम की 
उपासना आज भी की आवी दै) उनमें से कद स्थान 
इस प्रकार ६-~ | 


(१) जपदाग्नि भाश्रम (पचतीथी पर्रम का 
भन्मस्थान एवं सहादत का वधस्थान । यह उत्तपप्रदेश् ` 
म मेरठ के पात हिंडन ( प्राचीन ! हर  ) तदी क किनारे 
दै} यह पच नदियों का संगम है। इसल्ि दमे 

पंचतीर्थी ` कहते है | यह ! परद्यरामेश्वर `. मामक 
शिवमदिर ६। | | 

(२) मावृनीथं ( महाराष्ट म स्थित आषुनिक माहूर 
ग्राम )--रणुका दहनस्थान्‌ । | „ ५ 

(३) सह्रपर्वत (आधुनिक 'पृखधाद)- 
परदुराम क्रा तपस्याख्ान | क्षतियोँ का संहार करे के 
पात्‌ परदयुगम .यहौ रहता भा ] परंेतम ने समत ष्ण्वी 
कंस्यप को दान मेँ दी, उस समय भहदरपर्वत मी कदयप 
को दान्‌ मे प्राप्त हुभा। फिर परलरुराम ' शरुपांस › के नये 
च्ती्मेरहतेकेचल्िगया) | 

(४.)..दपारकः (करद के पास स्थितं भाधुनिक 

सोपार › प्राप्‌ )--प्रुएम कां तपस्याथान ¦ समुद्र को 
हया कर, परराम ने इस खान को वाया था} 
( ५.) .गोकणेकषेत्र ( दक्षिण हिदु्ान मँ कारवार जिले 
मश्व ^ गोकणे › प्राप्‌) --परलुराम का .तपस्माखान ] 
सुम. दयते हये.दस क्षत्र का रक्षण परशुम ने किया 
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(७) परशयुरामती्थं (नर्मदा नदी के सुखम स्थिति 
आधुनिक ' रोप्य" प्राम )- परशुराम का तपस्णा- 
थान) | 

(८ ) परछ्रामतारु ( प॑जाव मं सिमल कै परास 
८ रेणुका तीथे ' पर ध्थित पविन्र तला )--परशसम के 
पविन्रखान | यहौँ के प्वैत का साम " जपदयिपवैत ° है| 

(९) रेणुकागिरि (अल्वाररेवाडी रेल्पा्गं प्रर 
सरथल से ५ मील दुर स्थित भधुनिके रनागिरि › प्राम) 
-परयुरम का आभमखान । 

(१०) चिपद्ुण (महषर मं स्थित आधुनिकं 
चिपद्रूण ग्राम )-परद्यराम का पदित्रथान । य्ह परद्यरम 
का म॑दहिरहै। 

(११) रामहद (कुरकषत्र के सौमा भँ स्थित एकं 
तीर्थखान )-परद्राम फा तीर्थं स्थान । यहा परदुराम ने 
पच कुंडो की खापना की धी (म, व. ८१.२२-३३ ) | 
से (समेतपंचके' भी कहते है । 

परदयुरामजयेती--वैशाल इध तृपरीया के दिन्‌, रात्र 
| के पहले ' प्रहर › भे परपपजयंती फा समारोह पिया 
जातां दै | (धमष प्र. ९) 1 यह समाये अधिके तर 
दक्षिण हिदुस्थान मे होता है, सौर मे यह नहीं किया 
जता है) दस समारोह मै, निग्रटिसित मैन के साय, 
परदरम को । अर्ध्य › प्रान किया जाता है-- 


 . जमदृभ्रिसुतो वीर क्षत्रियान्तकरः प्रभो । 
प्रहाणा्ध्यं मया दत्त पया प्रमेश्यर ॥ 


` परश्चरामसाम्पदाय क म्र॑थ--"रदारामकलपसूत्रः नामकं 
एक तानिकसप्रदाय का प्रेय परशराम के नामत्ते प्रसिद्ध 
है) ‹परञ्यरामप्रतापः नामक अर भी एक अथ 
उपलण्धं है ] | 
` परञ्यरामशक--मलबार मे अमी तकं "परशुराम 
शक ववाहहे। उदका वषै सैर रतिकाष्ै, 
एवं वषारभ (सिमा! से हौताहै। य शक फा 
चक्र एफ़ हजार सालका होतादै। अभी द्स दरक 
| फाचोथा क्र ाद्‌है। इत शक को "पएरोलमभाड› 
( पश्चिम के। वषै ) कहते है (भा. भ्यो, २७७.) | 
परस्परयाणे--अंगिराछ्ु का एकब्रहापिं (नारायणि 
# | देषियि)|  . 
मः "~ ` पराक्ष-(सो, अनु) एक गजा | ब्रह्मांड के अनुसार, 
ह अगु राजका पुत्र थां ( परप देखिये) 

















परातंसं 


परातस-- (सो, ) एक राजा । मविष्य के अनुसार 
यह प्रतं का पुत्र था। 
परा्बद-मगध देका राजा । नंदसुतकोशयूद्र स्री 


से उत्पन्न हए, प्रनंद नामक राजा का यह पुत्र था} इसने 
१० वर्पो तक राज्य किया ( मवि, प्रति,. १.६ )। 

परायण-- वायु एव ब्रह्मांड के अनुसार, व्यास की 
सामरिषप्यपरंषया क कौम पारद्चयं का शिष्य (व्यास 
देखिये ) | . 

परायसु--एक ऋषि, जो रेभ्य मुनि का पुत्र प्यव 
अवाषमु ऋषिं का वड़ा भाई था 
पितापह था) यह्‌ अंगिरा का वंशज माना जाताथा८(भ, 
रा. २०१.२५ ) | 

हिंसक प्र के धोखे मे, इसने पने परितारेभ्य का 
वेध किया (म, ब. १३९.६ ) 1 इस वध के कारण, से 
 व्रह्महत्याकां परप स्मा, एवं वै त्त्व का 
काय करने के िये अपान्न बनं गया | 

अपने ब्रह्मह्या का पातक दुर करने क व्यि, इसने 
अपने छोटे भाद अर्वाबु कौ वेदप्तत्रयुक्त अनुष्टान एवं 
तपस्या करने की आश्ञा दी, एवे यह स्वर्यं बृहदचम्न राजा 
का यज्ञे केने चल गया (म. व, १३९.२) । 
ब्रहद्घयुम्न के यक्त से " ब्रह्मघातकी ` होने के कारण, 

इसे मिक्ट्वा द्ा। कि अवावघु के प्रयत्न 

से, यहे निर्दौप सात हुमा (म, व. १३९.१५ ) | 
पश्चात्‌ उपरिष्वर के अश्वमेध यज्ञम मी दसे स्थान दिया 
गया (म, श्चा, ३२७.७.)। | 

एक बार पर्ट्यरात्‌ से इसकी मुलाकात हो गयी। 
कीस बार प्रथ्वी निशशषत्रिय करनेवाठे परह्राम से इसने 
व्यभ्य से कहा, "प्रध्वी पर क्षत्रिय तो बहुत बाफी हे | खु 
को निः्षु्रिय प्रथ्वी करनेवाला कहा कर, तवम व्यथं दही 
आत्मप्ररसा करते हो › | इसके इस उद्गार के कारण 
पर्द्युराम क्रोधित हुभा, एवं क्षत्रियसंहार का काय उस्ने 
पुनः आरम्भ किया (म, द्रो, परि, १ क्र, ८)। 

परादुत्‌--( सो, क्रष्टु, ) एक राजा । पद्म तथा विष्णु 
कै अनुश्रार, यह्‌ सुकपकवच का पुत्र था। 

पराद्ार--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा, स्म्रतिकार, एवे 
आयुर्वेदः तथा "उयोतिषशाखः के प्रवर्तक कऋषिओंमं से 
एक्‌ ¡ यह वसिष्ठ ऋषि का पोत्र, एवं शक्ति ऋषि का पुत्र 
था] यह शक्ति क्षि के द्वासा ' अदृश्यन्ती ` के गभस 
उपपन्न हुभा था । इसीयिये इसे पयर शाक्त्य › कहते 
थे । वसिष्ठ का माई शतयातु कऋषि इसका चाचा था | इसके 


प्राचीन चरिजीक 


विश्वासित्र ऋषि इसका 


पयार 


कुर तीन माई थे । उनके नामः-अपीगु, गोरी्रिति, एवं 
जातूकणै या जातूकर्ण्य ह | 

ऋगवेद अनुक्रमणी के अनुपार, स्वेद के कुष्ट सूष्तो 
का प्रणयन पराशर ने किया था ( ऋ. १,६५-७३ ) | 
एक परपरा के स्य मं ‹ पर्त › का काठकं अनुक्रपणी › 
म उख प्राप्त है ( इन्डिशे दटरूडियेन ३.४६८० ) | दम 
राजां के युद्ध मं विजय पानेग्राके सुदास राजा क 
प्रशस्ति म, अपन चा्वा इतयातु एवं पितामह वसिष्ठ फे 
साथ परारार षि का निर्देश आया है (ऋ, ७,१८.२६) 
इन तीन कऋषियोने दद्र कै पास जा केर, सुदास के लिये 
उसकी सहायता प्रास क थी ( गलव्डनर-दृन्डिद ष्टुडियेन 
२. १३२) ] 

निसव्त मँ ' पराशर ` शच्ड की. व्युयत्ति नुद ऋषिको 
उत्पन्न पुत्र ( * परार्शणस्य स्थविरस्य च्लेः) पेसी दी 
गयी है ( नि,६.२० ) | उसका रब्दशः अर्थं ठे कर, 
कृद टोग पराशर को वसि ऋषि को उसके बुदापे म॑ उस्न 
हु भा पुत्रे मानते ह| किंतु यह ठीक नहीं है । अपने 
सातां पुत्रों कीमूष्युहो अनेप्र, दुःख से पीडिते बद्ध 
वसिष्ठ कपि को परदार कां भाधार प्राप्त हुभा धा। 
उसीका संकेत निक्त के इस व्युत्ति में किया गया है| 
महाभारते मे भी निरुक्तः के व्युत्पत्तिको इसी अर्थ॑से कते 
कर, पराशर को वसिष्ठका पौत्र एवं शक्तिकां मृघ्युके 
पश्चात्‌ उतपन्न पुत्रं कहा गया है (म. भा. १६७.१५ )। 

एक बार वसिष्ट का पुत्र शक्तिः पुष्पादिकं खनेकेकिये 


| अरण्य में गया था! वरहो विश्वामित्र के लगँ ने उसे पकड़ 


कर अध्रिं स्च दिया | अमि म॑ जल कर्‌ मरते दए शक्ति 
ते, !दद्रक्रतुंनञा भर पिता पुत्रेभ्यो यथा! (हे दद्र- 
हमे ज्ञान दे | पिता अपे पुत्र को प्रदान करता है, वैषा 
धन्‌ तुमहमेदे) क्वा के अ्धमाग कौ स्वना की। 
पश्चात्‌ वसिष्ठं ने उस न्क्व को पूरा किथा (ऋ, ३२.२६) 

महाभारत के अनुसार, सक्ति व्रष्पि का वध सक्षसयोनि 
प्राप्त हुए कव्मापरपाद ने करिया (म. आ, १६६.२६ ) | 
राकिति ऋषि के द्वारा उसकी पनी अष्टद्यन्ती के गभमस॑से 


 पराश्चर की उत्पत्ति हृद} वारह वषा तक अपने माताके 


गम म रह कर षने पेदाभ्यास किया | 
अपने पुत्रके श्रृ्युसेप्वंर्वलाक्षयकेदुःखके कारण 
जीधने से ऊम्रकर, एक वार वसिष्ट आश्रम से बाहुर्‌ निकर 
पड़ा | शाक्ते की विधवा पनी अद्द्यन्ती भी उत्क पीलि- 
पीङे जाने लगी इतने में यकायक वसिष्टके कानों पर 


सुस्वर ' वेदध्वनिं ' भने लगी । उसने पठे मुडकरदेखा। ` 


३९५ ` 
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छो भक्षण करती हयी भाज भी इष्टिगोचर होती है 
(म, भा. १६९-१७०; १७२; विष्णु, १.१; दिग 
६४) । 
व्यासजन्स--एक मार पराक्षर वीथयात्रा के दिये गयां 
था | यमुना नदी के किनारे, उपस्विर सयु रजा की 
कल्या सव्यवती कौ इसने देखा । सत्यवती कै शरीर 
म मषी जैसी दुभैष आती थी । फिर भी उसके स्प 
यौवन पर मोहित हो कर परश्षर ने उससे प्रेमयाचना की | 
पराश्षर के संभोग से अपना ' कन्यामाथ ` ( कौमाय ) नष 
होगा, एेसी आशंका सत्यवती ने प्रकट की । फिर पराशर ने 
उसे आरीर्वाद दिया, ' संभोग के बाद भी तुम कुमारी 
रहोगी, तम्हारे शरीर से मछली की गध ( मत्यरगेध ) ख 
हो जायेगी भौर एक नयी ुगेध वुष्दे प्राप्त होगी, एवं षह 
पुगंध एकं योजन तकं कैर जायेगी । दसी कारण लोग तम् 
' योजनगधा ` कहग (म, आ, ५७.६३ ) । पश्चात्‌ 
मनसोक्त एकत फा अनुभव ने के धिये, परश्चर ने 
सत्यवती क पवार भोर मीह्यर फा पद्यं उत्पन्न किया | 
 पराद्यर फो सत्यवती से व्यास नाप एक पूर दरुभा। 
यमुना नदी के द्वीप मे उसका अन होने कफे कार्ण, उसे 
द्वैपायन ' व्यास कहते भै । (म, भ, ८७.९९; भा 
१.३) स्वती को ! काटी › नापीतर भी प्राप्त धा। 
उस काली का पुपर होने के फरण, व्यास को (्रष्णद्धेपायन" 
उपाधि प्राक्त हो गयी (वायु, २,१०.८४ } | 
पार्मिटर के अनुसार, प्राचीन फार मे "पराशर शाक्त्यः 

एवं ‹ परश्चर सागर › साप्क दो व्यक्ति वसिष्ठ केकुरमं 
उन्न हूएः। उनम से (पराशर शाक्य › वेदिक युदास 
राजा के समकाठीन वसिष्ठ ऋषि का पौर एवं शक्ति व्रि 
का पुत्र था। दुसरा ' पराशर सागर ` सगर्‌ वसिष्ठ का 
पत्र, एवं कस्मापपाद तथा तनु राज का समकारीमन धा 
हन दो पराशरो म से ' पयदश्यर (कयं 2 ने रक्षससत्र 
किया धा, एवं दुसरे परदार ने सत्यबती से विवाह किया ` 
था (पारि, २१८) । पितु पा्िध्स्फे देय त्फपरर्पय 
के दिये विश्वसनीय भाधार उपलन्ध तक्षी ह| पौयणिकं 
व्यायली म भी एक ' प्रवितपुत्र परारार्ः फादी क्रेवल 
निर्देश प्राप्त है। 
` ाद्रणीय कऋरषि--एक अादरणीय प्रि के नते 
८ `: | महाभारत मे पराशर का निश अनेक बार किया गया 
शर ने |. दै। इसने जनक को कंव्याणप्रामिि के साधनी का उपदेश 
(५ | दिया था (म, अतुः२७९-२८७) | फाठोपरोत गही उपदेश | 

¦ भीष्म वे युधिषठरको षताया था उसे ही ‹ परादरगीता › 































उसे प्रतु चला कि, अदृश्यन्ती कै गभ से वेद्ध्यनि आ 
एही है । भपना वंद अमी तकं जीवित है, यह जन कर 
वतिष्ठ को अव्यत आनंद हूभा, एवं वह आश्म म बाप 
भाया | कुछ दिनो के वाद, अदष्यन्ती से पराशर उतपन्न 
दुभा । इसके पितामह वसिष्ट ने इसका पाठन-पोषण 
किया | दूसरे का ज्ड़का बुद्‌ का समञ्च कर वसिष्ठ ने इसे 
तमाल, इस कारण इसका " परश्चर › नाम रखा सया 
(म, भा. १६९. ३) 
बास्यकाछ म पराद्यर, वसिष्ठ: क्रि को अपना प्रिता 
समञ्च कर, उसे ' दादा, दद › कह कर पुकारता था | 
दधिष को (दादा कहु कर. पुकारे ही, इसकी माता 
. अहद्यन्ती के अखि म॑ पानी मर आता था | भ्य्यन्ती 
नै इपै कद वार समन्चाया, “ वसिष्टकोदठम 'दादाःन 
कह कर, (वावा * (-प्रितामह्‌ ) कहौ | कितु पराशर 
यह दक्ष मेदाभेद्‌ नही समक्षता था} 
पराशर के बडे होने पर, अष्श्यन्ती ने राक्षसद्रा हए 
दाक्ति ऋषि के घृणित वध की सारी कहानी से पुनायी। 
` उसे पुनते ही, यह संपूर्णं जगत के विनाश के दिये त्यर्‌ 
इभा । किंत श्वे क्हवीफ ओर्व ऋषि की कथा इसे 
सुना कर, वसि्ठने इसे जद्विनाश्च कै संकट से परादत् 
` किया (म. भ, १७२) । 
 रक्षतसन्र-फिर मी पराशर का रक्षसोंके प्रति क्रोध 
दमित न दभा । आबाख्श्रद्र राक्षा को मार डालने के 
 -ल्यि, इसने महाप्रचंड ' राक्षससत्र › का भायोजन किया | 
 . रक्षसो के प्रति वसिष्ठ भी पहटेसेक्रुद्र थां) इस कारण 
: प्रसर केनये सतर सेवरिष्ठनेन रोका कितु इसके 
 ' . " सक्षससत्र "ते अग्यं ऋपिर्यो मे हरचं मच गयी । अनि 
`. पुरह्‌, पुखसय; क्रु, महाक्रतु आदि ऋषियों ते खयं सच 
: कै स्थान आकर, परार को समक्चाने की कोरिया की। 
;:.: पुरटसूय ऋषि ने कहा, ^अनेकं दृष्टि से राक्षस निस्पद्रवी 
एव, निसपराध है । अतः उनका वध करना उचित 
नही । फिर षसिष्ठ ने भी पराशर फो सम्चाया, एवं 
क्षुखसन्न बद केरले के लिये कहा | उसका कहना मानं 
र्‌ ने भपना यन्न खगित किया । इस पुण्य्त्य 


ब्र.दिवा) तम कक शालो 
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कहते हे ¡ इसने युधिष्ठर को ! सद्रमाहात्म्य › कथन किया 


धा (म. अनु. ४९) | इसने अपने शिष्यो फो विविध 


ज्ञानपूण उपदेश दिये थे (म. अनु. ९६.२१ )। पराशर 
दारा किये गये ^ सावित्रीत्र ' का वणन भी महाभारत मं 
प्राप्त है (म, अनु, १५०) 

परिक्षित राजा के प्रायोपवेशन के समय, पराशर 
गंगानदी के किनारे गया था (मा. १,१९.९) ¡ ्रारशय्या 
पर पड़ हुए भीष्म को देखने के छियि यह्‌ कुर्षेत्र गया 

था (म्‌. शा. ४७.६६ ) | इद्रसभा म॑ उपस्थितं ऋषियों 

मं भी, पराश्चर एक था (म, स. ७.९ ) | | 

वेदन्यास- व्रह्मा से"के, कर कृष्णद्वैपायन न्यास तक 
उत्पन्न हए ३२ वेदन्यासां मे से परश्चर एक प्रमुख 
वेदव्यास था । जो ऋषिमुनि वैदिक संहिता का विभाजन 
या पुराणों को संक्षिप्त कर ठे, उसे ‹ बेदन्यास › कहते ये | 
. उन वेदव्यासो मं ब्रह्मा, वसिष्ठ, रावित, पराद्यार एवं ृष्ण- 

दवैपायन व्यास प्रमुख माने जाते दै। | 

धमेदाख्कार--परादार अटार्ह स्मरतिकारौ मे से एक 
प्रयुख था। इसकी ' पराशरस्प्रति ` एवं उसके उपर 
आधारित " ब्रृहुस्पराशर संहिता ` धर्मसाल्र कै प्रमुख ग्रथ 
मं गिमे जते है। पराशर के नाम पर निश्चछिखित 
 धर्मश्चाल्नविषयकं ग्रंथ उपलन्ध है ;-- 
(१) पराशरस्शृति--यह स्मृति जीवानंद संग्रह 
( २.१-५२ ), एव बेमभ्वि संस्कृत ्िरीज्ञ मे उपलन्ध है | 
डा. काणे के अनुसार, दस स्प्रति का र्चनाकाल शटी रती 
एवै ५ वी शती के वीच का होगा] याक्वस्क्यस्प्रति 
एवं गरुड़ पुराण मेँ इस सप्रति के काफी उद्धरण 
एवे सारांश दिये गये ह (याङ्ग, १, ४; ग्ड, १ 
१०७ ) | । 

दस स्मृति मं कुड वार्ह भध्याय, एवं ५९२ शोक 
है । दस स्प्रति की स्वना कलयुग मे धम कै रक्षण 
कस्तेकेदेत॒सेकी गयी है] कृतयुग के लिये ^मनु- 
स्मृति ›, घेतायुम के ल्यि " गोतमस्प्रति ", द्व'पारयुग के 
ल्यि ‹शंखलिखितस्मरति), वैसे दी कलिथुग के लिय 
: पराशरस्प्रति कीं स्वना कौ गयी (परा, १.२४) । 
मनस्पति गौतम स्मृति की अपेक्षा, पराशरस्परति अधिकं 
प्रगतिशील * प्रतीत होती है। उसमे ब्राह्मण व्यक्ति 
को श्रुद्र के घर मोजन वरते की एवं विवादित च्ियोँ को 
पुन्विवाह करने की अनुप्रति दी गयी है! पर्वक्र) 


प्रवास, व्यापि एवं अन्य संक के समय, व्यक्ति ने 


सर्वप्रथम अपे दारीर फा रकण करना आवद्यकं है 


उस समय धर्पाधमं की विदोष चिन्ता फरने कौ जरूरत 
नही, पेसा पराश्यर का कहना है (परा, ७ ) | प्रीं कें 
प्रकार बताते समय, ' ओर ` पुत्रां के साथ, ^ दत्तक, 
षे्रज ` एवं ' कृत्रिम ' दून पुत्रं का निर्दश्य पराशर ने 
क्या हे (रा. ४.१४) ] एति के मूध्युके वाद्‌, पल्नीका 
सती हो जाना भावच्यक है, एेखा पराशर का कहना है 
(परा. ४) 1 क्षत्रिकं के भचार, कर्तव्य एव प्रायध्ित फे 
बारे मे भी, परार ने महच्वपूणं विचार प्रगट कयि दै 
(परा, १.६-८) । 

“ पराशरस्परति ' म आचार्य मनु क मर्तो के उद्धरण 
अनेक वार लिये गये है ( पण. १.४६; ८ ) । सभी शास्र 
के जाननेवाे एक आचार्य के रूप मँ इसने मु कानिर्देश 
किया हे | मनु के साथ उशनस्‌ ( १२.४९}, प्रजापति 
(४,३; १३), तथा शंख (४.१५ } भादि धर्मश्चाल्न- ` 
कतेँका मी, इसने निर्देश कियाहे| वेदवेदग, एवं. 
धमशा के अन्य म्रथो का निरदश् एवं उद्धरण ' पररा 
शरस्पृति ° म॑ प्राप्त है| जपने स्मृति के बरहर्वे अध्याय 
म इसने कुछ वेदिक मेव दिये है । उनमें से कई ऋगवेद 
मे एवं कई शुङ्कयचु्वेद्‌ म॑ प्रप्त है । 


परश्चर के राजधर्मपिषयक मतो का उद्धरण कौयिद्य ने 
अपने " भर्थदास्र : म अनेक बार कहा ह । ! मित्या; ` 


१ पराकं ›, ^ स्परतिचंदरिका ›, ' हेमाद्रि आदि अनेक 


रथो मं पराशर के उद्धरण ल्यि गये । विश्वसूपने भी 
दसका कहै बार निर्दे किया है ( याज्ञ, ३.१६; २५७ ) 
इससे खष्टहेकीस्वें रती के पूर्वाधं मे " पराद्यर- 
स्मरति ` एक्‌ प्रमाण प्रथ ` माना अत्ता था। 

(२) ब्हध्पराशरसंहिता--यह रमति अओीवानदं 
संग्रह म ( २,५३-३०९ ) उपरन्ध है | ‹ परारारस़्रति 
के पुनरसस्करण एवं परिवृद्धिकरण कर्‌ के इस ग्रंथ क 
स्वना क मयी है] इस ब्रंथ मे बारह अध्याय एवं ३२३०० 
छ्ोक है 1 पराशर परपरा के सुव्रत नामक भचार ने इष 
गरथकी र्चनाकीदहै। यह्‌ ग्रंथ काफी उत्तकारीन है| 


. (३) वृष्टपराहशर स्परति--प्राशर के इस सर्त 
स्ृतिग्रथ का निर्देश अपक ( या्ञ. २,३१८), एवे 
माधव { पराशर माधवीय. १,१.३२३० ) ने किया है । 

(४) उयोति पराशर--दइस स्मृतिग्र॑थ का निरदैश 
हेमाद्ि ने अपने ‹ चतुर्बरवितामणी ( ३,२.४८) मं 
एवं भ्रोजी दिक्षित ते अपने " चतुबिदांतिमत ? मे किय] 


है। 


२३९५७ 


पराक्र ४  , प्राचीन चरिज्कोशा | पहार 
| ~ ~ ~~~ 1 
 केवछ्तार 2 तथा एक रथ ओर भी पराक्षर मे लिसा 


(५) परश्शर नितिक्षाख--कोटिस्य ने इसा निद 
धा | 


क्रयाहे। | 1 . 
पराक्षर या--पशद्रकेवंरा की कुरु छः उपरश्ाखायं 


ज्यो तिषदःखकार--सिद्धत, होय एवं संहिता | 
तीन खो से युक्त व्योतिषशाल्न के प्रबतंक अठारह | उपरन्ध है | उनके नामः-श.गोस्पराश्चर, २. नीलपराश्षर 
३, कृष्णपराशर, ४, श्वेतपराशर, ५, ध्यामपराश्शर्‌, ६, 


करषि्यो मं पराशर प्रमु था । ज्योतिषशाल्लकार अरारह 
कऋपि्यो के माम दस प्रकार है--सूर्य, पितामह; व्यास, | धूम्रपराकशचर ( पशय, २०० )। 
वसिष्ठ, भग्न, परद्र, कव्यप, नारद, गर्म, मरीचि, मल, |. (१) गौरपराशर--दस वरा क प्रमुख कुखः-फीडशय 
अंगिरा, लेम्, पठि, च्यवन, यवन, श्रु एवं दौनक़ | ( कंड्कय ), गोपाङि, जेहाप ( समय ) भोमतापन 
` (कष्यपरसहिता )। अपने ्योतिपरश्ास्रीयः रथो म, | (समतापन ), वाहनप ( वाहयोज )। 

(२) सीशपराशर--इत वं के प्रधुस कुरः--केतु 


प्ररारार ने ' वसंत संपात › स्थिति का निदे किया है। | | * 
पयार के ज्योतिधरासरीय अथ दस प्रकार है--  जातेय, खातेय (ग ), प्रपोहय (गं ), बाह्यमय, हयश्च | 
(३) एृष्णपराक्रार--दरस वंशा के प्रमुख बुखः-- 


( १ ) पराशरसंहिता--दस प्रथ मे, पराशर ने. | छ 
उयोतिषराच्र से संधित निप्रठिचित पूवाचा्यो का निदेश | कपिसुल (कपिश्ववस्‌) (ग ), ककियस्थ ( कार्कयं ) 
किया हैः-त्रह्मा मायार्ण, वसिष्ट, मांडव्य, वामदेव । | (ग) काष्णायन (ग ) पातय ( ख्यातपायन ) ( ग ); 
 प्राश्चर के व्योतिषशाल्नीय शिष्यौ मे, मैत्रेय एवं कोरिके | पुष्कर । 
प्रमु थे | ( ४) श्चेतपराशर--दरस वशय कै प्रभुस कुटः--दषी- 

( २ ) वृह्याराशर होराशाघ्-द्स प्रथ मे १२००० | कहस्त उपय (ग ), बलिय (ग), ्राविष्टा्थन, स्वाय 
छछोकहे। (ग)) | 

(३) रघुपाराशरी (५) द्यमपरा्तर-दस वैश कैः प्रषु कुल :-- 

( ४) पररक्नियकद्प-- विमानविद्या. पर महार्थ करीधनायम, क्षमि) बादरि, वाटिका; स्तब | 
पराश्यरपरंपरा के किसी ्यासने टिखा है| ( ६) भूश्नपराशर--द्य वश्च के प्रमुखं कुटः-- 

मायुर्वदशाखक्त-पराशर एक आयुवैदशाखछ्त मी था। | खल्यायन ( ग), तंति (अर्ति) तैटेय) यूथप, एवा्प्णायन । 
यह ` अभिवेक्ष, मेल, कार्यप एवं खण्डकाप्य इन | -उपनिर्दिष्ट वेशो मेँ से, । गोर्पराश्चर ' बश के छोग 

वसिष्ठ, मिञ्रावसूण एवे कुडिन इन तीन्‌ प्रवरो के ई। 


 भादुर्दाचार्यो से समकारीन था । पराशर के नाम" पर । 
` निग्नकिखित भयुवैदीय ग्य प्रा है--( १ ) पराशर, | बाकी सारे वस के कोग परश्चर, वसिष्ठ एव प्रातिति दन 
तीन प्रवरो के रै] 


(२) द्रपराशर, (२) हत्तिभायुरवेद, (४ ) मोदक्षण 
| २, एक वेदी श्रुतर्षि, ऋषि एवं ब्रह्मचारी । यह्‌ 


(५) वाद 
, - धरण इतिहासक--पराशर एण एवं इतिहास- | व्यास की कऋकूरिप्यपपया मे से बाष्कल क्रपि फा रिष्य 
। शौ मेभ परगतं था) पुराण प्रथो मे, ४ विष्णु धां] इसके नाभसे सकी शाला फो " परारी भाम्‌ 
पुण ` सरस्वत्‌ ने पराशर को एवं परारार ने अपने | प्रात हुमा 
दिष्य पेत्रेयको बताया था। विष्णु पुराणामे, पराशरफो | ३ वायु एवं ब्रह्मा के अनुसार, प्यास की सामशिप्य- 
¦ इतिह | श एव पुराणों मं विज्ञ कहा गया है ( विष्णु, १. | परपरा मे से हिरण्यनाभ क्रपि कां शिष्य । वरहाडमं दरक 
| सामके ल्य ' पाराशयं  पराठभेद्‌ प्राप्त 

~ व्यास की सामरिष्यपर्पयमेसे ुद्मि क्रि 
शिष्य | | | 
: |". . ५, ब्रह्मांड क भनुसार, व्यास फी यजुःरिष्यपरपयमे 
| से याज्ञवरक्य का वाजसनेय शिष्य ( व्यास देदिये |. 
६. तह््रभ नामक रिवावतार फा शिष्य | | 
1 तिष्य ष ध मी |: :& धृतरषटके वेश मँ उन्न एक नाग, जो जनमेजय 
। 1 1 | ५ | (0 पगु (क सप॑सतने मे. स्ाहा हो गमा (म. भा, ५२.१७) ` 






































परद्र 


€, एक क्षि | इसने ऋष्रपणंपुच्र नल राजा का रक्षण 
किया था (भा, ९.९.१७; सर्वकर्मन्‌ देखिये ) | 
परिकूर--विश्वामिवकुख का एक गोच्रकार । 
परिङृ्ट-- वायु ओर ब्र्लाड के अनुसार, व्यास की 
साम॑रिष्यपरषरा के हिरण्यनाभ ऋषि का रिष्य | 
परिक्षित्‌--एक कुस्वंशीय वैदिकं राजा | अथर्ववेद 
म इसर्वं राच्य की समृद्धि एवं शान्ति का गौरवपू्णै 
निर्देश किया गया है (भ. वे. २०,१२७.७-१०}) | 
अथर्ववेद के जिन मत्रा में द्सकी प्रशस्ति है, उरं ब्राह्मण 
रथो म॑ ° पारिक्षिव्य मत्र" कहा गया है (प, व्रा ६.३२ 
१०; कौ. व्रा, ३०.५; गो, त्रा. २,६.१२; सा. श्रो. १२ 
१७; स, ब्र, ३०.६५ ) | | 
वेदिकं साहित्य म जनमेजय राजा का पेत्रफ नाम 


पारिक्षित दिया गया ह। वह उषाधि उपे वेदिक. 
साहित्य म निर्दिष्ट ^ परिक्षित्‌? राजा के पुत्र होनेसे. 


 . मिरी होगी | 
` महाकाव्य मं इसे ' प्रतिश्रवस्‌ * का पितामह एवं 
प्रतीप › का प्रपितामह कहा यया है । सिमर के अनुसार, 
अथववेद मे निर्दिष्ट 
` -दोनों एफ ही ये ( त्विमर, आरिटिन्डिजञे छेवेन, १३२१ )। 
दस राजा की ्रदोस्ता करने के दिये, अन्य देवताओं, 
` विदोषतः असि के साथ, इसकी स्तुति की गयी है| 

२, (सूः, ) अयोध्या का दक्ष्वा्चुवंशीय राजा। 
मद्रकं के राजा भयु की कन्या सुशोभना से इसका 
विवाह हुभा था | विबाहु के समय, सुशोभना नै इसे शर्तं 


र्खी थी, " सेरे व्यि पानी का दशन व्यं डै। दसय्यि 
पानी का दर्षन हीते दी, मेँ वुम्दं छोड़ कर्ली जगी] ` 


एक गार यह्‌ मृगया के व्यि वन मँ गया था| वर्ह 
प्रसंगवसात्‌ यह्‌ अपनी पत्नी के साधं एक बावडी के पास 
भाया । वर्ह पानी का दशन होते दी, अपे र्तके 

 अनुखार, सुदोभना पानी मेँ छप हो गयी 1 फिर करुद्ध हो 

कर, परिक्षित्‌ ने अपने राज्य मे स॑ट्कवध का सत्र श्रू किया 
उस सत्र से धरा कृर, मंह्कराज भयु द्की शरण में 
भाया) एवं इसकी खो हृद पतनी उसने इसे वापस 
दी] पश्चात्‌ सुद्योभना से इसे रल, दल, तथा बल नामक 
तीन पुञहूये (मव, १९० )। 

२. (सो. कुर ) एकं क्रुवंशीय राजा, एवं कुर राजा 
का पौत्र] यह कुरु भाविक्षित के जाट पुत्रींमेंसे ्येष् 
था } इसे अश्ववत्‌ तथा अमिष्वत्‌ नामातर भी प्राप्तये 
(म. भ, ८९०४५-४६ }। इसके माद्या के नाम इस 


प्राचीन चरि्रकीडहा | 


` प्रातिसुत्वन्‌ › एवे ' प्रतिश्रवस्‌ › 


` ३५० 


परिक्षित्‌ क 


प्रकार थे ;--सवहश्च, अआदिराज, विराज, शासि 
उजचेःश्रवा, भगकार ओौर जितारि | 
देसे पाताकरा नाम वाहिनी था। इते कुर सति ` 
पुत्र धे | उनके नाम--१, कश्चसेन, २. उग्रसेन ३.चित्रसेन, 
४. दद्रसेन, ५, सुपेण, ६, भीभसेन, ७, जनमेजय ( म, 
आ, ८९.८६-४८ )। वे सारे पुत्र धस एवं अर्थं के 
ज्ञातां थे। | 
४, (सो, कुर ) एक कुर्वीय राजा | यदह - कुस 
रजा भरुग्बत्‌ ( अनश्चत्‌) एवं मामधी अमृता का 
पुत्र था । इसकी पत्नी का नाम वाहदा सुयशा था 1 उससे 
हसे मीमसेने नामक पुत्र दुभा था) ख राजासेलेकर 
दौतनु तक का इसका वंशक्रम इस प्रकार हैः--कुख-विद्भरथ ` 
अरुग्वत्‌-परिक्षित्‌- भीमसेन -प्रतीप-रेतनु (म. आ. ` 
९०,४ ३-४८ ) । | 
एक कुरवश्ीय सम्राट्‌ । यह अञ्न का पात्र तथी 


अभिमन्यु एव उक्तया का पुत्र था| 


भारतीय युद्ध के पश्चात्‌, हस्तिनापुर के सजगदी पर 
बैठनेवाल्म पहल्म ! कुख्वंशीय › सम्राट परिक्षित है। 
राजधमं एवं अन्य व्यक्तिरुणो से यह परिपूण था] कित्‌ 
इसकी रा्य की समृद्धि एवं इसने अन्य देशों पर किये 
आक्रमभों की जो कथर्णिं क्रमशः अथर्ववेद एवं पुराणीं 


मंदीगीहेः वेद्सकीन हि कर, संभवतः किसी पूर्व 
| काठीन 


परिक्षित्‌ > राजी की हगी (परिक्षित्‌ १. 
देखिये )। | 

महाभारत के भनुसार, परिक्षित्‌ का राज्य सरस्वती 
एवे मेगानदी कर प्रदेश मं स्थित था। आश्ुनिक धानेश्वर, 
देहरी एवे गंगा नदी के दभाव का उपरिला प्रदेय 
उसमं समाविष्ट था ( रोयचोधरी-पृ, २०) । कलियुग का 
प्रारभ, एवं नागराज तक्षक के हाथा दस की मृत्यु, दयी धी 
ये परिक्षित्‌ के राग्यकारकीदो प्रमुख धय्नार्ण थी। 

जन्म-- अश्वत्थामा के द्वात छेोडे गये ब्रह्माघ्न के 
कारण, उत्तरा के गभ म॑ स्थित परिक्षित्‌ श्लतने लगा । ` 
फिर उत्तया ने भगवान्‌. विष्णु को पुकास | श्रीविष्णु ने 
हस गम क रक्षा की) दइसटिये दस्तका नाम ' विष्णुरात 
रखा गया । 

अन्त ठेते के उपरत, यह राभकाल मे अपनी रक्षा 
केस्तेवाछे श्रीविष्णु को इधरडउधर दने गा | इसत कारण, 
हसे ' परीक्षित्‌ › ( परिन॑रश्च ) नाम प्राप्त दुजा(भा. २, 
१२.३० )] परिक्षित्‌ › नाप क यह व्युत्पत्ति कद्पनारम्य, 
प्रतीत होती है, क्यों की, इस व्युसत्ति के अनुसार, "परिक्षित्‌" 


परिभ्नितं | | प्राचीनं चरिजरकोरा | परिक्षित्‌ 
अ क त 
का नाप परीक्ित्‌ ' होना चाहिये। कठ महाभासत में 
सर्वत्र इसका नाम ' परिक्षित्‌” दिया गया है] महामातर 
के अनुसार, कुख्वंशं ' परिक्षीण ' होने के पश्चात्‌ द्रसका 
जन्म हुभा, दस कारण '्परिकित्‌ › नाम प्राप्त हुमा (म. 
भाश्च, ७०,१० ) 
श्री्ष्ण के मृत्यु के पश्चात्‌, युधिष्ठिर ने छततीस वर्धा 
कृ राज्य किया | पश्चात्‌ युधिष्टिर ने राञ्यत्याग कर, से 
राजग पर वैया गया (म. महा. १,९) वाद्‌ द्रौपदी 
के सहित सारे पाण्डव महा प्रस्थान के टिए चले गये। 
राज्याभिषेक के समय यह्‌ छक्तीस दष काथा। ईषकी 
पतनी भद्रषती थी | वई भादृत्ति मे इसका नाम भद्रवती 
पराप्त है। भागवत म ट्खिादहै कि, इसके माठल 
की कन्या हरावती इसी पत्नी थी | उससे इसे जनमेजय; 
श्रूतसेन, उग्रसेन तथा भीमसेन नामक चार पुत्र हूय (म, 
„ आ, ९०-९३; आश्व, ६८; भा. २,१२.१६; ९,२२.३५) 
` राज्ये किवेश्ष-कुपाचायं को ऋवविज बना का, इसने 
भागीरथी के तटपर तीन अश्वमेधयन्ञ किये । इसके यन्न 
मे देव म्रस्यक्षसूपसे अपना हविभौव. लेने भाये ये| 
जव यह्‌ कुरजागह देद्य मे रम्य केर था, इसे शात हभ 
किंक्टिने राव्य मँ प्रवेश लिया है। तत्काल यह 
भपनी चतुरगी सेना ठे कर निकठ पड़ा | भासत, 
` कमाल) उत्तकुढ, भद्राश्व भादि खण्ड जीत कर द्सने 
हा के राजां से करभार प्राप्तु किया। 
एक बार दरे सरस्वती फे किनारे गोरूप धारी प्रथ्वी 
तथा तीन पैरोवाछे वृक्षमरूपधारी ध्म फा संवाद सुना | 
दस संवाद से इसे पता चलां कि, श्रीकृष्ण के निजाम 
ङे जनेके कारण, कलि ने दस पृथ्वी मे प्रवेशपायिया 
है, ओर श्ररूप धारण कर वह॒ सवर फो दुःख देता 
हुभा भयकेलाको मार रहा दै)द्ससे खिन्न हो 
केर कलि को सप्रप्त कनै के स्यि यह उदयत हो. उ 
कंलि इसकी शरण म॑ भया] इसके राव्य से बहर जामे 
, की मज्ञा स्वीकार कर उसने गजा से पृछ, ' मेरे निवास 
कै ङयि कौन कोन स्थान है १ तब जुभा; मय, व्यमिचार्‌,. 


-*----+*+ 

































म निमन्न था, अतएव अछ के छियि की गद याचना सुन 
त सका । क्रोधित हो कर, धनुषकी नोक एक मृत सपं 
उटा कर, दशमे शमीक श्रि कै गे मे डाल द्विया, आौर 
अपने तगर वापस खट आया (प, आ, ३६.१७.२१) | 
पास ही खेल रहे शमीकं कपि के शयी नामक पुत्र को 
यह सात भा । उसने करोधित हो कर दसे शाप दिया, 
मेरे पताके कये पर मृत सर्पं खल फर जिस उसका 
अपमान किय है, उस परिक्षित्‌ राजी को भाज से 
सातवे दिन मेरे ह्यास प्रेरित नागयाज तक्षक दंड फरेगा | 
दस कथा मे से शमीक पि के पुत्र का नाम, कै जगह ` 
गविजातः दिया गया है 
वाद्‌ म॑, शमीक को अपने पुत्र का शापवचनं सातं 
हृभा | उसने भपने रिष्य गौरमुख के हारा यह शाप 
परिक्षिप्त को सूचित फरया, ओर पुत्र की भत्ता की (म, 
भा, ३८.१३-२८ ) | 
शाप का परता चकते दी, परिक्षित्‌ को अपने कृतकमं 
का पश्चाताप हुभा | अपनी सुरक्षा कै दिये) दसते सात 
मनिल्वाख सस्मयुक्त पहल मनवाया, पं आओप्रधि 
मत्र आदि अननेव।लछौ मात्रिको के समेत यह वर्ह 
रहने लगा | भागवत मे छिलाहै की, शाप सुनते ही 
परिक्षित्‌ को वैराग्य उत्पन्न हो गया, भौर यह गंगा के 
किनारे प्रायोपवेशन कै विचार से दरैधरका ध्यान. करने 
टगा। वहा अश्रि, अरिष्टनेमि दप्यादि क ऋ भाये। 
बाद में दसने अपने पुत्र जनमेजय का राष्याभिपेफ 
किया | मह्‌।मारत मे दिया गयाहै कि, परिक्षित्‌ की मूष्यु 
के बाद्‌ जनमेजय का राञ्यामिष्छ दुभा। व्छपियों कै ` 
बीच बातचीत चल ही रही थी कि सोलहुवर्धीय सूक्ान्वारथ 
रषि सहज भाव से उस स्थान पर उपरिथते हभा | सबने 
उनका स्वागत किया] परिक्षित्‌ ने भी उसे उच्वासनं ` 
दिया तथा श्रद्धा के साथ उनकी पूजा की | हेसते उनसे 
मरणोन्मुख पुष के निश्चितं फर्ैव्य तथा सिद्धि 
के साधने] पसक सिषाय ओर भी प्रभ किये। ` 
शुक्राचाय ने दसम सारे प्रभो के यथायोग्यं ऽत्तर दिये 
हिता, वा सवणे नामकरपोच स्थान, राजा ने कटि केरहने | (भा, १,१७.१९; २.८) । इस प्रकार समग्र ! भागवत › | 
के दिये नियतं किये । ससे. धम तथा पृथ्वी को मी | पुराण शुकाचार्यके द्वारा शरव्ण कर, यह पूण हानी बना । ` 
) | दसका तक्षकेदश का भय नष्ट हुभा, तथा शुकाचार्य भी 
11 ६ 1 षा क क :शिए जल |. पूर मै व्यि गये शाप के अनुसार, ऋषिपुत्र शुंगी के 
9 १० 1061 । प्‌ >: उपरति): यहः | ५ सातवे दिनं भेजा गयां तक्षक, परिक्षित्‌ को दंश 
कएलःजाः रहा था। दसी समय मागं म॑ काद्यप नामक्‌ 











परिक्षित्‌ 


पराचीन चरिघ्रकीदा = ` 


परिव 





मानिक, राजा का विष्‌ उतार कर, द्रव्य प्रान्तिकी द्छ 
से राजाकै पाष जारहाथा) उसे विपुर धनराशि 
दे फर तेक्षके ने वापस मेज "दिया (काद्यप २ 
देखिये † | 

तकर त्क मे फुछ नागों को फट, मड, दं 
उदक आदि देकर तापस वेश से परिक्षित्‌ के पास भेजा] 
तेश्चक स्वयै अतिसूक्ष्म जन्तुका स्पधारण कर षसं में 


प्रविष्ट हभ | तापसवेषधारी नाग राजद्वार के पास 


आकर कहने रगे, (हमं राजाको अथवैणं पंन्नोंसे 
आशीवाद देकर अभिषेक करते के व्यि, तथा.राजाको 
उस्कृष्ट फल देने के लिये भाये ह | ¢ 


परिक्षित्‌ ने उनके फट स्वीकार किये । वे फर सुदो 


 कोखानेके छदे कर, इसने एक वदा सा फर स्वयं 
खाते के श्ये फोड़ा } उस से एक पृष अन्तु बाहर 
निकला | उसका वर्णै खल तथा अखै काटी थी | उसे 


देख कर, परिक्षित्‌ तेबेड दी व्यैग्यसेर्मघ्रियों सेकहा, 


आज सातर्वो दिनि है, एवे सूय अस्ताचख्कोजारहा 
है। फिर भी नागयज तक्षके मनने भय ग्राप्त नहीं 
, हृभा। इसटिये कहीं यह जन्तु ही तक्षक न बन जाये 

तथा मुञ्चे उस फर मुनिवाक्य सिद्धनकरदेः। 
इतना कहे कर परिक्षित्‌ ने उस जन्तु को अपनी' गर्द॑न 
प॒र धारण किया । तत्काल तश्चक ने भर्यकर स्वरूप धारण 
` कर इसके शरीर से लिपट गया, तथा अपने सख से 
निकलनेवाली भर्यकर विषमय ज्वालाम से परिक्षित्‌ 
के शरीर को दग्ध करने खगा । पश्चात्‌ तक्षक अकारमामं 
से चला गया (म. आ ३६-४०; ४५४७; दे, भा 
२. ८-१०) | 


भागवत के मनुसार, ब्राह्मणरूप धारण कर, तक्षक ने 
परिक्षित्‌ के महल मे प्रविष्ट पाया, तथा परिक्षितको दंश 


किया | जिससे परिक्षित्‌ की ग्र्यु हो ययी (भा. १२.६) | 
मरत्यु के समय इसकी आयु छियान्नवे वषं की थी | इसने 
कुछ साठ व॒र्षा तक राज्य किया (दे, मा. २.८} { _ 


परिक्षितकथा का घत्वयार्थ--पहाभारत एवं पुराणों. 


म प्राप्त ' परिक्षित्‌वध ` की उपरनिर्दिष्ट कथा टेतिहासिक 


हृष्टि से यथातथ्य प्रतीत होती हे } परिक्षित्‌ के राज्यकाल' 
` म, गांधार देल मे नाग लोगो का सापथ्य्‌ की बहु गया 
था] मारतीययुद्ध के कारण, हस्तिनापुर के पौरव राज्य 


क्षीण एव बलदीन बन्‌ गया था | उसके इस दुक भवस्था 
का फायदा उटा कर, नागो के राजा तक्षक ते हस्तिनापुर 
पर आगाक्प्ण किया ! तक्षक के दस आरक्रद्ण का प्रतिकार 


प्रा. च, ५१ | 


परिक्षित्‌ न कर सका, एवं तक्षक के हाथों इसकी मूब्यु हो 
गयी | 

पाराणिककाल--परीक्षित्‌ के राञ्यारोहण सै ठे कर, 
मगध देश के बृहद्रथ राजवेद्य के समाम्ति तक का कालक, 
प्रचीय भारतीय इतिहास मै ° पौरणिकफार, पाना 
जाता है | यहं काटलंड मारतीययुद्ध ( १४०० ई, पृ, ) 


सेद्षुदहोतादै, एवं ममधदेश्य में "नेद्‌ ` राजव पै 


यकाल (४०० ६, पू.) से समाप्त होता है । इस काठ 
सँ उत्तर एव पूरवैभारत म उतपन्न द्यै पौरव, रेश्वाकु, 


एवं मागध यजाओंकी विस्तृत जानकारी पुराणो म॑ मिलती 


है । उन राजां के समकालीन पैचाट, काशी, दैहय, 


करि, दमक, मैथिल, शूरसेन एवं वीतहोत्र राजवंशो की 


मासंगिक जानकारी पुणो मँ दी गयी है] कहीं-कहीं तो, 
विशिषं राजव म पैदा दए राजनं की केवल संख्यादी ` 
पुराणों म॑ प्राप्त है। पुराणो मेँ प्राप्त इस ' कार्वंड › की 


जानकारी, भाधरुनिक उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण बिहार से. 
मयादित है | 


पुराणों के भसुसार, ! परिक्षित्‌जन्म › से केकर मगध 
देशक महापश् मद्‌ के अभिषेक तकंका काठावधि, एक 
हजार पौचसौ वर्णौ का दिया गया है (मत्स्य, २७३.३६) | ` 


किंतु ! विष्णुपुराण? में ज्ञेय" के वदे ° इतं पाठ 


मन्य कर, यदी भवि एक हजार एक सौ पंद्रह वर्षो का 
निश्चित किया गया हे ( विष्णु, ४,२४.३२ ) । 


७, एक प्राचीनं नरेश, ज कुरर्वंशी अभिमन्युपुत्रे से 
भिन्न था) इसके पुत्र जनमेजय कीं ब्रह्महत्या का 
निवारण इन्द्रोत स॒निने किया था (म. शाँ. १४७- 

४८ ) | 

परिध-- (सो, क्रोष्टु, ) एक राला } मत्स्य तथा वायु 
के-अनुसार, यह रुक्मफवच का युच.था । पश्च के अनुसार 
यह स्वेसकवन्च का पोतन, एवं पराद्‌ का पुत्र था (पद्म, 
स्‌. १३) । इसे पाटित तथा पुरुजित्‌ नामांतर प्राप्त ये | 

२, अंशद्धाण खद को दिये गये पोच पाषदौँमे से 


एक । अन्य चार पाषदो के नाम दस्त प्रकार येः--वर, 


मीम, दहति; . एषं दहन । 

३. विडालोपाख्यान म॑ वर्णितं व्याधं का नाम (म, 
दा. १३६-११०)। 

परिप्रव--( सो, कुर. भविष्य.) एक राजा ] विष्णु के 
अनुसार, यह सुखीवर राजा का पुत्र था । किन्तु भागवत 
मै इसे सुखीनङ का पुत्र कहा गया है । इसके नाम॒ के 


४०१ 














परिव प्राचीन चरित्रकोरा पिन्‌ 
प्रनाति, परिष्णाव, एवं परित पाठभेद मी प्राप्त है | वे, ४,१५.१) \ वदा ( प, ७.१०१.२३१, पिता ( | ॥ 
स्वि उनय देदिये) ` ` | ९,८२.३; भ, वे, ४,१५.१२), पृथ्वी की माता, एवे 
( + प्न्य का पिता (अ, वै, १०.१०६ ) कहा गया है । 
व्‌ यह वशा की परली फी गयी दै । संप एवै हरदेवता भे 
परिवहे-गर्ड़ के पुत्र मृ स एक काफी साभ्य है ( ऋ, ८.३.१ )। 


परिमिति--भव्य देवी ममे एक। 
परसियाध--प्रथिम दिया स्हनेवाल एक महषि 
(म. शं, २०१.२९)} 
 - परिश्रवस्‌--कुर्वरीय रंज प्रतीप का नामान्तर 
(प्रतीप देखिये )। 
परिश्रुत--्तद कैः दो सैनिको के नाम ( म. श. ४४. 
8/1. 

0. ( सो, कुर, भविष्यं ) एक राजा । मत्स्य 
के अनुसार यह युखीनलठ का पुत्र था | परिष्व इसीका 
ही नातर्‌ था( परिष्व देखिये )। 

परिष्वंग--एफ ऋषि} यह स्वयमुवमन्वंतर के 
मरीचि ष को, ऊर्णां नामक्रसरी से उत्यन्न, छः पुत्र म से 
एक था | दके अन्य पच माहा फ नाम इस प्रकार 
येः--सर, उदृगीथ, श्ुदरभ्त्‌ ¦ भमिद्वात्त; एवं घृणी 
(भा. १०,८५; दे, भा. ४.२२) । अगले जन्म मँ दसन 
छृस्ण केः वधुओँभे से एक्‌ को पुनः जन्म लिया, ए 
-केसवे हार्थो यह मारा गया (भा, १०.८५.५१ )। 
 परिदर--चित्रकूट क पात स्थित कंलिजर नगर का 
एक राजा । यह्‌ अयर्वपरायण एवं बौद्ध शोगों पर विजय | 
पानेवाल था। हसते ब्रीद छोगो की हिसा कर्‌, उन पर 
विजय पाया था (मवि, प्रति. ११.७ ) |. दसते बारह 
:वर्ष तक, राज्यं किया ( भवि, प्रति ४.४)। | 
“““ परुच्छेप दैघोदासी-एक वेदिक. सूकतद्र्टा ( ऋ, : 
: १२७-१६९.).] सूक्तद्र्टा नाते से" ब्राहाण अ्रथोमे मी 





८ प ११ ५) । उछ शब्दे का बार-बार 

। खयोगं केले की ईसकी मादेत. थीः (नि; ६०.४२.) | 

1 मिध तथा पष्च्केप ऋषयो मे मेतरवाम्यं के बरे 
॥ मर उस्म 





| आ, ५९.४२ ) | पाठमेद्‌ 


देदिये ) 


उव प्राप्ते दै (षः ब्रा, ५१२१३; सां, त्रा, | 
मै इसनेोतृका काम किया था (म, शां, २६४. 
८ पड )। 





२. रेवत मन्वंतर फा एक सम्तरपि | 

२. फाल्गुन माह मेँ श्रमण फसतेषाल सथं (भा. १२, ` 
११.४० ) | इसके साथ निभ्नलिखित लोग रहते ह --- . 
(१) क्तु नामक यक्ष, (२) कच॑स्‌ नामकं राक्षत, 


(३) भरद्वाज सामक एषि, (४) विश्वा नामक अन्तरा, 
| (५) सेनजित्‌ नामक गंधर्व, तथा (६ ) फेवत नामकं 


नाग | | 
४, कश्यप एवं मुनि के पूत्रो भै से एक देवगधर्वं (म, 
्र्ुम्र | यह अथैके . 
ऊन्मोःतव प उपस्थित था (म, भा, ११४.४५ ) | 
पणज्जघ--विश्वामितर फ पुभ्री म एक । 
पणैय--एकं दानव । ह्र नै भतिधिग्ब राजा फेल्वि ` 
दसका वध किया (प्र, १,५३.८; १०,४८.८) | 
पणवि--भनरिकुलोखन्न एक गेक्नकार } ` ` 
पणीो--हिमवत्‌ को मेना से उपपन्न तीम कन्यां मँ 


` | से एक । एकपायडाः दसीकां दी सामीतर था ( पफपायण्डा 
देखिये)) 


पणोगारि--पसिषटकुरु फा एक गो्नकार ( प्नगारि ९. 


पणाद-एफ विदरभनिवासी ग्राहमण । एसे दमयैती 
ने नलराजाके शोधाथं अयोध्या भेजा था वाहक 


| नापधारी नट का समाचार इसने दमयंती को बताया 


फिर देमरय॑ती ने इसे पुरस्ार दिया (म, ब, ६८.१ } | 
२. एफ़ क्षि | विदभवासी सवय नामक व्रह्ण के यक्त 


३. युधिष्टिर की समा फा एक क्षि (प, स, ५.११) | 


१ | हस्तिनापुर जते समय, मागमे शर्प्ण से इसकी भट 


हयी थी (म, उ, ३८८७ ) | 


पणोदा--वरण की समा प रपध्थितं पफ नरी 


| (मः स, १०३७) दसते वरण के द्वारा श्चुतायुध ` 
`| नामकं पुत्र को जन्म दिया | वरुण ने स पुश्र फो अवध्य ` 
| होने कावर दिया था (म, दने, ६७.४४-५८ ) | 
\ क्छ भ्‌, ।.कै यापर का वानतनेय दिष्य ( व्यास देदिये ) | 


--वायु के अनुसार; व्यास की यजुः शिष्यपरपरा 


 पणिनी 





 पार्णिनी--एक अप्सरा (ब्रह्मांड. ३.७.१८-२४) 
पयुषित--एक पापी पुरुष ! प्रतयोनि मेँ गये इख 
मनुष्य का प्रथु नामक ब्राह्मण ते उद्धार किया (पश्च, स, 
 ३२)) 
पवेण--यावण के पक्ष कै रक्षणो एवं पिशाचो का एक 
दल (स, ष, २६९.२)। 
पवेत--एक देवर्षि । यह कश्यप ऋषि का मानसपुच 
(ब्रह्मांड. ३,८.८६ ), एव नारद महर्षिं का भतीजा था 


 , (म. स, ५.१३; ७.९; १०.२७; शा. ३०.२८ ) 1 महा- 


भारत म अनेक खलो पर, यह एवं नारद्‌ का साथ साथ 
निर्देश प्रप्त है| इन दोनों को गंधर्वं॑एवे देवर्षिं माना 


 अतादहै। 


यह अनमेजय के सर्पसत्न का सदस्य था ( म, आ. ४८. 


 ८)) यह युधिष्ठिर कीसमा्मे(म. स. ४.१३), दद 


प्राम (म. स, ७९), एवं कुबेरसभा मे (म. स, 
१०.२६) विराजता था } यह शरशय्या पर पड़ हये भीष्म 
के दद्रीनके व्यि गया था (भा. १,९.६ ) | पांडवों के 
वनवासकाठ म, यहु उन्है मिलने ‹ काम्यकवन › गया था, 
एवं शुद्धभाय से तीथेयात्रा करने की आक्ञ उन्दी 
(म, वे, ९१.१७-२५)। . 


पकं बार संजय राजा की कन्था दमयंती सै, नारद प्व 


यह दोनो एकसाथ प्रम करने छ्गे। पश्चात्‌ दमती एव॑ 
नारद्‌ का विवाह हते पर, इसने कद्ध हो कर नाप्दको 
दाप दिथा, ' ठम वानरुख बनोगि 2 (म. शां, ३०.२४ 
नारद्‌ देये ) | 

ब्रह्मखरोवर के तट. से, अगस्त्य ऋषि के कमलो 
की चोरी होने पर, अन्य ऋषियों के साथ इषने भी 
शपथ खायी थी (म. अनु, १४३.३४) | 


` परयैव काण्व--एक वैदिकं सृक्तद्रश (ऋ, ८,१२; 


९.१०४ १०५ ) | नारद्‌ के साथ इसका कृद बार उदि 

आया है (पे, त्रा, ८.२१; ७.१३; २५४; सा. भ्रौ. १ 

१७.४ )। दहसे देव भी माना गया हे । 
पयैतायु--बाङधि ऋषि का पुत्र । मेधावी इसीका 


 नामातरथा। 


पवेतेश्यर--्विध्य देश का राजा । प्रजा को भल्यधिकर 
त्रस्त करने, तथा द्रव्य का अति लोभ करते के कारण, यम 
नेसे घोर नरक में मेजा! बादर्मे इसे वानर का जन्म 
प्रात हुभा अपहार कै कारण, इसका पुरोहित सारषपश्षी 
बना । एक बार यह्‌ वानर उस पक्षी को पकड़ने कै स्यि 
गथा } तब सारसं पक्षी ने गतजन्म्‌ बता कर कहा 


प्राचीन चरित्रकोरा 


` ८.६.४६ ) । यहु संभवतः 


 बाद्‌ ` 


पदिगु 
के जन्म मे हम दोनों हंस होनेवे दै, तथा उसके पाद्‌. ` 
हम महुष्य देह प्रा होगी `! उसके कथनालुसार से ` 
फिर मनुष्यजन्म प्राप्त हुभा ( परश्च, उ, १२९ ) | 

पश्ु-पाणिनि के अतुतार प्क भायुधजीवि संघ 
(पा. सुः ५.३.११७ ) | ऋष्वेदपे इन लोगों कारिर्देश 
पथु लोगों के साथ ^ प्ृधु-पदीव ` नाम से प्राप्त है (ऋ. ७ 
८३.१ ) | इन दो छोगँ ने सुदास राजाको मद्द्‌ दी, एवं _ 
भिर कर कुरुश्रवण राजा को पराजित किया (ऋ. १०. 
३३.२)। छुडविग के अनुसार, आधुनिक्‌ मध्य एशिया 
मे रहनेवाठे ^ पर्थियन ' एव पर्वियनं लोग ही, संभवतः 
प्राचीन प्पृधुधाशवः मानवसंघ रहा दोगा ( ठडविग।, व्रम्वेद्‌ 
भनुवाद ) । 

प्राचीन पर्ियाकेखेगों के साथ वैदिकं आयौका ` 
घनिष्ठ संवैध था } उस देतिहासिक संध फो पथु एवं 
पद्ुओं के निर्दैरासे पुष्टि मिच्ी है) माप्राञचास्तीय दृष्टि 
से, वैदिकं "पुः एम प्राचीन ईरानी ' पाच तथा 
ववेश माधा प्राप्ते "परमु' ( उदिष्वून रिलखटेख) 
ये तीनद्दी शब्दम काफी साम्यताहे। | 

पु“ संघ फा हरएक पदस्य ! पर्व: कंहटाता 

था | पाणिनि के समय, येल्ेग भारत के दक्षिणपञश्िम्‌ 

प्रदेश म रहते ये । उत्त भार्त पर रहनेवाठे पार्थे 
छोगों का निर्देश ° पेरिष्टस ' म प्राप्त है| [र 

२. ऋण्वेद के दानस्वति मे निर्दिष्ट एक राजा (ऋ, 
प्रा › मानवसंघ का राजा 
रहा होगा । वत्स काण्वं ऋषि का प्रतिपाटक " तिर्रिद्र 
पारशन्य › नामकं एक राजा था (सां. भ्रो. १६.११.२० ) 
वह्‌ समवतः इसी " पद्य? राजाका पुत्र होगा । 

पश भानवी--प्रद लेय की एक राजकुमारी (ऋ, 


१०.८६.२३ )। कात्यायन के अनुसार, यह पहु छोगोम्‌ . ` 


सेण्कलखीका नाम था (पा, सु, ४.१.१७७ वार्तिक 


२) इसे छख बीस पुत्र हुये थे। 


सायण के अनुसार, यह एक मृगीकानामया। 

परुस्तिजमदग्नि-एक ऋषि इने सप्तपैरीविदा सूयं से 
ला कुर विश्वामिच्रको दी | सायण इसका अथं दीधायुषी 
जमदि ठेते है ( ऋ. २३.५३.१६ ) | 

पलांड--एक यजुर्वेदी श्रुति । 

पराटखा--पसमाताओं म॑ से एक (स. व. २१७.९)। 

पदिगु- इसका उचेखं हिरण्यकेशी रखा के पितृ 
तर्पण मे है (स, गर, २०,८.२० ) | 
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पषु--पविता नामक्‌ पचे भापित्य के प्रि नाफकं 
खरी से उतपन्न भाठ संतानो पै से पक (भा, ६,.१८,१)| 

पष्ुदा--स्कम्द की एक अनुचरी मातृका (म, श्र, 

२७) | 

पषटुमत्‌-दुष्पण्य देखिये । 

पटुसल--सप्तपियां का सेवक, एक शुद्र । पह 
पृद्मो का मित्र था, हस कारण हसे यह नाम प्रप्त हुभा ` 
(म. भन्‌, १४२.४३१ ) | इसकी ली कानाम्‌ गंडाथा ` 
(म, अनु, १४१.५ ) | वसिष्ठ क्रदि के कपल की चोरी ` 
के समय, इसे भी सपथ खानी पडी थी(म, अनु, 
१४२.४०) } 

पटूहन--देषा क पच | | 

पष्टवाह--प्कं वेदिकं सामदृ्टा (पं, त्रा, १२,.५. 
११) | 

पहव--हरिश्ु्र के कुर से गर राजा फा रस्य श्म 
केनेवाठे राजाभौं मेष दसेगरके पच सगरे 
जीत कर्‌, दादीःरखने की शतै प्रर छोड़ विया (प्र, _ 
,२० )| | 
२. एवम्टेछजाति,ज धनंपिनी' तामकगौ कीर | 
-से उपन्न हु थी (म, भा, १६५.२३५) | तक्र ते 
दरस जातिकेलेगोकोजीताथा (म, स, २९.१५) | 
( ये लोगे युषिषठिर के राजसूययज्न म उपहार रेभे (म, 

पति ब्राहमणः दसका मित्र था | इन दोनों के पूषन पर, | स, ५८.१४ )} थे मान्धाता के राज्यम निवास फरतेये 
लोमश ने इन्द अतिधिध्ष वताया था] | (म, शां. ६५.१२-१४) | | 

एक बार पवतर ने तीष तथा तुकीठे हथियार से एक | पाकर के दवारा मारा गया एक असुर । प्रसीकफे 
` चे को मारा] उख चको मरते हुए देल कर इसने उस | कारण हद फा नाप पाकरासनः हभ ( भा, ७,२.५४; ८, 
„पर्‌ वती के पतते रखे, तथ नोरायण फा नापोचार | ११, २२, शां ९९५८ ) | ॥ि 
री | तव्‌ उस चृहैरवी, ^. भा. (पद्म क्रि, | पाकस्थामन्‌ कौरयाण--एक ऋषि । मेधातिथि 
:; , | काण्व ने इसके उदारतापूणं दान्‌ फा गौर गान किया था 
„ | (ऋ, ८,९.२१-२४)। 

[4५ (५. ् „` . (.-. पाचि--(रो, पु. ) एक राजा  मस्यफे अनुसार 
५ ५,40.1 कत्र (ऋ, ९, | यह नप रानाकेसतपुत्रो मैते ष्फ था ( मस्य 


। | २४.५०.) | | 
एं ब्हमपि (म. सं, ४.१३; ७.८२) } ` पाचजनी--दक्षपःनी भसिक्गी ॥ि 
क 1 फा नामत 

एत्र ई समाकरासंदूस्य थां (म. र 


पलित--विडलोपल्यान म वर्णित एक वहे का 
नाम (म, शा. १३६.२१) । इसका लोमद्च नामक 

विकछब के साथ सवाद्‌ दुभा था(म, शा, ११६.२४- 

१९८) | 

पलिता--स्फेद की अनुचरी मातृका] पाठभेद- 
पाल्ता ` "पाणिता,. प्राणिता ` (म, श्च. ४५.३ ) | 
पिपत छो हितय---पकं ऋषि । यह. भ्याम ज्यत 
` कहित्य षि का शिष्य था (जै.उ, बरा, ३,४२.१ )। 
 - प्राचीने वाय मे पलि शब्दात नहींहै। ` 
पयन--उत्तममनु के पुत्र मे सेए 
पवमान--अगनि के स्वाहा से उत्पन्न तीन पएवोभे 
से एकं । दसा पुत्र हव्यवाह | यह अरणी से उन्न 
गाहपत्य अथिका अंश्था तथा ग्रहस्थोँषकी पएञ्यथा 

( मस्स्य, ५१.२३ )। षि 
` २. (खा, उत्तान, ) विजिताश्व राजा के तीन पुत्रो में 
से दुस्य पुत्र । यह पूर्वजन्म मै अपि था} वसिष्ठके 

रापके कारण द्से मरुप्यजन्म प्रात हमा था (भा, 
 *४,२४.४)। 

२, (खा. प्रिय. ) मेचातिधि कै सात पुरीम से 
तसया पुत्र! इसका खंड इसी के नाम से प्रसिद्ध रै 
(भा, ५,२०.२५) | ` 
` पवित्र--एक ब्रह्मण ] इसकी स्री बूल | भनपत्य- 











देखिये ) १ 
 ..-पाचजन्य- पाच क्षियो फे अंश से उन्न एक . 
भगनि। + तपस्‌ नामातर सभी प्राप्त था (म, व्‌, 
२१०.५.) | _ 


“< |. - पचाक--माचीन उत्तरभारते फा एक लोकसभूह्‌ | 
; | कं लेगोक्‌ निदेश वेदो म ‹श्रिवि› नाम ते, एवं ` 





^ जां धृष नेः उ्छेल किया है कि 
4 ह प्त द (% ८.५१.९ )। 
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पांचाल श्ाचचीन चरिन्नकोरा 
ब्राह्मणतो मै ° पांचाल? नाम से किया दुभा प्रतीत | पारव--“ चाक ` नामक वैदिकं ऋषि का वैतरकनाम ` 
होता है (पचार देखिये ) | | ( श व्रा, १२.८.१.१७; ९,२३.१) | "पट क्रा वंशजः 


दन लोगों के देश के, ‹ उत्तर पांचाल एवं ^ दक्षिण 
पाचाक › सेदो विभाग, गंगा नदीके द्वारा व्यि गये 
थे | उनम से उत्तर पाौचाङ देश पर ' नीट › राजव का 
राज्य था, एर्व दक्षिण पांचा. पर " अजमीढ ` वंश का; 
इसी देश का पश्िम-पूर्वं प्रदेशा ' प्राच्य पांचाल › नामसे 
सुविख्यातं था ( संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण २)। महाभारत 
कालम दक्षिण पांचराछदेदा की राजा द्रुपद था, एवं 
उसकी कन्या द्रौपदी थी । पांचाल देद्य की होने कै कारण 
. उसे "पांचारी  नामातिर प्राप्त था (म, आ, )। 


२. दुर्मख एवं शोण राजां का नामौतर (ट. व्रा 


८.२३; श, व्रा, १२,५.४.७ ) | प॑चाल जाति के लगे 
. काराजा होने के कारण, उन्द्‌ यह नाम प्राप्त टुभा था। 


३. एक षि | इसका मूल नाम सु्ाट्कः या गालवः 
धा | इतका गोत्र “ वाश्रव्यः था, एवं यह्‌ ! पचालः 
देशका रहनेवाला था। इस कारण इसे ‹ बाभ्रव्य 
पौचाल 2 कहते थे (वाश्नन्य देखिये ) | 

वादेव द्वारा बताये ध्यानमाम से इसने भगवान्‌ की 
आराधना की। उसीके कृषासे वेदों कां क्रमविभाग 


करने का दुष्कर कार्यं, यह सर्वप्रथम कर्‌ सका (म, शा. 


२३०.२७-३८; पित्रवर्तिन्‌. देखिये ) | | 
धांचाङचंड--एक वेदिक ऋषि । वैदिक संहिता का 
" तच्वज्ञान की दृष्टि से अर्थं लगाने के टिये ' वाच्‌ ! (वाणी) 
यही संहिता हे, एेसा इसका मतं धा ( एे,आ, २.१. ६) | 
पांचारी--पंचाठदेश के द्रपद राजा की कन्या 
द्रोपदी" का नामांतर (भा. १.७.३८; द्रोपदी देखिये ) | 
` `  पांचाल्य--भारणि उद्ाल्क षि का नामांतर (म, 
आ, ३.२४ ) | यह स्वैदायन शोनक एवे शौचेय प्राचीन्‌- 
योग्यं ऋषियों का समकाीन था (श, त्रा, ११. `४,१- 
९ ) | इसके रिष्योँ मे कहोद ( कोशीतकी ) प्रमुख था, 
` एवं इसने अपनी सुजाता नामक कन्या उसे विवाह मेँ दी 
थी (उदाल्क देखिये ) | 
पाि--एक वेदिक ऋषि | ' पचन्‌ › का वराज होने 


से इसे "पाचि ' नाम प्राप्त दुभा था (श, त्रा, २.१. 


४,२७ ) | ' सोमयज्ञ ` म, तीन अंगु ऊंची वेदि बनाने 
की पद्धति इसने प्रस्थापरित की (ख, ब्रा. १,२.५.९ }। 
पाटर--एकं वानर । बिभीषणसे मितमे ल्फाजा 


र्हेराम से, यह्‌ किण्किधा नगरी मे मिला था, एवंष्रसने. 


ररमकाबेडेही भक्तिभाव से दशन ल्वा (पद्म, ३८)। 


दस अथं से ! पाटव › शब्द का उपयोग किया होगा| 
पाटिक-' द्याम पराशर › के कुर मे उसतन्न एक 
पि ( पराशर देखिये } | 
पाडक--वायु के अनुसार, व्यास की साप्षिष्य 


पररा के हिरण्यनाभ ऋषि का रिष्य | पाठभेद-'माद्कः | 


पाणिक-अंगिराकुर का एक ऋषि | | 
 पाणिक्रूमे--ख्ंद्‌ का एक सेनिकं (म. शा, ४४.७१) | 
पाठमेद-“ पाणि पत्वं ' | 

पाणिन--कर्यप एव कदू का पुत्र, एक नाग | 

पाणिनि--रोकिक संस्कत. मापा का वैयाकरण 
जिसका ° अष्टाध्यायी ` नामके यथ. संसछतभाष्ा 
अष्तम व्याक्ररणम्रथ माना जाता है ] | 
संत भापाकेष्षेवभ, एक सर्वधा नयेयुग के. 
निमाण का काय आचाय पाणिनिं एवे इसके द्वारा निर्भित 

पाणिनीय व्याकरण ने किया । यह युग लौकिकः संस्टंत 

का युग कहा जाता है, ओ वैदिक युग रकी अपेक्षा सर्वथा 
भिन्न है! उब वेदिकं संस्कृत भाषा पुरानी एव दुर्बोध होने 


छरी, तवं उत्तर पश्चिम एषं उत्तर भारत कै ब्राह्मणो 
उस भाप्राका एक आधुनिक रूप साहियिकं भापाके रूप 


म प्रस्थापित हृभा । दख नये साहियिक भाप्रा को व्याक- 
रणबद्र करने का महच्पूणं काये पाणिनि ने किया, प्व ` 
द्र भाषा को ! लीकिंक्‌ संसत ° यह नया नाम प्रदान 
करिया 

पाणिनि केवट व्याकरणसाखर का दी आष्वाय्‌ नहीं था | 
एकं भ्याकरणकार के नाते, लोकिंक संस्कृत का भाषाशा 
एवं व्याकरणद्याल् की सामग्री इका करते करते, तका- 
लीन भारतवषे (५०० ई. पू, ) की राजकीय, सांस्कृतिक, 
सामाजिक, एवै भोगोलिक सापभ्री शास्रीय दष्ट से एकत्र 
केरले फा महान्‌ कायं पाणिनि ने किया | अन्य व्यकरण- 
कारों की अपेक्षा, इस कायं म पाणिनिं ने अलिक 
सर्फलता भी प्राप्त की | 

दस कारण, पाणिनि की ' अष्टाध्यायी ` वेद्‌ के उन्तर- 
करीन एवं पुराणौ के पू्वैकाटीन प्राचीनं भास्तीय 
इतिहास का श्ष्ठतम प्रमाणत्रेथ माना जाता दै । टाई 
सहृख वर्प के दीघ काठावधि के पश्चात्‌, पाणिनि कै 

अष्टाध्यायी › का पाठ जितने शुद्ध एवं प्रामाणिक स्प 

भाज भी उप्रलन्ध हे, उसकी तुलना फेवख वेदों के विद्ुद्ध 
पाठँसेकी जा सकती है| किंतु वेदँ के शब्द हमे 


। (1) 





पाणिनि ` प्राचीन चरितरिकोदा पाणिनि 
( --- 
प्राप्त की, एवं वरह शचाखपरीक्षा प यह उत्तीणे दुभा 
( फाव्यमी, १०) } मावर फो मी पाणिनि का गुर 
कहा गया है, निसका कोई आधार नदी सिरता है ] कटै 


अभ्यासकों के अतुसार, पाणिनि की रिक्चा तक्षरिलमें 
हुईं थी( एस्‌ के. चटजी, भारतीय आर्यभाषा तथा हिंदी 


प,६६)] 

पाणिनी के अनेक रिष्य भी थैः (महा. १,४.९१ )। 
उनम ' कौत › तापकं शिष्य फा निर्दे ‹ महाथाष्यः म 
प्राप्त है ( ३,२९.१०८ , | 

अष्टाध्यायी के प्राणभूत ९४ सौ का अध्ययन करे 
प्र पता चलता करि, पाणिनि ने भिबोपासना कर के 
¢ १४ माहेश्वरी सूत्र" ( प्रत्याहार सूत्रा ) की प्रान्ति साक्षात्‌ 
शिवजी से फी शी, एवं उन सूत्री कै भाधारे पर अपने 
व्याकरणग्रथ की स्वना कर| 


निवासस्थान-- शाखतुरीय › नाम से, प्राणिनि 
। दाछातुर ? प्राम का रहुनेवाला थ।, पे फः अभ्यासफों 
का कहना है ( वधमान छत ' गणस्ल महोदधि › पर, 
१)। अफगानस्थान की सीमा पर, अफ के समीप स्थत 
आधुनिक लहर माम ही प्राचीन द्लातुर है । भन्थ क 
भभ्यास्कों के भनुार, शल्महुर फणिनि का जन्पश्थान न 
हो कर, दसफे पूर्वजं का निवा्स्थान धा | पाणिनि कां 


 पाणिन्‌,'दीु्, शालि, शाजदरीय, एवं भारिक] | जतम वादी देश मै कहीं हुभा धा (अष्ट. ५.२, 
` . मतापित्त--पतेजलि ने पाणिनी को दाक्षीपुत्र ' कहा | म | 
ति है, जिससे प्रतीत होताहै की, पाणिनिके माता कानापम | ` कल्-पाणिनि पारसीक सथां उनके सेषकं यनां 
. (दीषी? था) पं वह दक्षकुल से उन्न था ( महा. | या प्रको से परिचित धा। उससे पाणिनी फा फार 
"१.२५. । इसके.पिता का नामि ' शंकं ? था, ` एवं | समवतः ५ वी शताब्दी &, पूः र्हा होगा | ड. 
पोणिनि ' स्का -कुल्नमं धा । हरिवत के अनुसार, | भग्रवाक के अनुसार, ४८०-४१० ई, पू., पाणिनि 
पाणिषु प्राणिन्‌ : नामके षि. काः पाणिनि पुत्रे थां काकाहथा) पाणिनिकी श्रृ्युएक धिहके द्वय (1 
दजरीः २,९५८११ न | | थी (पचतेत्र शो, २६) 
पूवचा्य--पाणिनि फो लौकिकं संसत फा पहला 
वैय्याकरण माना अता दै। कितु स्वयै पाणिनि ने 
अष्टाध्यायी ' प्र (पाराश्ं › प्व ^ शिललि) द्रम 
| र पूवाचा्यौ का, एव उनके द्वारा विरचित ` 
| " मिश्ुसूघ्र ! एवं (नय्पू्र नामक दौ थो फा निर्दैश 
। 4 | क्रिया है (अध. ४.३.११०) । उनके सिवा, 'भष्टध्यायीः 
ह | त ति. ६.४.२०) हवेवते के असार, | मै निमरकिसित आवा का निश प्रत्त है--भप्रिशाकि 
०10 हेव, पक्ति. ५.६७ ) | का्य- ल | (६,१.९२ }, का्यपं (८.५.६७ ), गार्य, गाख्व 
वष | (६,२.६१) ७,१.७४; १.९९. ८.२.२०} ४.६७), 
मृ. रि (8 चक्रवत्‌ (६.१.१३०) भाद्रान (७,२.६३ १४ 


„ विदद्ल्प प्राप्त हो कर भी, उनका भथ अस्पष्ट एवं 
रैथल सा प्रतीत होता है। संस्कृत व्याकरणसाखर की श्र 
परपरा के कारण, पाणिनीय व्याक के शब्द्‌ एवं अर्थ 
दोनो भी विद्ध रूप म आज.भी उपरन्ध है | इस कारण 
 - रेतिहासिक टि से, पाणिनि के ' अशध्यायी का मूल्य 
वैदिक प्रथो की अपेक्षा भाज अधिक माना जाता है 
म वर्पो के पूर्वै, केव शब्दसिद्धि के दृष्टि सं 
(पाणिनीय व्याकरण का अध्ययन किया जाता था फिर. 
कृद अध्ययनकील लोगों ने एतिहासिक एवं सांसतिक 
` दृषटिमे ' पाणिनीय व्याकरण › की समालोचन करने का 
कायै शरू किया, एवं एतिहासिक सामप्री का एक नयां 
विश्व, अभ्यारकीं के चयि खोट दिया | ई. पू, ५०० 
` कै द्गभग भारत मे उपटन्ध प्राचीन टोकजीवन की 
जानकारी पनेके ल्ि, एर्व उस कारू के एतिहासिक 
 अंषयुग मै नया प्रकारा डाके के लिये "पाणिनीय | 
 व्याक्ररणः का अध्ययन अत्यावद्यक है, यह विचारप्रणारी 
आन सर्वमान्य हये चुकी है| इस तयी विचरप्रणाही के 
-तिर्माण का दूताश्च श्रय, बनारत विद्यापीड के ड, 
वासुदेवरारण अग्रषाह एवं उनके मय ' पाणिनिकरीन 
भारतवष?कोदेना जस्रीहै। 
` . नामांतर--पुःरषोत्तमदेव के ' िकडरोष्र ' कोरा के 
सनुषठार, पाणिनि फो निम्रलिखित नामांतर प्राप्त थेः-- 








































पाणिनि 
श किटायनं (२.४. १११; ८.३.१९; ४.५१), सेनक 
(५.४.११२ ), स्फोटायन (६.१.१२१) 
अष्टाध्यायी › पै निञ्नलिखित म्रथँका निर्देश प्राप 

है--अनुत्रीह्षण (४.२.६२), अनुप्रव्वन (५.१.१११); 
क्पसूत्र (४.३.१०५ ), क्रम (४,२.६१ ) चात्वारिश 
(ेतरेय ब्राह्मण ) (५.१.४२), तडा (सांस्यायन व्राह्मण) 
(५,१.६२ ), नटसूत्र (४.३.११० ), पद (५,२.६१ ); 
भिक्षुसू्न (४.२.११०), मीमांसा (४.२.६१ ); शिक्षा 
(४,२,६१ ) । उपनिषद्‌ एवं आरण्यक ग्रथ का निर्दे 


अष्टाध्यायी सं अप्राप्य है| * उपनिषद्‌; शब्द्‌ 
पाणिनीय व्याफरणः मे भया है कितु वहा उसका अर्थं 
| गयी है} ` 


रहस्य न १५१६६ १.४.७९). 1. _ 
अष्टाध्यायी ` के लिये जिन वैदिक भरथो से, पाणिनि 
ने साधनसामग्री छी उनके नाम हस प्रकार है 
 अनाधे ( १,१.१६; ४.१.७८}; भायर्यणिक (६.४ 
१७४ ), त्र्‌ (४,१,९; ८.३,८ ); काटक-यजु (७.४ 
३८), छन्दस्‌ ( १.२.३६ 9; निगम (३.८१; ४०७४; ४, 
९; ६.२.११३; ७,२.६४ ), ब्राहमण ( २.३.६०; ५.१. 
६२), मत्न ( २,४.८० ), यजुस्‌ ( ६.१.११५; ७,४, 
२३८} ८,२३.१०२), सामन्‌ ( १.२.३४ )। 


| अष्टाध्यायीं ` मै निश्रछिखित वैदिकं शाखाप्वरतेकं 
ऋषियों का निदेश प्राप्त हे :-- अश्वपेज, उख, कठ; ` 


कठशाठ, कां पिन्‌, कषाय, ( कसाय, का. } काश्यप 
कौ रिक, खंडिक, खाडायन, चरफ, दुगल, छेदोर, तल 
 तख्वकार, तित्तिरि, दण्ड, देव॑दशोन, देवदत्त शठ, द्ग 
( ४,३-१०५; उदाहरण ), पुस्पाखक . ( पुरुषा्क ), 

बहुधृष्य, ( ४.३.१२९ ), याज्ञवस्क्य ( वातिक ) रज्जुकंठ 
गज्ुमार, वर्तेत, वाजसनेय, वेशषपायन, शपेय ( सपिय, 
का. ), शाप्पेय (शाखेय; का.) साद्धारव ( सांगरव, का.) 
शाकट, शोनक, सपेय, सन्द, स्कन्ध, स्तम (खम 


फ, ) (पा, स, ४,३.१०२-१०९ गणां सहितः; १२८, 


१२९) 

द्रम्‌ मै केवल वख्यकार तथा वाजसनेय प्रणीत ब्राह्मण 
थ भाज उपलब्ध हैँ | अन्य लोगोँके कौनसे भरन्थ ये 

` यह्‌ बताना असंमवदहै। | 
उलप, ठंबर तथा हरिद्र (४.३.१९४) ये नाम 
कारिका › मै अधिकरद। | 
अषटध्यरायी --पाणिनि की ' अष्टाध्यायी > भथ 
आट अध्यायौ म विमक्त है | प्रत्येक अध्याय मै चार 
पाद्‌ दँ । बत्तीस पाद एवे भढ अध्यायं के दख अथो ते 


पराचीन चरित्रकोश 


होता है । पर्तजछि 


पाणिनि 
कुट ३९९५ स्र] इन सूरं प्र ! अह्रण ` आदि १४ 
मादश्वरी सू फा मी संग्रह है। 
छोकिकः संसृत भाषा फो व्याकरणीय नीतिनियमों प्न 
बिठाना, यह अष्टाध्यायी ` के अतगत सन्नं का प्रमुख 
उदेश्य है | वर्ह संस्छरत भाषा का कषे वेद एवं लोकमापा 
मानागया है, तथा उन दोनो भाषाओं का पराम 
' अष्टाध्यायी › भै टिया गया है | संसृत की भैगोटिक 
मयीद्‌ा, गांधार से भसम ( सूरमस ) म स्थित सरम। 
नदी तक, एवं कच्छे से कट्ग तके मानी गगी है } उत्तर 
के कामी कौमोजसे ठे कर, दक्षिण मे गोदावरी नदी 
के तट पर स्थित अर्मक प्रदेया तकं वह म्यदा समानी 


अध्यायी मे किया गया सब्दो का विवेचन, दुनिया 
की भाषाओं म प्राचीनतम समश्ना जाता है। उस ग्रथते 
किया गया म्रकृति एवं प्रस्यय फा मेदाभेददरन, तथा . 
प्रत्ययो का कायं निधरण के कारण पाणिनि कौ व्याक्ररण्‌- ` 

पद्धति शाखीय.एयं अतिश्द्ध बन गयी है] | 


पाणिनीय व्याकरणशाख--पाणिति ने अपनी ' भष्टा- 
ध्यायी ` की रचना गणपा, धातुपाठ, उणादि, हिगानु 
शान्‌ तथा फिरसूत्न ये ग्रथोँकाआधारले करकी दै! 
उच्चारण-शाल्र के सिय अष्टाध्यायी के साथ रिक्षा रथों . 


के पठन-पाठन की मी भआवस्यकता रहती है । पाणिनिं 


प्रणीत व्याकरणश्याछर भ इन सभी विषयों फा समावेश 
| के अनुसार, गणपार की स्वना 
पाणिनि व्याकरण के पूवैहो चुकी थी ( महाभाष्य. १. 


२४) | परस्पर भिन्न होते हुए भी व्याकरण के एक 


नियम के अतगत आ आरव शब्दों का संग्रह 
' गणपार मे समाविष्ट कयां गया है] गणपाड प 
संग्रहीत शब्दौ का अनुक्रम प्रायः निधित रहता है, 
गण म छठे छोटे नियमों के लिये अंतर्गणसूत्नों का 


प्रणयन भी दिखल्छोयी पडता ह | गणपाठ की स्वता. 


| पाणिनिपूरवै आचार्यौ द्वारा की गथी होगी } पिर भी वह्‌ 


पाणिनि व्याकरण की महस्वपूर्णं अंग'बन गयी है | 


 धातुषाढ तथा उगादि सूत्र भी पाणिनि पृवं आचार्यौ . ` 


द्वारा प्रणीत होते हुए भी, "पाणिनि व्याकरण का मह्व- 


पुर्ण अंगवन गयी है) हिगानुश्चास्तनं पाणिनिरचित दहे] 


"पाणिनीय रिश्चाः भे प्राणिनि केमतोकादी संग्रह है। 
 फिट्सत्रौ की स्वना श्ंतनवाचा्यने की है \ फिर भी 
पाणिनि ने उनको स्वीकार कियां है| प्रत्येक शाब्द 


। स्याभाविक उदात्तादि स्वरयुक्तं ह । तदनुसार, शब्दों का 


४०४ 


` . सर्वाधिक राक्तिश।ी बनाया 


पाणिनि ` श्राचीन चरित्रकोदा पाणिनि 
पाणिनिकालीन भूगोख--अष्टध्यायी मे प्राप्त मोगोलिकि 
विवरण का महस अम्य सारे विवरणं की अपेक्षा कहीं 
अधिकहै। ५०० द. परू, प्राचीन भारत फै जनपदौ 
पर्वतो, नदिय, वनो एवं प्रम वं नगयों की थितिका 
अलयथिके प्रामाणिक श्वान अष्टाध्यायी द्वारा प्रप्त होता है । 
(१) जनपद्--पाणिनि फे अष्टाध्यायी, एवं गणपाठ 
त निम्रल्सित अनपदो का निर्देष प्राप्त हैः--अंब् ( ८. 
२.९७ ); भजाद ( ४.१.१७१ ); भवन्ति ( ४१.१७६) 
अपक ( ४,१.७३ ); उवुंबर ( ४,६३.५६ ); उरश (४, 
२,९३; गण, ); उशीनर (४,२,११८ ); रेषुकारि (४, 
एुलभता प्राप्त है ¡ दस प्रकार व्याकरण के त्र प एक | २.५४); ्मोज (४,१.१७५ ); कच्छ (४,२.११४); 
 . सए्वनातमक कायं कणे पाणिनि ने संत भाषा को | कल्बरूट ( ४,१,१७१ ); कलि (४,१,१७० ); काश्रिमर 
| (४,२.१३) ४,३.९२; गण, ); कारस्करः (६.१.१५६); ` 
कारि (४.१.११६); किप्किधा (४,१.६१; गण, ); 
कुर (४,१,१७२; १७६; २,१३० ); ओति (४,१. 
१७६); केकय (७,३२.२); कोल ( ४,१,.१७१); 
गधरि (५,१,१६९); गन्धिका (४,३.६३) गण. ) 
निगर्तं ( ५.३.११६ ); द्रप ( ४,३.९३; गण, ) 
धूम (४.२.१२७); पटस्वर (५,२,११०; गण, ) | . 
प्रयप्रथं ( ४,१,१७१. ); पारख ( ६.१.१४७ )} 
चरमैर (४,३.९२; गण, ) ब्राहाणकं (५.२.७१); भं 
(४.१.१११); भारदाज (४,९१.११० ) भौरिकि (४.२, 
५४); मगध (८,१,१७०); मद्र (४,२,१६३१) 
यणृष्छोम (४.२.११०); गण, >; युगधर (५,२,११० ); 
योधेय ( ४,१.१७८) ५,२३.११७); रंकु ( ४,२.१००); 
वाहीक. ( ५.२.११७ ); वभि ( ४,२,१३१ ), स्वैसेनं 
(४,३.९२; गण. )} साख ( ४,२,६३५ ); साद्यावयव 
| (५१,१७३);  सस्तिय (४.१.१६९); सूरमस 
| (४.१.१७० } सिधु (५,३.९२); सौवीर (४,२.७६) | 



















उच्चारण कने मात्र से ही शब्दों का चुद्ध तथा अथं 
बोधक ध्वनि निकटती है ! इरपिए केवह वर्णा फे पठन- 
मासे दी नहीं बक्छि भाधातादि सहित शब्दौ का 
उच्चारण वांछनीय है । दृसलिए पाणिनि मे स्वरपरकरिया 
टिली तथा ! पिपर › ज उदात्त, अनुदात्त व स्वरित 
शर्ब्दो का संग्रह तथा नियम बल्या है ओर उसको 
| ६ मान्यता दीह] 

गणपाठ, धद्वषाठ, उणादि, ` हिगानुश्चासन, र्िट्सुत् 
तथा रिक्षा ये पाणिनि सूचन के महखपूणं अंग 1 इनका 
संग्रह करने से, सूपां की स्वन्‌ करने मै; पाणिनि को 


पाणिति का समन्वयवाद्--स्याकरणश्चास्न मे पाणिनि 
` ने. मैर्क्त एवं गम्यं सम्प्रदायो के वीच समन्वयं खापरित 
करते का प्रयलं किया । तैरक्त संप्रदाय एवं शाकटायन के 
अनुसार, सं्ावाच्क शब्द्‌ धातं से ही अने ह । गाग्य 
तथा दूसरे वैय्यकरणो का मत इससे कुछ भिन्न था | 
उनका कहना था, खीचतान करके प्रयेकं शब्द्‌ को धातुभो 
से सिद्ध करना उचिते नहीं है | | 
पाणिनि मे "उणादि ' शब्दौ को अभव्युप्पन्न माना 
है, तथा धात से पयय लगाकर, सिद्ध हये रन्दो 
को ! कृदन्त ` प्रकरण भ स्थान दिया है। पाणिनि के 
अतुखार, " संकहापमाणं › वे " योरप्रमाण › दोनों अपने 
-भपने-स्थाने परादृष्ट एवे भावश्ष्यक ` ह | शाब्द, से जति 
कै नोघ हीता-है, या^व्यक्तिः का, दस संबैधम मी | 
पिनि ने दोनों मतो कोःसमयानुसर मन्ता दी .दै। 


















| पवतो फां निदेश प्राप्त दैः--भंजनामिरि, किष्ुहगिरि 
| (६.३.११६); तरिफ्रबुत्‌ (५.४.१४७ )} भञजनागिरि 
लोदहितागिरिः विदूर (४,३.८४); शास्वकागिरि। 
(३) गदिर्या-~पाणिनिके णध्यायीभर निम्रलिकित 

` | नदियों फा विवरण प्राप्त हैः--भजिरयती (६.६.११७); 
॥ उभय (३.१.११५); चमैण्वती (८.२.१२); देविका 

| (७.२.९१ ); भिद्य (२.१.११५); वौ (४,२,१०१ ); 
|. विपाश्‌ (४.२.७४); शरावती (६.२.११९); सरयू 
५ यै | (६,४८.१७४); सि (५.६.९३); सुवाष्ठु (४.२. 


} "५८ 
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( २) पवेत--पाणिनि फे भश्ध्यायी भ निग्रलिखितं 


` पाणिनि 


(५) वन--पागिनि के अष्टाभ्यायी मं निम्न वनोंका 
रषे प्राप्त हैः--- अप्रेवण (८.४.४ ); कोटरवण 
पुरगावण, मिश्रकावण, शारिकावण, तथा सिश्रकावण 1 
(५) माम व नगर--पाणिनि के अष्टाध्यायी पर 
निभ्रटिखित प्राम एवं नगरों का रिरदेडा प्राप्त हैः-- 
 अक्ञछंद (६.१.१५५); अरिष्टपुर (६.२.१००) 


आश्वायन -(४,२.११०); आश्वकायन या अश्वक 


(४.१.९९ ); आंसंदीवत्‌ः (८,२.१२; ४.२.८६ ); 
एिषुकारिमक्त (४.२.५४ ); कलि (४,२.९५ ); कपिस्थल 
(७,२.९१); कापिशी (४,२.९९); कास्तीरं (६.१. 
१५५ ); कुण्डिन (४,२.९५; गण); कूचवार (४,३.९४); 


कौदाम्बी (४,२.९७ ); गौ डपुर (६,२.२००); चक्रव 


(४,२,८० ); चिहणर्कथ (६.२.१२५ ); तक्षरिला (४ 


३.९३); तदी (४,३.९४); तौषावण (४,२.८०); 


` . नड्वल (४२.८८ ); नवनगर (६.२.८९ ); पट्वी (४ 
२,११० ); फककपुर (४.२.१०१); मार्दयपुर ( ५.२ 
१०१); महानगर (६.२.८९); माहिष्मती ( ५.२ 
९५) मंड तथा खंड (४,२.७७ ); रोणी (४,२.७८) 
वरण (४.२.८२ ); वर्मती (४,३.९४); वाराणसी (४, 
२.९७); वाणैव ( ४,२.७७-१०३ ); शलातुर (५.१ 
९४ ); शर्करा (४,२.८३ ); शार्यणावत्‌ (४,२,८६) 
शिखावर.(४,२.८९ ); श्रावस्ती (४,२.९७); संकठ 
(४,२.७५); सराल्क (४,३.९३); सकाद्य (४,२.८०); 


सोभूत (४.२.८०); सोवास्तव (४.२.७७); हास्तिनायन्‌ | 


(६.४.१७४) | 

सिक्के--पाणिनि के ' अष्टाध्यायी य निम्नलिखित 
 सिक्कौका निर्देश प्राप्त हैः--कार्षापण (५.१,२९;२३४.. 
४८); त्रिशक्त ( ५.१.२४ ); माप (५,१.३४ ); विंदातिक 
(५.१.२७ ); रतमान (५.१.२७ ); शाण ( ५.१.२५ ); 

सुवणम। क ( ५.१.३४ ); सुवणदहिरण्य (६.२.५५ ) 1 
. . ` परिमाणद्द्क शब्द--पाणिनि के अष्टाध्यायी मे निम्न 
लिखित परिमाणदरक राब्द प्राप्त हैः-- 

८ ¶ ) काटपरिमाण--अपराह्न (४,२.२४); अ 
रात्र (२.४.२८); नक्तेदिवं (५.४.७७ )}; परिवासर 


(५.१.९२); पूर्वाह्न (४,३.२४) मार (५.१.८१); 


` - व्युष्ट (५.१.९७ ); संबत्सर (४,३.५० | | 
(२) वस्पुपरिमाण--अआचित (४,१.२२; ५.१. 
५३); कुलिज (५,१.५५ ); विस्त ( ४,१.२२;५.१ 
३१); मार (६.२.३८); . मथ (६.२.१२२); शाण 
(५,१,३५; ७.३.१७) | . | 
„ प्राच, ५२|| 


प्राचीन चरित्रकोश 


आढक (५.१ 


पाणिनि 


(५, ४. १०२); 
५३); कंस (५.१.२५; ६.२.११२) कम 
(६.२.१०२); खारी (५.१.२३३ ); निष्पाव (३.३.२८); ` 
पाय्य { ३.१.१३९); वह्‌ ( ३,३२.११९); दूष (५.१ 


(३ ) परिमाण-- अंजलि 


२६; ६.२.१२२) | 


(४) कषेव्रपरिमाण--अंगुलि (५.४.८६ ), काण्ड 
( ४,१.२२ ); किश्ठु (६.१.१५७ ) दिष्टि (६.२.७१); 
पुरुष (४,१.२४); योजन्‌ (४ कोस; ५.१.७४ ); 


` वितस्ति (६,२.७१ ); हस्ति ( ५.२.३८) 


 भष्टाध्यायी ॐ वार्चिककार-- पततंञलि कै महाभाष्य 
म्र अष्टाध्यायी के निम्नलिखित वार्तिककाये के निर्दर प्राप्त 


हैः-- कात्य वा कात्यायन (३.२.११८); कुगरवाब्वं ` ` 
| ( २.२.१४.७.३.१) भद्रा (१,१.२०); सुनाग. ` 


(२.२.१८); क्रो ( १.९.२३); वाडव (८.२.१०६), 
व्याध्पभूवि एवं वेयाध्यपय । | | | 
शष्टाध्यायी के वृत्तिकार -- " अष्टाध्यायी पर 
छिखे गये ‹ वृत्ति ' एवं माष्यप्र॑थौ मे, जयादित्य एवं 
वामन नामके ब्रथकारों द्वारा लिखी गयी, ! कारिका * . 
नामके भंथ भव्यधिकः महत्वपूणै माना जताहै। ` 
कारिकाः के अतिरिक्त, निम्नलिखित धृत्तिकारोंने 


 ^अंशध्यायी › पर भाष्य एवं इत्तिरयो ल्खी ह । उनं 
रथकारो के रिचि हए ! ृत्तरिथ › का निदा इसी सूची . .: 


म किया गया है। | 
कारिका ` के पूवैकारीन दृ्तिकार--१ कुणी (अण ` 


ध्यायीवृत्ति) २, माशुर ( माशथुखित्ति); २. श्वोभूति 


( शोभूतिदेत्ति); ४, वरर्चि (वाररूचडृक्ति); ५. 
देवनदी ( शब्दाबतारन्यास ), &. दुर्विनित (शब्दावतार) 
कारिका के उत्तरकाटीन्‌ वृत्तिकार १, भर्तृहरि 
( भागद्त्ति); २, भर््रीश्वर; २३, भट्जयंत, ४. केशव; ५. ` 
देदुमित्रः ( दंदुमतिष्त्ति); & मत्रेयरक्चित . (दुष॑ट- 
वृत्ति); ७. पुरुषोत्तमदेव (माषावृत्ति ); ८, श्चरणदेव्‌ 


(दुवि ); ९. म्ोजीदीक्षित ८ शन्दकौस्तुम ); १०. 


अप्पय दिष्षीत (सप्रप्रकाख ); १९१. मीरठ वाजपेयी 
( पाणिनीय दीपिका), १२. अन्नम (पाणिनीयः 


 मिवाक्षया ); १३, स्वामी दयानंदसरखती ( अष्टाध्यायी - 


भाष्य) | 
पाणिनि कफे व्याकरण म्रथ--१, अष्टाध्यायी, २.धातपाट, 


३. गणपाठ, ४, उणादिसू्न, ५. ईिगानुशासन 1 इनमे से. ` 


अष्टाध्यायी › को छोड़ कर बाकी सारे . अथ, उसी मूढ 


४०९. | 


। कि _ "क | पि रि भ्राचीन चरित्रकीश ` पड़ 











| उप्र करति देख कर, अंभाचिक्रा मन दी 
मनं घथरा गयी, एवं मय से यका मुख फीका पड़ गया । 
यह देखते दी क्रु हो फर व्यास नै उसे काप दिया, 
' मञ्चे देवते ही ठम्हाय चेहर निस्तेज एवे पका पड़ 
गया है, भतएव ठहरा होनेवाख पुत्र भी निस्तेज एव 
शवतव्णं का पैदा हसा एवं उर्फ नाप भी पह सला : 
जायेगा * | बद्‌ म अंबालिका गभैवती दृह) एवं उसे व्यास 
की शापोक्तितुसार, श्वतवणै का पाण्डु नामक पुत्र ` 
दुभा (म, आ. ५५.९५ ९०६०; १००६ स.८.२२ १} 
शिक्षा--पाण्डु का परालनपोषण इसके श्चा भीष्म ते ` | 
पुत्रवत्‌ करिया । उसने दसके उपनयनादि सारे संस्फार 
मी विये | दसस ब्रहाचर्यैविहित योग्य तरत तथा अध्ययन 
करवाया । यह श्रुति-समृतियों स॑ पंडित तथा व्यायामः पटु 
| बना। चार वेद धनुषैद्‌, गदा, सङ्ग, युद्रकाख) गज 
शिक्षा, नीतिगत इतिहास, पुराण, कटा तथा तत्व्तान 
मे यह परत हुभा (म, भा, १०२,१५-१९)। = ` 
विवाह--कुति-मोज सजाने भपनी कन्या पथा 
८ कुंती ) का स्वयैवर किया, वही कुन्ती ते पाण्डु कफा ` 
वरण किया । उम ठे कर पाण्डु हस्तिनापुर भाया । बद्‌ _ 
मे, भीष्प के मन मे पाण्डु फा ूसरा विवाह फरने की 
इच्छा हयी । बह मेती, प्रह; ऋषि तथा पतुरंगिभी 
सेना के साथ मद्रराज शव्य के नगर मै गया ] शस्य 
ने आद्र फे साथ उसका स्वागत किया] भीप्प ने पाण्डु 
के लिये शस्य की वहन माद्री को मरौगा । दस्यं फो यह्‌ 
ग्रस्ताव परम्द्‌ भाय) । तु उसमे कहा; (मेरे कुरु की 
। सैति पूर्ण होनी चाहिये । इस रीति के भरसार, खण, 
व॑ः शीवयसः प, ४ ; > | स्वर्णामूषण, हाथी, पडे, रथ, वल, मणि; मरा तथा 
1 १ | सनेकानेकं प्रकार के एन सुकन माद्री के दके प्राप्त होना 
चिंनागद | जरूरी दै ?1 भीष्म ने यह पतं मेजर की। ये सारी चीज 
| उपने रद्य को वी । उन्दै पा कर्‌ प्रत्य भव्याधिक संत 
| दभा. तथा भपनी बहन माद्री को यथामति भल्कार्‌ 
री हृभा | | पहना कर उसने भीष्म के हथो सप प्या म्री के 
` ही धकर मद्य | साथ मीपत हस्तिनापुर भाया, तथा सुमृहूयै मे पण्डुने 
हिका माद्री का पाणिग्रहण किया (म.भा. १०५) 
: , रज्यप्राति (बिषिजय ) पाड के वैपूभो भ॑ 
। सुततधु क ( धृतरा, अथा तथा . विदुर चद्र था। भवएव पौडका ` 
सतति वरात्‌ करे की आजत "दी । | राज्याभिषेकं किया गया तथा यह हरिठनापुर का राज 
ं ५५ वयसि को भी यही | बना (म... १०१.२३) 1 माद्री के पाणिग्रहण के 
1 ). व्यत | ठीक एक माहं के उपरत, प्रा ण्डु सुपू पर्व जीतने कै 
वै । उदय से बाहर निकला । इसने सथ भ प्फ़बड़ी सेना 


„ग्रथ के पाणिनि्म्मत प्रिरिष्टसस्प दै । इसी करण, | 
| प्राचीन प्रथकार उनर्का "खिलः दवद से व्यवहार करते ह | 
` उपरिनिर्दि रथौ के भतिस्ति, पाणिनि कै नाम पर्‌ 
शिकचासू्, जास्बवतीविज्य ( पातालविन्नय ) नामके कन्य 
एवं ‹ दविरपकोद 2 नामक कोशगैथ मी उपलब्ध ह । 
` पाणिमत्‌--प्क नाग । यह वरण की समा मे रं 
कुर वस्म की उपासना कता था (म, स, ९१००१ १॥ 
`, . पाणीतक-पूषादारा सकन वो दिये गये दो पादो 
भसे) दूसरे का नाम !कलिकः था (मरा, 
४५.२९ )। पाठ-पाङ्तकि । ` | 
` पांड-कण्वके पुत्रम से एफ। इसकी माता का 
नाम आ्यादती था |. ‹ सरखती › की कन्या से इसे सोर 
पत्र हुये । वे सव भगे चलकर गोत्र बन गये (भवि, 
 _ प्रति, ४.२१)। ग 
` पांडर--रेसवत के कुर मेँ उत्पन्न हुमा एक नाग । 
जनमेजय के सर्पसत्र मे यह अख्कर मर गया (म.भा, 
५८.१० }} = | १ त 
पांडव-दुखर्वंशीय पाण्डु राजा के पंच पुत्रका 
सामूहिक नाम ¡ युधिष्ठिर, भीम, अर्चन, कुर तथा सहदेवं 
` येरपेचिो पाण्डु-पुत्र, पाण्डव कहते ह ( पड़ देखिये ) 
 ' पांड--(षो. कुर, ) हस्तिनापुर का कुप्वरीय राजा 
` पव 'पौंडवो' का पिता। यह एवं इसका छोय भाद 
`: धतरा स्वंसीय सम्राट विचित्रवीर्यं केदो ' करज ° पुत्र 
`. थे इनमे से धृतरा जन्म से अधा था, एवं यह जन्मतः | 
८. ^ परडोग › से पीडितं था | रारोरिं दि ते पु व्यक्त 
क्षा जीवनं कैषा दुःलपूमै रहता दै, इसका हदय हिखा 


सि, पड पव रन दो वभो ॐ 
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मीटी।| सम से प्रहे इसने पर्वतां पर रहनैवले 
दशाण नामक्‌ लटेरे रगो को जीत लिया, एवं उनकी 
` सेना तथा निशानादि छीन ल्य । बाद्‌ मे अनेक राजाभों 

को टृटकर उन्मत्त घने मगधापिपति दीधे फो उसी के 
प्रसाद्‌ मे मारकर, उसके राज्यकोष एवं हाथियों का दछ 
ठे लिया। इसी प्रकार काञ्ची, भिथिका, सुद्य तथा पुंड्‌ 

राजाओं को पराजित कर, इसने उन सारे देशों मे कौरवो 

फा ध्वज फहराया 1 यदी नहीं, एथ्वी के सव राजार्भों ने 
पाण्डुको (राजद्र› माना, तथा इसे काफी नज्ञराने 
दिये ¡ इस प्रकार अनेकं देश तथा राजाभों को प्रादाक्रात 
कृर दिग्विजय हो कर, यह हस्तिनापुर लौट आया (म, 
सा, १०५) | 


विभिन्न देशो को जीत कर लथी हुयी धनराशि, पड़ 


ने अपने नधुबाधवों मे बोट दी ] पश्चात्‌, धृतरष्टरने पाड 
के नाम सेसौ अश्वमेधयक्त किये, एवं हर एक यज्ञ मे 
लख छख खण मुद्रायै दक्षिणाम दन दीं(म. आ, 
०६ ) | | | 
शाप--एकवार यह मृगया के लिये वन में गया था | 


तवं मगरूप धारण कर अपने मृगकूपधारिणी पत्नी. से. 


 मृगरूप धारण कर कै प्ैथुन करनेवाले कदम नापकं मुनि 
को साधारण गग समश्च कर्‌ द्रखने उस प्ररं बाण छोड | 
ससे मुनि का पैधुनभग हुभा, तथा उसके ग्राणपखेरू उड्‌ 
चङे । मरण के पूर्वं उसने पाड को शाप दिया, "मिथु 


नासक्त अवशा में मेस बध करनेबाठे तरम्हारी मृष्यु भी 


मेथुनग्रसंग मे ही होगी › (म, भा. १०९.२८ )। 


दस शाप के कारण, पांड्‌ को अध्यधिके पश्चात्तापं हभा, | 


तथा इसने संन्यासचरृत्ति ठेकर अवधूत की तरह रहने 
का निश्चय किया । इसके साथ दसी पलियोँ ने भी 
 बानम्रस्थाश्म मं रह कर तपस्या करने की इच्छा प्रकट 
की | कुन्ती तथा माद्री को साथ देकर यह्‌ धूमते धूमते 
नागरशत, कालकूट, हिमालय तथा गंधमादन भादि पर्व॑तो 
 कोर्छोधि कर, वैत्ररथवन्‌ गया] वर्ह से यह दद्धदयुम्र 
पश्चात्‌ हैखमिरि पर्व॑त को छेष कर्‌ यह 
दरातर्ुगगिरि पर गया, ओर वर्ह तपुस्या करने खगा 
(म, ज. ११०) | | 


पुत्रेष्छा--एक्‌ बार कुरु व्षि ब्रह्माजी से मिखने जा 


र्हैय पाण्डुको भी उनके साथ स्वग जाते की इच्छा 
हुड । किंतु ऋषियों ने इसे कहा, ‹ तुम हमारे साथ ब्रह्मलोक 
नजा स्कोगे, वर्थोकि, तम निःसंतान हो › | फिर पाण्डु 

नै उनसे कहा; (निःसंतान होने के कारण, . आज 


म त्रहटोक से वैचित किया जार्हारहू| मेने देव, 
ऋषि, तथा मानवो को वृष्ट कियाद, तथापि पितरों को 
सतषट नहीं कर पाया । एेसी स्थितिमें सुञ्ञे क्या कसना. 
चाहिये १ जिस ‹ नियोगः के मागेसेमेय जन्म व्यास 
से हआ, उसी ग्रकार क्या मेरी पलियों को पुत्र की प्राप्ति 
नहीं हयो सकती द? त्र्यो ने अद्ीवादपू्वक इससे 
कहा, † तथास्तु । उच्छ तपल्या के कारण व्ह यदी पुत्रं 
की प्रान्ति हो जायेगी `| 


पश्चात्‌ इसने ऊती से! नि योग ' द्वारा पुञ्च उत्पन्न 
केरे के छिए आग्रह किया | इसने छती से कहा, तुम्हारे 


बहुनोई एवं वुम्हारी बहम श्रतसेना फा पति केकयराज ` 
 क्लार्दंडायनि ° नियोग › संतति के पुर्तभीँ मे सेएक ` 


है । यत्रो के बारह प्रकार होते है । ओरत संतति न हने 
पर, स्वजातियँ से अथवा श्रष्ट जातियों से" नियोग? के 


दवारा संतति प्रात करने की अक्ञ शार्दडायनि ने दीहै। ` ध 
इसलिये अपने पूर्वज एवं स्वर्यं को भधोगति से बचाने 


के लिय, त॒म (नियोग ` से तपोनिष् ब्राह्मण के द्वारा 
संतति प्राप्त करो › (म. आ, १११) 
कुंती ने इसका विरोध करिया। उसने दस कहा, 
्युव्रिताश्च राजा की पली भद्रा को उस राजा के शवसे 
पुत्र उन्न हुआ था | यह मागं कितना भी नीच व्यो ` 


नहो, पर्‌ हसे (नियोग › से कीं अधिक अच्छा खमश्चती 
ह| तत्र पाण्ड्‌ ने क्रुद्ध हो कर कहा, ! पुचोत्पत्ति के किटः , 
सप्ागम करे की आज्ञा पति के दारा'दीजनेपर, ओ 


खरी वेसा आग्वरण नहीं करती, उसे श्रणहत्या फा पाप 


ठगता है! उदाल्कपुत्र श्वेतकेतु नामक भाचायं कायही 


धमव्चनं है । दसी ध्यवचन के भनुसार, सौदास राजाने 


अपनी पतनी दमयेती का समागम वसिष्ट ऋषि से करवा कर, 
£ दमक › नाफक पुत्र प्राप्त किया था'} इतना कहु कर, 


पाण्डुने कुन्ती को स्मरण दिखाया, “ मेरा अन्म भी व्यास 
केद्वारा द्रसी "नियोग माभेसे हंभादहैः (म, आ, 


११२-११३)}। 


पुत्रप्रकि--फिर अन्ती. ने पौडु को दुर्वासा के 


द्वार उसे प्राप्त हुए पुत्प्राप्तिके म्र की कथा बताकर 


कहा, 'उसमेत्र का जय कर, इष्टदेवता का स्मरण ` 


करन प्रर वनने अवद्य पुत्रप्राप्त होगा+1 फिर पु 


के आज्ञा के अनु्ार, कुन्ती ने उस्मेत्र का तीन बार 
जाप कर, करमशः यमधमे, वायु एवे इद्र को आवाहन 
करिया! उन देवताओं के अंश पे ऊुन्तीःको क्रमशः 


| र 





युधिष्ठिर, भीम एवं अञचैन नामक्‌ पुत्र उत्व हये (म, | 


इसके उपरांत पुोसम्ति कना व्यभिचार होगा, यह | 
कृकर कुन्ती ने पुत्रो करना अपाच्य कर दिया । 


` बाद मे पड की आज्ञा से, कुन्ती ने परद्र को दुबासा 


„ श्चात्र प्रदान करिया, तथा अधिनैीक्ुमाये के प्राव सः 


उषं नक्र षहदेव नाणकं जुवा पुत्र हये (म, भा, 
१११११९३) . 

" /  शलु--एवं बार यंत ऋतु मे, पाड राजा अपने 
 भार्गसें कै साथ अरण्य मे चू रहा था । अरण्य की उदीप 
षमा से प्रभावित हो कर यह कामात हुआ पत्री 


अकरेडी हसक पीछे पके आ रदी थी। स्लीने वस्र से | 
प॒सन्जित माद्री के यौवनाकर्षण पर मुग्ध हो कर उसके 


न फटे प्र भीं हठात्‌ इसने उसके साथ समागम किया 
 -किंदमश्िद्वासा दिये गये शाप के अनुसार, माद्री भे 
`. संमोगकसे दी इसकी मयु हो गयी | 

हसके परलोकवासी होने पर, माद्री इसके शव वे 
साथस्तीहो गवी) पौंडवों ने इसका एवं माद्री की 
` अलेषटि करिया करयप व्रि के द्वारा सम्पन्न करायी 
(म, भा, ११६; ११८) । | 

२, धाता का पुत्र ( वायु, १२८) 


( सो, शुर, ) एक कुशवंशीय राजा । यह जनमे- | 


जय पारिक्षितं ( प्रथम) का पुत्र था। इसे. धृतरष्टदि 
सात शये (म. भा. ९९.४९)] = 


९  २-५२) 
दै - 


त दिणिजय मेँद्से जीता था (म, सं, परि 
3 9) ` 
0 राजनं 


पाड्य | 
२. एषः पडयरवशीय राजा ! भीष्कष्ण ने --------- (ग | प पोखयरीय राजा भ्ण ते सस्र वृध 
किया (स, दरो, २२.१६७) [ 
३, पड यज मल्यध्वज का नामांतर । इसके पिता ` 
का वधश्रछ्ष्ण मे किया (पांडय २. देखिये) | फिर ` 
अपने प्रिता के वधका कलक कै लिये) पड्थराज 
मलयष्वजने भीषम, द्रोण एवं छप से अश्विया प्राप्त ` 
की एवं यह कण, अन, सकि के समान बूर बना। 
` यहु शरषटप्ण की द्वारकानगरी पर भाक्रमण कला. | 
चाहता था। वितु दसके सुदो ने इसे एस साहस से .. 
परावृत्त किया एवं यह्‌ पांडव का मित्र बना | # 
यह्‌ द्रौपदीस्वयंवरमे (म, भा. १७७.१८१६४) : 
तथा युपिष्टिर के राजू यक्च मे (प्न, स, ४८०४७७१ ) 
उपस्थित था । ष 
भारतीय युद्ध मे, यह पांडव के पक्षम शामिख था 
(म. उ, १९.९ ) । सके एथ पर सगर के चहु से 


| युक्त ध्वजा फहराती थी एवं द्रसवेः रथ, के भश्च चन्र 


रण के सपान श्रेत थे! इसफरे अश्वो के उपर ' वैदूर्य 


मगियँ › की जारी बिदछायी धी। (म, ग्रो, २४५१८३४) 


अंत म अश्वत्थामा ने सका वध किथा (प, फ, १५, 


| 
महाभारत मेँ सके व्यि निभ्रटिखित गामतिर प्रप 


(१ ) चित्रवाहन~-यह्‌ मणद्ूर का एप, एर्व अर्चन | 


की पतनी चित्नागदाका पिताधा(म. भा. २०७.१३- ` 
| १४) | 


(९) मशयध्वज प॑डधथ--सहदेवं मै अपने दक्षिण 
१, १५, ` 


(२.१. प्रवीर पौडय--यह पड देराफा राज्ञाथा ` 


८..विदभं देश फा राजा। यह महान्‌ शिवभक्त था | | | 


पूः | प्फ दिति प्रधैष के समय यह शिबूजा फर रहा धा। 


| नगर कै बरहर कुछ भावाज मुमा देने पर, श्िषपूञा ` 


वेसी ही अधूरी छोडकर यह्‌ बाहर भाया । पश्चत्‌ ष्क ¦ 


| ग्य पर हमल करने के व्यि भये दषु कै प्रघानफा 
१ न्‌  [-ईसने वधं किय | | ४ 
जनापड रजा फो. पंडयः; कैर, | 


रं = (1 4. 
प ..] 
५ म्‌ \. तु ^ रो > पु -* 84. न 
५९८) क्रे ५ रोर अ “ 41, 
१ ¢ 
पाइ 
क 


रुथः का काय समापतत कर्‌ यहु घ्र पापस आया पर्व । | 


ने | शिव.की.पूला वेसीःदी भधूरी छोडकर हरमे अन्नग्रहण 


स्य | किया! दस पाप के कारण; अगे जनम मेँ हसे सत्यस्य 





।.सामृक्र राजा का जना प्रप्त भा एवे शत्र फे हाथों इसकी ` 


` यहु दिवोदास. राजा का आश्रित था 


एवं वायुके अनुसार, यह्‌ ^ पृथुषेण 
 : , मद्स्य म ष्से "पौरः कहा गया है | इसके पुत्र ' नीपः 


पाड्य 


 अफाठ मृत्यु हो गयी. (शिव, शतसद्र ३१,४७-५५; 
सप्यरथ देखिये ) | _ . ` 
पात- रावत कुरु का एक नाग | जनमेजयं के 


 सपसत्न मेँ यह अपने पातर नामकं मित्रके साथ माय 


गया ( म, आ, ५७.१२ ) | 

 . पाताखकेतु--जारधर की सेना का एक असुर (पश्च. 
उ, १२)) 

` २. एक अमुर । विश्वावसु नामकं गंधर्व की मदा््ा 

नामके कन्याका हरण कर, यह उसे पाताल ठे गया। 

कतध्वञ नामक राजा ने इसे पराजित केर मदालसा को 
भुक्ते किया ( ऋतध्वज देखिये ) } ` 

 . पाथ्य--उषन्‌ ऋषि का पतृक नाम ( वृषन्‌ पथ्य 

देखिये) । ` | 


प--वसिष्कुरोप्पन्न एक गोत्रकार | 


पादपायन-मरस्स्य के अनुखार पाठकायन ऋषिका 


 नाम्रातर ( पाठकायन देखिये )। 
पापनारान--दमन नामक शिवावतार का शिष्य |. 


 पायु-अंगिराङ्ट का एक ऋषि । ` ` 
पायु मार्धाज--~ एक सू्तद्रटण॒ (ऋ, ६.७५ ) | 


देखिये )। मारद्राज नामक क्रषि की “पायुः उपाधि थी 
(ऋ, ६,४७.२४) ] =. 
-. युद्ध के श्रौ का वणेन करनेवाले, तथा राजां 
को युद्ध के लिये आवाहन करनेवाके छऋग्ेद्‌ के एक युदध- 
सूत के प्रणयनं काश्रेय पायुको दिया गया दै (क्र 
` ६.७५ } । ब्रहदेवता के अनुसार, भभ्यावर्तिन्‌ चायमान्‌ 
एव प्रोत संजय नामक राजं को सहाय देने के 
लिए) इसने इस सुत की स्वनाकी थी (बृहद 
, १२४) | | 
पार--( सो. पूर. ). कान्यक्ुग्ज देर॒का राजां । 
भागवत, विष्णु एवं मर्स् के भनुखार, यह ' ृथुसेन 
फा पुत्र था| 


नामक सामूहिक नाम से प्रस्यात ये । 
२८ (सो. पूर.) एक्‌ नीपर्वशीय राजा। विष्णु 
`एवं वायु कै अनुसार, यह्‌ समर राजा का पुत्र था 
हसक वैशक्रम भागवत म एवं अन्यं पुराणो मे विभिन्न 
पद्तिसे दवियागयाहै, जो दस प्रकारदै:--. ` 


धाचीन चरित्रकौडहा 


( अश्वस्य | 


(पारशव : 





बर्थ ` 





क्षस्य पुराण 
नीप 
समर 
| पार. 
-- [ प्रथु 
सक्ति 
विभ्राज्‌ ` 
भप 
ब्रह्मदत्त ` 


पुराणो मे प्राप्त इनदो वैरक्रमो को. एकत्र करते 


भागवतं 


परर "पारः वेः "विभ्राजग्येदोनोंपदीये, एवंपारका . 


नामान्तर विभ्राज था, एसी गख्त धारणा हयो जातीहै। 


` भागवते मे दिये वंश्क्रम म नीप से भण्ुह तक. के. पेच 


राजां के नाम नहीं दिये गये दहै | इस कारण, -यह्‌ ` 
गड्ब्हीहो गयीहै)  .. क 
(सो, अनु. ) एक राजा । बिष्णु के अनुसार यह `. 
अंगराजाकापुत्रथा। ॑ 
५ दक्षसावर्णि मन्वन्तर का एक देवगण । | 
पारःकारिररेव--"पारिफारारिरेकवः नामक अंगिरा- 


कुट के गो्रकार | 


पारण-~--अगस्यक्ुख मे. उत्पन्न. पक -गोनरकार ` 
करूप्रिगण | । 
पारद--एक प्राचीन जाति का नाम।ये छोग.. 


आधुनिक उत्तर बदूचिसतान के प्रदेशमे कहीं रहते थे। ` 


युधिष्ठिर के राजय यस के समय, ये खोग हर तष्ह के 
^ उपायन्‌ * ठे कृर उपस्थित हये यथे (म, स, ४७ 
१० ) | न, । 0 
महाभारतकालीन एकत लोकसमूह्‌ । ये लोग द्रोणा- 
चायं के साथ भीष्मजीके पीछे परे चलरदेयथे(म, भी, . 


८३.७ ) । 


२. एके तजा | हरिश्चन्द्र के वंशा के गर रयाजाका रयस्य ` 


 जीतनेवाठे रजओं म॑ सेयह एक था} गर राजा क 


पुत्र सगर ने, सफ सिर के सारे केशो का मडन कर इसे 


मुक्त किया था (प्च.-उ, २०) । 


पारष्टाव- धृतरष्र एवं पाड राजा के बरु विदुर का 
नामातर । शूद्रा के गमते ब्राह्णद्रास उद्यन्न पुत्रको 
कहते थे (म, अनु, ४८.५ ) । अंबिका ` 
रानीकीशयुद्र दासी केगमसे व्यासमुनि दारा विदुरक्रा 


। जतम्‌ हुभा 1 इस कारण उसे ‹ पारशव ° कहते थे] 
५ 0 


ती ` "० ४ प्राचीन चरित्रकीश ` पारर्ं 
; 

४, एेरावत कुर फा एक स्थ॑, जो जनयेजय के सर्पैसन्न 
स जल कर मर गया था (म, आ, ५२.१०) | 

पाराहार--वेदिक काठीन एक आचाय | पारश्षरने . 
६१ श्लोकी से युक्त पायरी शिक्षा ठिखी है। यह 
छङ्घयजुवैद की शिक्षा दै । .शुययुर्वद के के जने 
सवर, आनुतापिक, विसं आदि फा भाजफड प्रचरति वणेन 
के समान्‌ वणन हस रिक्षा मे प्रप्त है] यारवस्की 
वासिष्ठी, कयायनी, पास्यरी, -गीतसी, मांडन्यी तथा 
पागिति आदि रिक्षाओों का उलेख हसरिक्षामे प्राप्त है 
( दलो, ७७-७८ ) । उससे प्रतीत होता दै कि यह रिक्षा 
कपी आधुनिक फट की होगी । यह रिक्षा कहने बाले 
को वेष्णवपद्‌ प्रात होगा, एसा फल अन्ति मे बताया गयां 
है (र, -१६९ , | | 

पाराारीयौडिनीपुच्र--यैदिकं फारीन एक ऋषि | 
यह गार्जीपुत्रकासरिष्यथा (शष, ब्रा, १४.९४.६०) | 
मा्यद्धिन शाखा के ' बृहदारण्यक उपनिषद मँ पि. 
अंतिम ' विद्ध ° म भी दपका निश प्रष्तदै (ष, ` 
उ, ६.४.१३० )। 

पारारारीपुत्न-वेष्फि फारीत प्ल क्षि । ‹ वृहदा 
रण्यक उपनिषद्‌ 2 ४ दिये ' विश्रा्वरा "म से विभिन्न 
खानों त निग्रलिखितत आचार्यो फा शिष्य कहा गया है- 
कत्यायनीपुत्र (बृ, ६.५.१९), आओपस्वतीपुत्र (बू, उ, 
६,५.१ ) । वात्सीपुप्र (वृ, उ, ६,५.२) । तथा 
वाक्ीरुणीपुत्र ( श. त्रा, १४,९.४,३१ )। इसके शिष्यो 
मर भासद्याजीपुत्र, भौपश्वतीपुत्र तथा वास्सीपुत्र प्रमुख भे। 
दसम संदेह मदी कि, ध्न विद्यावशोंपमे पक दी 

पायशरीपुत्र ' अभिप्रेतम हो कर, इनसे भल्ग अलग 
¦ गथा ह ६, प | व्यक्तियों फा तात्प ह । 

° ९.९ `. पाराशयै-एक उपनिपदकालीन पवि । बृहदारण्यक 
|: उपनिषदं भ विये गये ‹ विद्यां › भ इसे अन्योन्यं ` 
च क सना पर्‌ | यानो म भाज, वेजवापायन तथा जातूक्ण्यं का शिण्य 

५4. (६ (१ ॥ सलं तैर  , (५५, । हा गया दे (वृ, उ, २.६.२; ४.६.३ ) | वेजवापायन का 
६ 1 त्व शिष्य होने फा मन्यत्र समथैन है (तै, मा, १,९.२) | 
1 `“. | सामविधानं ब्रहार्ण मै किसी व्यास पारक्यं रषि फी ` 
मि[ 4 विष्वक्सेन का दिष्य बताया गथा है (सामधिधान प्रा, 
1 ष ध 60 ॥ व शक्रः | जिहः;अजेयः; | ` ३,४१.१) | | 
(1 रवत प |; ईसके शिष्यो प पारादर्थायण, सैतव्‌ प्राचीनं योग्य ` 
यत 14 वथ तथी एवं (जय, २६ तथा मारद्रान ये. रुख ये (ब्र, ३, २,६.२३) । पाणिनि ` 
| केचन त मिश्र रचियता पाराशषय का निर्वै दै ` 

























पारशावी-- विदुर की पत्नी | यह देवज की कन्या 
थी | | ५ 
 पारदशव्य--तिपिदिर ऋषि का पैतृक नाम (सा, श्र 
तू. १६.११.२०} । "पर +का वराज होने से तिरिदिर 
को यह उपायि ग्रा द्ये गयी होगी | 
` पारस्कर--रृष्कयजुद के ' पारस्कर ' गृह्यसूत्र “नामक 
. ` हुविख्यात अथ का कर्ता । ड, उयसवारं के अनुसार 
पार्स का स्वनाकाल ५०० द, पू, एवं उसके 
` बरतैपात संखणं का काट २०० द, १. है | 
` बआहसप्यजौवतविषयकं धाक विधियो का वणन 
करना यह ग्ह्रष् का प्रमु उदस्य है । पारखरः ग्रह्य- 
सूत्र के अतिरिक्त अन्य प्रमुख गसू के नाम इत 
` प्रकार है :-- भाश्रलयन-ग्यसूत्र, शंखायन--ण्हसूत्र 
, मानव-ग्हयसू्र, बौधायन-ग्हय्र आपर्तब-ययसूत्र 
दिरण्यकेशी-ग्ह्यपू्च,मारदाज-गह्यसूत्त, पार्स-गृ्सूत् 
` द्राह्मयण-गृहयसत्र, गो मिल-ग्रहयसू्र, खादिर-गहयसू् तथा 
कौ रिक-गह्सू् । | 
के अभ्यासकों के अनुसार, फरष्र एवं कव्यायन 
 . फद्ीयथे। | 
पारावत-वदिक्काल मं युना नदी के तट पररहने 
` ` वाला एक लोकसमूह्‌ ( ऋ. ८०३४.१८ )  पचविर ब्राह्मण 
म; इन ेगेका निदं, (पारावतथाण नाम से किया 
` ` गया है एवं वुररवस्‌ को इनका पुरोहित बताया गया है 
, (पत्रा, ९.४.१०-११) | इन ठगो द्वारा दिये शये 
| स.क गिदेश वपुरोचिष्‌ के दान्ति म किया गयाः 
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 पाराराय 


प्राचीन चरित्रकोदा 





ˆ &, युधिष्ठिर कीसभाका एकं केपि (म. स, ४.११) 
हस्तिनापुर जाते समय, श्रीकृष्ण से दसवत भट हई थी । 
. ३. सांकरयफा शिष्य (बृ, उ.. २.५.२०; ४,५.२६ 
मार्ध्य.) | 
पाराय कोथुम--एक आचाय । वायु तथा ब्रह्मि 
के अनुसार, यह व्यासं की सामसिप्यपरपय मे से एक्‌ 
था } यह्‌ कुथुमिनू का शिष्य रहा होगा ) 
पाराङरायायण--पारयं नामक आवार्य का शिष्य । 
इसका शिष्य घृतकौशिक ( बर, उ, २,६.३; ४,६.४८ ) | 
 पारिकायरिरेव--अंगिरक्रुल का गोत्रकार। 


पारिक्षित--जनमेजय नामक चायं का चैतृक | 
, मेम } अथर्ववेद्‌ के कु मंत्रों का नाम ' पारिक्षितिक्छवा 
दियाभगयाहै (पे. व्रा, ्न्दरसा, त्रा 
त्रा, २,६.१२) वे सत्र अथर्ववेद में दह (१२५.७- 


३०.५; गो 


१०) परिक्षिते भि चू कर नामरेष हो गये हग 


देयौकि पारिक्षित गे , इसके, भा 8 
¦ त कहा होगि , इसके, बारे मं भाध्यलिक | नाम] दस द्वारा दान मँगनै 


उपपत्ति जोडी गयी है (वर, उ, ३.२.१ ) } उससे यहं इस 

समय भी प्राचीन था] यहु श्छ पारिक्षित तथा 

पारीक्षिते दोनौं रकार से उपटन्ध्‌ है । 

पारिजात-- नारद के साथ मयकीं सभाम आया 

 इभाएक ऋषि (म. स, ५.३) 

२. पुर्ह तथा वेता कां पुत्र ( ब्रह्मांड, ३,७,१८०- 
१८१ ) | 


पारिजातक्ष-- जितात्मा मुनि, जे युधिष्ठिर की समा 


मँ विराजते येम, स. ४.१२) 


पारिष्टव-- यवत मन्वन्तर. के भूतरलसों म एक 
देवगण |. . ` 
. पारिभद्र-८ खा, परिय, ) एक राजा । यह्‌ प्रियत्रतयुत्र 
यजवराहु के सात युन मं से पचवा पुत्र था। 
 पारभद्रक- कौरव प्च के योद्धा्ओंका एकं दर, 


जो संभवतः परिभद्र देद्य का निवापी था (प, मी, ४७, 


९)। 

३. एेरावतक्ुल मँ उस्पन्न एक नाग, जो जनमेजय वेः 
सर्पसत्रे मँ जल्कर मर गया था (म, आ. )| 
 पारियात्र-( सूः इ. ) भागवतमत म अनीह का; 
वायुमत म॑ अहीनशु का, विष्णुम मेँ शर का तथा 
भविष्य मत म॑कुरुका पुच। 

२. सपसत्र म दग्ध हुए पेरावतक्ुर का एक सपं 
(म, आ, ५२.१०) | 

पारिश्चुत--सकन्द का एक सैनिकं (म. श॒. ४४.५५) । 


पारच्छेप--अनानत कपि का पैतृक नाम । 
पाणंवल्कि--निगद्‌ ऋषि का पैतृक नाम | 
पाथ--ऊुन्ती ( एधा ) के पु के हिय प्रयुक्त मातृक 
ताम । महाभारत म॑ यह नाम प्रायः युधिष्ठिर एवं अञ्न 
के च्यिदही प्रयुक्त है] विं कह जगह कुन्तीके तीनों 
पत्रा के सिय, एवे एक खान पर †क्णैष्के व्यि भी. 
इसका प्रयोग किया मया है (भ. उ, )। | 
 पाथेव--भभ्यावर्तिन्‌ चायमान देखिये 
पार्थिव--अंगिराङ्घुर का गोत्रकार गण । 
पाथुश्रवस--धृतराष्र नाक भावाय का पतृक 


नाम (ज, उ, त्रा, ४,२६.१५) शओद्युढकं के समय ` 


कौन सा मज कहना चाहिये दरस स्वध रे हस आचार्यका 


मत दिया गया है (को. सू, ९०१०) मष्पकं गय से ` 
करे ेसा इसका कथन है (कौ. च, १७.२७) ` ` 


पार्थ्य--तान्व नामके वैदिक धार्यं करा पैत्र 
का निर्दश्य प्राप्त है 
( ऋ १०.९३.१५) | सवानुक्रमणी से एसा प्रतीत 
होतादहैकी "पार्यं? के स्थान पर "पार्थंगहिनजोताः 
का पैतृक नाम है) आश्वलायन श्रीतस्नो मर भी पार्थका 
निर्देश प्राप्त है (१२.१०; तान्व देखिये ) । 
 पाचंणि-कृाषैणि देखिये ] | 
पावौति--दक्च का पैतृक नाम (क्ष, चरा, २.४.४.६; 


को, त्रा, ४.४) | 


पार्दती--हिमाछ्य तथा मेना की कन्था एवं रिवजी 
की पनी । नारद्‌ के कहने पर हिमास्य ते इसे शंकर को 
व्याह दिया एकर समय यह शंकर चे साथे क्रीडा कर 
रही थी, तव इसने सकर के नेन्न बंद फर स्थि) शसेकर 
के नेत्रो सोम, सूं तथा असि का वास होनै के क्रारण 
वारो ओर अंधकार फेर गया तथा विनाक्च (क्षय) भारभ ` 


हो गया) श्छप्रियों के कहमे पर हसने कीड्य रोक दी } बाद्‌ 


म शंकर के कथनानतार इसने अस्णाचल पर तपश्चयी 

की} गौोवमने दसे अर्णा का माहात्य कताया 

( खन्द, १,३. ३-१२)। ` 

पहु यह काञे रगकीथी परंतु अनरकरेश्वर तीर्थ 

म स्मान केर वहा के ल्गि के समक्ष दीपदान करने के . 

कारण यह गौरवर्ण कीं हौ गयी ( स्वद्‌. ५.१.३० } | देसे 
गौरीव्रत › क निर्म्राण किया तथा उस्न महिमा धम- 


राज को बतायी (मवि, ब्राह्म, २९.) 


एक समय कल्पवृक्ष के नीचे वैठ कर इसने हदरस्री 


की द्च्छा की, जिससे " अशोक्घदरी › एकं वदस्स््ी ` 


५२१५५ 


` पोर्वती  , भ्रचीनचरि्रिकोश . पावक 
1 | 
„ उततर ह । उते पार्वती ते अपनी कन्या माना तथा पाटक--( प्र्ोत, भविष्य. ) एक राज्ञा । यद प्रद्योत ` 
उसे बर दिया पुम सोमर्वध के राजा नहुष की खी होगी | राज का पुत्र था] महस्य के असार हसने अष्टा 
(अशोकर्ुदरी देिये)। _ दर्पौ तक, तथा वायु तथा ब्रह्मांड के मनुसार, पोवीप्त वँ 
| इसके शरीर के मर से गजामन की उद्पत्ति हयी । | तके राज्य करिया | | | 
हकर से से कार्तिकेय नामक पुत्र उन्न हूभा } दसके ¦ ` पालकाप्य--एकं वेयफाचा्थं एवे हस््यायुषदसं हिताः 
` अतिरिक्त बाण तथा वीरभद्र को दते अपने पुत्र माने | नामक युविख्यात ग्रन्थ फा स्वया । अस्तुत घ्न्य भँ, .. 
 .ये। देवताभोकी प्रार्थना पर दरे दुष्टो के संहार के | हाथियों के रोण~निदान दी विषेच्ना प्राप्त है । दस प्रैष 
् ~ छिये भनक अवतार च्यि। स कारण दसके अनेकं म निप्नटिखित विषयो फी म्यास्याकीं गयी है ~ १, . : 
: : नर्म (देवी) दुगा दथा सती देखिये) | . ` महारोगस्थन ( अध्याय.संल्या १८); २, ्षु्ररोगस्थान ` 
. ` पा्यैतीय--महामाप्त फाल का एकं राजा; जो कुपथ | (अध्याय, ७२); ३, शस्यस्थान (अध्याय, ३४); ४. ` 
` नापक दानव के अंश से उद्यन हुमा था (म. भा. ६१ | उत्तरल्यान (अध्याय, ३६ ) । | 
५५८) | 0 | पालकाप्य मे अंगदेद्च कै पजा रोपपाद्‌को ‹ हस््यायु- ` 
२. दुर्योधन के मामा शश्ुनिकाना्मातर। | वैद सिखाया था। इसका यहं गथ प्रायः छोकबद | 
३. महाभार्तकाठीन एक लोगतमूह । युधिष्ठिर के | है, किन्तु क अध्यायौ की र्ना ग भै भी की गयी ` 
` . राजसुय यज्ञ के समय, येटोग उपहार खे कर अये | दै | 
` (म. स, ४८,७ ) | पाडवे के वनवास काट म जयद्रथ | 
की सेना मे शामिल दहो फर, इन लोगों ने पांडव पर 
आक्रमण क्रियाधा (म, व, २५५.८) | ` 
. ` भाप्तीययुद्धमये रोग कौरवदल म शामिर थे 
एवे शेद्कनि तथा उदक के साथ रहा करते ये (म, क, 
.:. २१.१२) । पाढ्व वीरो ने इनका युद्ध म॑ संहार किया 
(म, द. १,२६ ) | | - | 
:.-:.“  पावेतेय--एकं राजरधि, ओ कयनामक दैत्य के अंग 
सें उत्पन्न इभा था (म, भा. ६१.५५५ ) | 


4. 
पाषत्‌ 
















| | 
हस्यायुवद › फे अतिरिक्त पाछकाप्य के दिखे अन्य 
रथ दस प्रकार दैः-- १, गजायुवैद्‌ (अभि, ११९.४४) 
| २, गजचिकित्सा; १, गजदपण; ४, गजपरीक्षा | एन्‌ 
म से ' गमायुयैद ' संभवतः हस्याथुधद्‌ फ दी नामतर 
हीगा | ति 
पारंकायन--परिष्क्ुट क। प्क गोत्रफार । मत्स्य 
म सका नाम ‹ पादपायन) . पिया गया है (मत्छ, 
|.१००.१२)। 
 पाकित--(सो, क्रोष्टु. ) एक राजा  षिष्णु के भरुसार 
यह परादृत रजाफा पुत्र था। दसके (परिष) प्व. 
पुरुजित्‌ › नामांतर मी प्राप्त दै । (परि १ देखिये) | 
:वरशज.| : -पालिता--खंदं की भनुष्वरी मातृका ( म, श॒, ४५. 
रयजनकः | २) । पाठमेद-( भांडार सहिता )-' पक्ता * । | 
पिदश ९ || : ; पठितक--पूषन्‌ दारा स्वद्‌ फो विये ये पार्षदो म 
शार सेःपक । वृसरे पाथेद का नाम । फाल्कि) था (म, श, 
ह पण्वका | ४४,३९)। :, | 
८: | , पारिशय--वतिषकुल फे गोत्रकार परहपिगण 
५ ॥ ¦ . ; [: ` - पावक--(स्वा, उत्तान. > पकं राजा । यह विभिताश्व 
क थि | कापु्रथा। वशिष्ठ केकापसे, से मदष्ययोनि भ 
| जनम लेना पडा (भा, ५,२४.४) | ४ 
(0 ( ०1. |: २. एफ वैदिकं सुक्र ] यह भभ प्यं ‹ स्वाहा 
नः १ मो पुत्र था (भभिःप्व समि पावक देखिये) . ` 
९५) २ प्रजापति भरत ' नामक अभ्नि फा पुत्र) एसे 
गरत्‌ ममतिर भीःप्राप्त. है (म, व, २०९.८ ) | 





















नः 


= 


पावकाक्ष 


पावकाक्ष--राम की सेना का एक वानर (वा, स. 
यु, ७३६४) | 


पावन--भगवान्‌ कृष्ण का मित्र्विदा नामक पनी से 


` उतपन्न पुत्र (मा. १०.६१.१६) ` 
२, दीर्॑तपस्‌ ऋषि का कनिष्ठ पुत्र । दसै बड़े भाई 
कानाम "पुण्यः था (पुण्य १, देखिये) 
२. एक विश्वेदेव (म, अनु, ९१.३० )] 
पायमात्य--एक वेदिक मूत्रसंघ (ए. आ, २,२, 
२)। आश्वलायन समीं के तर्पण सें, इनका उछेख है । 
पाशद्यख वायत--वैदिककाटीन एक राञ। । पाश- 
यप्र राजा का (वायत? वैतरुकनापहै। ` 
इसके द्वारा किये गये य्न मं, इन्द्र ख्यं उपस्थित 
हुभा था। किन्तु वसिष्ठ के कने परर, इन्द्र इसके यज्ञ 
कौ त्याग कर, सुरास राजा के यज्ञम चलां गया (क, 
२३.२)। 


पारिन्‌-( सो. कुर. ) धृतराटकेसौ पुवोंमे से 


एक] भीमतेनने रस्का वध क्रिया था (म.क्, 


` ६२.२-३ ) | 


पाप्याजेति--अंगिराछुट का एकं गोत्रकार । 


पोपमजिति › इसी का पाटभेद है (पौषाजिति देचिये) | 


पिग--अंगिराकुर फा एक गोन्रकार ] 


पिगख--एक कदःशाख्ज्ञ आचाय एवं छदःसाख 
मामक सुविख्यात प्रथ का कर्ता | 4 
इसे पिंगल्मचार्यं या पिगलनाग कहते थे (मह हरायुध 
टीका )। कदे विद्वानों के अनुसार, यह सथ्राट भशोक का 
गुर था] किन्तु ' पणिकनिरिक्षाः कौं ' रिक्षाप्रकार 
` नामक दीका के अनुसार (छन्दःशास्नः का र्वयिता पिंगल 
वेयाकएण पाणिनि का अनुज धा ( रिक्षासंग्रह ष 
. ३८५ ) : कात्यायन के सुविख्याते वृत्तिकार प्रड्गुरुरिष्य 


~ कामी यदी मतदहै (वेदार्थदीपिका प्रू ९७ )। अन्य 


विद्वानों के तुषार यह्‌ पाणितिका सापाथा। 
 छन्दःशाख--छन्दःशास्रकफो छः वेदांगों मं से एफ 
गिना जाता है पाणिनि कै गणपाठ म छन्द्ःशाख्र के 
छंदो विजिति, छंदोविचिति, छोपान तथा छद्योभाधा ये श्वार 
पयाय प्राप्त है ( ऋगयनाद्गिण ४,३.७३ ).} दोष पच 


वेदांग इस प्रकार हं, शिक्षा, क्प, व्याकरण, निरुक्त तथा 
उऽयोतिषं 1 


प्राचीन रितेश 


पमरद 


व्याकरण है, किंतु उसमं वैदिक ददं पर मी प्रकारा 
डाल सया हे । 


करषकप्रातिश्चास्य › मे उपटब्ध दद्‌ विधयक जानकारी 
काफी अधूरी है, इसी कारण पिंगल क छदःशाख्' वेदाम 
फा सवाधिकं प्राचीन एवं महर्वपूणे ग्रन्थ माना जाता है | 
दसम वैदिक छदो के साथ छोकिकि छदो पर भी प्रमाया 
डाख गथा रै । दस ग्रन्थ म आयासम से चै अध्याग्र के 
सातवे सूत्र तक, वेदिकं ठो की जानकारी दी गयी हि) 
दोष अवरिष्ट ग्रन्थे लोकिकं छदौ की चच की रंयी 
है) इसी अन्धका एकं संस्फरण ' प्रकृतर्पिंगर+. नाम 
से प्रसिद्ध है, जिसमे प्रत के छन्दौ की जनकाय दी. 


गयी है | ‹प्राङ्ृतपिंगल ° को स्चनाकाख १४ वी शती 


माना जाता है। | | 
पूवीचवाय--छन्दश्ास्र के प्रवर्तक भगवान्‌ क्षिव' माने 


ग्ये दै । छन्दभ्याछ्ल की गुस्प्पय इस प्रकार दी 
मयी हैः रिव-- वहस्य ति--दुर्म्यवन- -ददु--मां डः 


--पिंगल । 
पिंगल के ‹ छन्दःशाख › मे निप्नठिखित पूवाचार्यो फा 


िर्देख प्राप दै -- अधिवेस्य, आंगिरसः, कादयप (७, 


९), वौदिक ( ३.६६ ), कौष्टुकि (३,२९ ), गौतम 
( २.६६ ), ताण्डिन्‌ (२,३६ ), भागव {३.६६ ); 


| माण्डव्य (७.३४ ), यक्त ( २.३०}! रात (७.३४), 


वसिष्ठ ( ३.६६ ), सेतव (५.१८ ) ] 

२. क्यप तथा क्रूसे उत्पन्न एकनाग (म.भा. 
३१.९ ) । 

द. भरराक्रर का एक ऋषि । यह जनपेजय के सपसन्न 
मे सदस्य था (म. आ. ४८.६ ) । दसी नाम के एकर ` ` 
ऋषि का निर्दे महाभारत मेँ अन्यत्र प्राप्त दे (म.भा. 
४८.७ ) | पाठमेद-' बोकर्पिगल ` । 

४, एक यक्षराज, जो भगवमि रिव का सखा था| 
यह रिव की रक्षा के दिए द्मक्ानभूमि मं निवास 
करता था ( म. ष,.२२१.२२ )। 


सूर्यं के ^ अटारह विनायक ' नापकं अनुचरौ म॑ 
से एक । सूर्धं क द्वारा प्रसत वरदान के बट पर, दैत्यो नै 
देवोंकोन्रस्त फरना प्रारंभ किया | पवन दैत्यो का 
संहार भर्ने के हेत, ब्रह्मादि देवों नै ' अटारह विनायकः 
नामक संश्यखर अनुचरं का एक दल सूयं के पास तैनात 


छन्द्ःसाछविषघयक प्राचीनतप उपरन्ध ग्रस्य | किया । उनसै से पिंगल नापक मयि की योजना सूर्यके 
ऋपातिशाख्य ' है । उस प्रय का मुख्य विषय | दक्षिण दिदामरँ की गयी। यह अग्निका वणे ‹पिगल्‌° 
ग्रा, च. ५३ | १७ | | | 


प्राचीन चरि्तिकी पिठर ` 
ध मा; ११.८.२२-४४) | इसे अवधूत को आप्मह्तन | 
का उपदेश्च दिया था, जिससे बह रो भपना शुर मानता ` 
था(मा, ११.७.३४) । =, 

दसकी जीवनगाथा भीष्मे ने युधिष्ठिर फी सुनायी थौ 
(म, शा, १६८, ४६-५२) | 

२, अयोध्या नगरी की पक खी एक बार यह 
विषयोपभोग की इच्छा से, एम कै पाक्त गयी | कन्व ` 
एकपत्नीब्रतथारी राम ने, द्रशकी मग अखीकार फर 
दी, तथा कहा ृष्णायतार्‌ में ठप फंस की छुन्ञ। नामकं 
दसी बनोगी 1 उस समय शरष्ण के सूप मे, दण्द स्वीकार 
करूगाः ] 

यह बात ज सीता फो शातं हयी, तथ क्रु हो फर 
उसने पिगढा कौ शाप दिया राम से विपय-मोग की 
रिप्सा एखनेवारी सदर, तेय शरीर अगे जनप मं तीन 
स्थानो सेरेदारोगाः] पिगलमे सीता सेदया की. 
धाचना की] फिर सीता मे फएहा, ' भगे जन्म मे 
ष्ण तुग्हार उद्धार करेगा › (भा, ण, षिखस, ८) | 

पिमलाक्ष-रिवषे सद्रगणौ धसेष्फ। 

पिगा--मा्की मे फी द्वितीय पनी (पतेय 
देखिये ) । 

= पिगाक्ष--प्क श्र | परोपकार कस्ते दूये, सकी 

सूष्यु हो गयी । स कारण, मृष्युके पश्चात यह ° निक्रति 
लोक › फा अधिपति घन गया ( सकन्द्‌ ४, १.१२ , । 
२, मणिभद्र नापक रिवगण प्व पुण्यजनी के पुत्रम 
से एक (मणिभद्र देखिये ) 1 ` | 

पिमाक्षी--खन्द्‌ की अनुचरी माचरका (म, श, 
४५२१) 1 - ` | | 
 पिच्छल--वसुविवैक मे उतपन्न एक नाग, ओ जन 
मेजय के सपैसत्र भ जल कर मर गया (म, भा. ५२.५०। ` 
पाठभेद (भाडाएकर संहिता )~“ पिच्छ ' | | 
` . पिजवन- क वैदिक राजञ, प्व सुदास राजा फा 
पितां (मि,२,२४) | क्वेव पर, सुदास फे दिए ^ पजवन ! 
उपाधि पैतृक नामके नते प्रयुक्त की गयी दै (१७, 
१८.२२; २३; २५, त्रा, ८.२१ )। | 

बै भभ्यासफे के भनुसार, ‹ पिज › पयं "पंचञन, 

| दोनो एकह थे (पचन २, देखिये ) । | 
, - पिजस्क--कसयप एवं षटू पत्र, प्फ नाग (म, भा, 


परिख ` | 
मिं _ ___ ___------ 


हेते के कारण, द्रसे यह नाम प्रात्‌ इना था 
( साम्ब, १६; मवि, व्राहन" ५६} ७६; ११७) । . 
` ६, पुख्छुत्स नगर का एक दुराचारी ब्राहमण । इसकी 
 पएल्मी स्यभि्ारिणी थी, जिसने इसका वध किया | 
अगले जन्म मै, द्रसकी पतनी को तोते का एर्व हसे गीध 
काजन्म प्राप्त दुभा) पूर्वजन्म की श्त याद्‌ क के, 
गध (पिंगल) नेवोते का वध किया ।बाद्‌ मे एक 
व्याध ने इसका भी वध्‌ विया] पश्चात्‌, गगतिट पर्‌ 
रहनेयारे बहु नामक ब्राह्मण ने गीता के पचै अध्याय 
रो सुनाकर इनका उद्धार किया । इस. रकार इन दोनो 
करो पितृक की प्राप्ति हयी ( पदम, उ, १७९) 
७, एकादश शो मँ ते ए ब्रह्मा ने भपनी ग्यरह 
 कन्याओं से विवाह कर, ! एकादा ददर ' नामक ग्यारह 
पुत्रो को उयन्न किया । उनमे पिंगल एक धा ( पश्च" सः 
` ४०)| त ४५ 
८. कृदयप एवं सुरभि का पुत्र ( शिव, द, १८) । 
९. एव राक्षस । मीम नामक एक व्याध रिकार के 
दिए अरण्य यै धूम रहाथा। उतस् समय पिह राक्चस 






















उसके पीछे ल्ग गया फिर भीमशमी के पवि पेड 
 पररचद्‌ गया पेड़ प्र चदृते समय) शमी की एक 
 टहनी दट कर, नीचे स्थिते गणेशजी की मूर्तिं पर गिर 
पडी । दस पुण्यक के कारण, भीम व्याध एवं पिगल 
राक्षस का उद्धार हो गया ( गणेश, २.३६ )। 

 , १०. सूर्यं कां एक भनुभ्वर, एवं रेखक ( भवि, प्राह, 
५६; ०६; १२४) । 1 | 
„` पिगलक--्छ यक्षः ओषिवका सखा एवं खन्द 
 काञतुचरथाः (मः स. १०. १७; म, व २२६. 









कारण, रमेः भगे जन्म मँ वद्रीगद राजाके कु मे 
11; यह चदगिद्‌ की. परली सीमतिनी 
उन्न हयौ, तथ इका नाम -कीतिमालिनी 

शवात्‌; गह द्रायु राजा की पूरली भनी | 


देये > 4 
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हए रज की तह अधषनि तक प्रतीका की 


३१६ म्‌ःउ, १०.१५ क 
|. ` पिहठर--वरण की समाका एफ असुर (म. स. ९, 


५ 
र (> र 1. 


भाच चरिभकोश 


पित्तरः ` 





पिठरक--क्यप एवे कदु का पुत्र, पक्र नाय (म. 
आ, ३१.१४ ) | यह जनमेजय कै सपसत्र भ जक कर 


मर गया था (म. आ, ५२.१४) | पाठभेद्‌-' पीटरक 
 (म,.उ, १०१.१४) | ` 

पिटीनस्‌--एक वैदिक राजा } इसके रक्षण के लिये, 
दद्र ने रजि नामक दानव का वध किया थां (ऋ, ६.२६. 
६ )। सायणाचार्य के अनुसार, (रजिः एक स्री का 
नम है, जिसे दद्रने परिठीनस्‌ को प्रदान कियाथा| ` 

पिडसेक्त--तक्षककरुरु का एकं नार, ज जनमेजय 
कै.सप॑सन्र मे मारा गया (म. भा. ५२.७.) । पाठभेद 
( भांडारकर संहितां }-' पिंडभेन्न ` | ` | 
 प्डिरक--कदयपरवंरी एक नाग, जो जनमेजय के 

स्॑सन्र म मारा गया (म, आ, ५२.१६.) | 


२. एक यादवं राजा, जो द्रोपदीष्यवर भर -उपष्थित. | 


था (म, आ, १७७.१८ ) | | 

३. (सो, वसु. ) एक राजा } यह वसुदेव राजाका 
पुत्र था ] मत्य के अनु्ार, यह उसे रोहिणी से, एवं 
वायु के अनुसार, पौरवी से उत्पन्न हमा धा | 

४, धृतराष्टकुख का एक नाग, जो जनमेजय के सयंसत्न 
म माया गया (म, आ, ५२.१६ ) | 


पितरः--एक देवतासमूह्‌ । इन्हे ' पिंड ` नापातर 


 भीप्रा्तदै (म. श. ३५५. २०) मनुष्य प्राणी के 
ूर्वैजं एव सारे मनुष्यजाति के निमांणकर्ता देवतासमूह, 
दन दोनों अर्थो में  परितर ` शब्दका उपयोगं ग्वेद 
महाभारत एवं पुराणों मे मिल्तांदहे। प्राचीन भारतीय 
वाडखय मेँ प्रात्त ' पितरो की यह कस्पना प्राचीन दरानी 
वाञ्य मेँ निर्दिष्ट ' फ़वेदि › से भिल्ती ज्चख्ती है । 
ऋगवेद मँ प्राप्त “ पिवरमक्त` मं पितरों के उत्तम, 
स्यम, एवे अधम प्रकार दिये गये है (क. १०,१५.१)। 
ऋग्येद मे निम्नलिखित पितरो का निर्देश प्रास हैः-अंगिरस 
वैरम, अथर्वण, भृगु, नगग्व, द्श्ग्व ( ऋ, १०,१४.५- 
६ )| इनमे से ! अंगिरस › परतर प्रायः यमके साध 
रहते थे (ऋ, १०,१४.३-५) | वे अग्नि से (ऋ, १०, 
६२,१), एव माकाश से ऋ, ४.२.१५) उदपन्न हुये थे | 
नगगवं एवं दश्म्बं अंगिरस पितरो के दी उपविभाग ये| 
पितरो को सोपिरस प्रिय था (ऋ, १०,१५.१)। 
दन्हं यज्ञ मं ‹ स्वधा › कह कर आहूति दी जती थी । ये 
कुशासन पर सोते थे ( ऋ १०,१५.५ )। अग्नि एवं दद्र 
के साथ, ये यज्ञभाग को स्वीकार करने के लिए उपस्थित 
होते थे (ऋ १०,१५.१० ) | ॑ 


मृत व्यक्ति की आत्मा, अगमि के माध्यम से यमटोकमें 
वसे हुये प्रितयों तक परहुच जाती थी (ऋ, १०.१६.१-२)। 
पितसोके इस मार को ‹पितुयाणः या ' अर्चिरादि) 
कहते थे (गी. ८०२४-२६ ) । पितरों ' का राजा यम 
धा।यम का राञ्य " माध्यामिकं ` ( पितृशछोक) नामके ` 
लोक म स्थित था (निरुक्त ११.१८) । मानवो मेँ 
पिव्रोक पर्हुचने वाल, परिखा ग्रतक यम था | इखच्ये 
वह पिव्रष्छोक का राजा वना} पितृलोकं का यह यमराज्‌ 
स्वगं मे सर्वास्व था] तैत्तिरीय व्राह्मण मँ भूटोक 
एवं अंतरिक्ष के साथ, पितृलोक का निर्देश प्रा है, एवं 
उसे वृतीयकोक कहा गया है (तै. ब्रा. १,३.१०.५) } 
बृहादारण्यकोपनिषद्‌ मेँ भी भूकोक, देवलोक, एवं पितृखोक 
ठेसे तीन कोको का निरदश प्रात है (वृ, उ. १,५.१६ ) | 
शतपथ ब्राह्मण से, पिते के सोमवंत, बर्हिषद, एवं 
अमिष्वात्त, एेसे तीन प्रकार दियि गयेहै (श, ग्रा. २.६. 


| .१.७ ) | उस प्रन्थ के अनुसार, ‹ सोमयत्त, ‹ चस्य, 


एवं ^ सापान्ययज्ञ : करनेवाले व्यक्ति मृत्यु के षाद, 
क्रमः सोमवन्त्‌;, वर्हिषद एवं भप्िष्वात्त प्रितर चनं 
जाते हँ 

मनु के अनुसार, प्रिये का. जन्म ऋषियों से हुभा 
एवं उन पितरों से देवं एवं मचुष्य साति का निपाणं 
हुभा । भे चक कर, देवों नँ चर एवं भचर सखष्टिका | 
निर्माण किया (मन्‌, २३.२०१) 1 

वैदिकं बाय मे, पितरों को देवों से अलम माना 
गया है | ेतरेय ब्राह्मण के. अनुसार, मानवर्वशा के ` 


गधर्व, प्रितर, देव, स्प, एवं मनुष्य ये पच प्रमुख विभाग 


थे | उनमें से, देव एवं पितरौ से मनुभ्यजाति का निमाण 
हुआ (ए. मरा ३,३१)। . 

उन्तरकाटीन अन्थों परै तीन से अधिक पितरो का निर्देश 
पाया जाता है] ! नेदिपुराण ' के भनुसार, आरिष्वात्त, 
बर्हिषद, कान्य, सुकाठिन्‌ ये क्रमरा ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेद्य एवं शुद्र के पितर माने गये है । मनुस्प्रति मे इन 


वार वर्णौ के पितते के नाम, सोमप, हविथुज, आग्यप 


एवं सुकाछिन्‌ दिये गये द (मन. ३.१९३-१९८ ) } 
मनु नै अन्य एक स्थान पर, भनचिदग्ध, अच्चिद्ग्ध, 
काव्य, बर्हिषद, आचिष्वात्त, सोभ्य दन पितरौ को ब्राह्मणो 
के प्रितर कहा है ( मनु. ३.१९९ ) 1 

पुराणों एवं महाभारत म प्रायः सर्वै सात पितर- 
गणो का निर्दश प्राप्त है) स्ंदपुराणमे नीं पितृगणो 
का निर्देश है, जिनके नाम इख प्रकार दै :-भम्निष्वात्त 


४१९ 


वेत | ति  श्राचौन चरित्रकौरा ` . पितर. 


वर्हिषद, आज्यप, सोधप, रक्िप, उपाहूत, अर्य, श्राद्ध- | के दवारा, प्रितर मक्षण करते हं । इन्दं गव्केका मक्त 
मुज, नादिगुख (खद, ४.२१६.९-१०) । इनमे से | चाव यव, मूग गन्ना सफेद्‌ पुष्प, फल, दभ, उडद 
अमिष्वात्त, वर्हिषद, भाज्यप एव सोमप, ये क्रमदाः पूर्व, | गाय का दूध, घी, शहद आदिः पदार्थं विरीष पद्‌ भे। 
द्चिण, पथिम तथा उत्तर दिद्याओं के रक्षक ह| दनक अप्रिय पदाथ मे, मसूरी) सन एवं सेमी के 
पार्य पुराण मं पितरो के इल १ गणो का निरदशा बीज, राजमाष, कुटीथ, कमल, वेल, दै, धतरा, कडवा; 
पराप्त दै, जिनके नाम इष प्रकार ई :-- विध, विश्वघुज, | नीम, अडलसा, मेड करिया प्वं उनका दूध परषल था । 
भारध्य, धर्म, धन्य, शुमानत, भृतिद, मृति, भूति, | इत कारण, ये सारे पदार्थं  शराद्धविषि ' क समय निषिद्ध 
कल्याण, कसताकर्तृ, कलय, क्यतराश्रम, कलपतादठे, | माना गया है। | 
` अनघ, वर, वरेण्य, वरद्‌, पुष्टिद, तषट, विश्वपात्‌, धात्‌, |  मनोविकार--पितरों को टोम, मोह तथा भय ये विकार 
महत्‌ , महात्मन, महित, .मदिमावत्‌, मह, सुखद, | उयत्न होते हँ, किंत रोकं नहीं होता । ये अर्ह जी चि 
धनद, धर्मद्‌, मतिद.[. इनमे दे शप्र, आरक्त; दुवरणं एवं | वरहो ‹ मनोकेग । से जा सकते है, किंतु मपनी दच्छाये व्यक्त 
कृष्णवर्णीय पितर ॐ उपासना क्रमशः  व्राह्ण, क्षत्रिय; | करने मे ये असमथ रहते ह । 
वैस्य, एवे शुद्र करते ह ( माक, ९२.९२ )। ह्र्‌ एक कल के अंत मे,येशापके कारणनेष्ट हो 
 -पितरमणोप्र ते निप्रटिसित पितर, अंगिरस एवं जाते है, एवं कलारम पै, उः्ाप के कारण, पुनः जीवित 
खधा कर पुत्र माने जते है---भगिष्वात्, बर्हिषद, सौम्य, | होते ह (ब्रह, ३.९-१०; वाथ, ७१.५९-६०; प, 
` आश्यप, साधि, एवं अनि | दक्षकन्या स्ववा इनकी | स, ९; ह, व, १.१६-१८; मलस्य, १२१५ १४११ = 
पत्नी थी, एवं उससे द्द बध्ुना एवं धारिणी नाक दो तैत्तिरीय संहिता के अनुसार, ' स्मशानचिति ' कनै . 
कन्यां उयन्न हुयी थी ( मा, ४,१.६४) | सै हरएकं मनुप्य कौ ‹ पितृलोकं ° मेँ प्रवे प्राप्त हो सकत 
उसन्ति--वायुपुराण प पितरो की उत्पत्ति की कथा | है (ते. सं, ५.४.११ ) । धर्मश के अनुसार परितरका्यं 
इच प्रकार दी गयौ है! क्रि, सबरे पह ब्रह्माजी ने देवों | से देवकाय शष्ठ माना गया है । 
की उपत्ति की । भि चल कट, देवों ने यस कटना बैद | पितृगण--पितरो के गणो के दैवी एवं माठुषर देसे दो 
किया | इष कारण रुद्र हो कर, ब्रह्माजी ने देवों को शाप | मुख्य प्रकार थे}. इनमे से देवी पितृणणं अपूरते हो कर 
दिया, म मृद बनगि' ¡ देवों के मूता के फरण, पृथ्वी | स्वगं मेँ ब्रह्माजी के सभा मं रहते धे (म, स. ११.४६.) । 
के तीनों छोकं का नाश्च रोने लगा फिर व्रहाजी ते देवों | वे स्वयं शष प्रकारके देव हो कर, समस्त देवगणो से 
को अपने पुत्री शरण म जाने के चिये कहा | पूजित थे। वे स्वगं पे रहते धे, एवं अमर धे। 
` ब्रह्माजी की इस भक्ञाके अनुसार, देवगण अपने | मानुष पितरगण तर मनुष्य प्राणियों के. मृत पिता, परिता- 
` पुरो के पास गये । फिर देवपुत्र ते देवगणो को प्राय- | मह; एवं प्रपितामह का अन्तार्माव था ] जिनका पुण्य अधिक 
त्तादि विभि कथन कियि | इस उपदेश से संतुष्ट हो | हेपेतेदी “मूत पितरः मानुप्पितरगणौमं शामिलदहो 
` कर, देवगणो ने अपने पुत्रौ से कहा,. यह उपदेश कथन्‌ | सकते ये । हन पितृगणो के पितर प्रायः यमसभा मेँ रहते 
. केएनेबाले तम हमारे साक्षात्‌ "पितरः दी हो] उस दिन | थे सह वर्पो के हरएक नये युश मे, इस पितगण कै 
से षमत देवपुत्र ' प्रितर › नाम से विख्यात हुये,-एवं | सदस्य नया जम चेते थे, एवं उनसे नये मनु एषं नधे 
स्म. देव भी उनकी.उपासना करने को (वायु. २, | मरुष्यजाति का निर्माण होताथा। 
१५; ब्र्ाड. २,९.01 यह पितरः--का भयोग्‌ पाताः |. दैवी पितर--इन्हे ' अपूव ' ‹ देवदेव › ‹ मावमूर्ि 
संघ करनेवाला) एते अथ से किया गया है। | ‹ सवर्य? पते आकार, उधत्ति, मत्ता एव बसतिस्थान 
बाकी सारे क ) परतरा को ब्रह्माजी का मानसपुत्र | दौनेवारे अनेक नामत प्रत ये। ये भका से भी 
(बि ^ ५३३9] पुराणां म॑॑निदिट | सूक्मलस्प ये, प्वे परमाणु के उदर मँ "मी रह सकते ये | 
. । फिर भी ये भ्यधिकं समर्थ परे दैवी पितृगण संख्या में 
५ ~." <| कु तीन थे, जिनके नाम्‌ दस प्रकार दैः-- ` 
सीनाबीति १०५५ ची १ |: (१ बैराज--यह्‌ पितूण विरजस्‌ ( सत्थ, सनातन ) . 
 द्रोगपार्ग; | नामकं स्थान में रह्ताथा | द्रूस पितरुगण ठै लोग प्रहाजी 
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के सभा मँ रहकर, उनकी उपासना करते ये (म. स, 
१३३२४ ) इनी मानसकन्यरा मेना थी । दैत्य, यक्ष, राक्षस 
किर, रधर्वे, अप्सरा, भूत, पिशाच, सपं, एवं नाग 
देलक उपासना करते थे। 

(२) भधिष्वात्त--यह पित्रगण वैश्राज ( विस्ञस्‌ ) 
नामक्‌ स्थान मेँ रहता था । दैव्य, यक्ष, राक्चप्तादि इषकी 
उपासना क्रतं थे 

(३ ) बरहिषद--यह पितृगण दक्षिण दिशा मेसोमप 
( सोमपदा ) नामक स्थान म रहता था। इनकी मानस- 
कन्या पीवरी धी | र 

महाभस्त में ततीय दैवी पितरकानाम एकग दे कर 


बर्हिषद को मानुष पितर कहा गया है (म. घ. ११.२३०; 


१२२४) 


भूते अथव मानुष पितर--दर्हं ' ° संतानकः, ` 


 (सातनिक ; सूद्षमपरूति एसे नामातर मी प्राप्त थे। इन 


पित्रगणोँ मं, निम्नलिखित पिव्रगणों का समावेद्य होता 


१, हइविष्मत्‌ (काव्य)--यहं पितृगण मरीचिगभ प्रदेश 


म रहता था } इनकी मानस कन्या गो. थी | ब्राह्मण शनकी 
रपासना करते थे | 

२, सुस्वाधा (उपहूत)}--यह पितरगण कामग (कामधुक्‌ ) 
प्रदेश मं रहता था। नकी मानसकन्या यशोदा थी । 
क्षत्रिय नकी उपाखना करते थे | 


३. जज्यप--यह परितृरण पश्चिम दिशा मे सानम 
` (छमनघ्‌ ) प्रदेश म पहता था। इनकी उपासना वैश्य 
करते थे | | 


४. सोमप--यह्‌ पितृगण उत्तर दिद्या के सनातन (प्व) 


प्रदेश मं रहता था ¡ इनकी मानसकन्या नदा थी। शूद्र इन 


की उपासना करते थे) महाभारत भे, ‹ मानुषि पितरः 

`. नाम से सोमप, बर्हिषद, गाहप, चतुद, तथा इन, चार 

 पित्रगणो का निर्देश किया गया है । वह हविष्मते , सुस्वधा, 
 आज्यपं इम पितृगणौं का निर्देश अप्राप्य है| 


पिवृकन्या--पुराणों म अनेक जगह प्रितरो के वं 
( परितूवेश ) की विस्त जानकारी दी गयी है (वायु. ७२. 


१-१९; ७३, ७७.३२.७४८-७६; ब्रह्मांड, २३.१०.६२१; 


 ५२-९८; २३.१३.२२; ७६-७९; हे, वं, १.१८; ब्रह्म 
2४.४१ -४२,; ८ १,९३.मस्य, १२.२९; १४. १- 
१५; पश्च स॒, ९.२-५६; ठि, १,६.५९; ७०.२३१ 
८२.१४- १५; २,४५.८८ ) | 


इस जानकारी के अनुघखार, खात पष्य पतसे ने अपने 
अपने मन से एक एक कन्या ( "मानसी कन्या ! ) उत्पन्न 
क| उन कन्यां कै नाम इख प्रकार अथः--मेना, 
अच्छीद्‌ा ( सत्यवती ), पीवरी, गमो, यशोदा, विरजां 
समदा । इस कस्यां की विस्तृत जानकारी पुराणां मं 
पराप्त है, जो इपर प्रकार हैः-- ` 
(१) मेना--द्रसका बिवाह्‌ हिमवत पर्वत से हा ` 
था | इसको मैनाक नामक एक पुत्र, एवं अपण, एकपणा 
एवं एकपात नामक्‌ तीन कन्याएं उत्पन्न हयी थीं | 
मेता क तीन कत्याओं म से, आपणा (ददी उमाः चन 
गयीं । एकपणा ने भषित ऋषि से चिव।ह किया, जिससे ` 


` उसे देवल नामक पत्र उन्न हृभा। पएकपाताख का 
विवाह रतरिछाके के पुत्र अंगीष्न्य तषि भे. हु 


जिसे उसे शंख एवं ठिखित नामक्‌ दो पुत्र दए 
(२) भच्छोदा--सुविख्यत अच्छेदा नदी यदी है! 
इसने पितरे की आज्ञा अमान्य कए, चेदि देशका सजा 


वमु एवं अद्रिका नामक अप्छराकेकन्याके सूपरमं 


पुनः जन्म लिया, एवं यह नीच जाति की कन्या 
(“ दासेयौ : ) वन गयी इसे काली एवं सत्यवती नामा॑तर 
भी प्राप्त थे) ४ 

दरसे पयर ऋषि से व्यासतः नामक एकं पुत्र, पए 


शंतनु राजा से विचित्रवीर्य, एवं चिर्वागद नामक दो पुत्र ` 
हये । | 


(३). पीवरी--दस्का विवाह व्यास पि के पुत्र . 
शक्राचायं से हुभा था। उसे इसे कृष्ण, गौर, प्रु, 


राय एवं भूरिश्चतं रेसे पतव पुत्र, एवं कीर्तिमती क्रवी) 


नामक एक कन्या उत्पन्न हयी (बद्मांड, ३,१०.८०-८१)) 


पीवरी की कन्या कीर्तिमती का विवाह अनृह्‌ राजा 
से हो कर, उससे कीर्तिमती को ब्रह्मदत्त नामक पुत्र उत्पन्न ` 
हा | | [य 
(४) गो--इसे ' एकदूगा › नार्मातर मी प्राप्त था| 
इसका विवाह शुक्राचाय से हौ फर, उससे इसे सुविख्य(त 
“ भृगु › वेश की स्थापन्‌। कलेव पुत्र उसन्न हुये ] 

(५) यशोदा--द्सका विवाह अयोध्या के राजा 

वृद्ध रमेन्‌ ( विश्वशमेन्‌ ) के पुत्र विश्वमहत्‌ ( विश्वसह ) 
राजा सै भा › जिससे इसे दिलीप द्वितीय (खष्ग , 


नामक पुत्र हुभा। 


(६ ) विरजा--इसक्रा विवाह सुविख्यात सोपर्व्ीय 
राजा नहुष से हो कर, उससे दसे. ययाति नामक पुत्र 
उत्पन्न हा । 


५२१ 


पितर 


(७) नर्मदा--दसका विवाह अयोध्या के राजा 
पुष्छुससे हो कट, उससे दहसे व्रसदध्यु नामक पुत्र 
उसन्न हूभा । कद, उत्तकाटीन, ग्ध मै, नमैदा को 
नदी ¬ कहा गया है, एषं उसका सुविख्यात नमदा नदी से 
एकात्म स्थापित क्रिया ग या है (मलस्य, १५. २८ )। 

इनके सिवा निग्नङिखितं पिव्रकन्याभों का निद 
 पुरार्णो मं प्राप्त हि; 

१, छती ( कीरिमती ) मणु ह, पत्नी( इ. ३, १ २३. 
६) २, एकपर्णा, ३, एकयाताल, ४. अपर्णा (उमा ) | 

"पितृकन्या कथा का अन्ययार्थ-पार्मिटर के अनुसार, 
परिवृकन्या्भों के वारे म॑ पुरार्णोमें दी गयी सारी 
जानकारी, इतिहास एवं का्पनिक रम्यता के संमिश्रण से 
वनी है| पुराणों म निर्दिष्ट पितृकन्या म), विरजा 
(वायुः ९३. १२), यद्योदा (वायु ८८. १८१- 
१८२), क्त्वी, (कीर्विपती ) ये तीन प्रमुख ई । 
पियो के नाम क्रमशः नहुष, विश्वमहत्‌ एवं अतह है ! 
ये तीनों कन्यां एवं उनके पतियों कहा आपस मे बहून 
माई फा रिक्ता था । अपने बहनों ( पिता की कन्याभो } 
से तहुष, विश्वमहत्‌, णवं अवह ने विवाह किया । इस 





कारण इन कन्यार्थं को ! पितृकन्या ! (पिता की कन्या). 


नाम प्रात हुये ! पितन्या के इस टेतिहासिकं अथं को 
याग कर, पितरों फी कन्याः यह तया भर्थं पुराणों ते 


प्रदम किय है । भाई एवं बहन का विवाह निषिद्ध मानने 


के कारण, यहु अर्थान्तर पुराणों द्वारा खापित्‌ किथा गया 


होगा 


ुरकुःस ( नदा ), शक्र (गो), शुकं (पीवरी) 
दन राजाओं ने भी शायद्‌.अपने वहनी के साथ दादी 


की होगी । पितुकन्याभों मे से. मेना काल्पनिक प्रतीत 
होती है । मेना की कन्यां मेँ से, एकपाताल, एकपर्ण, 
एवे अपणौ ये - तीनों नाप वक्ठुतः उमा (देवी पार्वती ` 
के ही पयोयवाची शब्द दै ( पार्थि, ६९-७०) | . ` 


पिद्वेश- ब्रह्मांड पुणण मे, अश्निष्वात्त एवं बर्हिषद 


दन दो पितते के (ब्रह्मांड, २. १३. २९-४३) वंश 


की (1 जानकारी दी गयी है) पुराणो के भनुसार 
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भाचीन चरिजकोदा 


मनन ` . मानृवीः : संतति का निमण वाश्रुष दक्ष 


४ प्र 


पितम 





ब्रह्मांड के पुराण के अनुसार, भव्रि एवं बहिषदं इन 
दो पितरोंको खधासे क्रमराः "मेना एवं ' धारणी, 
नामक दो कन्या उतपन्न हयी | इममे से मेना का विवाह 
दिमवत्‌ से हो कर, उसे मैनाक नामक पुत्र हुभा । धारणी 
का विवाह गैर से हो कर, उससे उसे संद्र नामकं पुत्र 
एवं वेल, नियति, तथा आयति नामकं तीन कन्यादु 
उसन्न हूय | | 

दनम से वेढा का विवाह समद्र से हृभा, एवं उससे 
उते सवणा नामक कन्या उत्पन्न हयी | सवणो का विवाह 
पराचीनवर्हि से हो फर, उससे उतत प्रचेतस्‌ नामकं दस 
पुत्र ह्ये । प्रचेतस्‌ को सायेसुव दक्ष नामक पुत्र था, 
जिसके पुत्रका नाम चाक्षुष दक्ष था। उसी स्वार्थभ्रुव एव 
चुप दक्ष से आगे चलकर ! पथुनज ' ` अथात्‌ मानवी 
सृष्टि का, निप्राण हुभा। 


पितामह-- एक स्मृतिकार । एक प्राचीन धर्मशचाख् 
कार के नाति से, इसका निर  वृद्धयाज्ञवस्वयस्मृति ` 
गं किया गयाहै। 

इसके ‹ शौच; विषयफ अभिमतं का निद 
विश्वरूप ने किया है (याल, १.१७ )। “ मिताक्षरा 
एवं । अपरकं ' म॑, पितापह के भ्यवहारशाल्ल, आहिक 
एवं श्राद्धसंवधी मतौ का उद्धरण प्राप्त है | श्मृतिनद्रिका ' 
प भी; दसके व्यवहार णवं श्राद्धविधयकं दस 
शोको काः उद्धरण छलिया गया है। 


£ पितामहस्मृति ` मे विशोः ' व्यवहारशास्र › १ | 


का विचार किया गया है। पितामह के अनुसार, वेद, 


वेदांग, मीमांसा, स्मरति, पराण, एवं न्यायये सारेग्र॑य 


मिला फर (धर्मशाक्् का रूप निधौरित रते ह ( पिता. 


प, ६०१.) । इसकी स्मृति मे, ' क्रयपत्र, › ! स्थितिपत्र ' 
' समाधिपत्र )  ' विद्गद्धिपत्र ` आदि ' दस्तलतोः की 
व्याख्या प्राप्त है | राजा के न्यायस्षमा मे भावद्यक सेवको 
एवं वस्तुभो की नामावलि प्रितापहनेदी ३, ओ एस 
प्रकार हैः-रेलक), गंणक, शाखपाल, साध्यपाठ, समासः, 
हिरण्य, भभि, एवं उदक | “. | 
किन्हीं दो व्यक्तियौ म विवाद होने पर, सर्वश्रथम 
ग्रामपवायत के सामने उसका तिणैय होना चाहिये 


सा पितामह कामत है। उसके घाद्‌, ^ नगरसभा › एवं 
| अन्तम रजाके समते; इस क्रम से विवाद का निय 
| होना आवद्यक है, रसा इसने छिखा है | 


पितामह गी स्मृति. ‹वृहसतिस्पृति का निवेद ` 
है। इस निर्दद के कारण, पितामह का काठ 





पितामह 





चोथी से सातवीं दरखवी कै बीच माना जाता है| 
 पित--~ दक्षकन्या स्वधाका पति} इसे ' पितरः 
नामांतर भी प्राप्त है ( पितर देखिये )। 

पिदवातिन्‌--कुरक्ेत्र के कोरिक ब्राहमण. कै स।त 
पुत्री मं से कनिष्ठ पुत्र | इसके स्षसृप ( खसप ), क्रोधन 
हि, प्रश्न, कवि ओर वाग्दुष्ट आदि भाई ये। ये 
सातो भरद गग ऋषि के शिष्य बन कुररहेथे) हरिव 
के अनुसार, कौटिक विश्वामित्र नामकं इनके पिता ने 
दन्द शाप दिया, तत्पश्चात्‌ यह एवै इसके भाद गग 
ऋषि के रिष्य बने। | 

पिता के पश्चत्‌ इन बड़ा कष्ट सहना पङ | एक 
दिन सातो भाई ग्गं की कपिला नामक गाय को उसके 


` बडे के साथ अरण्य मे ठे गये । वर्ह क्षुधाशांति के देत, 


सके भादयों ने माय को मार कर खाने की योजना 


बनायी | कवि तथा स्वम ने इसका विरोध किया, परन्तु 
: . श्राद्धकमेनिपुण पितृबरतिं ते कटा, 


 -है,तो पित्रके श्राद्ध केदेठ करो, जिसमे गयकफोभी 
सद्गति मिले भौर हम लोगो को प्राप न भुगतना पडे | 

इसका कथन सब फो मान्य हुज। दो माहवो को 
देवस्थान पर, तीन कौ पितृस्थान पर,- तथा एक फो 
अतिथिके सूप म बेटाया, एवं सवथ को यजमान 
बनाकर, पिव्रवर्तिन्‌ ने गाय का ' प्रोक्षण? किया | संध्या 
के समय गश्रय मै वापस भने के वाद, ब्छृढ़ा गुद को 
सौप कर, दृन्दने बताया, कि ! धेनु व्याघ्र द्वारा मक्षि. 
कीं गयी] 


कालत मे इन सातौ बन्धुभों की मृत्यु हो गयी | 
 श्रूरकमं करने, तथा गुर से भकषत्य भाषण करने के 


कारण, इन रेगौंका जन्म व्याधक्ुमे हुभा। इस 
 योनिमे इनके नाम निर्वैर, निरेति, दान्त, निमेन्यु, 
कृति, वेधस तथा मात्रवर्तिन्‌ थे । पूर्वजन्म म किये 
, . पितरतर्षण के कारण, इस अन्म मे, ये जातिस्मरः बन गये 
` ये| मातृपितृमक्ति मेँ वेराग्यपूर्वक काक विता कर हनी 
मृत्यु हयी} मृच्यु के पश्चात्‌ इन्द कालजर पयत प्र 
 मरुगयोनि प्राप्त हुयी | 
 गयोनि म इनके नाम निभ्नटिखित थेः--उन्मुख 
निप्यविच्रस्त, स्तन्धकणे, विलोचन, पंडित, घस्मर तथा 
नादिन्‌ कहा जावा है } कहा आता है, अमी तक काठिजर 
 पर्वैत पर इनके पदचिह्न दिखाद्रै पड़ते ह। यहु 
` क्राठजर पर्वत, वर्तमान बदेलखण्ड के बदा जिले मे बदौसा 
तहसील मँ स्थत) कालंजर ही होगा | 


' अगर गोवध करनाद्ी 


प्राचीन चरित्रकोश ` ` पिद्वतिन 


ध नगा 1 


तीसरे जन्म भे, ये शरद्रीप मे चक्रवाकं पक्षी बमे। 
इस जन्म म; इनके नाम दष प्रकार येः-- निह, 
निमम; क्षत; निद्ध्ध, निष्परिग्रहः, निर्वृत्ति तथा 
निभूत (इ, बं, १,२१.३१) । प्म पुराण मं, इनके 
नाम्‌ इस प्रकार दिये यये है ;--सुघना) दुम, व, 
चित्तदर्शी, सुदर्ी, ज्ञाता तथा क्ञानपारग (पश्च. स 
१० )। मस्यपुरांण के अनुसार, मृगयोनि मे इनके नामं 
दस प्रकर 4ः-मुमनस्‌, कुद, शुद्ध, छिद्रदर्मा, सुनेत्रक, 
सुनेत्र तथा अंदुमान्‌ ( मस्य, २०,१८) | र 

चौथे जन्म मे ये मानससरोवर पर हंस पक्षी द्ये] 
उस समय क इनके नाम हरिवंश मं माप्त ह, पर व्ही भिन्न 
भिन्न अध्यायो मेँ भिन्न भिन्ननाप्त दिये गये ह| एक श्थान्‌ 


पर उनके नाम दस प्रकार दः-सुमना, दुविवराच,शुदध, पचम, ` 


दिद्रपरदयेन, सुनेत्र तथा स्वरत } अन्य स्थान पर वे इस 
प्रकार प्रात हैः-- पद्मग्म, भर्विदाक्ष श्चीरगम, पुलोचना 


 उरुबिदु; सूर्िदु तथा देमग । पद्मपुरण तथा महस्यपुराण 


म ‹ हंसयोनि › नहीं दी गयी है, परन्तु उन पुराणों के 


 ‹ चक्रवाक्योनि ` मे दिये गये नामोमे, तथा हिविशमे 
 ! हंसयोनि ` कै प्रथम्‌ दिये गये सात नामों मृ अध्यधिक 


साम्यहै। 

एक बार ये सातो बनधु मानससरोवर पर तपशचयां कर 
रहे थे। तेवर कांपिस्य नगर का पुष्छुलोसन्न नीप राजा 
"विभ्राजः अपने पत्नी के सहित वरहो आवा, एवं सरोवर 


क्रीड़ा करने खगा । पद्मपुराण मे हसी राजां का नाम भ्भणुहः 


दिया गया है] राजां का शेशर्यं देख कर, स्वतंत्र ८ पिवु- 
वर्तिन्‌ ); चिद्रददन (कवि ), तथा पुनेर ( स्वसप) के 
मन मै दश्चयं प्राह कएनेके लिए छिन्सा जाग्रत हयी | 
फिर अन्य भाद्योँनेक्रद हो कर इन तीन मादय को 
दाप दिया| । 

इस शप के कारण, स्वतेन्र ( पित्रवर्तिन्‌ ) अगके जन्म 
म विभ्राज राजा के दु मे जन्म लेने को विवश . हृ । 
विश्राज राजा का पुत्र अणुह एवं उसकी पत्नी प्रप्वी फे 
कोख मे, इसने ब्रह्मदत्त नाभ से जन्भ लिया | 

इन सातो वैधं दवाय षध कीभयी कपिसख, नये 

मभ सन्नति नाम से देवर ऋषि की कम्या, एवं ब्रह्य- 
दत्त की पत्नी बनी । उसे ब्रह्मदत्त से बिष्वक्सेन नामक 
पुत्र दुभा यह पुत्र पूर्वज मे स्वयं यजा विभ्राज 


ही था। ब्रहदत्त वेदवेदांग मे निपुण था, एवं उसको 


समस्त प्राणीजाति की भाषां काञ्चने धा ( ब्रह्मदत्त 
देखिये )1 ` 
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पित्रवातन्‌ 


पूर्वत शाप के दी कारणः स्वतत्र ( परितृवरतिन्‌ ) के 
. अन्य दो माई चदरद्यन तथा मुतैत्र ने पांचाल ( पांबाल्य 
पथिक). एवं कंडर्कि नम ते वत्स तथा बा्नन्य 
व्च तै जनम दिया पं वे ब्रहमद्त के मित्र बने | दनक 
नाम पद्मपुतण प ^ पुंडरीक! तथा ` एुमल्क, तवा 
 मव्छएुराण पै ' कंडरीक ° तथा सुबरालक ! द्विये गये है 
` एवं उन्दे ह्मदतत के भती का पुत्र कहा गया दै । 
त दो मादो प से पांचाल (कवि ) ऋवेद्‌ मे प्रवीण 
था, तथा उसने ब्रह्मदत्त का आचायत्व स्वीकार किया | 
 पृशचात्‌ पन्दालमे वेदां काक्रम ख्गाया तथा ° रिक्षा ' 
नामक ग्रन्थ का तिणि करके, योगाचायः की पदवी प्राप्त 
की कण्डरीक सामवेद तथा यद्वेद मर निष्णात थाः तथा 
उसने ब्रह्मदत्त फा छंरोगत्व तथा  अध्वयुलव स्वीकार 
क्रिया| 
बचे हुये चाये वओ ने एक दरिद्र ब्रहण के घर्‌ 
्रतिमान्‌, श्वुमनस्‌, विद्वान्‌ तथा सत्यदर्बी नामं से जन्म 
- लिया | मस्स्यपुपण प, उनके नाम धृतिमान्‌ तत्वदर्शी 
विच्याचण्ड तथा तपोत्युकर प्राप्त ट । बाद प, उन ब्राह्मण- 
पतरौ ने अरण्य मर तपश्चर्या करने का निश्चय किया; एव 
उष भार्यं के दिये, उन्होनि अपने वृद्ध पिता से अनुमति 
गी | कितु वद्र प्तिने, उसे इन्कार फर दिया | तव 
 इन्हने अपने पिता फी उयज्ीविका फे दिये ब्रह्मदत्त 
रजके पास जाने के चिवि कहा । वही निम्न-ङिखित 
` ` श्लोक कहने के यिये कह कर, वे चु स्वयं भरष्यमत 
-च्वलेग्येः-- ` ` | 
` : सश्या्ा द॑शशणषु, खगाः काकजरे गिरा ॥ . 


` ४ ८चकवकाः शरीर) देस; सरति मानसे ॥ १ ॥ 


 . तैऽसिजागः रसत्रे, ्ाह्यणा वेदपारगाः 1 
८: भ्रस्थित। दीवैमध्वान, यूं किमवसीदथ ॥ २॥ 

समिमं भिन्न स्थानो मये कोके भिन्न भित्र तरह से 
` ` दिषेःगये रैः) वित सर्वत्र उनका एदी दहे) 











षि, वैते. दीः रहत, पाचास्य, तथा -कण्डरीक को ` भपते 
पैम क सरण हो जाया, तथा वे मूच्छित हो क 





प्राचीन चरित्रिकीरा 


कैसे दी ब्राह्मण ते ये -छोक ब्रह्मदत्त के यर्हौ जाकर 
प्रों म से कनिष्ट पुत्र ( भ, ६. १८, ६) 


पै व्रह्मदत्त ने उं ब्रह्मण कौ विप धनं ` 





पिप्प 


के फटखरुप दी, इन्दे उत्ततेत्तर उच्च अन्म की प्राप्ति 
होती रही, तथा अन्त मेँ इन्दै मोक्ष प्रा हुआ | मोक्ष 
पराति के पूर्व, हन्द ज योनि प्रप्त हयी, एवं इन्हे जे 
नामातर मिख्ते र्दे, वे इनके पूर्वसंचित पुण्यक के 
कारण ही प्राप्त हृएये। किन्तु पुणो मरं दनक रारे 
जन्मों का, एवं इरे प्रात हए सारे नामों की पूरी जनकारी 


| प्राप्त नहीं है समी पुराणों मे इस बारे मे एकवावेयता 


भी नष है; तथा कहीं कीं कथनो को दोहराया भी गया 


दे । | 
पितवसिन्‌ की उपर्युकत कथा माकडेय क्पे ने 
मीष्माचा्यं को सुनायी थी] श्राद्धकमं के समय, इन 
कौ शिषो के परे निर्दिष्ट किये शोको का पठन किया | 
जाता है ( ह, वं १,२१.२४५ महस्य, २०-२९; प्प्‌. 


१०) 


पित्रवधन-- (सो, ) एकं राजा| भविष्य के 
अनुसार श्राद्धदेवका पु था) 

पिनाकिन-- ग्यारह श्र मं से एक (म, आ. ६०. 
२३. शां. २०१.१९ ) | यह ब्रहाजी फ पीत्र, तथा 
स्थाणु का पुत्र था] भजन फे उन्सकाह मं यह उप्थित 
था (म, भ. ११४५.५७ ) | 

२, भगवान्‌ रिव का नामांतर । मगवान शिवका 
पिनाक नामक धनुष था, निस्फ़ कारण उसे पिनाकिन्‌ ` 
नाम प्राप्त हुभा । इसने त्रिपराष्ुर को मस्म फर, उत्तमे 


` शशमण्डल का राज्य जीत छिया ( भवि, प्रति, ३. ८) 


महाभारत के. अनुसार, भगवान्‌ शकर फा त्रिद्यू 


उस फणि ( हाय ) से आनत होकर ( मुड़कर ) धनु- 


पाकृति बन मया] इस कारण, उस्र धनुष को ‹ पिनाक ' 
एवं उस्फै धारण करनेवाले शिव को ' पिनाकिन्‌ 
नाम प्राप्त हुभा (म. श, २१७८०१८ (१८९.१७-१८ ` 


| नीलकैड टीका ) | 


पिप्प-- मित्र नामक्‌ आदित्य एवं रेवती फे तीन ` 


२, एकं ब्रा्मणभक्षक रक्षस, जो भगक्ष्य प्र्षे फे 


द्वादशवर्षीयं खचर के समय छोगोंको धर एरता था 


३. एक क्यप युलोप्पन्न ्राहण । उग्र तपष्या के कारण 


| इसका भहकार काफी बहू गया था। पर, एक. बार 
| माता-पिता की सेवा करके. सवैवद्यता प्राप्त करेवा 
फा | सुकमैन्‌ ऋषि पो देखकर इसका अदेकार जीता रहा (पद, 
रा । मूः ६१-६३; ८४; सुकमेन्‌ देखिये ) | 
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` पिप्पलाद ` 
पिप्पखाद्‌-- उपनिषद्कारीन एक महान्‌ रषि, एवं 
अथव वेद का सर्व प्रथत संकलनकर्ता ¡ यह प्यास की 
अथवन्‌ शिष्य परम्परा में से. देवद्री (वेदस्पदी ) का 
 रिष्य था ( ग्याप्त देखिये, ब्रह्म, उ, १ )। पिप्पल्मद्‌ का 
रब्दाथे,. पीपर के फर खाकर जीनेवाल्ा ( पिप्पल्+अद्‌ ) 
होताहे। . . ` 
भथर्ववेद्‌ की पिप्पलाद नामक. पकं शाखा उपलन्ध 
है| इस शाखा का म्रवर्तेक गाथद्‌ यही होगा । 
इसके माता-पिता कै नाम के वारे मे, भिन्न-मिन्न 
जानकारी प्राप्त है । दधीचि ऋषि को प्रातिथेयी ( वडवा 


अथवा गभस्तिनी ) नामकं पत्नी से यहं उन्न हुभा॥ 
`: किन्तु-कह प्रथं म इसके मता का नाप सुवचा भथवा 
सुभद्रा दिया गया हे। इन से पुभद्रा दधीचि क्षि. 


की दासी थी | सम्भवतः यह्‌ दधीचि का दासीपुत्रथा। 


करूप यै विख्यात दै | 


दधीचि की मृ्यु के समय, उसकी पती प्रातिथेयी 


गवती थी 1 अपने पति की मदु का समाचार सुनकर 
उसने उद्रविदारण कर भपना गमं बाहर निकाला तथा 
उसे पीप ब्क्च के नीचे रखकर, दधीचि के शव के साथ 
 सतीहो गयी उस गभ की रक्षा पीपलवृक्षने क| 
कारण इस बा्क्‌ को पिप्ह्ाद्‌ नाम प्राप्त हूभा। ` ` 
पहु-पक्षियों ने.द्तकी रक्षा की, तथा सोम ने इसे सारी 


 .विद्याभों भरं पारत कराया। बास्यकालमे मिठे हए | 


कष्टक कारण, शनि ग्रह को मानकर, इसने उसे नीचे 
` गिराया। त्रस्त होकर श्नि इसकी शरण मे आया | इसने 
शनिग्रह को इस शतं पर छोड़ा किं, वह बारहवषे से 
.. कम.भायु बाले बालको को तकलीफ नदे | करई अन्धो मे 


 धरह वषं के खान पर रोख वर्धं का निर्देश भी प्राप्त है 


.. इसील्यि आज भी शनि की पीडधासे दयुखकारया पने के 
लिए पिप्पलाद, गाधि एवं कौरिकं क्षियो का स्मरण 


किया जाता है ( रिध, शत, २४-२५ ) । 


एकं वार्‌ अपने पिता प्र क्रोधित ` होकर इसने . एकं 
कल्या का निमांण कर, उसे याक्ञवस्क्य पर छोड़ा । याेवर्केय 
शर्कर क श्ण म गया} इस कृत्या का नाश क्या 
तथां याक्घवरक्य एवं पिप्पलादं मिता स्थापितं 
फरायीः ( स्कन्द्‌, ५.२, ४२) । । 


यही कथा ग्रह्मपुराण मे कुक अल्गददग से दी गयी 
है । अपनी माता-पिता की मृघ्युकाकारण देवत्ताओंको. 
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, श्रा. च, ५४] 


प्राचीन चरितरकोश पल्‌ , प्राचीन चरिभकोरा ` पिष्यलाव 





पिप्पलाद 





मानकर, उनसे बद ठेने के लिए इसने शंकर की 
आराधना की, तथा एकं कृत्या का निर्माण कर्के उसे 
देवों पर छोड ¡ यह देखकर शंकर ने मध्यस्थ ह्येकर्‌ देवों 
तथा इसके वीच मिचता खापित करायी ! बाद मे, मपनी 


माता-पिता फो देखने की इच्छा उत्पन्न होने के करण 
| देवों ने स्वगं म इसे दधीचि के पास पर्हुवाया। दधीचि 


इसे देलकर प्रपन्न हुभा तथा इससे विवाह करने कै छि 
भग्रह किया | स्वग से वपि भाकर इसते गौतम की 
कन्या से विवाह किया (ब्रह्म. ११०.२२५)। 


प्फत्रार जवर यह पुष्यमद्र। नदी प स्नान कटने जा रहा 
था; तेत्र वही भनरय राजा की कन्या एदा को देखकर 


इसने उकी मग की । शापमय से अनरण्य राज ने 


भपनी कन्या इसे प्रदान की | जिससे इसे दस पुत्र टये 


| (शिव, शतत. २४२५ ) | 
, ` अन्य क्‌ प्रथो प, इसे याशवस्क्य एवं उत्तकी बहन | 
का पुत्र कहा गय। है | फिर भौ यह दधीचि षष के पुत्र | 


दधीचि कै देहत्याग के स्थान्‌ पर कामधेनु नै अपनी 
दुग्धधारा छोडी } सीसे इस स्थानं को ' दुश्वेश्वर › कहते 
थे | यह पिप्पलाद तपश्चयो करतां था | एकवार जब यह 


अपनी तपस्या म निमग्र था तव वर्ह कोलर आकर ` ` 


इसका ध्यानभय करने के हेतु इसे पीडित . करे. स्रा ] ` 


तत्का, इसके पुत्र कहोड ने एक कृत्यां काःनिमाण करके. ` 

उससे कोलापुर का वष्र कराया} इसी से दं स्थानं को 
^ प्रिप्पखादतीथं ‡ नाम म्राप्त हभा (पञ्च, उ, १५५, 
१५७ ) 


नमेदा-तट पर दसन तपस्या की थी। इसी से उस | 
स्थान फी ' पिप्पखद-तीथै › कहते ई (खन्द, ५.६.४२) । 
द्रारशाण्या पर पडे हुए भीष्म के पास अन्य कऋषिगणों 


के तराथ यह्‌ मी व्ह भाया था (म. शा, ४७.६६ 


पक्ति ६;)। 


पैप्पलाद शेहिता--भथर्ववेद की कुक दो सहितायै 


उपलछन्ध है } उनसे एक कीस्वनाशौनकनेकीदहै 


एवै दृस्री फा स्वयिता पिप्पखद्‌ है 1 पिप्पलाद विरचित 


अथर्ववेद की संहिता ! पेप्पलद संहिता › नाम से प्रसिद्ध 

३ ] यह्‌ संहिता बीस काण्डोकी है, तथा उर संहिताका 
प्रधम तेत्र ^ शन्नो देवीः? है। पततजि के व्याकरण 

महाभाष्य › भ एवं ब्रह्मयज्ञान्तरत्‌ तपण म, इसी मंत्र का 

उद्धरण प्राप्त है। ष्िय्ने के अनुसार, ' पैप्पलाद 
संहिता › प ‹ शौनक संहिता › की अपेश्वा, "ब्राह्मण पाठ' 
अधिक दै, तथा भभिचायदि कमे मी अपिक दिये गये 
है । ( ब्हिटने करत अथर्ववेद अनुवाद्‌-ग्रस्तावना प्र ८० । ` 


| | पिणं _____ _____ बनज वश क [र मान सरिरकोरा [ | पिशाच 























सकेशा माश्धाज ते छ्य प्रक किया, ' पोउद कछ 
› (परमस) का सप्र क्या है? पिप्पलादं ने 
उत्तर द्विया, ५ वह्‌ हर एफ व्यक्ति फे छरीर भ निवास 
करता है, जिसके कारण वहं सर्वव्यापी है। बहती गंगा 
जिस प्रकार समद्र मे विरीन हो जती है उसी प्रकार समस्त 
सृष्टि उसी भ विलीन हो जती दै। केवल पु शेष 
रहता है | इस शान की प्राभि पर मानव को अमप्ता 
प्राप्त होती है । वही पहा दे । | | 
रन छ संवादं म पिप्पलाद द्वारा व्यक्तं किये गये 
विचारो मे उनके क्रमनद्ध, तखक्ञान का प्रत्यक्ष परिचयं 
प्रप्त] १ ॥ 
२. परिक्षित्‌ रजा फे पास आया हुभा प क्षि 
(भा. १,१९.१०१} = . 9. 
` पिप्पलायन--( खा, प्रिय, ) एक भगवद्धक्त रजा। ` 
मभ देवों द्वारा जयैती नापक खी से उस्यन्न नो सिद्धपुर 
मने.एक (भा, ५.४.११; ११.३.३५ )। | 
पिप्यल्य--कयपकुर का एकं गोत्रकार्‌ । 
सौरयायणि गार्ग्य, कौषल्य आश्वलायन, भागव वैदी तथा | पिपर--पैदिक काटीन एक असुर राजा, एवं र का 
कर्वविन्‌ कात्यायन भादि ऋषि ब्रहमलान प्राप्त कएने भय | शतु । ऋजिश्न्‌ क्वि के रिप द्रे इसको कद मार 
` . ये। उन एक वपं तक आश्रम म रहने के बाद, प्रन पूषन | पराजित कियाथा ( प्रू, १,१०१.१२; ४,१६.१३; ५. 
 -;की. भनुक्ा प्राप्त हुयी । उन्होने जिस क्रम से प्रस्न पठे | २९.११; 8९०५७ 1 [व 
. वृह तहाजञान की स्वरूपता समने के व्यि पर्याप्त है| | यह अनेकं दुर्गो को स्वामी था (ऋ ९,५१.५) 1 ` 
५ कैधिन्‌ कात्यायन ने प्रथम प्रन क्या; “किस मूर्तस्य । यह दास था ( ऋ, ८, २.२१; एवं काटी संतानीवाठे 
 सेसषटिपेदा हयी १, पिपयसद्‌ ने कहा, " प्रजापति ने | तथा काटी जाति के लेग इसके मित्र थे। | 
एय ? (अचेत ) णवं अणे : (चेतन) के. मिन से | . रीय क भरणार, यह एकं दान थां (सेन्ट पौसंमरगं 
किया ८ | कोश) | ठुडविग इसे ' मानवशवर › मानते दै । प्रु. 
दीने की | का शब्दार्थं ' प्रतिरोधक ' होता है। "न 
उतत | .. पिकि--भगुषुर फा एक गोत्रकार । 


` सथववेदसंहिताः का संकलन कसते मय पिप्पलाद ने 
 एेद्रजारिक मत्रोंका संग्रह किया था| कु दिनों बाद 
= प्मलद्‌ शाखा के नौ खण्ड हये जिनमै शोनक तथा 
 कैष्पलाद ( कारमीरी ) प्रुत थे । अथर्ववेदं कै पैप्पखद्‌ 
शाला के मूल्पाठ को शै तथा ब्मीष्ड ` ने 
हस्तकिपि के फोटो-चिघर प सम्पादित किया है, जिसका 
 -कुठअंशप्करितभीरोचकहै। = 
` भप्य्य-- पिप्पलाद का (धैप्पसद्‌ ब्राहमण ' नामक 
एक ब्रह्मणग्रथ उपलम्ध है, जिसके आट अध्यायं है। 
` ` उसक्रे अतिरिक्त“ पिपलद श्राद्धकस › एवं † भग्यं 
 कंहपसूव्रं नामक -पिप्पखद्शाला के ओर दों प्रथ भी 
उपरम्ध है । 9. छ 
 क््वक्ान--प्रसतोपनिधद मै पक तच्वशानी के नाते 
इसका निरदेद प्राप्त है । मोक्ष शाख को पैप्याद कहने 

` की प्रथा-थी (गर्मोपनिषद्‌) ` 
 अदनोपनिषद, अथवेदं का एक -उपनिषद्‌ है। 
 पिष्वलाद के पास सकेशा भारद्वाज, रव्य सत्यकाम, 


५ 




















सु | 
६ १. ॥ 
एवाः दुसरा ६५. प्रद 1०५८ 
+ कूः ` . 


४८. (च ध (1 हती देः । |. : पिततंग~-वैदिककाटीन एकं शपि | प्चविरा व्राहण | 
। शी यतं ने तीसिते प्रत किया (परागकी | वे अनुसार, स्स्व करने बे दो । उतरत्र पुरोहितो 

५ ( "^. ' २. धृतराष्र प उतत एकं नागः मो अनमेय के 

पनः मे. | सपंसन्र प जकर मर गयाथा| ध 


मा; “निद्रा |. .: २, भणिवर पव देवजनी के “ गृह्यक › पुत्रो पेतेप्फः 

< |; : पिशाच--दानवो का एक लोकतमूह । ये लेग 

काः | उत्तर-पदम्‌ सीमा. प्रदेशः र्दिखानः,  चित्रर भादि ` 

ती -मदेशो मैःरहतेःये । काङिरिस्थान के दक्षिण की ओर 
मगान ( पराचीन-र्याक ) प्रदेशा के समीप रहने 
ठे) शाषुिको 'पकामिमिर › लेग सम्भवतः यदी 


(1 
ध 


` . वेद्‌ ' :अथव्‌।' " पि्ाचविद्या 


पिदाच ` 


ि , भराचीन शरिरे 


4. 





हु | ग्रियसन ने भी प्वनिश्ाख्र की दशटिसे इस मत 
को समीचीन भाना है| ( पिद्याच, अ. री, ए. सो 
१९५०}; २९५-२८८ ) 

 “ पिद्याचः का रब्दाथे !कस्वा मोत का भक्षण 
करने वाला है ' | अर्थववेद के अनुस्रार, इन खगो मँ 


कच्चे मंसि के भक्षण करने की प्रथा थी, दस कारण इन्द 
` पिशाच नाम प्राप्तं हुभा (अ. वे, ५. २९. -९)| 


वैदिकं वाड्य मे निर्ष्ट देल एवं दान्वों का उत्तर 


 , कालीन व्छ्ित रूप पिशाच है| पिशाचो का अथै 


 . सम्भवतः " वैताछ › अथवा परेतमक्षकः था। 


. अर्थववेदमें दानयोंकेसरूपे सका नाम कई चार 
भाया है (अ, वे. २, १८, ४; ४. २०, ६-९; ३६ 


` %; ३७..१०; ५. २९.४-१०; १४; ६.२२. २.८, 


२, १९; १२. १,५० ) } इनं छोगों का. निदेदा क्रग्वेद्‌ 


` मँ“ पिशाचि नामसे किया गया दहै (ऋ, १. १३९२.. 


) | राक्षसो तथां अघो के साथी सभ्य एवं पितरो 


` के विरोधी लोगो के रूप मे इनका निदेश वैदिक साहित्य ` 
म स्थान खान पर हुभाहै (वै. सं, २.४; १.१; का, 


सं, ३७-१४ ) किन्तु कहीं कहीं इनका उद्छेख मानव 


स्प मीहृभाहै। ऊुछ भी दो यह छोय संस्कये से | 
हीन व बैर थे ओर इसी कारण यह सदैव धृणित ट्श 


से देखे जाते ये | उन्तर्‌ पर््विमी प्रदेश भ. रहने बाले 


` अन्य जातियों के समानये भी वैदिक आर्य ल्ेगौके 
दत्र थे} सम्भवतः मानव मास भक्षण कै. परस्य इनर्मे 


. काफी दिनों तक प्रचलित रही | 
व्राह्मण ्रन्थो के अनुसार, इन लोगों म, ' पिद्याच- 


विन्या प्रचलति थी (गो. घ्रा. १, १, १०; आश्व, श्रौ 
सुः १०. ७, .६ ) } अथर्ववेद की एक ` उपशाला 


। | „ \ पिशनान्ववेद "नाम से भी उपलन्ध है (गो, त्रा. 
: १, १०). ॑ 


ब्रह्मपुराण के अनुसार, पि्छाच रोगों को गधर्व 


` गुह्यक, राक्षस के समान एकै ‹ देवयोनिविरोष › कहा 
गया है) साम्यं की दृष्टि से, इन्दे ्रमानुसार इस 


प्रकार रखा गया है-गंधवै, गुह्यक, राक्षस एवं पिद्याच | 


ये ग्वारों लोग विभिन्न प्रकार से मनुप्य- जाति कफो पीड 


देते है- यक्ष गधर्व ° दृष्टिः से, रश्च शरीरपवेश 


. एव॑ पिल्ञाच रेगसदश पीड़ा उत्पन्न करके | ये सारे 
कोभ पुरक््य, पुरुह एवं अगष््य वंोद्न्न थे । इनत से 
व्शिचो का खतेत्र षा उपलन्ध है| वह सद्र के उपासक 


४२७ ` 


नामक एकं वैन्ञानिक्‌ | 


गणां म माना अता है ( ब्रह्मांड, २. ७, ८८~ 
१७०} | 

महाभारत मं, एक विष भूतयोनि के सूप म पिशाचो 
का निर्द॑रा पाप्त है। ये केञ्चा मसि खनिवारे व रक्त 
पीनेवाठे लोग थे (म, द्रो. ४८.४७ ) ] इटलि घलेत्कच 
के साथ रह क्र उवी सहायता की थी ओर .कणै पर 
भाक्रमण क्या था (मद्र, १४२. ३५;१ 
अर्जुन आओरकणैके युद्धम ये उपस्थितं थे (म, क, 
६३.२३१) 

प्रघस्त नामक एक राक्षस व पि्यार्चोँकासघे थां (म 
श. २६९.२ ) । पिशा के राजा केप रावण का 


| निद्रा भी कृद्‌ जगह प्राप्तहे (भ. व. २५९.१८.)। 


ब्रह्माण कुवेर के सेवकं के सूम स॑ इनका निर्दड ` 
प्राप्त हे. (म. घ. ११.३१) शिवजी के पार्षदो 


केरूपमे मी पिदाचोंका निश्च आता है। गरोकणै.. च ५ 
पर्व॑त पर हनलोगौँ ते क्िवजी कोभारधना की थी. ` 
(म. व. ८३.२३१ )। गुञ्जवत पर्व॑त पर पार्वती सहितं 


तपस्या करते हए शिव की आराधना इन लेग नेकी ` | 
थी (म, आशन, ८५.) । | । 


दैश्षाची भाषा एवं संरृति-- नकी माषा पाची 


थी; जिसमे ‹ बृहकथा ` नामके सुविख्यात ग्रथ शुणाद्य + 
(४थीरतीई.पू.)ने ष्ला.था} गुणाढ्य, का मूल 


ग्रंथ आज.उपडङग्धं नहीं है, कितं उसके भाधार छिखे गये 
कथासरित्सागर 2 ( २री शती इ.) एवे ' बवृहकथा- 


| मजरी › नामक दो संसत प्रथ आज.भी प्राप्त ई, एवं 
संस्कत साहित्य के अमूरय प्रथ कहखते द | इममे 


कथासरित्सागर ` का कतां सोमदेव हो कर, ‹ वृहः्कथ- 

मजरी" कोक्ेनद्रमेच्खिाहै] | 
दन सारे प्रथो से जनमान द्गायाः जाता दहै कि 

दैसासदी के प्रारंभकालमै, परदाच रोगौ की भाषा एवं 


सस्ति प्रगति की चरम सीमा पर पर्हुव गयी थी । यही 
तफ, कि, इनकी माषा एवं प्रथं फो पियत सप्रायं ने 


अपनाया था ] इनकी यह राजमान्यता एवं स्ेकप्रियता 
देखने पर पेशी संस्कृति एवै राञनैतिक सामथ्यं क पता ` 


चरुजाता है] सं्वरथम मध्यएदिया म र्हनेवलेये ` 
लोग, धीरे धीरे भारतवर्षं के दद्चिण सीपा तक पर्हुच गये | 


महाभारतकारीन पिदाच अनपद्‌ के लेग) ये 


लोग युधिष्ठिर की सेनाम करौचन्धूह के दाहिने पक्ष की. 


अह खड किये थे (म. भी. ४६.४९) । इनि ते बहुत से ` 
लोग मारतीयथुदध म मारे गये थे (म, आभ. ३९६) । 


-१०२ ) | . ` | वि 


पिदा १ ` प्राचीन चरित्रकोहा ` पुंडरीका 
ना व क ५ 
दधन की सेना मं राजा भगदत्त के साय पिदाचदेशीय पंडरीक-( च्‌. इ.) दध्वङ्वंश का एक रजा 
चैनिकये (म, भी, ८.८) । श्रक्ष्ण ने किसी समय | इसे पुडरिकक्ष भी कहते थ ( पश्च. स्‌, ८ ) | 
` पाच दे के योद्धाओं को परस्तं किया था (मद्री. |. यह नभ राजाका पुत्र था। इसे क्षेमधन्वन्‌ भथवा 
१०.१६) = क्षेमधृत्वन्‌ नामकं पुत्र था (क्षेमधृ्वन्‌ पुंडरिक देखिये )] 
. ३, एक यक्षकानाम (मस, १०.१५) २. क्दयपवेश का एक नाग, ओ पाताल्छोक भे 
पिरगच्चि--पिशाच रोग का नामातर ( पिशाच | रहता था (म. उ. १०३.१३, वश्ुवाहन देखिये ) 
खिये ) ३. यमकी सभा का एक. सभासद्‌ (म, स, ८. 
` . पि्चन--कुरकषत्र के कौरिक ब्राह्मण के सात पुत्रं | ९४) 
. भसेप्छ। इसके भन्य भादयो मं पिवृवर्तिन्‌ प्रमुख था 
 (पिवरवर्तिन्‌ देखिये , । 
 पीट--नरकाषुर का सेनापति, एक अश्षुर | भगवान्‌ 
कृष्ण मे इसका वध करिया (मद्री, १०५; भा, १० 
५९,१४ ) | 
पीडापर--कदयप एवं चया के पुत्रो म से एफ। 


पीतदव्य--वीतहम्य का नार्मातर । 
` . : पीतायुध--(सो, पद, } एक राजा । मस्य के 
अनुसार, ` चाष्पद दसीका नामत्तिर था ( चारुपद्‌ 
देदिये)] ` ` ` : | 
 पीवर--तामस मन्वंतर के सप्तर्षि भसे एक। 


` पीवरी--अगरिष्वान्त पितरों शै कन्या तंथा ग्यास 
क्षिके पुत्र ्ुककी री) इसे कृष्ण, गोर, थु, शयु, 
तथा भूरिध्रत नामके पोच पुत्र एवं कीतिंमती नामक एक 
` कन्या थी | कीतिमती का विवाह भणुह रजा से हुभा 
: था; - एव उत्से उसे ब्रह्मदत्त नामके पुत्र हुभा था 





















एक तीरथैसेवी ब्राहाण, जिसका नारद्‌ से ! सर्वो 
तमतत्य › के संध म संवाद हुभा था (म, भनु, १८६ 
३; पश्च, उ, ८०) | , 

इसे भगवान्‌ नारायण का प्रत्यक्ष देन हभां था 
एवं उसके साथ परमधाम की प्राभ्तिभी हयीथी (म, 
अस्‌, १२४) ] «+ . 

५, एक दिमज (म द्रौ, १२१,२५ बब रत )। 

६, एक राजा, ओ अश्बरीष राजञाकामित्रथा। इतन 
दोनों ते अधमे कां आचरण किया! बाद्‌ मे पश्चाताप 
कर्‌ फे दृन्हनि जगन्नाथ कीः आयधनाकी, जिस कारण 
दन्दैः भगवान्‌ का म्रव्यक्च दशन हभ, पव मोक्ष की प्राति 
हुयी ( स्कंद, २,२.४५) | | 
७, नागपुर फा नागे रोजा | सके व्रबार म लित 
नामक एक. गायक था | (कामदा एकादरी का नत 
करने के कारण दसका उद्धार हुआ (प्र, उ, ४० )। 
 कापदाएकादशीः का माहाप्य कथन करतेके कारण 
इसकी कथा दी गयी है । 
| ८, एक भगवद्धक्त, जिसका “ ॐ” नमो नारायणाय › ` 
च | मत्र से उद्धार हृभा। अंतप्रै विष्णु दसै भपने साथ 
वैुट ले गया (प्म. उ, ८१)| र 
पत “|... ९, एक मगवद्धक्त्‌ । यह विद नगर कै माल्वं 

पवस | नमक ब्राह्मण का मतीजा था। इसके धर विष्णु एक मास ` 
: | तकं रेह था} द्सका भरत नामक एक दुट्वरित्र भा 
प्क । | थां । मलते के गरत्योपर॑त, इसने पुष्करतीथं म उसका 

प,आ, | किवाकिमे किया, जिस के कारण भरत फा उद्धार हुभा 
सकी | (पश्च, उ. २१५.) = | 

~ |. १०. कुरुकत के पौरिक्‌ व्राहमण के सात पुरीम 
र १, यह कुंजर नामकं | मे ण्ठ ( पितृधर्तन्‌ देखिये) | 
^ बकना पुंडरीका--एक अम्परा, ज क्यप तथा इनि की 
| काथः] इसने सिङखेत के.जनमोत्सव मेँ नृत्य किया था ` 
(मनः .१९४.५२)। ५“ 
पिष्टक की कलया । 
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 “ तपखीके दो पुत्रों मँ से एक । इतका माद पावन था, 
` . जो. अघ्यधिक गवार था। अपन माता-पिता की गरु ये 
 : उपररात इने भपने सोकम्रस्त माद पवन को उपदेश 


` ˆ पुण्यवान न[पक राजा का पुत्र था। 


पुंदयीक्षि 


 ना्मातर ८ पडरौक १, देखिये ) | 

२, भगवान्‌ श्ीक्घुष्ण का नारमातिर (म, उ, ६८.६ }। 

पुंडरीयक-- एक सनातम विश्वेदेव (म, अनु, 
९१.३४ )| 

पुंडलिक-- कुरक्षेत्र के कौशिक ब्राह्मण के सात पुत्रो 
मसे एकर ( प्रिव्रबतिन्‌ देखिये) 
 षुंद-- (सो. मच, ) अनुवश का एकं राजा । यह 


बलि राजाकेषछः पुनोमेसे एक था (अंग एव बि 


देखिये ) 


मैट लेकर भये ये (म. स, ४८.१७ ) 


कणौ ने भपने दिग्विजय के समय इन रोगों को, एवं 
 : इनके .पौडक वासुदेव नामकं राजा को जीता था(म. क, 
` ५.९९) । पाण्डव के अश्वमेष यज्ञ के समय अञजैन ने 

इन्द जीता था (म, भाश्च. ८४.२९ )। | 


३. वसुदेव के सुततु से उत्पन दो पुन्न में से उयेष 
पुत्र। 
४, ब्रह्माण्ड के भनुतार, ग्यास के यजुःरिष्य परपरा 
मे से याक्घवस्क्य का वाजसनेय रिष्य | 


पुंडछा--एक प्राचीन क्षत्रिय नरेश, जो युधिष्ठिर क 


समामे उपस्थित था (म, स. ४,२६ ) } युधिष्ठिर के 


राजसूय यज्ञ मे यह ' दुकूलादि ` भट सयाथा(म.स, 
४८.४७ ) | 


पुण्य--महेनद्रपवैत प्र रहनेवाछे दीधेतपस्‌ नामक 


देकर उसे सोकं 
२८) 
२, ८ सो, त्क्ष, ) एक राजां । मस्त्य क अनुसार, यह 


मुक्त किया (यो, वा. ५.१९- 


पुण्यश्त्‌-एक सनातनं विश्वेदेव (म. अनु, ९१ 
३० ) | 


पुण्यजन--एक रक्षस } कुरस्ली (द्वारिका) का. 
दायीतर्वरीर्धं राजा कक्रुश्चिन्‌ रवत अवर ब्रह्मज से मिलने 


गयां था, तब उसकी अनुपध्थिति मेँ. सने उसके 
राञ्य पर अधिकार जमा छिया) 


` प्राचीन चरित्रकोरशां 


पुंडरीकाक्ष- दक्ष्वाकु वंशके पडरीक राजा का 


| २. पड़ देशके लोगों के लिये प्रयुक्त एक सामूहिकः 
 -माम। इन. लेग को पाण्डु रजानेजीताथा (म.भा 


` ` -९०५.१२ ) । युधिषिर के राजदुय यज्ञ के समय ये लेग | | 
| अनुसार यह ब्रम रजका पुत्र था] इसे । पु्यवत्‌ * 





सके भयस त्रस्त 


पुनभेव 


होकर, रेवत के सौ भाई राज्य से भागकर इधर उधर 


चङे गये । आगे चलकर शयातर्व्॑च हैहयवश म॑ विलीन ` 
हो गया ( विष्णु. ४,२.१२) । 
पुण्यजनी-- मणिभद्र नाणक दिवगण क पल्ली । इसके 


| पिता कानामक्रवृखथा। मणिभद्र से द्रूसे तेद्रधपु् 
मणिभद्र देखिये) । _ 


हुये (बरह्माड २.७.१२२-१२ 
पुण्यनामन्‌--स्कंद्‌ का एक तेनिक (म. स, ४४ 
) 
पुण्यनिधि- मथुरा का चनद्र्वशी राजा। इसमे 
रामेश्वर मेँ रहकर विष्णु की भाराधना की] तव दसकी 
तपस्या से प्रसन्न होकर, भगवानः विष्णु ' सेतुमाधव › नाम 
से रामेश्वरमें निवास फणे ठो ( खंद. ३.५१) | 
पुण्यवत्‌--( सो. क्त. ) एक राजा। मस्य के 


नामात्र भी प्राप्ति था] | 

पुण्यक्ी--गोदावरी के तट पर निवास करनेवाला ` 
एक ब्राह्मण ! एक बार इसने एकर्वध्या खरी कै त्रीह्मण पति 
को श्रादधकमे के लिए बैढाया । इस पापकम के कारण इसका 
मुल गर्दभ. के समान हो गया । अन्त मँ, वेकेयचटं के 
सामितीथं मेँ तथा आकारगौगाती्थं स्नान करने के 


उपररात, इसे इस शाप से छुटकारा मिला, एवं इसका 


मुख पहु की तरह हये गया ( सद. २,१.२२ )। 
पुण्यश्रवंस्‌--एफ़ ऋषि । विष्णुमक्तं होने के कारण 
करष्णवतार कै समय इसने नद्‌ के मडैके षर,मेख्वगा 


नामक गोपी के सूप में जन्म लिया(पष्म. पा.७२.१५२)1 . 


पुत्र--स्वारोचिष मनु के पुत्रींर्मेसे एक, 


पुत्रक--(सो. क्ष, ) प्कं राजा । वायु. के अनुसार 
यह कुठ रजका पुत्र धा] इसका ' प्रजन नार्मातर 
भी प्राप्त है। 

पुन्रव--अंगिराङुल का एक मोत्रकार। 

पुत्रसेन~--मैत्रायणी संहिता म निर्दिष्ट किसी एक. 
व्यक्ति कानाम (मै. सं, ४.६.६ )। ` | 

पुज्ञिकदेण--( आं, विष्य, ) एक आनरवंरीय 


राजा | वायु के अनुसार, हाल तथा पचसम्तकं रजा 
के पश्वात्‌ यह रञगदही पर वैठा (वाध, ९९.३५३ )। 


दरसके पुरीन्द्रसेन, पुरीधभीर तथा प्रविक्छसेन नार्मातर 
भी प्राप्त है रसने दीस वर्पो तक राज्य क्या 
पुनदेत्--साख्यायन आरण्यक म विदि एक ` 
आचार्यं (सा. आ. ८.८) | 
पनमेव समामाग वा भागवत --(छा. भविष्य.) ` 
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धन्भव  - ` ` प्राचीनचरित्रिकोश  . ` पुरंजय 





































फा उपदेश देते ये, एवे विद्वानों की सभाओं म भाग रेते 
ये। महर्षि मरघ्राज के दार आयोजित एक वैदयक-सभाः 
परे यह्‌ उपस्ित थे। 
दिष्य--भत्रेयं के छख छः शिष्य थे, जिनके नाम 
दरस प्रकार येः-भयिवेश्, भेट, जतूकणं, पराशर, हारीत 
तथा क्षीरपाणि ( चरक. १,३०;३७ ) | रे 
मन्थ इसका विख्याते म्रन्थ “ आन्नेयसंहिता ` है | 
दस भरन्थ के अनेकं हस्तठेख विभिन्न हस्तटेखसंग्रह मे 
प्रदहै। 
भाजकाट प्रकाशित ‹ हारीतसंहिता ° मं पोच बिभिन्न 
1 आत्रेय संहिताओं › के निर्देश पाप्तदहै, जिनकी शोक 
संख्या क्रमशः चौबीस हज्ञार, बारह हजार छः हजार, 
तीन हजार एवं पंद्रह सौ दी गयी ह} | 
आत्रेय के नाम पर सामग तीप्त ! आयुर्वदीय योग 
उपंछन्ध षै । इनमे से ( बह तैर › एतं ' असृताद्य तैर › 
कानि चरकं संहितामे प्राप्त है (चख. चि, २८. 
१४८-१५६; १५७-१६४ ) 


पुरंजन--एकं प्राचीन संजा । स्वायभुषं मन्वन्तर भे 
प्राचीनबिं राजा को ब्रह्नान का उपदेश देते समय, 
नारदं ने इस राजा का निदेरा किया था (भा, ४,.२९५- 
1 4 

पुरंजय--( सुः १, ). एक द्क्ष्वाकु्व॑ंशीय राजा । इसे 


1 | ' ददवाह ' एवे ' कङ्कस्य ' नामात्‌र भी प्राप्त थे | 
~ ॥। क्र २1 अ द्‌ क्रि त्स 
(शी. मुशववोष के भनुपार, मादु विक्िसातेन का ओ |. २. (सो; अनु.) एक अनुवंशीय राजा] चिष्णु, 


शतरि दि परा न क सक, उत उसके पतर पुनव | मर्थ, एवं वायु के अतुषार, यह्‌ संजय राजा का पुत्र ` 


र “| धा। मलस्य के भसुषारः इसे (वीर › नामतर भी प्रा 

१ ज [धा | । 

सीः २.८ सो. पूर भविष्य. ) एक पूवैशीय राजा | 

वयशवेदीयं | मस्य के भुतार, यह ' मेधावि * राजा का पुत्र धा । 

४, एक नाग्वशीय रजा । विष्णु के अनुसार, यहु - 

किलकिला का, एव बरहमाड फे भुसार यह मधुर फा. 
सुद्‌ | सजा था) इसके पिताकानाम निध्यदक्तिथा। 

न्यत्‌; |“ -. ५* (रो, मगध, मविष्य, ) मगध देश का एफ पजा | 

{किवं | मारावत्‌ क .अवुस्तारः यह. जरासंध के वेश का अंतिम ` 

मिष्य |'जा था } इसके. प्रधन्‌.का नाप शुनकं धा, जिषे 

राः ( दसका वध्‌ कर प्रद्योत › नामक स्वतेत्र राजवैश्य षी नीव. ` 

डी (मा. १२.१.२).] न 


एक दगर्वशीय राज) महस्य के अवुसार ह वञ्चसि 
राज्ञा फापुत्रथा। 
पुनर्वत्स काप्य--पक वैदिक सूतद्रश (ऋ, ८. 
. ७ 
ह | पुनवसु--( सो, कुकुर, ) एक यादव राज ¡ भागवत 
के भतुषार यदह दरि्योत का, वायु तथा विष्णु के 
. अरेखार अभिनित का, तथा मह्य के मताचस।र नक या ` 
` नैदनेोदरुदमि का पुत्र था | इक आहुक तथा आहुकी 
:  -नेरमकंदो पुनय 

२. दक्ष की कन्या, ज सोम की पत्नी थी 


पुमर्वघु आत्रेय एफ प्राचीन आयुवेदाचारय | चरक 
संहिता के मुर ग्रंथ 'अगिवेातेत्रः क स्वविता अभरिवेशका 
तथा उस सहपाठी मेल भादि का यह शुर था। . | 
यह ब्रह्माके मानसपुत्र देवरपिभच्रिकापुत्र धा1 | 
त्रेय शब्द से  अन्निपुत्र"  भ्रिवेञः एव 
 धअत्रि-रिष्यपरम्पयः काबोध होता, किन्तु यहा 
 ५अन्रेय › शब्द्‌ पुतर-वाचक ही है | क्योकि, चरकसंहिता 
; म विभिन्न स्थानों पर इसके विये " भत्रिुत !, ‹अन्नि- 
नेदन ` मदि कास्ट निदेश है (चरक, सू, २,२९; 
५०. ) | | | 
. ` इसके प्रिता भवनि ऋरि खयै आयुवेदाचायं थे | 
“+ कादयपसंहिता ' के अनुसार, इन्द्र ने कथथप, | 
. -वसि्ठ, भन्रि एवं भगु ऋषियों फो आयुवेद्‌ की दिक्षा वी 


५4 ` ५।१॥ (भ 
भि श. 


1) 1 
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की. ` 


पुर्जय 


(-मविष्य ) मागधर्वरीय विश्वस्फ्तिं राजा का 
 नामांतर । पाप्ुद्धि होकर भी यह अति पराक्रमी था 


 दसश्री राञजञधानी पद्मावती नगरी थी। गंगवार से 
प्रयाग तक का सारा प्रदेशा इसके राज्य मं शामिल था) 
, इसने " वेणीश्रम व्यवस्था › फो नष्ट कर, पुटिद्‌, यदु 
तथा मद्रकं नामकं नये वणं स्थापित किये (भा, १२. १. 
| ६&-४० ) | . 
पुराणों म दी गयी यशाक्ली मै इसका ताम अप्रति है| 


पुरदर--वैवखत मन्वन्तर के इन्द्र का नामातर 
 (ङन्र देखिये ) । मस्स्य पुराण मं तिदिष्ट अगरह वष्वु- 
. ..  शाखकासैं म पुरैदर का निर्देश प्राप्त है (मस्य, २५२. 
.  २-३) | अन्यि वीस्तशाखकरारो के नाम इष प्रकोर हैः- 
 - भगु-अत्रि, वसिष्ठ, विश्वकमौ, मय; नारद्‌ नय्नित्‌; 


` विश्वालक्ष; ब्रह्मा, कुमार, नन्दीश, .शौनक, गर्गं वासुदेव, 
सुक्र; बृहस्पति, अनिश । =. ` 

`  महाभास्तं के अनुत्तर, भगवान्‌ ज्षिव ने धमे, अर्थं 
` एवं काम्‌ शाल पर वैरालक्ष नामक एक ग्रन्थ की स्वना 
की, ज्ि्की अध्यायसंख्या कुलं दस हजार . थी} उस 
बरहदू्न्थ का संक्षिम्तीकरण, आचाय पुरंदर ने किया। 
इसके दस ग्रन्थ का नाम ^बाहुद॑तकः था 
ध्यायो की संख्या पोच सहल थी } सं मवतः भावाय 


हो (म. शं, ५९,.८९-९० ) | | 
 .:. २, तपर अथवा पचिजन्य नामक अर्भ फा पुत्र) महान्‌ 
` , तपस्या के पश्चात्‌ .^तप› अग्रि को ‹ तपस्याफल' की 

प्राति हयी | उसे प्रप्त कनके लिए, पुरर नाभ से 


`. व..२११.३)। | 
~ पुरौध्रे-वध्रिसती नामक एकं वेदिक्‌ छी का नापान्तर 


` (क, १,११६.१२) अशिनं ने इसे दिरण्यहस्तः 


` नामफ़पक पुत्रे प्रदान क्ियाभथा) 
गुरय--एक वैदिक रजा । ऋग्वेद्‌ की एक दानस्तुति 


= -म इसका निर्दा प्रत्त है (ऋ. ६.६३.९ ) | भरद्राजको 


दूषकं द्वारा अश्वां की प्राप्ति हयी थी। 


परण फाटकसंहिता म॑ निर्हि एकव्विं का नाम | ` 


... (का, सं, ३९.७) 


२. कुरिककुट क। म॑त्रकार | द्रे " पूरण › नामान्तर 


भी प्रास्त था। | | 
पुरखद्रसेन--(आंध्र,. भविष्य, , एकर, आ्रवंरीय 


पराचीन चरित्वोका - 


जिसमे 
ऋ |  भाचाय॑ | दक्ष्वाकरर्वरीय राजा (श. आरा. 
परद्र की माताका नाम व्हृद॑ती था। हो सकता है द्सी | 
कारण, इसने सपने इस ग्रन्थ का नाम ' बाहदंतक ` रक्खा 





पुसकुत्स 





राजा । मन्स्य के अनुसार, यह मदुच्क का पुत्रथा। इसे ` 
पत्रिकपरेण नामान्तर सी प्राप्त हे ( पुचकिविण देये) ` 


पुरीमत्‌--^ भध. भविष्य. ) एक आध्रवंस्ीय सजा 


भागवत के अनुतरार, यदहं गोमतीपुत्रकापुत्रथा दसै 


पुलीमत्‌ ° एवं ° युखेम› नामातिर मी प्राप्त थे | 
पुरीष्भीर--( आध्र. भविष्य.) एक अआ्र्वशीय 
राजा । भागवत के अनुसार, यहं तल्क का, एवं ब्रह्मांड ` 


कै अनुखा<, यह पर॑चपत्तटक का पुत्र धा इसे ‹ पुत्रिक्‌- 
षेण › नानान्तर भी प्राप्त है ( पुत्रिकपेण देखिये) 


परीष्य--पव्चित नामक थिका मामान्तर। यहु 


। विधाता मामक आरव आदित्य को क्रिया नामक्‌ पत्नीसे 


उन्न हुमा था ( भा, ६.१८.४ } | 


| - पुरु--ष्छ प्राीन क्षथिय नरेश, ओ युधिष्ठर की. | 


सभा म उपसिंत था-(४,२३ पाठ. ) | 
२, भागवत के अनुसार, वसुदेव एवं सहदेवा का पुत्र | 
पुश्कत्सं--भंगियाकरुल के कुत्स नामक्‌ उपगोत्रकार 
करे तीन प्रवरं प्रसेए) एक मंऋष्टाकेसख्पमे भी 
दशका तिर्दशच प्रात है ( अंशिरस्‌ देखिये ) | क 
परुकुत्ल ' पेक्ष्वक्त (चु. १.) पुरुदेशकाएके 
२.५.५८. ) | ध 
सुविख्यात वैदिक राजा सुदास करे खमकफालिनि रजाके ` 


नाते से, इसका निर्देश ऋषेद्‌ मे कै वार भायाहै (ऋ. ` 
` १,६३.७ ) 1 संभवतः दाशराज युद्ध भ सुदास. राजा ने -. . 
रसे पराजित किया था (च ७,१८)। इसं युद मे 


यह मारा मथवा पकड़ा गयां था, निके वाद्‌ इतकी . ` 
पत्नी पुकुत्सानी ने प्पुरुओीं ' के भाग्य को छीटने के. 
व्यि, एक पुत्र की उत्पत्तिथी की] उस पुत्रकानाम 


व्रसदस्यु था (ऋ ४,४२.८ ); एवे उसे ॥ पौरकुस्य > 


( ऋ, ५.२३.८ ); तथा पोरुकुस्ति “ ( ऋ. ७,१९.२ ), | 


सामतिर् मी प्राप्त थे। 


दासों पर विजय पनवां पुर राजा के नाम्‌ से, 
पुरुक का निदेश ऋषे प प्राप्त है (ऋ.६.२०,१०)॥ 
दिव्य अस्त्रौ की सहायता से, यह अनेक युद्धो में 
विजित हा ( ऋ, १,११२.७; १४) } , 
करग्वेद मे एक स्थान्‌ पर पुर्ुत को ' दोरगह › , 
विरोपण लगाया गया है (ऋ, ४,४२.८ ) 1 ` इससे 
प्रतीत होवा दहै की, यह ! दुगह का पुत्र या व्रज 


| था । किंतु (सीगः कै अनुसार, ' दौगह्‌ > किसी अश्च का. 
तामद्य कर, पुरत के पुत्रप्राप्तिके लिये आयोजित 
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पुरुकुत्स ५  \ भ्राचीन चरित्रकोश [वि | पुरमिघ्र 































1 किये अश्वमेध यञ्च की ओर संकेत - करता है (सा, केः समान विविध रंगी ये (म, द्रे, २२.१९) दुख 
 ९६-१०२)। केः साथ इसका युद्ध हुमा था (म, द्रो. २४.३८ ) । द्रोण ` 


ने इसका वधं कियाथा(म, क, ४.७३) | मृव्युके 
पश्चात्‌, यह यमसभा म यम की उपासना करने स्गा 
( म. स. ८.१८) | | 

३, (सो, कष्ट ) एक राजा  मागवत्त के अनुसार, 
यह चक राजा कर्पोच पत्रमे से स्येष्टथा। 

४, (सो, कुर, ) एक राजा | भागवत के अनुसार, 
यह वपुदेव फा भाई पव अपने पिता भनक के दो 
पुत्रम से कनिष्ठ था (भा, ९.२४.४१ ) | इसकी माता 
का नाम्‌ कंका था| 

५. श्रीकृष्ण तथा जांबवती के पुत्रो मं से एक | 

पुरणीथं शातवनेय-वेदिककारीन एक यरकतां ` 
षि, एवं भारद्वाज लोगो का पुरोहित (ऋ, १,५९.७ ) 
° दातवनेय " द्रसका यह्‌ नाम संभवतः श्तेवनी का पुत्र 
या वंशज होने कीओर संफेतं करता है। भारद्वाज 
लोगो से इसका धनिष्ठ संवेध था। क्ऋवेद्‌ मँ अन्य एफ 
स्थान पर, प्रक सायक के रूप में सका निदेश प्राप्त पै 
( ऋ, ७,९.६ ) | | 

पुरंड--एकं दानव, ओ कश्यप एवं दनु का पुत्र था 
| पुरुदम--अथ्ववेद्‌ म निर्दि एक स्तोता (भ, 

७७.७३.१;).1 इसका निर्वेश ब्रहुक्वन फे रूप मे प्राप्त है, 
जिस कारण, यह किसी समूह का नाम प्रतीत होताहै। ` 

पुरुष्त्‌-- (रो. क्रोष्टु.) एक रजा। म्ष्य के 
अनुसार, यह्‌ पुर्वस्‌ का तथा वायु के भनुसार, यह 
महापुष्वेश का पुत्रथा 

पुरद्वह--धमेषावर्णिं मत॒ के पुव मते एक 

(सो, करोह) एक राजा । वायु कै अनुसार यह 


. पुरो भी पुस्कुत्य का निर्देश कद बार प्राप्त है। 
 -भागवत, विष्णु तथा वायु के भनुसार, यहं दक्ष्वत्रुवंशीय 
` राजा मांधाता का चिदुपतीं से उन्न पुत्र था] नागकन्या 
नमदा इछकी पतनी थी। | ॑ 
 : नारो से शग्रताकरनेवछे गंधर्वी का दसन नाश किया 
जिस कारण नागो ने द्वस वर दिया, * वुष्हारा नाम ठेते 
ही, किसी भीभादयीकोस्दंश के भय से द्ुटकारो 
ग्राप्त हयाः (भा. ९.६.३८; ९.७.६३ )। # 
दसके वसुद, त्रसदस्यु, तथा अनरण्य सामकं तीन पुष्र 
भे) पद्म फे भनुखार, इसके ध्मसेत्‌, युचकैद्‌ तथा 
 दाक्तमित्र नामक तीन भाई तथा दुःसहं नामक पफ पुत्र 
था (प्क्ष, ८)। | 
मद्य के अनुसार इसे ' पुर्कृत्‌.' नामत मी प्राप्त 
द| कुरकषेत्नके वन भ तपस्या कट, इसने ! सिद्धिः 
प्राप्ति की थौ, जिस कारण यह स्वगंलोकमे पर्हुर गया 
(म, आश्व, २६.१२-१३) यह यम समाम रह कर, 
यम की उपासना करता था (म. स, ८.१३ ) | 
पुशकुत्स काप्य-एकं कषत्रिय राजा, जो तपसे 
तरह्यण बन गया.था ( वायु, ९१.११६ }। 
 परकुत्सानी- दश्वाद्वंशीय पुष्छुसं राजा की पत्नी 
, , एर्व ज्रसदस्यु राजा की माता (छ, ४.४२,९ ) | 
`. ` -पर्कृत्‌--मःस्य के अनसार, इक््यकुर्वसीय पुरकुतसस 
रजाःका नारमातिर ( पुस्कुःस / रेष्वाक देखिये ) | 
“ पै्ज--( णे. नीर.) एक नीलर्वेशीय राजा । भागवत | 
क अर्दिारः यरं दयति राजा कायपुत्र था। विष्णु, वायु | 


। ष ए .पुख्ढत्‌ राज का भद्रवती ते हभ पुत्रे था (वायु 


८९) श .,: पुरपाधेन्‌--पफ वेदिक, राजा, ज भरद्राज क्रषि 
की दता था(%, ह, ६,६३.१० ) 
:  पुरुमाय्य--एक वैदिकं राजा, जो द्र का आभ्रित भरा 
(ऋ ८,६८.१० )। संभवतः यह अतिभिग्व, रक्त एवं 
अश्वमेध राजभ फा पिता मथवा रितेदार था] सायण ` 
के भतसर, यह्‌ व्यक्तिवाचक नाम न हो कर, प्रियमेध 
डती, | राजो की केवह उपाधि थी । | 
तनाज्ञ |` ` पुरुमिन्न--ए वैदिकं राजा, जिसकी कन्या फा माम 
ति ५ < (कमन था। कर्मं ने अपने पिताक इच्छा के. विशः . ` 
विमद नमक पि विवादं किया था ऋ १,११७.२०; 
सिये) | 












वीयं पुरजं जीका 













पुरुमित्र - 


(सो. कुर. › धृतरा के ग्यारह महारथि पुत्रौ मे | अनुष्ठन के कारण, इसे अयार राष्यवैमव प्रात हुमा ~ 


से एक ( ३२८४.) ] र्पाडवों फे द्यतक्रीड़ा के समय यह 
उपस्थित था (म. स, ५२.५३) | 

मास्तीय युद्ध मं यद्‌ अभिमन्यु द्वारा षाय॒ढहभाथा 
(म, भी. ६९.२३ ) | 


३, एक क्षद्चिय राजा, जो भारतीय युद्ध मं दुर्योधनके. 


पक्षम शामिर्था (म, भी, ५३.२५ )| 


पुखुमीदव्छ ! आंगिरंस ›- एक वेदिक सूकतदरष्रा ( ऋ 
८.७१ )। पुरुमीहू ! वेददश्चि ° एक वैदिक ऋषि ( ऋ.१ 


१५१.२; १८३०५; अ. वे. ४,२९.४ १८.२.१५.) । 
 रणेका आश्रित एवं तरन्त ऋषि ये दोनों विददश्च के पुत्र 


 थे। इयावाश्च नामक एक गायक था ( बृहद. ५४९) | 
ओस्डेन बग के . अनुसार, . यह कथा असंभाव्य - प्रतीत 
 होतीदै। 

` क्वेद्‌ मे अन्य. एक खान पर इसे एवं तरन्त को 
` ध्वल्न तथा पुरुप्रन्ति नामक राजं से दान मिलने का 
निर्दय प्राप्त है (छ, ९,५८.३ ) ] ' सौग के अनुसार 
= पु्मिहूढ तथा तरन्त ये दोनों यजा थे एवं ज्र तक ऋषि 


नदी घन जात त्र तकं भपते जाति के नियपों के 


अनुसार ये दान नहीं रहण कर्‌ सकते ये | 
परमि सौहोज-- एक वैदिक सूक्तद्रष्टा (ऋ. ४, 


४२४४ ) । पूर्वश क सुविद्यात राजा पुरमीद यह 


 दो्नोएछदी होगे ` 

 पुसमहि--( सो, पूर, ) एकं पूखवेशीथ राजा । महस्य 
वायु तथा भागवत के अनुसार, यह हस्ती रजाका, एवं 
विष्णु के अनुसार यह हस्तिनर राजाका पुत्र था यह 
 निभसंतानदहीथाकिमरगया। 
` महाभारत के अनुसार, यद सुहोच राज का तृतीय 
` -पुत्रथा, एवं इसकी माता का नाम देवकी था | दरसके 
अजमीढ एवं पुमीद नापकदो भारे थे (म. आ, 
८९.२६ )। महाभारत मं दिये गये इसके मातापिता के 
नाम शृत माद्म होते है, क्योकि, वर्हादी हयी 
वशावटी मेक पीदर्यो छोड़ दी गयीष्ट। _ 

„ पुरुमेध आंगिरस--एके वेदिक सूक्तद्रष्टा ( ऋ ८, 

 . ` ८९-९० )। - 


 पृख्यशस्‌- एक पांचाल देश का यजा। स्वद्‌ के 
अनुसार, यह भूरियं राजा का पुचर था} याज णवं 
उपयाज नामकं ब्रह्मण इसके गुरं थे, जिनके उपदेश से 
इसने † वैशाख धमः का अनुष्ठान किया था दस 


पाच. ५५ | 
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था ( स्वद्‌ २,७.१५-१६ ) | 
पख्वस--( सो. कष्ट.) एक राजा] मस्य के ` 
सतुस्तार यहे मधुराजाका पुत्रथा। दसं ' कुस्वेश 
तथा ` कुरवःस ` नापातर भी प्राप्त थे। | 
पुरुबु--एक वेदिक स्तोता ( ऋ ५.२६.) । 
पुरुष--चाक्षुप.मतु के पुत्र म से एक। 
२, मरस्तोके छष्वे गण से एक) - | 
पुरषन्ति-एक वेदिक राजा, जिसने किंसी गायक फो 
उपहार प्रदान किये थे (ऋ, ९,५८.३ )। ऋग्वेद मे अन्य 


एक खान्‌ पर, से अधिनों का आशित कहा मया है ऋ, ` ` 
१,११२.२३) इन दोनों स्थानों पर, इसका निर्द्ध _ 


ध्वसन्ति एवं ष्वक्त राजो के साथ प्राप्त है| 
ऋगवेद की एक दानस्तुति मे, इसकी एवं ध्वस्च रजा 
की स्तुति अवत्सार का्यप क्षि दवाय की गयी हे ( ऋ, ९. 


५९.३-४) । पैचर्विश ब्राह्मण के अनुसार, ‹ ध्वना › एवं 


पुदपन्तिः ये दोनों स्रीिगी प्रयोस ई एवं संभवतः कन्दी 


लियो के नाम प्रतीत होते है ( प. रा, १३.७१२ )| 


 पुरुषासक--एक वैदिक शाखाप्रवतैक ( पाणिनि 
देखिये ) | | १ 
परषोत्तम -पौद्क वासुदेव का नामान्तर | 

पुरहत्मन्‌-- एक वेदिक सूक्त द्रष्टा. ( ऋ, ८०७० } | 


करग्येद्‌ सर्वालुक्रमणिका मे इसे आंगिर्स कहा गया है] ` 


पववद ब्राह्मण के अनुसार, यह ' वैखानस ` वंशीय था 
(प. व्रा, १४. ९ २९)}) 
पुरहोत्र--(सो, क्रोषटू) एकः राजा। भागवत के 
अनुसार यष्ट अनु रजा का, पद्मके अनुखार कुख्वंश, 
विष्णु के अनुसर अनुरथ का, एवं भविष्य के अनुसार 
कुरुयत्स का पुत्र था | इसे ^ पुर्व ° नामातर मी प्राप्त 
था | दसैके पुत्र कानाम अंद्चथा (पद्य, घ्‌, १३) । 
पुरूस्यस्‌ ' टेर -- प्रतिष्ठान (प्रयाग) देशका ` 
सुविख्यात राजा । सुविख्याते सीमवद्य की प्रतिष्ठापना 


 क्रनेवाे राजा के रूप मै, यह्‌ पुररवस्‌ प्राचीन भारतीय 
इतिहास का एक महश्वपृणे राजा माना आता है | यह्‌ 


एव दसके एल वदा का सज्य यथपि प्रतिष्ठान मं था, 
फिर मी यह स्वयं हिमाख्य प्रदेश का रहनेवाल्म था 

पुरूरवस्‌ राजा सूर्यवेश के इश्वाक्ु राजा के समकारीन 
था । यह खयं अव्यत पयक्रमी था | इसने प्रथ्वी के सात. 
द्वीप जीतकर उन पर अपना राज्य श्यापित्‌ कर, सौ 
अश्वमेध यज्ञ क्रिये थे | 


५३२ 





पुरूरवस्‌ 

इठके राज्य के उत्तर मँ भवोध्यां ञैस्ा चकि राज्य 

धा, एवं दक्षिण मँ युद्धशाछ्र म विख्यात कषप खग 

थे | इ कारण इसका राग्य पूर्वं एवं उक्तपूर्वं दिशाभां 

मे स्थित मेगके दोजाब, माटवा एवं पूर्वं राजपूताना प्रदेशो 

तक फैठा था । पुरूवरस्‌ के मृत्यु के समय, चह सारा 

प्रदेश एल साम्रास्य मेँ समाविष्होग्या। 

पुरूरवस्‌ को ° दख  ( इडा नामक यज्ञीय देवी का 

वंशाय ›) उपाधि प्राक्त थी । यद्यपि पुरूरवस्‌ फा निद 

वैदिक ग्रथोँमे बार बारप्रा् दै, किर मी इसकी एल 

उपाधि इसे पुराणकाटीन यजा के रूपम स्थापित 

करती है] | | 

` उर्वशी एवं पुरूरवस्‌ का युप्रसिद्ध ' प्रणयक्षवाद्‌ ` 
वैदिक मर्थो ने प्रात है (ॐ १०,९५; श. त्रा, ११ 

१) | ऋवेद्‌मे दसे 'णेक > कहा गया ह । थह खये 

क्षिय होकर मी वैदिकं सूघ्रकार एवं मंत्रकार धा, 

जिसका निर्ैश ऋगवेद एवं पुराणो म॑ प्रतत ई (कर, 

` १०.९५; मत्स्व, १५४५.१ १५-११६. ब्रह्मांड, २,३२ 

१२०-१२१)] अचि के द्वारा पुरूरवस्‌ पर अनुग्रह 
कयि जाने का निर्दृश भी ऋष्वेद मै प्रप्त है (ऋ 

३४) । 
पौराणिकं रथो के अनुसार पुरूरवस्‌ बुध राजा को इल 


से उपपन्न हुभा धा (म. भा. ७०.१६; मलस्य, १२. 
१५; प्र, स्‌, ८; १२; ब्रहम, १०दे.मा. श्ष्डमा 


९.१५; ह्‌. वै, १,११.१७) । यह सोपरवशं का मू पुख्ष 


` दै । इसको एर कहा दै (यायु, ९१.४९-५० } | 
“पुरूरवा की राजघानी प्रतिष्ठानपुरी थी (ब्रह्म, ७.२२; 










उछेल भिक्त दै (वा. रा. 
॥ यह्‌ सपदीप का राजा था, तथा 


परितं म स्ते च्योदृश सरदीपे का भधिपति कहा 
गया दै (म, आ. ७०.,१७) |; ` 
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धमेधं - विये थे (मस्य, २४,१०-१३)] 





पुरूरवस्‌ .. 


पुरूरवा नै उर्वशी को केशी से मुक्त कराया.। पथा 
हसने उर्वरी के स्य पर मोहित हो कर, उससे विवाह ` 
कने की इच्छा प्रदक्षित की । उर्वरी ने दसी बततो ` 
मान छी, किंतु उसके साथ तीन विचित्र शतं रयली--- 
(१) मेरे द्राय पु्रवत्‌ पाटी गयी तीन भेद दै, जिनकी 
रक्षा सतर्कता से होनी चाहिये । (२) मेथुन को छोड़कर ` 
तुम कभी भी सृज्ञेनय्र स्थितिमन दिलायी.दो (३). 
मेरा आहार केवल धी. दोगा । हरिवग म उर्वरी की. 
तीसरी दात कुक भिन्नतासेदी गथी है। उसमे स्वि ` 
है की उर्वी ने दइसे कहा, "तुमह केवह घी खाकर दही. 
जीवित रहना होगा › (ह्‌, वै. १,२३६.१४-१५ ) | 
उर्वरी की सारी सर्वै मानकर राजा ने उससे विवाहं ` 
कर लिया । उर्वशी गन्धर्ो की प्रियं थी, अतण्वं उन्होने 
उसे स्वगं वापस लने की योजना बनायी । एक दिनि , 
पटाके पायेसेवधी भेड़ँ को गन्धर्वगण सोल कर 
जाने छो । यह देख कर उर्वशी चिठा, तथा पुरूरवा 
नथ्ावस्था मे ही पडा से शी दीड़ कर मेडो फो पकड्ने 
फे लि भग बहा | इतने मेँ बिजटी के कौधसे, नग्न 
पुरूरवा उर्वशी को दिख गया | फिर अपने नियम्‌ कै 
अनुसार, उर्वशी इसे छोडकर गंधवैलोकं चली गयी । 
उर्वरी के वियोग मेँ पुरूरवा पागछ सा इधर उधर 
मय्कने कग | एेसी ही अवस्था म उर्वशी ने इस देखा । 
फिर इसके प्रति वयाहं होकर, उसने इसे कहा; 
। गधर्व तुर्है वरप्रदान करने वाले ह| उस समय तम 
मेरे नित्य साद्य कावर मोग लो । 
पात्‌, रोधवी द्वारा वर मोगते के दिये के जने पर, 
हसने उनसे ग॑धर्वैत्वे पर्वं उर्वशी के साहप्वयं कायर 
मोग खिय। | गंधर्वौ ने से अग्नि के सहित एक स्थालीं 
प्रदान की । उर्वशी न देकर, गधरा ने केवर स्थाली ही 
दी, इससे नाराज्ञ होकर, एसने वह ॒स्थारी अरण्य मे 
ही पकं दी, एवं यह घर घापस कौट आया | 
कालोपरंत, इसे शपते कृतकमं का पश्चात्तापं हुभा | 
फिर अरण्य मे पैक दी ! स्थाङी ' वापस छने, यह्‌ भरण्य ` 
गया । वहु इने देखा की ' स्थी " दुत्त हो गयी है 
एवं उस स्थानं पर एक अश्वत्यं शश्च उपन्न खड़ा है। उस 





| अश्वत्थ वक्ष को अग्निरूपः मानकर इसने उससे एक 


भरणि? तथा ' मथा ` बना, तथा उससे अग्नि उतपन्न 


| किया]: वाद्‌ मे उप्त अभिके दक्षिणानि, आहवनीय तथा. 
| गरहपत्य नामके तीन विभाग कर, इसने उनसे उल्ृष्ट हवन ` 


पुरूरवस्‌ 
५ सालोक्य ? रंध्वास्था प्रदान्‌ की (श, व्रा, ११.५१. 
- १३१७; विष्णु, ४.६.९१ ) 

शतपथ ब्राह्मण म॑ दी गयी यहं कथा एतिहासिक दष्ट 
से पहत्वपूण है } पुरूरवस्‌ के पहले एक ही अयि फी 
„उपासा प्रचलित थी | उसे षद कर दसने तीन अभग 
की उपासना शरू की (अश्रि, २७४.१४., विष्णु. 
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पर्णो की उत्ति, तथा उनके धिकार के बरे म इका 
वायसे, तथा न चात वर्णो के परखटएव्यवहार के. 


म्बन्ध म कश्यप से सबद द्रा था. (म, शँ. ७३, 
७४ ) | ॑ 


पष एवे ब्रहम पुराणो मँ प्राप्त ' पकादशीमाहात्य › 
चि कथाओं मे पुरूरवा का पिरदे प्राप्त है। एकादशी 


: थी। समुद्र कै अरर द्वीप इसमे जीते ये, तथापि इसे 


+ ) 
` एफ बार धमे) अर्थ, काम नामकं तीनों पुरुषार्थं मानवः 
रूप धारण केर एसा सत्व देखने आये] इसने सवका 
सत्कार किया, परंतु घम फो अत्यधिक आदर एवं सम्मान 
 'दिया | इससे कुपित होकर भथ तथाकामने इन्द शप 
दिया, {सेम के करण ठुम्हारा विनाश हो जायेगा) 
 गधर्वलोक्‌ म देवभनुचर ठैबरं का उपहास करने के 
कारण, वहू उर्वरी तथा पुरूरवा से शुद्र हुभा एवं उने 
दन्द राप दिया, ' परस्पर वियोगावश्या को प्राप्त कर तुम 
` दोनो दुःखी होगे '। पश्चात्‌ , इन दोनों ने गंघप।दन पर्वत 
के ' साध्यामृत तीथे ' मे स्नानं किया,.एवं दस पुण्यक्रमसे 
` दोनोँ शापमुक्त हो गये (स्कन्द्‌ ३.१.२२.) 1 हर महीने की 
अमावास्या को यंह पितरो को वक्त केता था ( वायु, ५६ ) 
 . तैमिधारण्य के द्वादश वार्षिकं सथ्रके समयं यह 
` अंयोश्छारकराराजाथा। उर्वशी दइ्स पर मोहित हौ गवी 


को उपवास करने के पश्चात्‌, द्वाद्षी के दिन तेल खाते 
का पाप पुरूरवा ने किया) जिस कारण इसका शरीर 
कुरूप हो गया । इसने दुःखी हो कर तीन अहीने तक 
उपवास कर, विष्णु की आराधना की । इसीसे संतुष्ट हो 
कर, विष्णुते हसे एेता सुन्दर स्वश्य प्रदान किया फि 
उर्वसी इस पर मोहित हो गयी ( पश्च. उ, १२५ ) | 
रेषीही भौरण्ककथामस्स्यर्मे दी पवी है| पूवे 
जन्म म यह द्विजप्रामका ब्राह्ण था) द्रादसीके दिन 
उपवास कर, इसने राज्यप्राप्त की इच्छसे अनादनकी ` 
पूजा की | इस पुण्यकेमे के कारण; उसी जन मं इसे प्- 
देशका रास्य प्राप्त हभा | वितु पश्चात्‌ उपवास के दिनं 
अम्येग स्नान कर्ने के प्राप के कारण, यह सूपहीन व 
गया | फिर भमन विगत सद्यं पुनः प्रात करने के चि, 
यह हिमालय पर तपश्चया कएने यया (मदस्य, ११५)। 
 पुरूखा का पुरोहित वसिष्ठ था (ब्रह्म, १५१. ८~ ` 
१०; पश्च, भू. १०८ ) {इसका हिमालय से विशेष 
 संपत्तिकारोभन्‌ दयूटा । इने संपत्तिके लोभ से द्वादश- 
वर्षीय सत्र कै स्व्णैपय वैदी पर हमला किया | 


 --्मिकोरगासे एकं पुत्र सन्न हुमा था ! उस पुत्र षी 
नाकफो जसे दी पर्वत प्ररडालस गया, नाल सखणैमयहो 
गयी | उसी स्वणै को लेकर हस द्वादश्चवर्पाय पत्र की वेदी 
बनायी गयी | बृहस्पति स्वयै . बर्हां उपाध्याय था । एर 
पुरूरवा श्राया करते हुए वर्ह आया | सोने की वेदी देख 
फर उसे भश््वियं हुभा । लोम से पाङ होकर यह्‌ स्वणे 
वेदी कैस्व्णैका हरण करने खगा ] तब सथ ऋषि क्रोधित्‌ 
हो गये । उन्हे दरभरूपी वच्च से इसका वध किया, ओर 
उर्वशी षे उव्पत्न आयु नामक पुत्र गही पर चैडाया गया | 
धौटिव्य न्‌, एस प्रसंग का संकेत करते हये लिखि दहै 
पुरूरवा राजा ने भद्याचार तथा अनाचारपूवैक घन 


५ ` इक किया ( कोर्व्यि प्र, २२). न 0 । ५५ 
पथात्‌ पुरूरवपूपुत्र आयु मे सब को शान्त कर, सत्र | के ह| यह निधित हे कि उत्त खं मान्त च चवे को 
न संबन्ध प्राचीन कलसे चला रहा है (मस्स्य,११४. 


को पुनः भार्म किया (ब्रह्मांड, १, २, १४-२३) वायु. | 
८२, वायु २५) ४१; ४७) । 


२) | महाभारत एवं वायु मे कष्यपसे पुरूरवा ने किये | | 
 तत्शान पर संवादो का निर्दैश प्रासं है । बरह्मणादि चारो | पुरुपा की पनी उर्वरी गंधर्वी थी | इसके वंशज ने 





पुरूप्वा का पिता ! इकः था, जिसके नामं से  दृटब्रते 
देश स्थापित हुभां था (मद्स्य, १२, १४; पद्य, सृ 
८ )1 यह्‌ देश भारतम हिमाख्य के उत्तर की ओर, मेर 
पर्व॑त के समीप वसा हुमा धा। | | 
दस्के अतिरिक्त, पुरूरवा की जन्पकथा भीं 
दसी प्रदेश से संल प्रतीत होती है | एलो की सत्ताका 
उद्गम प्रयाग (खहानाद) मं हमा था | फिर भी उनका 
मूखष्थान हिमाख्य के मध्यभाग से तथा उपपार्‌ के देशो 
म था। सके क उदाहरण प्राप्त है । पुरूस्वा की कथाम 
निर्दिष्ट सारे स्थात, जैसे कि मंदाकिनी नदी, अक्का, 
येतररथ ओर ` न॑दनघन, गैधंमादन तथा मेश पर्वत वः 
-कुरुदेशनामसे प्रसिद्ध ौधरवौ का देश, ये सारे दसी मरदेदा 


९ ~ 
{~ "~ 1 ३५४; 
४२ = 


सम्बन्ध दिखता दै । एेल्वश के राजार्भाके मूलस्थान ~ ` 
कै सम्बन्ध म पुरूपवाचरितर से काफी वेध होता है। 


पुरूरवस्‌ 
भी मंधर्वकन्याभौ से विवाह किया था ( पूम, १२२. 
४६)| अन्त मे यह्‌ सवयं एक गंधवं बन गया। 
उर्वरी सेद्रसे धुग्टछः पुत्र हुये, जिनके नाम दस 
पकार येः-भायु, श्रुतायु, सद्यायु, रय, विजय, जय (मा, 
.९,१५.१ ) ] महाभारत म॑ उर्वदीपु्रं कै नाम दस प्रकार 
दिये ग्ये.दै:-आयु, धीमत्‌, अमावमु, ददायु, वनायु, 
` एवं श्रतायु (म, आ. ७०, २२) | फर प्रथो म॑द्सके 
आठ प्रो का भी उछेख है ओर कु मँ सात पुत्र बताये 





ग्‌ ह ८ ब्रह्म, १०; दिग १,६६; ह.वं. १,२५.१-२) | 


भागवत मे दिवा गयाहै कि, अग्रि को भी पुत्र 
ताना था (भा. ९.१५ ) | | 
फुः स्थानों पर रय, विजय तथा जय कै स्थान पर 
धीमान्‌ ,' अमावसु, शतायु, तथा विश्वावघुः पाठभेद 
भरी मिलता है (यायु ९१.५१-५२ ) 1 मद्ध्य, प्वं अथि 
पुराणों मेँ दृसके आट पुत्र के नाम द प्रकार दिय गये 
` दहैः-आयु, ददायु, अश्वाय, धनाय, धृतिमत्‌; वमु, श॒यिविद्य 
( दिविजात ), रताय (मलस्य, २४,१३-३४ भि, 
 २७५.१५; पश्च, सृ, १२) 
इसके पु्रोमंसे अयुके प्रविष्ठननगरी का राञ्य 
` प्राप्त हु, तथा अमावटु ( विजय ) कन्नौज का अधिपति 
 बना। इसके प्रा के ज सतत अथवा भाठ नाम पुरणं 
म प्राप्त होते, षे संभवतः किसी एकयादो व्यक्तियों 
कै नामातर हगि । क्योकि स्के दो ग्र्ख पुत्र आयु तथा 
अमावसु फे नाम सारे पुराणो म एकवाक्यता. से प्राप्त 


। होते है। 


पुररप्रसुकधा का भन्वयार्थ--व्राह्मम लोगो के साथ 


ते महत्वषूणै मानो जाता दै \ वेवख्वत्‌ मनु के समयब्राहणों | 









धति म. सहार्थ धा | देल पुरूरवस्‌ के समय 


विध करते रगा । ब्राह्मणौ की दौरुत पुरूरवस्‌ 





काय॑ 


( 









प्राचीन चरि्िकोश 





ड से कत्त क्र खी 1 पनसछुमार ने. ब्रह्मलोक से आकर, | पर्णि ` 
द्यणविपे ष | शकर ने कुपितं होकर सते अघुर देह छेदने फे छिप 


पिर छर. किवा (म, आ. ७०. 





बाकि अ यन मय 





अपने मूटस्थान गौधर्वरछेक से सहाथता दी, तथा 
अपता राज्यशासनं सुव्यवस्थित किया | पुरूरवस्‌ कै पितृव्य 
वेन्‌ नायक राजा का भी ब्राह्मणों ते वधं किया था] 
धनलेम के कारण अध्याचार कएने से इसका" नाशा 
होने का निर्देश, कौटिव्यते भी किया हे ( अर्थक्षास्न षर, | 
२२) 1 
२, दीप्वकषर्वश्च का एक कुलपांसन एंजा । कुष्पांसनं 
होमे फे कारण, भपनै सुहृद एवं बांधवों के साथ इसका 
ताश्च हृभा (म. उ. ७२.१५ + | | 
पुरोचन--दुर्योधन राजा का च्छ मंत्री एवं मित्र । ' 
दुर्योधन के पथनानुसार पड्वों के ताश्च के षि सने 
वारणावत मे टाक्षाण्ह का निमौण क्रिया था(भ, आ, 
१३२. ८-१२)। ॥ 
वारणावत नगरी में दने पांडवों का स्वागत किया, ` 
एवं उन्है समस्त सुख-सापमरी प्रदान कफर लक्षागृहसं 
ठहराया (म, भा. १३४.८-१२) | बादर्म) पडवोके साथ. 
रहने के उद्वैदय पे यह वर्ह गथा । उष खमय सने अपने 
रथ य खर जतत रक्खे धे। अन्त मे, अपने बनाये हुथे 
लक्षागरह मंदही ज कर यह्‌ मर गया(म. भा, १३२ ` 
१३६)} = ॥ 
पुरोजव--( स्वा, प्रिय.) एक राजा। भगवत के 


भगुार यहं मेधातिधि के सात पुर मँ ष्ये पु था। 
 . २ प्राण नामक मुका कनिष्ठ पुत्र, जिसकी माता 


का तमि ऊजघ्ठती था (भा, ६.६.१२) | 


३ अनिल नामक वषुका पुघ। 


 पुरादव--धमसावणिं मठ केपुत्रौ मे एक। 


पुलक्ष-प्फ मूृगरूपी देष्य } तप कर दसम कर को 
प्रसन्न किया, तथा उनसे अदघुत पुगध के प्रास क याचना 


कुर, वर प्रप्त किया | ब्र मे, उस सुध से यह देवश्नियो 


को मोहित कर, संसार को त्रस्त करै कणा। एसी 
परिस्थितिम देवने शकर से दसी दिकायत की। 


कहा । द्ररने देकर के आदेश फी मानते हुए उनसे 


| ग्रर्थनाकी,कि मेरेद्ररा धारण प्री हयी पगथ म॒क्चसे 
| वापस न शी जये ( सद्‌ १,३.२,१२)। 


मनस्य के अनुखार दछयुनक राजा का नामीतर | 
पुटस्त्य--ब्रह्मजौ फे भाठ मनपुन्नौं म पे एक, जो 


| छः शक्तिश्ी मह्य पै गिने जंते है (भ, आ;६०.४) | 
ने । ब्रह्माजी के न्य सात मानस पुत्रो फे नाम दस परार हैः 


"करभ = लि न ग जज भतत १ भ ग 9 म जज कमज ० १५००-9 
~+“ ~~ -~-~-- -~ °> ~+ ~~. 


8 ॥ चरिविवौरा ॥ 


पुरुसत्य 





भृगु, अगिस्स, मरीचि, अन्नि, षसिष्ठ, पुख्ह ए क्रतु 
( वायु, ४९.६८-६९ ) | 

स्ा्यभुवं मन्वन्तर म यह ब्रह्मा कै उदनि से 
सस्पनन हुभा । यह्‌ स्वायभुवं दक्ष का दामाद तथा 
रकर फा साद्‌ था। दक्षद्ाप भपमानित होने पर, शफर 
द द्रसे दग्ध कर मार उखा दक्षकन्या प्रीति इसी 
पनी धी (ब्रहमंड, २,१२.२६-२९; विष्णु, १,१० } | 

रौकर के शापसेब्रह्ाजी के बहुत सारे पुत्र मर गये 
जिनमे यह एक था (म्स्य,.१९५)। 

महाभारत के अनुसार, यह ब्रह्माजी के कानं से उत्पन्न 
हुभो था (स. आ. ५९.१०; मत्स्य ३,६-८) वायु.६६.२२; 


भा, ३,१२.२४ ) । ब्रह्माजी दारा उत्पन्न हये प्रजापतियीं मे | 


यह्‌ एकं था (मस्य, १७१.२६-२७; मा. ३.१२) । 
कदम प्रजापति कौ कन्या हविश्रुवा अथवा हविर्‌ द्तफी 
पल्नमी थी | महाभारत मं स्के ग्रती्या एवं संध्या नामक 
दो मौर पल्लियौका मी निर्दय प्राप्त है (स, ३,११५, 
४६ ० #; ११ ) 

एुश्र---पुराणों सं दी गयी पुटस्य के पुत्रो क नासिकी 
हस प्रकार ह 


८ १) प्रीतिषुत्र--दानाभनि, देषगाहू, अत्रि (ब्रहम, 


२,१२.२६-२९ ) दंभोलि (भगस्य) ( विष्णु,१,१०.)। 
हवि्वापुश्र--भगरयः विश्रवा ( भा, ४.१.३६ , | 
दनक सिवा, पद्य को प्रीति से सद्वती नामक एक 
फ़न्या उत्पन्न हसी धी | 
२. षवद्यत मन्वतर मे पेदा हभ आद्र पुलत्य ऋषि 
फ़, पुनरावतार । रिवाजीके शापसे मरे हए ब्रह्माजी 
तरे मानसपुत्र, वैवस्वत मरन्व॑तरके प्राम मेंब्रह्माजी 
राया पुनः सन्ने किये । उस समय यह्‌ भि के धपिगरः 
फरो म से उपन्न हमा । ~ 
एकं यार यह्‌ मेरु पर्व॑त पर तपस्या कर, रहा था { उ 


समय गोधर्वकन्याये पुनः पुनः इसके समीप आकर द्रसकी | 


तपस्या मं घाधा उसने छयी.) फिर. इसने कृद्‌ हो कर 
उन्हे शाप दिया, ५जो भी कन्या मेरे समते सायेगी 
वृह ‹ गम॑वतीष्दह्ये जयेगी। 


वेशी देच के व्रृणविदु राजा की कन्थां भो अथवा 
दृडविडा असाबधानी से इसके सामने भा गयीं । ठत 
अप्प फो दस्के द्राप दिये गये कपर के कारण, वह्‌ 
गभबती हयो गयी | वाद्‌ मे पुलस्त्य से उसका विवाह हो गया, 
एव उसे द्से विश्वस्त पेडविङ्‌ नामक पुत्र उदस्न्न' 


हुमा (म, ब, ५८.१२; बा. रा. उ, ४१। 





तरण्रदु राजा काकालःचरेतायुग का तीसरा मास माना 
जाता है | विश्वस्‌ का निवास्थान नर्मदा नदी के किनारे | 
श्वम भारत प्रदेश में था (म. व, ८७,२-३ ) | 
दन दो निर्देगो के भाधार पर, पुरस्य कः काट एवं स्थल 
निणेय किया जा सक्ता है | 


एक्‌ बार ` महीप्तागर संगम्तीथे ` अतिगव के कारण ` 


उद्धत हो उठा । इतल्यि पुय ते उत्ते ‹ स्तमगरवं › यह ` 


नया नाम प्रदान किया ( स्कंद, १,२.५.८ } 1 ब्रह्माजी ने _ 


 पुष्करतीथै पर किये यज्ञ समारोह मे, अध्वर्यु के स्थानपर 


पुरत्स्य की योजना की गयी थी | 


त्र--पुरषस्य फो दृडविडा से विश्रवप्‌ एेड्विड्‌ 
नामकं एक पुत्र उतपन्न हुभा था} विश्रवस्‌ से-उयतन्न ` 
पुरस्त्यवशा की बहते सारी संतति राक्षत थी। इष . . 
कारण पुलय ने अगस्य क््रिका एक पुत्र गद्‌ लिग्रा ` 
( मत्स्य, २०२.१२-१३ ) | इसी दत्तोलि (दभो ) 
नामक पुत्र से, यागे चल कर, पुरुष्तय की (अगस्त्य ` 
द्ाल्या का िपाण हुभा। ५ 


पुरुस्त्यवेश--पुटस्य्वश कीं , धिश्वृतं जानफारी 
महामारत एव पुराणों म प्राप्ते है (म, आ. ६६; वायु, 
७०.३१-६३; ब्र्हाड, ३.८; लि, १.६२; मस्य, २०२, 
भा ४.१.२३६ ) । दस वंश के लोग ' पौरस्त्य राक्षष नामक ` 


 साम्हिक नाम से प्रष्यात ये, निमे निमलिखित तीन . 
 शाखाभों का अतमौब होता था -- | 


(१) इतरः वैश्रवण शाल्ला--पुरुकष्यपुत्र विधवस्‌ 
को वृहस्पतिकन्या देववर्णिनी से कुबेर नामक पुत्र हुभा। _ 
कुवेर स्वये यक्च था, किमु उसके चार्‌ पुत्र ( नल्ूष, 
रावण, कुंकम, एदं बिभीषण ), तथा एक कन्या (सूध- 
णखा) ) राक्षस धे} उन्ही ते अगि चह कर, पौरस्य 
यक्षवश्च क स्थापना हयी । इन राक्षसौ का सम्राट स्वर्यं 
+ था) 


9 अगस्त्य क्षाला--पुल््य ते गद मै स्थि 


 अगक््यपुत्र दत्तोटि ( देमोलि ) से भगिचछ कर, अरक्य 
|. नामक ब्रह्मराक्षस" वद की स्थापना हयी । ्राह्मणवंश से. 


उस्पत्न दूये रक्षसो को ब्रह्मराक्षस कहते थे । ये ब्रहमरक्षप 


.वैदविद्याओं प्र पासातथे, एवे. रत्नि के समय, यकयामादि 


विधि कस्ते थे ] हिरण्यश्च॑ण पर ये कुवेर की. सेवा करते 
थे ( वायु, ४७. ६०-६१; ब्रहमाड : २,१८.६२-६४)।. 


दरस शखा के राक्षस प्रायः दक्षिण दिदुस्थान्‌ एवं 'सीलेन, | 
। रहते े। 1 | 
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८३ >) विश्वामित्र तथा कौरिकि दाला-अगस्त्यौ 
साथ, विधामिन्र एवं कौलिक शाला के लोग भी "पील 
ब्रह्मराक्षस ' प गिने जते थे। ये स्ेग पैट पे 
किंस तरह प्रविष्टे, यह नौ कह सकते, वितु 

अगक्यो ` कीं तरह इन्दे मी ' य्िरक्चतत › कहा जाता 

था} 
२. मक्षमारतकालीन एक ऋषि । अजुन के जन्ममहोत्सष | 
म यह उपस्थिते था (म, आ. ११४. ४२ ) | परार द्वार 
किये राक्च्सन्र का षिरोध करने फे लिप्‌ अन्य महुर्षियों के 
साथ, यहमभीथा) एर्व इसमे पराशर को समन्नाकर 
 राक्षष्पत्र बैद कले पर विक्र किया (म. भा, 
` १७२.१०-११)। | 
इसने भीष्मको विभिन्ने तीर्थो का वणन, एवं पृथ्वी 

प्दृक्षिणा का मह्य्‌ कथने किया था (म, ब्‌, ८०- 
८३) । शरदव्या प्र पड़ हुये भीष्म से मिहम भये हुये 
ऋषि मर, यह भी सामिक था (म, शां. ८७.६६४ ) | ` 


४, एफ धमरास्कार । " वृद्धयारवत्व्य प॑ प्राप्त 
स्पतिकार। की नामावली मे इसका तिर्दश प्राप्त है। 
` शारीर शंच? के विषय पर, दके एक शेक का 
उद्धरण विश्वरूप ने दिया है (यर, १.१७ )। शरद्धविधि 
के समयः ब्राह्मण सक्राहार का, क्षत्रिय तथा. शुद्र मेस 
क एवे शुद्र शहद फा उपयोग करे, एेसा इसका मत था 
(यार, १,२६१)}। ` । ४.२ 


` पब्नितक्षरा? ते, पुय के वौ शोको का उद्धरण प्राप्त 
.द,. निने ग्यारह नगरा लनिवाटी व्ठभो फे नाम देकर, 
-बर्हव भलत बुरे मादक पदाथ कैःस्परभे रराब का 


निय किया गयां दै ( याश्‌, ३२५३ )। 


परगाजिनदान के विषय मं, पुकस्य का एफ ग्य उद्धरणं 
छ्िथा गया है| 
पृरकष्यस्प्रतिः का सवना संभृतः शसा के 
चाथी, सातवी शतान्दी के बीच फहीं होगा )। 
, चैत्र माह म घाता नापरं भादित्य फे साथ धूपे. 
वाल एक ऋषि ( भा, १२.११.९३ । | 
 युटेह--ब्रह्माजी के भार मानसयुत्री मसे ष्क, जो 
छः रक्तिराठी चष्परियो मं भिना आता था (म,भा, 
६००४) | | 
स्वार्यभुव मन्वत म यह ब्रह्माजी के नामि से अथवा 
व्यान? से उस्न हुभा (या. ५,१.१८) । यह 
स्पार्यश्वद्क्ष का दामाद तथा शिवजी क साद्‌ शा] 
पक्ष द्वा अपमानित होने पर, शिवजी मे द्रसे दग्धं कर 
मार डल | दक्षकन्या क्षमा इसकी परर्नी थी | 

मगवत्‌ मं, इसके गति नाग ओर प्क पत्नी का 
निर्दा परा हे | अर्जी के भ्य मानसपुपर के साथ, 
यह भी शिवजी के शप से मूत हुभा ( महस्य, १९५) 
` क्षमादुत्र-अपने क्षमा नामक पत्ती से, एसे निग्र 
ठिखिते पुत्र उन्न हृएः-- 

( १) कवैम--भत्रि वषि की आ्रेयी ' शति ° सामक 
कन्या से दसफा विवाह हुभा था, जिससे हसे शेखपाद्‌ 
एवं काम्या नामक दो सन्ताने हयी । उनभै से श्चेखपाद्‌ ` 
दक्षिण दिशा का प्रजापति था | काम्या का पिवाह्‌ स्वायध 
मनु कापुत्र रियत राजा से हभा धा, जिससे उसेदस 
पज, एवं दो कन्यायै उस्न हुयं] उन्‌ "दस प्रियवर 
ने जगि चठ कर, कषत्रियस्य षो स्वीकार किया, पष | 
02 सप्तद्वीप के स्वामी ब्रन गये (बरह्याड, २, १२.६०.३५; ` 
> | प्रियत्रत देखिये )। | 
|. _ (२) कनकथीट--भपनी वदरोधरा गाम पत्नी शे ` 
| इसे सहिणु एवं कामदेव नाम दौ पुत्र उधत्त ्ुए्‌| 
| (३) उर्वरीवत्‌ (४) पिष्णु (५) पीधरी 
(कृन्या) ` | 
| , गतिषुद्र--अपने गति नामक प्रली' से, . शे कव, 
| कवन छ सहिष्णु नामक तीनं पुन उन्न हुए ( विषा] 

। ०१९0 
८.1 क 0 भा ८4 ष वि 
५ ४ त्‌ दापपं मर हुये अहाजी 
धा.निविक्रम आदि कै | क सारे मानस न्वः 
होता ६, दं निष मे इसके 0 
मड के ' दानरनाकर ° मे, | हभ] 
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किये । उप्र समय, यह भमि के हवे धरो मसे उन्न | ॥ 


रसे संध्या नापक एक पत्नी थी 1 एसके अतिरिक्त 
क्रोधा की बारह फन्या्यँ इसकी पलि्यौ थी, जिगकरे नाप 
स प्रफार ध--मृगी, सुगमदा) हरिभद्रा) दरावती, भूता, 
मपि; देषा; रपा, तिया, श्रता सस्मा तथा सुरता 
( ब्रांड, २.७,१७१ ) | 

पुलष्टवेश्--महामासत के अआरुसार, परह की 


संतति मनुष्य नं हो फर, मृग, भिह्‌, रीछ, व्या, किंपुरुष 


भादि योनि की थीं (म, भा, ६०,७)| वायुके 
भवुसार, सके पुत्रों पर दानव, रक्ष, मध्व, किन्नर, भूत, 
सपे, पिशाच आदि प्रग्ु ये (वायु, ७०, ६४-६५); 
७६.५४,२५ ) | 

माकेण्डेय्‌ के भनुप्तार, पुरुह के कदम, अर्व॑वीर एवं 
सष्िष्णु नामक दीन पुत्र ये (मार, ५२.२२-२४) | ये 
पुत्र वुष्ट्बरित्र य, अतएव ` पुकह्‌ सै अगस्य के पुत्र 
टृटरास्य (द्द्ृश्युत) फो गोद लिया) पठ म देसी 
अगस्यपुत्र फा ताम दभोखि दिया गया है । 


ष्रसी फारण पुष फे वश फी दो शाखायं है गयीं | 


नमं से पुलह के निजी पुत्र ' पीठहु  अमातुषी योनि 


येः थे, एवं भगस्यसाखा फे पुर ब्रह्मराक्षस योनि फेय 


( मस्य, २०२.९-१० )| 
२. पहाभारतकाणीम एफ क्षि । थह भञ्चैन के 


जन्मोसव मँ उपस्थित था (म. भा. ११४.४२)। शर- | 


शास्या पर पड हये भीष्म के पासि माये हुये ऋषियों 
गै यह एक था (म, अनु, २६४ ) । भस्करनँदा नदी के 
तट परर यह्‌ अप-तप करवा था (म, 

` ५, एक षि, जे ब्रह्माजी के दवाय पुष्करकषेत्र मं किये 
यश मे ' प्र्युद्गाता › था ( प स्‌, ३४ ) ) 


५, वैशाख माह म अर्यमा नामकं सूर्य के साथ धूमने- | 


याला एक क्षि (भा, १२.११.३४). 
 पुलिन--भगृतरक्षक देवौ मे सेक (म. भा. २८ 
१९) \. 

पुरिन्द्--( छग, भविष्य. ) प्फ शगरवशीय राजा । 
भागवत फे भुर यह भद्रकका; ब्रह्मांड के भनुसार 
भद्र फा, बायु के अनुसार शुक का, एवं मरस्य के भतुष्ठार 
कन्तक का पुत्र था| विष्णु में से ! भाद्रकपुत्र पुरिद्कि ' 

फटा गया हे | | 


२..किसतों फा एक राजा, ओ युषिष्टिर की सभाम 


त उपस्थित था (म, स, ४,४७४ ) | 
‡ पुढिद देश के निषासियीं के किए प्रयुक्त सामूहिक 
 तामं। ये पहर कषत्रिय थे, वित ब्राह्मणों करे शाप केकारण 


` भराचीन यरितरको 


`को किति) + भ ज । 4-9००-०१ ननन 
1 





पुरोभजा 
गृद्र बन गये (म. अतु. ३३.२२-२३) ये ग्लेच्छ ` 
मातियीं मये, जो कलियुग मे पृध्वीके शासकं वने (म. वु 
१८६.३० )) 

वसिष्ठ कऋषि कीगौ नन्दिनी के कुपित होने पर 
उवे भुख से निके फेन से ये उन्न ह्ये ये (म, ज, 
१६५.३६) । मीम ने इन लोगो पर हमल किया, एवं नके 


महानगर को ध्वस्त कर, इनके राजा सुकुमार एवे सुमित्र ` 


को जीत लिया (म. स, २६.१०1 सहदेव.ने भी 
दन्द दोनों राजाथ पर धिजय प्राप्त की थी (म. प 
२८४) । 
भार्तीय युद्धम, ये छोग दुर्योधन की सेनामें 
सम्मिलिक्ति यथे (म, उ, १५८.२० ) | पांडर के 
साथ दनक युद्ध हमा था एवै उसके बाणो द्वाराये ` 
जहत हुये यै (म, क, १५.१०) ि 
पुलिमत्‌-- (आं, भविष्य, ) एक आन्ध्रवैरीय 
राजा) विष्णु के अनुसार, यह गोमतीपुत्र यजाका पुत्र ` 
भा | हसे ^ पुरमत्‌ ` नामत भी गरस्तःथा (पएरीमत्‌ ` 
देखिये ) | | 
पुल्युष प्रा्ीनयौग्य--ए्क वेदिक ऋषि, जे ` 
प्रचीनयोभ? का वराज था] यह हति एेन्द्रोत श्यौनक 
नामकं ऋषि का शिष्य था (जे, उ, त्रा, ३,४०.२ ) | 
पुङमत्‌--एक राक्षस, जिसने शगुपतनी पुलेधा का ` 
हरण किया था (म, भा, ५.१५) | हरण के समरथ. 


पुलोमा के गभ मेँ च्यवने ऋषि था, जिसके तेजसे यह ` 


व, परि, १,१६.१२) | रक्षस जख कर महम हो गया (पुलोमा देकिये ) | 


२, एकं राक्षस, ज दहिरण्यकरिपु एवे बृत्राुर का . 
अनुयायी था ( भा. ६.६.३१; १०.२०; ७,२.५ })। 

२. एक दानव, जो करयप एवं दनु के पुत्र मै 
एकं था] 3 
४. प्रहेति नामक राक्षस का पुत्र। इसके मषु, पर, 


| महोग्र तथा छ्वण नामक चारयुत्रभे। `. ` 


५. ( आं्र, भविष्य. } एक आध्रिवरीय राजा । मदस्य 
के; अनुसार, यदह गौतमीपुच राजा का पुत्र था। इसने 
अश्चद्रय व्षौ तक रज्यक्िया] 

६, ( आंध्र. भविष्य, ) एक आ्र्वञ्चीय राजां । मस्य 


| के अनुसार, यह चण्डशरी का पुत्र था] इसने साते वर्षो 
ठकं राव्य किय) ] इ्के पुलेवा, पुरोपारि, परकोमाति 


सरोमार्थिं सामक चार्‌ पुत्र थे। 
पुरोभजा--पुरोमत्‌ देत्य कीः क्या । ‹ शिवत्रत ` 


करने के करारण यह इन््रप्नी शची वनी. ( 
४.२, ८० ) | , , 3 वि 


 पलोमा ` | ` ` प्राचीन चरित्रकीश | । ए पुष्कर 
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ब्रह्माजी ने इसे एवं काल्का कफो दच्छिति वर प्रदान 
करिया एवं प्रजापति कदय को इससे विवाह कर्ने की 
आक्ना दी कर्यप से इसे असंख्य संताने हयी, जो 
' पौलोम › नाम से युविख्यात द्यीं | 

ब्रह्माजी के वर से काल्का को प्राप्त पुत्रों को काल्यंज 
कहते ये ¡ आगे चद्कर ° पौलोम › एवं काल्केज, निवात- 
कृवनचच › माम से विद्यात हये, जो इनका सामूहिक नाम 
धा] वेषछछोग संख्या म साट-हञार ये, एवं हिर्ण्यपुर 
नप नगरी य॑ रहते थे (म. ब, १६९; निवातकवेभ्व 
१देखिये)। 

पुलोभारि--( भार, मविष्य, ) एक राजा । ब्रह के 
अनुसार, यह दण्डश्रीराजाका पुत्र था (परखोमत्‌ ६, ` 
देखिये )। ` 

पुलोमार्चि--( आध्र, भविष्य, ) एक रजा । विष्णु के 
अनुसार, यह्‌ चण्डश्री राजा का पुत्र था (पृलोमत्‌ ६ 
देखिये ) | | | 

पुलोवा--( आंध्र भविष्य, ) एकं राजा) षायुके 
अनुसार, यह दण्डश्री राजां फो पुत्र था (पुलोमत ६. 
देखिये) } ` | 
 पुष्फर--परुणदेव का प्रिय पुत्र, जिसके मैत्र विकसित 
केम के समान संदर थे } दसी कारण, सोम की "ऽयोध्ल्ला 
काटी नमक कन्या ने पतिकूप से दसफा बर्ण किया था 
(म. उ, ९६.१२) ` । 

२, निपधाधिपति नक के छोय एव सौते भाई 
जिसने नङ राजा फा साय राज्यज्जुएके खेठ मे जीत 
लियांथा(म, व, ५६.९) 

कलिने इसे नक राजसे जुभा खेलने का आदेश 
दिया था। उसं भदेशानुसार, दसन नशृसेज्‌ूभासेखा 
` एवं नल फ सर्वस्व जीत लिया | | < ` ` 

नल राजा करे अन्ञातवाघ फे पश्यात्‌, उसने पुनः एकर 
पुष्कर को जुभा सकने का आवाहन किया, एवं इससे ` 


बी कनया, नसे यन को पौलोम | भपना राप्य वापस जीत लिया (म. ब, ७७.१८ ) | 
द. कृष्णपराशर कुछ फा एक रोघ्रफार । 


कहते ट्‌ । वह्‌ वेशा दनव की कन्याभो मे से ख थी । | ` | 
इसमे एवं सीः ४, (स्‌, ्. ) एक दश्वाबुबसीय राजा) यह्‌ राम 


१५ दाशरथि का पुत्र, कुरा को वज, एवं स॒नक्षत्र पजा पुत्र 
दिरहमेकेल्यि | था। इतके पुन का नाम अंतरिक्च था (भा. ९,१२.१२) 
जगपिगाः रहा || रसे किन्नर ' एवं ‹ किरश्च ' नपांतर मी प्राप्त थे । 
ला , ५" आीकृष्ण के पुत्र म से एके ( मा, १०,९०.३४) | 
सेः : ६, वदेव के. माई वृक को दुवाक्षी नामक पल्नी से. 
४ ष (.उतुन्न पुत्र (भा. ९.२९४.५४३). | | 


 पलोमा--वारणि भगु ऋषि की पतनी) एवं च्यवन 
ऋषि की माता ( विष्णुधर्म. १, ३२; गणेय, ५ २९ ) | 
हसे पीटोमी नामातर भी प्रति है (विष्णु, ७,२२)) 
दखका पति भृगु ब्रह्ममानघपुत्रौ म से एक था 
पुलोमा जय वहूत छोटी थी, तवर इसे डराने के विचार 
 से-इसकरे पिताने सहजमाव से कहा). (ह राक्षस | 
इसेकेजा।› संयोग की बात थी, किं उधर से पुरोमत्‌ 
` नारक राक्षस जा रहा था। उसने यह कथन्‌ सुनक्र, मन 
से इसका वरण किया | काठातर मर, जव यह बडी हू, 
तव इसके पिता ने इसकी शादी भृगु के साथ कर दी, 
 बयोकि उत्ते पूर्य की अधयति धटनाकाज्ञननया। . 
` एक बार जवर यह गभेवती थी; तव पुद्ोमत्‌ इसके 
आश्रम मे भाया । उप्त समव भृगु क्रि स्नान देतु बाहर 
गये थे, अतएव हसने पुलोमत्‌ का. उचित भाद्रसत्कार 
कर, उसै कंदफलदि खाने के टिए दिये | पूल्येमत्‌ ने 
_ मिद्धे हुये सत्कार को स्वीकार कर, बह पुछोमा के हरण 
की बाते सोचने स्मा] 
जिज्ञासा को संतुष्ट कएने के च्य, उसमै अग्रि से 
पूछा, ' मेने पुमा क़ मनसे वरण किया है, पर सक्च 
नहीं पा रहा, वास्तव मं यह्‌ किक्षकी पत्नी है । अधनिने 
कहा. ! तुमने इकके बाल्यकालमे ही अपने मन मेँ 
अव्य वरण कर लिया हो, किन्तु यह्‌ श्रु ऋषि की पनी 
है) मेरे समक्ष शरु ने इसका विधिवत्‌ द्रण क्रिया है| . 
 पुलोमत्‌ राक्षस अग्नि के उत्तर से.सहमत नं हुभा, 
मौर वरदरूप घारण फर, उसने पुलेमा का हरण किया | 
सपनी मा पुलोमा का हरण देखकर, उख के गर्भ म स्थित 
। च्यवन षि ने गभ से बाहर भाकर, वराहरूप राक्षस को 
कपे तेजसे द्ण्पंक्विा] _ .;: 
गुमा के कुल उन्नी पुत्र हुये). जिने से बारह 
४]. सातं राक्षसथे । दनःपुतरे। की सूची श्वगुवश मे | 
५६ 



















ुष्करमालिन्‌ | 





पुष्करमालिन--विदेह देश का राजा एेद्रदुप्न जनक 


 . कानामांतर। इसे ' उग्रसेन? नामातर भी प्राक्त था] 


महाभारत के अनुसार, पृष्कस्मादिन्‌ देद्रयन्न एवं उग्रसेन 
कदी जनकं राजाके नामातर थे, एवं यह्‌ शज्ञा बरुण- 


पुत्र वेदिन्‌ एवे ष्टवक्त ऋषियों कै वाद सभा मै उपस्थित 
 था(म.व्‌. १३३.१२; १२५.१; वंदिन्‌ देखिये) 
पुराणों में प्राप्त वंस्ावलि मं, इनमे से एक भी अनक 


` कानाम्‌ प्राप् नदहींहै। इस कारण, इन सामों मं सेसदी 
` नाम कौनसा है, -यह्‌ बताना कठिन है. | 
 पष्करमालिनी--एक धर्मचारिणी ली, ओ विदर्भं 
देश मे “ उच्छति 
पत्नी थी महाभस्ति मे, इसके नाम के दिये. " पुष्कर- 
 श्वािनी ', एवं ^ पुष्करथारिणी > पाठमेदं उपलब्ध ह । 


अत्यतत व्रत होने कै कारण, यह. ' कृश्रतनु ' एवं 


` ` पवित्र बन गवी. थी । यह पति फ कथनालस्ार्‌ आचरण 


. ` करतीं थी, एवै वनं मँ सहज॑रूप ये प्राप्त मोरपखो से वना 
, हुआ वस्र धारण करती थी । पञ्चयज्ञ से द्रसे स्त नफरत 


थी (म. शाँ. २६४.६ )। | 
पुष्कराक्ष--( घृ, दिष्ट. ) एक राजं; जो सुरवर राजा 


का पुत्र था पररदयुरम जामदग्य नेः सर से रपोव तक 
विच्छेद कर, इसका वध किया (ब्रह्मांड, ३,४०.१२; . 


 , पर्तम देद्य ) | 


मसे कनिष्ठ था) जन्मसे यहु क्षज्निय था, त॒ 


तपस्या फे कारण ब्राह्मण बन गया. (भा,९.२१.२०) | 
- इसे." पुष्करिन्‌ ` नामातर मी प्राप्त था 


पुप्करिणी-सप्राट भरत कीः स्नुषा, एवं भरतपुत् 


 शुमन्यु की पल्मी (म्‌, मा, ८९.२१) } इषे कुल छः 


पत्र थे, जिनके नाम॒ इसप्रकार येः-सुहोत्र, दिविरथ, 
सुहोता, सुहवि, सुयज्ञ एवं ऋचीकं ॑ . 


२, व्युष्ट राजा की पत्नी, मिसे सरव॑तेजस्‌ नामक पुन्न 
क त | । | (भा. ८.१.८९-५१)) 


उत्पन्न हुमा था (मा. ४,१३.१४) )। 

. र; उल्मुकं रजि की पत्नी । इसे कुल छः पुत्र थ, जिनके 
मीम दसं पकारं थे!-अगे, सुमनस्‌; ख्याति, कठ, अंगिरा 
एवं गय (भा, ५४.१३.१७) 





पुष्करिन्‌-(सो. पूर. ) एक पूरव॑श्ीय सजा वायु 


के भुसार, यह उभक्षय राजा का, एवं विष्णु के भनार 
उरक्षय राजा का पुत्र था) दस 'पुष्करारुणिः ना्मातर भी 
प्राप्त था ( पुष्करारणि देदिये ) | | 


. प्रा च, ५६ |] 


रहनेवाठे सस्य नामक ऋषि कीः | . 





४४१. 


पुष्कल--(सूः इ. ) एक दक्वाकुवं्ीय राजा, जे 
दशरथपुत्र भरतेकेदो पुत्रीं मंसि कनिष्ठथा। इसकी 


माताकफानाम मांडवी था (वायु. ८८; ब्रह्मांड, ३.६२, -. 


१९०; विष्णु, ५.४७; अग्नि ११.७-८;९;११-१२)} 
पञ्च पुराण के प्रातार्खंड मै, राम दाशरथि के अश्वमेधां ` 
यज्ञ का विस्तृत वैन प्राप्तं है, जिसते सकी शूरता की ` 


प्रीति मिलती हे ( पद्म. पा. ६८ )। राम दाशरथि ` 
ने कुर तीन अश्वमेध यज्ञ क्रिये | उन्‌ तीनो यज्ञके समय, ` 


अश्वकीरेक्षा कर्नेका काम श्त्रुू्नके साथ पुष्कछने 
ही निभाया था ( पश्च, पा.१.११)। 


दत कार्य मे अनेक राक्षस एवं वीरो से रस सामन 


कना पडा । सुबाहूपुत्र दमन को इसने परास्त किया (पद्म, ` 
पा.२६) { चि्वांगके साध हुए युद मे, इसने उसका वध ` 

किया (पश्च. प.२७ )। विचयुन्माली प्व उग्रद्र राक्षसो 
, इका भीषण युद्ध हुमा (पद्म, प्रा, ३४) | सक्मागद एवं 


वीस्मणि से भी दवका यदध हभ धा ( पद्म, पा.४१-२६ 


अन्तम ल्वते यमका अश्वमेधीय अश्च रोक केरा 


इसे पराजित किया ( प्रश्म. पा. ६१) | | 
वास्मीकि रामायण के अनुसार, पुष्क ने गांधार देश 
जीत कर, उस देश में पुष्कलावती अथवा पुष्कटवत 


| नामक नगरी की स्थापना की, एवं उसे अपनी राजधानी 
| बनायी (वा, रा. उ. १०१.११)। 

पुष्कराखणि--( सो. पूरु. ) एक पुरवंरीथं राजा | 
भागवत्‌ के अनुसार, यहु वुरतिक्षय राजा के तीन पुनो 


पद्मके भनुसार इसकी पतनी का नाम कातिमती था . 


(प्म, प्रा. ६७ )| 


२. (स्‌ः इ, भविष्य. ) फ़ इ्ष्वाुवसीय राजा ` ` 
मदस्य फे अनुसार, यह शुद्धोदन रजाकापुत्र था] 


| से सिद्धाथं नामान्तर प्राप्त है ( मस्स्य, २७२. १२; 
` सिद्धाथे देखिये ) । इसे 'राहुकः, तुरू एवं ' कंगलिन्‌› * 


नामांतर भीप्राप्तथे।  * 


पुषि--सखार्ययुव मन्वन्तर की कन्या, एवं धमै की 
पत्नी (म, आ. ६०.१३ )। स्मय इसका पत्र था 


यह्‌ ब्रह्माजी के सभां मं रह कर उनकी उपासना केरती 


थी (म.स, ११.१३२४) । अजैन जब दद्रलोकं की ` यात्रा 


के किए गयाथा, तथ उत्तकीरक्षाके लिए द्रौपदीने 
इसका सरण किया था (म. व, ३८.१४९ )] 

२. ब्रह्मांड के अनुखार, व्यक्त की सामरिष्यप्रपरा कै 
हिरण्यनाभ का शिष्य] 
२. (सो. वसु, ) एक राजा वायु के अनुसार, यह्‌ 


क ` __ भर 1 
सवदे रजा का पुत्र था प हसकी माता का नाम | पष्य --एक चेदिकं आचार्य, भे 
दरा था। | संकर पोतम्‌ नामक श्वि का शिष्य था) सका रि९् 
`", वर्मखाविं मतवन्तर के सप्तयो मै से एक | भमन्‌ 4 (व, ब्रा. ३)1 | 
एव-प्क वैदिक सकद (ऋ ८ पुप्पवत्‌-( सो. क्ष ) महाभारत के अनुसार, 
५5 ) } तेद्‌ क बाटखिल्य सूत पर इसका निदेश | एक पृथ्वीशासक राजा ) अस्यधिक्‌ पयक्रपी एवं अजेय 
प्राप्तं ह (ऋ. ८.५१.१ , । | | होकर भी, भन्त मेँ एसे गृह्यु का सुल देखना पड़ा (म, 
~ पुिद्‌--माकैडेय पुराण कै अनुसार, दक्तीस | शा, २२०५०५५) १ 
पितरा तैसे प्क (माक. ९९-९४; परित देखिये) । | भगवत, विष्णु एवं वायु के अनुसार, यह ऋष्‌ | 
` थिमति--मरत नामक अग्रि का नामतर। बह | ए पुत्र था। , 
पुष्पचाहन--रथतर कंद्प का पक राज्ञा। इसकी 
का नाम सखवष्यवुती था, जिसके दस हजार ,. 








` तष्ट होने पर पुष प्रदानं कता है) इस कारण दका 
नाम ^ पुञिति › दै (म. व्‌, २११.१)। 
` पुष्प-(सुःई६,) एक ृश्वकुवरीय राजा । विष्णुं | पुत्रथे] 
कै मनुखार, यह हिरण्यनाभ राजा का पुत्र था दत | पूर्वम म यह व्याध था। ' द्ादशीव्रत करनेवाी 
(पुष्य › नामौवर भी प्राप्त था ( पुन्य देदियि)। ` | भन॑गनती नामक वेष्या को विष्णु-पूजन के लिये सने 
२, करयपव॑शीय प्क नाग (म. उ, १०१.११ )1 | कपर के पर बडे भकितिःभाष्‌ से प्रदान क्वथिथै। दसी 
ुप्पदष्र-ए्कं नाग, ज कश्यप एव कूः क पुत्र | पुण्य के कारण, भगे जन्त भें से पुष्पवाहन राजा 
था। | | करी योनि प्राप्त हयी | 
पुष्पदत--विष्णु का एष पाद (भा. ९ २१ भृगक ने पुष्पयाहन राजा को दै पूर्वजन्म की | 
कथा को बताकर, इससे रस जन्म मे भी द्वादशीत्रत 
करने को कहा, मिसे युवित की प्राप्त हो सके (पश्च, 
स्‌, २०) | 
पुष्पातन--एक यक्ष; जे दुबेर की सभा मे स्हकर 
उसकी उपासना क्ता था (म. स, १०, १७)। 


पुष्पान्येषि-अंगिराङुर मं उत्पन्न प्ण गोघ्रफार ` 


ुष्पाण--( स्वा, उत्तान, ) एक राजा, जे सुविष्वात | 
बल्योगी रुव राजा का पौत्र था | इसके पिता का नम 






























१७), 

` - २, एकं गन्धर्व जिसके पुत्र का नाम माद्यवान था 
( पद्म, ड. ५४३) 1 देवी भागवत के अचु, यह 

` ६ हिवमहिश्न स्तोच ' का रचयिता था (दे. भा. ९,९० ) | 
३, एकं सुद्रगण ( पश्च, उ. १२)। 

४ मणिवर ध्वं देवजनी कै ' युक पुर मे 


५ पावती द्र कुमार कतमय को दषे गये तीन 

प्रिद १ प 4 उन्मादः! 

0.00 | वषर, प्वं माता का नाम स्र्वीथी था } यह्‌. अपने ख ` 
। कपी 6 अर | भय पै भये था । 

् त र (वालव सवव भृनयः देव-|  दसके प्रम एवं दोषा नामकं दो पलिया थी मरभार 

ही | से से प्रातः, सायै, एवं मध्याह्‌, तथा दोषा से प्रदोष, 

य |. | निय अर व्युष्ट नामक पुत्र उन्न पः ( भा. ४, ११, 

| (ध ( अया , ध (८ एकत दीततं कदत करने. के. करणः | मुपालि राक्ष की पुष थी। सकी माता का नामः 

फिर शामिर वेतुमती था (वारा. उ, ५.४०) ` १ 

| सके पतिका नाम्‌ विश्वष्‌ था, जिससे इसे रावण 

मौतर्‌] | एवं ऊुमकणं नामकं पत्र हुये थे । कुमेर ने दरसे विवत्‌ : 

य | कीं सेवा मँ नियुक्त किय था । यह गायन पं यूय मे 

निपुणं । {थी ( - (> तु, २५९. ७ ) । 
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पुष्य--(स्‌, द.) एक दश्षवाकुवे्चीय राजा | 
भागवत एवं वायु के अनुसार, यहु हिरण्यनाथ राजका 
पुत्र था। वायु एवं विष्णुरे दते पुष्प! कहा .गया है| 


` ` देसके पुत्र का नाम द्ुवसन्धि था (दे, भा. ३. १५४) | 


पुष्यश्रवस्‌--एक विष्णुभक्तं ऋषि | विष्णुभक्ति के 
` कारण, कृष्णावतार म इसने नंद के भाद के यह, 

° ठ्वंगा ` नामक कन्या के स्पे जन्मलिया था (पष 
पा, ७२)। ध 


पूजनी--कांप्रिस्य नगर के ब्रह्मदत्त राजा के भवन मेँ 
निवास करनेगाटी -एक चिडिया (म, शां, १३७.५) यह्‌ 
समसत प्राणियों की बोरी. समद्नती थी, तथा सर्वज्ञ भौर 
£. सपण तवो को ` जामनेवारी थी । राजकुमार सर्वसेन ते 
 ईसके बच्चे मार डाके थे, अतएव इसन भी उसकी 

- अखि फोड़ दी थी (म. शं १३७.१७ )! 
प्र्चात्‌ , इसने राजभवन छोड़ना चाहा । राजा ब्रह्मदत्त 
नि इससे रहने के लिए आग्रह किया, 
की प्रार्थना भस्वीकार कर दी] राजभवनं छोड़ते समय 





` इसका एवं ब्रह्मदत्त का तच्वज्ञान सम्बन्धी संवाद हुमा | 


` थाम. शां. १३७.२१-१०९; ब्रह्मदत्त देखिये ) | 

 , पुतक्रता--कग्वेद्‌ के ^ वारचिल्य सूक्त म॑ निदेरित 
एके स्री, जो संभवतः पूतक्रतु राजा की.पत्नी थी (ऋ ९ 
५६.४ ) | पाणिनिं के व्याकरण के मनुसार, इतत शब्दका 
रूप ^ पूतक्रतायी › था (पा, ४.१.३६ ) | 

पूतक्रतु-एफ वैदिक रर्जा, ज अश्वमेध राजा का 
पुत्र था (ऋ, ८.६८.१७ ) । कै विद्वानों के अनुसार 
भतिधिग्ब दुद्रोत, अश्वमेध तथा पूतक्रतु सम्भवतः एक दी 
` व्यक्तिकेनामथे) सायण के अनुसार, पूतक्रतु किसी 


स्वतंत्र व्यक्तिकानाम नहीं था। दसकै पुत्र कानाम दस्य 


वे वृके था { ऋ, ८,५६.२) | 


` ९४)। | 
पूतना-एक राक्षसी; जो कंस फी बहुन, एवे घटोद्र 


` ` राक्षस कंपनी थी) कंस ने इसे शीकृष्ण का वध कत 
`. कैषिये गोकु भेजा था । गोकुल मे यह नवतरणी खी का 


रूप धारण कर, अपने स्तनो भं विष लगाकर, . वहां 


फे कन्वो को अपने स्तन से दूध पिखकर, उनका 


. वध कने ठगी | दस प्रकार गोक्रद्म्राम के न जाने करते 


बाठ्कं की जान केकर, श्रीकृष्ण की भी इसी भति मास्ते 


की दृच्छां से, एकं दिन यह नंद के धर गयी {इसने भपने 


स्तनो मेश्रीहृष्णको स्मायादी था, कि बरक इृष्णने 
| ४ | क 


किन्तु इसने राजा 


पूतदक्ष आंीरस्--एक वेदिक चूक्तद्रशा (ऋ, ८.. 





दुधके साथ दसके प्राणों कोभी चूसना ह्ुरूकर दिया । | 


पूतना वेदना मे व्याश्रुख होकर तडपने छ्गी, ओौर 


प्राण त्याग दिये (म. स, परि, १ ऋ, २१, प॑विति ७५९; 


भा. १०,६; पश्च, अ, १३; विष्णु. ५.५. ब्रह्मवे. ४,१० ) | 


हरिवंश के भनुसार, यह कंस की दाई थी। इसने 
पक्षिणी का रूप धारण कर, गोकुल मँ प्रवे किया.था। 
दिनभर भाणम कर, रातमे सवके सो जने पर्‌, कृष्ण 
के मुख मं दूध परिखा कर मारने के देठ से, इसमे भपना 
स्तन दिया । कृष्ण ने दूध के साथ, इषके प्राणों का 
रोषण कर, इसका वध किया ( ह. व॑. २.६ ) 


आदिपुराण के अनुखार, यह कैतवी नामक राक्षघकी. ` 


कन्य]; पर्वं कंस राजा की पत्नी कीं सखी थी | इसकी बहन 


का नाम्‌ कोद्र था। कंल के मदेशानुत्ार गेह म ` 
| जाकर, दस बारह दिन के भादुवाके बच्चो कु काल्कूट- 
युक्त स्तन के दुधको पिलाकर, इसने उनका नाश किया 


वादम्‌ जबङृष्ण कोमारने की इच्छा से यह उनके षर ` 


गयी, तो ष्ण ने इसका वध क्रिया (भादि, १८ ) | 


पूर्वजन्म मै यह बलि राजा की कन्या थी, भर. 
इसका नाम रत्नमादा था । बलि के यज्ञके समय, वामनं 
भगवान्‌ को देखकर इसकी इच्छा हयी थी कि, वामन्‌ 
मेरा पुत्र हो, ओर्‌ श्से पै अपना स्तनपान कयत । इसकी 


यह इच्छा जान केर, वामन ते कृष्णावतारमें कृष्ण के ` 


रूप. म इसका स्तनपान क्र) इते सुक्र प्रदान क्िा.था 


( ब्रह्मवे. ४.१०)! 


इसे राक्षसयोनि क्यो पराप्त हयी १ दषकी कथा भादि _ 


 पुरणमे दस प्रकार दी गयी है। एक नार कलमी क्षि 


अपनी केन्या चारुमती के साथ कहीं जारदेयेकि, उत 


दोनों ने सरस्वती के तट पर तपस्या करते द्ये कक्षीवान्‌ 


रषि को देखा । कश्चीवान के खूप को देखकर, एवं उसे 
योग्य वर सम्चकर, काल मीरू भपनी पुत्री चारमती. को 
राखत्रोक्त विधि से उसे अर्पित की । बाद भ, कक्षीवान्‌ तथा ` 
चारुमती दोनों सुखपूर्वैक रहने कगे ¡ एक्नार कक्षीवान्‌ 
तीर्थयात्रा को गया था । दसी बीच एक द्युद्र ने चारमती को 


अपने वंश म कर लिया | आते दी कक्षीवान्‌ को अपनी 


पत्नी फा वुराचरण ज्ञात दुभा, तथा उन्होने उसे राक्षसी. 
बनते का शापं दिया । चांरमती के अयधिकं अनुनय- 
विनय करने पर कक्षीवान्‌ ने कहा, "जाओ, कृष्ण के द्वस 
ही ते सक्ति प्राप्त होगी | › . | 
वृक्षीवान्‌ ऋषि के उपयुक्तं शाप के कारण, स्वारूमती 
की पूतना राक्षसी का जन्म प्रात दुभा (मादि, १८})। . 


हना ___ _ ____ रनम नर ---------- वि ~. रची चरको ` [ि | पूर । 
























था, एवै कले रग के अनेक † दास " लोगों पर उसने 
विजय प्राप्त किया था (क्र. ७,५. ३) } कलेर घे 
| दासो से कढतेवाला पुरुक राजा स्वथं गोरः 
| वरणीय होगा । फ विदानो के भतुसार षेद म प्रप्त 
कृष्णवरणीय दासो का यहं वणैन, भाप्तवप केभादि- ` 
वापियों धो लक्षित करता है । ्गिन्ठु दश संध भ 
| निधित स्प से कहना फणिनि दै । कऋषेद के अनुसार, ` 
पुरक के पत्र त्रसदस्यु का अन्म भ्यते इुरवस्थ काठ 
प हुभा था (ऋ, ४, ४२, ८-९ ) । दाशराक्ञ युद्ध म 
ुरकुत्छ राजा की मृ्यु हौ गयी थी । | 
= पूरश के  कुर्रवण त्रासदस्यव › नामक प्क राजा 
का निर्देश षवद म॑ प्राप्त है (ऋ, १०, ३६१. .४)) 
दारारा्च युद्ध के प्रशात्‌ › व्यु, भरत एवं पूरं जातियों 
पन मित्रता स्थापित हुयी, एवं दन वीम जातियों फो मिला. 
करर ४ कुर जति › ऊी स्थापना कौ गयी 1 कुर जाति फा 
प्रयक्ष निर्देश षेद भ प्राप्त नही दै, वितु उुखभवण 
ब्रसदस्यव राजा के निदेश से षस मित्रता फा भप्रयक्ष 
प्रमाण मिलता दै | सुदास, पौरुस, त्रसदस्युः एवं भृषं | 
दन समी राजाथ का ददरयाय रण किया जने का ` 
निदेश षेद प प्राप्त है (%. ७, १९. ३, । न 
वैदिक्यो इसके नाम के लि, स्वै "पूरं ' 
पाठ उपलम्ध है | केवल शतपथ ब्राहाण भँ ' पुर * पाद 
प्राप्त दै, एवं वह पुर फो ' अर रक्षस्‌ › कहा गयादहै 
(दा, त्रा, ६, ८, १, १४)। पौराणिक अथो मे सेः | 


„ २, सद की अनुचरी एक मत्रा (भ, श. ४५८. ६) | 
अन्य मातृका ॐ समान यह मी बलकरं दाय पूजित दै 
(म. व. २१९.२६ )। 9 ६ 
` पृतिमाष--अंगिराकुल म उत्पन्न प्क कऋषि ) 
 “" परण वैश्वामिन्न--विशधामिन्रकुर करा ए गोत्रकार, 
सकार तथा प्रवर (ऋ, १०.१६० )। दते "पुरणः 
नानन्तर मीप्रप्तथा] . , 
` ८: महामारतःपर पक ऋषि के रपम ठका निर्देश प्राप्त 
नामका निद "पूरण माभसेतोक्यागया है पर 
व दकौ ' वैधानित्र › उपाधि का कोद भी उलि प्रा 
र 
_ पूर-ऋवेदकारीन एक ॒जातिसमृह्‌ | अनु, दटयूः 
दरव, एवय लोगे के साथ, इनका निरदश कषवेद्‌ मे 
प्राप्त दै (ऋ, १, १०८. ८) | , , ` 
` दाशरा्च युद मे, सदास् राजा के हार्थो पूर लेग को 
प॒जित होना पड़ा ( ऋ, ७. ८, ४)। ऋग्वेद के एक ` 
सूक्त म, पूर छेगों के एक राजा का; एवं सुदासं की पराजय | 
` के लिए असफल रूप मे प्रार्थना करनेवाले राजपुरोहित 
विश्वामित्र का निदेश प्राप्त है (ऋ. ७. १८. ३)। ` 
` ययपि दाशर युद् मे परभां का परजय दुभा, 
` फिर भी ऋन्वेदकाट मँ ये लेग कापी सामथ्यशाटी 
प्रतीत होते दै हन लोगों ने भनेक आद्विसी गो पर 
विजय ग्राप्त किया था (ऋ १, ५९, ६; १३१. ४; ४, | देवल : त | 
२६. ९०) वु एवं मस्त जातियों से इन लोगो का केवर वादुपुरण मे * एर › पाठ उपलब्ध है| _ = 
सयं धनि सवव थ, प्वउन जातियों मे साथ; पूर | र.  पौरयवेश 2 की स्थापना करनेवाला सुविख्यातं 
वर त्‌ ४ ५, | सजा, जे महाभारत के अतुसार्‌, ययाति रजा के पोच ` 
 |-ुरमेसेप्वथा । ययाति रजा के देष पवार पुत्र कै नाम, 
सप्रथ | इसप्रकार थेः- अनु, दधु, यठु प्यव त्वह (म. भा, . 
पथितं हते | १, १७२) पयाति रजा पव उनके पवि पुरो 
रिह खमे] | का निर्दड वेद्‌ म मी प्राप्त है, किसु वरह ययाति 
्रदसीस › नान | प्छ क्षि पव सृकतदरछ बताया गया है, प्व भु, 
)] | शुः तुर्वश्च तथा पूर का निदेश स्वर्त्र अतियो ये; नाते 
वीम से किया गथा है| । ॥ यैविफं ईड्य › कै अनुसार, 
“ | वेदं की. जानकारी भषिकपेतिहासिक दै, एवं महामास्त - 
विदं मे | वथा युरो. मे वी गयौ जानकारी गर्त दै (ष, द, 
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लि प्रकार | , महाभारत क भुखार, यह ययाति राजा को चि 
मै | के गमस उलन हना था ( म.आ, ७०९१) । दषकी 
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प्रदान कियाथा (म, 


| पितृभक्ति से प्रसन्न होकर, कनिष्ठ होकर भी. ययाति ने 


इसे अपना समस्त राज्य दे दिया, एवं दरे सार्वभौम 


राज्याभिषेक › करवाया ¡ इसके राज्याभिषेक के समय 
सभाजनोँ ने ददृतापृ्वैक कहा, * जो प्रिता की भज्ञाकाः 
पालन क्ता है वहीं उसका वाक्तविक पुत्र है, एव उसे ही 


`. रणग्यिाधिक्रार. मिलना चाहिये ? | अन्त मे ययाति के 
` भ्रादे्ावखार, धूर का राञ्यामिषेक किया गया | सके 


= ईश्वर, तथा रद्राश्च नामक पुत्र हए इसके पुर्न से. 
जनमेजय वीर एव प्रतापी था, भतणएव वही इसके पश्चत्‌ | 
` राजगद्ी का अधिकारी हभा.(म, आ.९०.११)} ` 


०९००३०० 


 ७०,४६५ ) ] 


`; सन्य मद्यो को मी राज्य प्रदान किये गये, पर अपने. 
“पिता का छर्वमौमचः पूरको दी प्राप्त हुभा (मा, ९. 
,. १९. २३ ) ।एुविख्यात "पृष्व › की स्थापनां इसने की | 


इस कारण इसे "वंदकर ' भी कहा गया (म, भा 


फालंतर भे, विषयोपभोग चे उपकर, ययाति ने पूर 
का तारुण्य वापिस केर दिया (ह. वे. १. ३, ३६; सस्स्य 


३२; तह्य, १२; वायु. ९३. ७५; विष्णु, ४, १०-१६ )। 


महाभा मर, पूरं को “ पुण्यद्टोक राजा कहा गया 


. है) यहरपमोसमक्षण का निषेध कट; परावर-तस्व का 


ज्ञान प्राप्त कर चुका था (म. अनु, ११५.५९ ) ] यह्‌ 


यमसमा रहकर यम की उपाखना कप्ता धा (म. स,८.८) ] | 
पर-पर की कौसद्या तथा पौषी नामफ़ दो पलिनर्यो 


थी | कौसत्या से इसे जनमेजय, तथा पौष्टी से प्रवीर, 


महाभारत मै भन्यभ्र, 'ोष्ठीः कौसल्या काही नामातर 
माना गया है, एवं जनमेजय तथा प्रवीर पकी व्यक्ति 


मान कर प्रवीर को ! व॑डकर' कहा गया है(प,आ 

८९.५९.) | भागवत मेँ प्रवीर को पूरका नाती कहा गया 
, : द (भा.९.२०.२)। ५ 

: 5. पृरवश-- पूर ने सुविख्यात पूर्वश की स्थापना की । 
इसलिये दके वंशज " पौरष ` -कहलते है, एवे उनकी 
विस्त जानकंरीं आढ पुराणों एवे महाभारत मेँ प्राप्त है 
` ... (वायु, ९९.१२०; ब्रह्म, १३.२-८; इ, व.१.२०.६१-३२; 
 . . मत्स्य,४९.१; विष्णु. ४.१९; भा.९.२०-२१; अग्नि,२७८. ` 






१; गरुट.१.१२९; म, आ, ८९-९० ) | 


 . पृरवंश के तीन प्रमुख विभाग माने जतेहैः- १. 
` (सरी, पूर )}-पूरंसे ठेकर भजमीढ तक के राजा इस 









प्राचीन .चरित्रकोश 


- . यह अपने पिता के सभी प्रो कनिष्ठथा! कितु 
दरसने ययाति की जरावस्था' लेकर उसे अपना तारुण्य 
भा. ७०.४१ , हत उदरा एवं 


 विमाग मे समाविष्ट किये जति है; २. (सी. ऋक्ष) भजमीढ ` ॥ ध 
से लेकर कुर तक के राजा इत विमाग मँ.समाविष्ट होते `. 


हैः ३. (सो. कर)-कुर से ठे कर परंडवों तफ के राज 
दरस विभाय मं आते ई। | | 
पूर्वश के अजमीढ राजा को नील, वृहदिषु एवं 


प्क्ष नामके तीन पुत्र थे। दनय से ऋश्च हस्तिनापुरके ` 


राजगरही पर बैडा। नीक एवे बृहदिधुं ने उत्तः एवं 
दक्षिण पाचाठ के स्वर्तत्र राज्य स्थापित किये। 

वर्ष राजाके कामें से कुर राजा ने युवरिख्यात. कुर. 
वशा की स्थापना की। कुर यजाकी जह, परीक्षित्‌ एवं 


सुषन्वन्‌ नामक्‌ तीन पुर थे। उन से जह, कुर राजा. ` 


का उत्ताधिकरी बना, एवं उषने हस्तिनापुर का कुर॑श . 
गे चलाया | सुधन्वन्‌ का वैज वमुने चेदि एव 


| मगध मे स्वतव्र रार्वेश् की श्थाप्नाकी। परिक्षित्‌ का 
~| पुत्र जनमेजय ( दुसरा ) ने साम्य षि के पुत्र का भपभान्‌ 
क्रिया, जिस कारण गाग्यं मै उसे साप दिया । उस शापक 


कारण, उसका द्वं उसके श्रुतसेन, उग्रेन एवं सीनसेन 
नामक्‌ पुत्रों का रञ्याभिकार नष्ट हो गया | ` 
उह राजा का पुच्रघुरथ था सुरथ से ठे केर अभिमन्यु 


तक की वंद्यायलि पुराणों एवं महाभारत य विस्तार 


सेदीगयीहै। 


२. अञ्जन का सारथि, जिसे राजसूय यज्ञ कै लिये | 
अन्रसंग्रह के काम पर ` जुट जानेका आदेशा मिल था. 


(म. स. ३०.३० ) | 


३, (स्वा, उत्तान. ) एक. रज्ञा । यह चक्षुमतु की 
नड्वखा से उत्पन्न पुत्रो म सेच्येष्ठश्। इसे ‹ पूरष 
नामातर भी प्राक्त था (भा. ८,५.७) भागवत मे इसे ` 
‹ पुरु, मी कहा ग्या है (भा. ४,१३.१६) } 

(सो. भमा. ) एक राजा । भागवत के अनुषार ` 
यह जह का पुत्र था। इते अज एवं अजपी ना्मातर 
भी ग्राप्त े। इषका पुत्र वछकाश्च था। | 

पुरु आत्रेय--एक वैदिक भृक्तद्रश ( % ५.१६ ` 
१७) | | 
पणे--वाुकि- कुलोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय के 
सुर्यसत्र ये दग्ध हुता था (म, आ. ५२.५ )। . 

२. एक देवगघवे, जो क्यप द्वार प्राधा (क्रोधा) 
से उत्पन्न पुत्र था (म, आ. ५९.४५ )। 

पूणरदष्रू-एक नाग, ज क्द्यप एवं कहरूका पुन्न 
धा (म, भा, ३१.१२) | ` 


५४५५ 











4 कवी ` _ _ प्ण ------- | । .  भ्चौनचणििकीश षन 
२. छरवेर के अनुचरो मं से एक (दे, भा, ११.१० ) 

` ३, गंधमादन पर्वत पर रहने बलि रलनमद्र यक्ष 
 कापुत्र (खद्‌ ५.१.६९ ) | इसे हरिकेश ( पिक) 
` नाफक एक पुत्रथा। 






























 पृणोत्सग--(भांघ्र. भविष्य, एक आश्रवशीय राजा । | 
विष्णु के अतुतार यह शरातकणि का, मस्य के अनुसार ` 
श्रीमस्ट्कर्णिं का, तथा भावत पै भनुसार भरीशातकणै 
| कात्र था। भगवत मे स्का भोणमास' नामत प्राप्त 
.. दलका पुत्र हरिकेश्च शिवमंक्त था, अतएव कुवेर- | दै। इने अष्टारं वर्षो तक राञ्य किया था। 
। मक्त पूर्णभद्र ने उे घर से निकाल दिया | भन्त म रिव,| पूथ--कषयपछुर को पक गो्रकार । 
करा कृपापात्र होकर हरिकेश, गणेश बन गया (प्य. | पूवेचित्ति-स्वायधुव मन्यत्र की एक अप्रा, 
1 त | जिसकी गणना छः सर्वश भष्सराभोंप्र॑ की सती थी 
`: कंदपुराण मै, पूणैमद्र को मी शिवभक्त कटा गया है। | (म, भा. १४.५४ )] अञ्चुन कै ज्महोत्सव म जिन 
`. ४. मणिर्‌ तथा देवजनी के ' गुह" पुनं मसे | दस अष्दरओंने माग चकर शय प्रष्ठत कियाथाः 
$ 8 त उन यह एफ थी (म. आ. ११४.५४)। _ | 
(क मद १ णि श्वि, मिसकी | य्ह  प्रियत्रतपुत्र अग्रीध राजा की पत्नी थी। इसे ` 
, पूोमदवैमांडवि पक पोराणि ऋ । सकी | ब्रहैव ने उमे पास भेज या । अगरी से इते कुक नौ 
ष्पा से चेमे नापक राजा को हर्यैग नकिपुत्र हुभा था। | पत्र हए जिनके नाम इ सि ६ 
 . यह्‌ देप एवं उसके पुत्र हर्थग का आचार्यं था इसी | ५ - अ छु 9 
रण येग के यह से यह ह का परयत खया था(ह, | १» धा व 1 
व ५८.९८) तथा केतुमाला । दे बाद यह पुनः ब्रदेव के पस बली 
। # ४ ूण॑मास +) | ¢ ५ १. ७. # = { गयी ( भा, ५, २, ३-२५ ) । र  _ 8, 
` - पृरण्मास--अगस्त्यङ्कल का एकं गेत्रकार ( भग | =_> | 
देह्य) य ( भग्य | भलय्‌ पवत पर शुषदेव्ी की भता को देखकर) यह्‌ 
` २. भागवत के अनुसार, कृष्ण केः काटिम्दी से उन्न भाशरयचकित हो उठी ५, पय भद्धावनत होफर सन 
दुष ए से एव (भा. १०.६.१) | आद्रमाव व्यक्तं किया था (म. शा, ३१९. २० )| 
` ३, बारह भदिष्योमे से धात्र नमक भादित्विका |} ् 0 क मीति निन ५ वि 
यत्र इसकी माता का नाम भलमति षा (मा ६,१८.३) । | त मौ ॥ 9. के. 
५. मषिबर्‌ तथा देवजनी के शुक पु मे से एक ] | ° । ९ (मा, १२, ११. ४९१। छ: 
+ न 1 ~ | पवेपालिन्‌-महामारतकारीन प्फ रजाः जो . 
४ ति ध | + भारतीय युद्ध पे पडवोँके पक्षम शामिल था (म.उ. 
111. ॥ ४ ४.१७). त [ 
वैरो ण की रोणी (प्म. पा-७८)। | पूवी तेम की सत्तइठ पलप से एक। 
¡कोः | . पूतो साद्रपदा -- सोम की सनादस पलयो पै से एक । 
ति 





















तिधे--भगिहमेयन एक मवर पयव मबदर्ा। ` 
५ पूवेनद्र-- पूरवकलय ? प पांडव के सूप प उतपन्न 

व. 
-पूषणा--खंद्‌ की भनुवरी माता (म, इय, ५५.२०) । 












पूषन्‌--ऋषेदं मे निरि प्फ देवता, जे संभवतः 
कै दो | द्वैदेवता फ़ नामत द | शधेदानतमत भाद चतौ तै, 
दके | ६6 देवता का वणन प्राप्ते इने से प्क क्त भ 
विग तामत | इय एवे पूषन्‌ की सति की गयी है, एवं वृर ए सूत 
(भाः (-प सोम्‌ एवं पूषन्‌ को संयुक्त देवता मानकर उनकी स्वति 
उततरक, बेदिवकाल प. इव देवता का निर्दड ` 


इसत मव का वन न वेदौ त 
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प्राप्त है, वर्ह इसका खरूपवणैन स्पष्ट नही हो 
पायादहै। ` 

 षद्रकीरभोत्ति यह जया एवं दादी रखता ह ७,६.५५ 
२; १९. २६. ७) | इसके पापस्त सोने का एकमाल 
हि( ऋ १, ४३. ६) दसके पास एफ अंकुश भी है 
(ऋ, ६. ५३, ९ ) | यह द॑तद्ीन है । यह पेज या आटे 
-कोतररपदा्थकेसरूपमभेद्ीखा सकता है (ऋ, ६.५६ 


१; शत्र. १,७. ४,७)} भमि की तरह; यह्‌ 


पप 


: संमत ्रीगियौ.को एक साथ देख सक्ता है । 


` ` यहं सम्पूण चराचर कास्वामीहै (ऋ, १, ११५ १ ) 
से उत्तम सीरथि मी कहा गयहै (ऋ. ६, ५६. २)।. 


` बकरे इसके रथ के वाहन हैँ ( ऋ १, ३८.४ ) | 

-सूय एवं अग्नि की भोति, यह अपनी माता (रात्रि) 
एवं बहन (उषा) से प्रमयाचना करनेषाल है ( ऋ. ६ 
५५. ५} ] देसकी पत्नी का नामसू्या था (ऋ, ६. ५८. 

४, ) } दसकी क्ामतप्त विहृख्ता दे लर्कर, ` देवतां 
ने इसका विवाह सूर्यां से संपन्न कराया ! सूर्था के पतिके 
नाते, विवाह के भवर पर दसका स्मरण किया जाता है 
एवं इससे प्राथैनो की जाती है, " नववधू का हाथ पकड़ 
कर उसे आर्खीविद दो | ° | 

सूय के दूत के नाते, यह अन्तरि्चसमद्र म अपने स्वणै 


नौका मे वैटकर विहार करता है (ऋ, ६, ५८. ३ )। | 
मर्थो त्रं प्राप्त द| अपनी कन्या के साथ विवाहुसंवध 


 रखनेवलि प्रजापति को-ष््रने वथ किया । परनापति के ` ` 
यज्ञम से अविष्टं भाम पृषन्‌ ने भक्षण किया इस . 


यह दुरोक मे रहता है, एवं सरे विश्च का निरीक्षण करता 
हुम भ्रमण कता है) सूर्यकी पेणा से, यह सारे 
` प्राणियोंका रक्षण करतां हे। यह्‌ ' आधृणि › अथत 
 -अत्यंत तेजस्वी माना जाता है | | | 
पृथ्वी एवं यलोक के वीच यह सदैव धरूमता रहता दै | 
इस कारण, यह मूत व्यक्तियों को अपने पितरो तक परहा 
देता दै | | 
यह पारगी मं व्यक्तियों का संरक्षण करनेवाला देवता 
माना जाता है, जो उन्दे द्टपाट, चोरी तथा अन्य भापत्ति- 
` -बिपत्तियों से भ्वाता दै ( ऋ, १,४२.१-३ ) | इसी कारण 
यहं (विमुचो नपात्‌" भथौत्‌ मुक्तता का पुत्र क्य जता है। 
` कई जगह इसे ‹ विमोचनः कह कर, पापों से सक्ति प्राप्त 
करने के छिए इसकी प्रार्थना की गयी है (अ.षे.६.११२ 
 ३)। रु दूर्‌ होकर मागं संकटरहित होने के दिये, दसकी 
प्राथैना की जाती है (ऋ.१.४२.७) | इसी कारण, प्रवास के 
प्रारभ मे ऋण्वेद्‌ के ६.५३ सूक्त का पठन कर, पूषन्‌ को 
बलि देनेके लिये सून््रथों मे कहा गया दहै (सा, र, २, 
१४.१९) ] . ` 


प्राचीन चरित्रफोश 


प्षरणगौषरौ विरो य पीय प योपि भि मा गाना प व 
--¬----न््--- 





= “` पणन ~. 
यह पथद्शक देवता माना जाता है (वा, सं, २२ 
२०)! यह मगन्न होने के कारण, खोया दुभा माड 
पुनः पराप्त करवा देता है (ऋ. ६. ४८. १५; भा, 
ग्‌, ३. ७, ९) | यह प्श्ओं की रक्ता करता है, एवं उर 
रोगो तथा संकटों से चचाता है (ऋ, ६. ५४. ५-७ ) । . 

से प्राणिमात्र अर्स्यत॒ प्रियः है| यह भूरेमरके 
प्राणियों को पुरक्षिति बापस सता है (ऋ, ६, ५४ 


७) | यह्‌ अर्शो. का भी रक्षण करतां हे। द्सीकारण 
| गायों के. चरने के ल्य ठेते समय, पन्‌ की प्राना ` 


कीजातीहै (स, ३.९) ` 
रगवेद्‌ मे दृसके ल्यि निम्नलिखित विदोषण प्रयुक्त 


किये गये ह :-- अजाश्व, विचोनपात्‌, पूर्धिमर, . ` 
 भनष्टपद्य,. अनष्टवेदस्‌, करंभाद, विश्ववेदस्‌ , पुरूवस्‌ , 


तथा पष्प । इनम स विश्ववेदस्‌, भनष्टवेदस्‌, पुरूवसू, 
पष्टिभर इमं सारी उपाधियों का अर्थ" वैभव देनेवाल 
होता है ‹ पृषन्‌› का शब्दा्थदही हीह). ` 
, विरक्त के अनुश्ार, एूषन्‌ को आदित्य एवं सूदेवता 
का एकं रूप माना गया है| वेदोत्तर वाड्यमे भी^ सूय 


कानामांतर ` अर्थं से ! पूषन्‌ का निर्देश अनेकं बार 


किया गया है। इसे मागरक्षक, एवं प्राणिरक्चक देवता 


मानने का कारण भी संभवतः यदी होगा| 


पुन्‌ › की दन्तविहीनं होने की अनेक कथा ब्राह्मण ` व 


कारण "पूप्रन्‌ > दन्तविहीन बना (श, व्रा, १. ७ 

४, ७) ] प्रजापति द्वारा किये हुए यज्ञ मेँ रद्र को आर्भ॑त्नित 
न करने के कारण, उसमे उस यन्न फो रोक दिया । पश्चात्‌ 
यज्ञसिद्धि के व्यिदेवोंनेर्ट्र को प्रसन्न किया; एव 
हविर्माग का कुछ भाग पूषन्‌ को दिया देवों ने प्रदान 


कयि उप हतिमौग के करण, पूषन्‌ के दति दू गये | 


(ते. सं. २, ६. ८, २-७)। 
पौराणिक प्रथि भी, पूषन्‌ का निर्देश प्राप्त है। ` 
भागवत के अनु्तार, यह स्वायंद्व मन्वन्तर के दक्षयज्च 


म क्रलिज था ] उस यन्न मे दसन रोकर की हंसी उड़ायी | . ` 


दृसकारण शिवगणों मे से चंडी नामक्‌ गणन दस 
वीध कर्‌ इसके दूति तोड़ डङे (भा. ४, ५. २१-२२) 
पश्चात्‌, शंकर ने इसे वर दिया, ^! तुम यजमानं के 
दति से हविभीग भक्षण कयोगे एवं छोग तुम्हे ^ पिष्टयुज 
कहग” । उसी दिनसे यहु ' पिष्टमुज› चना; एवे 
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` पन्‌ . [र व  भ्रष्वीन चरित्रकोरा ` | [त प्रथु 
२. तामसमनुकापुत्र। _ 

४" तामस मन्वेतर के सततपियों म से एक। 
५. द्यभादि अष्ट वसुभों मँ से एक ] मायो के कथना- 


नार इसने वसिष्ठ की गाय सुर । भतः वसिष्ठने हसे 
तथा इसके अन्य भ्यो को शाप दिया, चुष्हं मतष्य 





` जिनके हाथन हों, रेते लोगों के यज्ञकायं यह करते 
त्मा (भा. ४, ७, ४-५) | 
 . २. रह बादिव्योरमे सपक (भाः, ६.६.३९, पद्य, 
स. ६, म. भा. ५९.१५ ) | यह तपस्‌ (माध) माह 
मै प्रकाहित होता दै(भा. १२.११.२४) । क 
अनथ के अनु्ार, यह पौष माह म॑ प्रकाशित होता 
है (भवि, ब्राह्म, ७.८) | भागवत के अनुसार, दक्चयजच 
` मे उपद्धित षन्‌ तधा वह दोनो ए दही भे (मा. ६.६. 
४३.) महामास्त म॑ भी, . भगवान्‌ शकर द्वारा इसके 
दृति तोडने का निदश प्राप्त है (म, द्रो. १७३२.४८)। 
किन्तु दक्षयज्ञ का पुधन्‌. एवं द्वद्रशादित्यां मसे एक | 
पूषन्‌ प्॑मवतः दौ अला व्यक्ति थे | क्यो कि, स्वार्यृधुव 
मन्वन्तर मेँ द्राद्शदि्य भस्ित्व में नहीं पे) उर दक्ष 
नै यत्त कर के वैवस्वत मन्वन्तर में उत्पन्नं किया था। 
हसने स्वद्‌ को ^ पाछितक्‌ > एवं “कालिका ` नामक 
दो पार्षद्‌ प्रदान किये ये (भ, श. ४४.३९ ) | 
 पूषमित्न गोभिल--एक वैकं ऋषि, जो अश्वमिव 
गोभिर का. शिष्य था | इसके शिष्य का नाम सगर था 
(र्व. व्रा. ३) | 
पुथ--रौच्य मुके पुत्रीमंसेएफ। 
पथग्भाव--चाश्चुष मन्वन्तर का एक देवगण | 
` पृथवान-दुःरीम नामक उदार दाता का नापांतर 
` (ऋ १०.९३.१४) 
` परथा--पव्वों की माता कती का: नामातर । यह 
यरसेन यादव की कन्या थी, एवं संसार की अनुपप | 
दरी मातीःजाती थी। कुन्ती या कतिभोज राज्ञा ने। 
मे गोदं लियाःथा (भा. ९.२५. २९ प्र, ख, १३) ] 
.:  पथार्विः-पएकेःप्राचीन नरेशः जे यमसभाः में 


प सपने अन्य भाद्यो के साथ जन्मा पर्यवुद्ुको छोड़ 
कर, अन्य वुभौ को जन्मतः दी पानीप इब देने के 
कारण, यह पुनः वसु के जन्म .प्र भाया (म, आ, 
९३)। 

६. (घृ, इ, ) एक राना । भागवत तथा विष्णुं के 
अनुसार, यह द्षवाकु्वशीय अनेनस्‌ रजा का पुत्र था] 
वायु मे अनेनस्‌ को ए्रथुरोमन्‌ नामांतर दिया गया है । 

हसने सौ यज्ञ किये थे | इसके पुत्र का नाम्‌ विश्वगश्व | 
| था (म, व, १९३.२-३) रामायणम इसे अनरण्य ` 

राजा का पुत्र कहा गया है, ओर इसके पुत्र का नाम 
त्रिशंकु दिया गया है (वा, रा. बा, ७०.२४) | 

७, ( सो. अज, ) एक राजा । विष्णु तथा मस्य के | 
अनुसार यह पार दवितीय रज्ञा कापु ^था। इसे चष 
नामांतर भी प्राप्त है। 

८, (सो, मीर, ) एर राजञा 1 म्य के भनु्तार यह 
पुरुजुनु राजका पुत्र था (चक्षुर्‌ देखिये). . | 
९. (सौ, वृणि ) एक राजा | भागवत के भनुसार 
यह चिच्ररथ राजाकफापुत्रथा।| #ः 

१०. (सौ, वृष्णि. ) एक राजा । मदस्य के अनुसार 
| र अक्रूर कां पुत्र एवं इतकी माता का नाम अश्िनी 
ह| | | 










१८)] | . १९. (सो, बरष्णि. ) एक बृष्णिवंसीय राजा | भागवते 
~ | के भतुसार यह सुच राजा का पुत्र था । यह द्वौपदी 

का नामतर्‌ | स्ैयैवर मेँ उपस्थित था (म, आ, १७७.१७ ) | हेवतक ` 

| पर्वत के उत्सव म यह शामिल थां (म, आ, २११ 

| १०) हरिवंश. मे शते. 'पधुरक्म› कहा गथा है | 

संभवहै, पृथु तथा सक्मकोः मिलकरदी द्मे यह नाम 

प्रा हुभादह्ो।  -: :: 

१२. कुक के पाच पुत्रौ मसे प्रु कां नापर 


५ क निर्दि एक. मानव संघ (ऋ, ७.८३. ` 
निुमतकितार | ९21 इनका निर 





दायाप्रथि्री ः थवी देखिये )। 












डवि वे अनुसार, आधुनिक्‌ पायन प परियन ` 


उन्ध शाप्तरोगा। ` मादय यहुर्र॑तनु सेगा के उद्र . 


श प्रायः ' पञ्च › छग के साथ आता. ` 


प्रु 
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१४. एक सदाचारसंपन्न ब्राह्मण | एक्‌ बार यह्‌ 
तीर्थयात्रा करने जा रहा था । दसे पोच विद्रूप प्रेतपुप 
दिखायी पडे । वे सव अन्नदान कै अभाव तथा याचको 
के साथ भरिष्ट व्यवहार के कारण निंद्य प्रतयोनि में गये 
थे । उन से प्रस्येकं व्यवित विकलगी था | ' परयषित 
नेद था} ‹सूचिमुष ! सुई के समान था। शीघ्रग पगु 
 था। ' रोहक 2 गदेन न उठा सकता था, तथा † ठेखक › 
को ठते समय अलयधिक कष्ट होता था। वादं मे, इस 
ब्राह्मण ने उन्हपरेतव्य की निति के छिए आहार, आचार 


तथा ब्रत वतलाये, तद्र उन सवका उद्धार हुभा (पश्य, | 


स्‌, २७.१८-४६ ) | 
पृथु ‹ वैन्य “-प्रथ्वी का पला सजा एवं राज- 
संस्था का निमाता. (स, त्रा, ५. ३, ५. ४; फ, सं, ३७. 
धते, त्रा, २.७.५. १; प्म. भू. २८.२१ )। इसी 
कारण प्राचीनं प्रथो. म,  आदिराज”, ' प्रथमपरप >, 
“ रज्र), ' राजराज ›, ‹ चक्रवर्तिं >, ^ विधाता *, इन्द्र 
प्रजापति › आदि उपाधियोँ से यह्‌ विभूषित किया गया 
है । महाभारत मे सोख्ह शरेष्ठ राजाओं मे इसका निर्देश 
किया गयाहै(म, दरो. ६९; श्या. २९.१३२; परि, १, 
क्र. ९)|. 
पृथ्वीदोहन अथवा नव समाजरचना--इसने भूमि को 
अपनी कन्या मानकर उसका पोषण किया ] इसी फरण 
सुः क्तो ^ पुथुकन्याः या । पुथिवी । कहते हे ( विष्णु, 
१.१३; . मत्स्य, १०; पद्य. मू. २८; ब्रह्म, ४; ब्रह्मांड. 
२,३२७} भा, ४.१८; म, श. २९.१३२) । ` 
ए्थुकेद्रारा प्रवी के दोहनं की जाने की सूपाप्मक 
कथा वैदिक वाञ्य से लेकर पुराणां तक घटी भा रही 
है| इस कथा की वास्तविकता यही है कि, इसने सदी 
अथो मे पृथ्वी का सृजन सिंचन कर, उसे धन-धान्य से 
पूरित क्रिया 
मानवीय संसृति के इतिहास म, कृषि एवं नागरी 
व्यवस्था का यहु भादि जनक था | इसके पूर्व, लोग प्श्य 
पक्षियों के समाम्‌ इधर उधर घूमते रहते थे, प्राणियों को 
मार कर उनका सि मक्षण करते थे | इतत प्रकार पृष 
कीं प्राणि-संटिका विनाश होताजा रहा था, एवं उनके 
हव्याकापापरोगोंपर ल्ग र्हा था।. इसे रोकने के 
: चिप ने कृषि व्यवद्ाको देकर ठगो को अपनी 
. .जीवकोपार्जन्‌ के छि एक नए माम का निर्दैरान किया | 
` यह्‌ पहलाःव्यक्ति था, जिषने भूमि को घमतठ सूप दिया, 


उससे अनादिं उपजने की कख से कगौ को परिचित 


 . म्रा, च, ५७] 


भचीन चरित्रकोह 


पृथु 





कराया; एय इष तरह एक मइ संस्छवि एवे सभ्यताका 
निमाण क्रिया 


कृषिका के साथ साथ पथु ते ठगो को एक जगह 
चस कर रहना भी सिखाया । इस प्रफार, प्राम, पुर 
पत्तन, दुग, घोष, व्रज, शिविर, आकर, खेट, खर्वट आदि 
नएनषए्‌ खानां करा निमाण हयेन सगा इसके साथ दही 
साथलोगेकोप्थ्वी के ग्बमे दिप यौ सकर ओषधि 


धान्य; रस सख्णांदि धातु, रलादि एवं दुस्च आदि म्राप्त 


करने की कछ से इसने बोध कराया ( भा. ४.१८ 
इसने प्थ्वी के सारे मनुष्य एवं प्राणियों को हिंसक 
पञुभो, चोय एवं देहिक विमत्तियो से सुक्त कराया । ` 
अपी शासनव्यवस्था ह्वार यश्च राक्ष, द्विपाद्‌ चतुप्पादं 
सारे प्राणियों, एव धमं अथदि सारे पुख्पाथो फे जीवनं 
को पुखकर बनाया । इसने अपने राज्य पर धर्म को प्रमुखता 
दी, एवं राग्यंशासन कं टि, दण्डनीति की न्यवक्या 
दी। रजा की रक्षा एव पालन कलते के काणण इसे 
्षत्निय ` तथा " प्रजारजनसम्रा्‌ › उपाधि से विभूषित 
किया गया (म्‌, शां. ५९.१०४-१४० ) | 
रुने प्र्वी पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्यादि वर्गोकी 
प्रतिष्ठापना की, एवे हर एकं व्यक्ति को अपनी वृत्तिके 
अनुसार उपजीविका का साधन उपलब्धं कराया | दसी 
कारण यह संसारम मान्य एवं पस्य बना (ब्रह्माड, 


 २,३७.१-११ )। 


महाभारत के भवसार, कृतय॒गं मे धम काराज्य था 


अतएव दण्डनीति की आक्यकेता उप्त काठ मं प्रतीत ` 


न हुयौ । कालान्तर म लोग मोहवश होकर राज्यन्यवस्थां 


क्रो क्षीण करने खगे }. इसी कारण शासन के ठिए राजनीति 


रासनव्यवस्था दवं राजा की भाक्दयकेता पडी) प्रथुदी 


पृथ्वी का प्रथम्‌ प्रशासक था 


पृथु के ' प्थ्वीदोहन की कथा प्मपुराण में दस 
प्रकार दी गयी है} प्रजा के जीवन-निर्वाह व्यवश्थ के 
लिए यह धनुष-बाण टेकर एृथ्वी के पीछे दोड़ा } भयभीत 


होकर प्रथ्वी ने गायकारूपं धारण किया | इससे विनती 
की, तुम मक्षे न मारकर, मेरा दोहनं कर, सर्व प्रकार 


के वैमव प्राप्त कर सकते हो | पृध्वी की यह प्राथैना 
प्रथुनेमान टी एवं द्सने ए्रथ्वी का दोहन किया (पश्च, 


स्‌. ८.)) 


दोहकगाण--पुथ्वी की नानाविध वस्तुं के दोहन 


| करेवा देव्‌, गधर्व, मनुष्य, आदि की तालिका अथवै- | 
वेदं मेँप्वं ब्रह्मादि पुराणों मदी गयी है| उनमसे 
व" र न 


भथर्ववेद में प्राप्त तालिका दव प्रकार ह (अ.वे. 
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इस तालिका अनसार, मानवां के जातियां मसे अमुर 
पितर आदि " वर्गो नेप्रथ्वी से माया, स्वध्रा आदिं 


वलु्भो क दोहन क्या (प्रति की), जिन पर उन 





` विशिष्ट वर्गो का गुजरा होता हे । इस ताछ्कि मे, मनुष्य 
आति का प्रतिनिधि प्रथु वैन्य को मानकर उसने प्रथ्वी 
से ङ़षि' एवं (सस्य › को प्राप्त दिः 











दं सजा के पश्चात्‌ एवं मरूतों के उत्पत्ति के 
परथ वन्य का युगारमहोतादहै) प्रथ वेन्य के 






, पस्चात्‌ पृथ्वी पर वैवखत मनु एवं उसके वेश का राज्य | 





१ 1 १ ५५ क 
॥ | + ह गेता 1 
| 
> 





+ प चि प्राप्त थी ( ऋ, ८,९.१० } शप्रतथ | 


प्राचीन चरित्रकोरा 


किया [ एेसा कहा गया 


| (भा. ४.१ 


)।३ वः त 5 का वंशन होने के कारण | 





पु 


ब्राह्मण में इसका निर्देश ' पृथु ' नाम से किया गया हेः 
तु सायणमाष्य मे सर्वत्र इसे ' पृथिन्‌ ` कहा गया 


| है। अथर्वषेद म मी ‹ पुथिन्‌ ' पाठ उपलब्ध है (भ 


२८. ११ )। 
राज्यभिवेक--दातपय ब्राह्मण के अनुसारः ए्थ्वी मं सव- 
थम प्रथु का राज्यामिषेक दुभा | इसी कारण राज्याभिषेक 
का धातक विधियां म किये जानेवाठे ' पूरवात्तरांगभूत ' 
होम को ‹ पा्थेहोमः कहते हं | इस राज्याभिषेक के 
कारण ्राम्य एवं आरण्यक व्यक्तियों एवं प्यं का 


| प्रयु राजा हमा (श. त्रा. ५. ३,५. ४ ) । इसने 


थ: नामकं साम कहकर समस्त प्रथ्वी का आधिपत्य 
प्राप्त किया (प. त्रा. १३. ५.२० )1 एक ऋषि एवं 
तसज्ञानी के नाते मी इका निदेश प्राप्त हे (जे, उ. 


व्रा, १,१०.९; ऋऋ, १०,१४८.५ ) | 


इसका राञ्यमिषेक महारण्य अथवा दंडकारण्य म 
संपन्न हआ (म. शां. २९.१२९ ) } इसके राज्याभिषेक के 
समय, भिन्न भिन्न देवों ने इसे विमिन्न प्रकार के उपहार 


प्रदान किये। इन्द्र ते अक्षय्य धनु एवं स्वणै मुकुट, कुबेर 


ते स्वर्णासन, यम ने दृण्ड, बृहस्पति ने कवच, विष्णु ने 
सुदीन चक्र, स्द्र ने चन्द्रबिभ्बकित तख्वार, च्छषट ने रथ 


एवं समुद्र ने रेख दिया | 
पुराणों मे इसे वैन्य अथवा वेण्य कहा गया हे । यह 


 चक्षुमनु के वेशके वेन राजाका पुत्र था (पच्च. सु.२)। 


वेन राजा भव्यधिक दुष्ट था जिससे प्रजा बड़ी त्रस्त थी। 
उस समय के महर्धियौ ने पूजा के साथ सद््यवहार. करने 


के लिए बहु उपदेश दिये, पर उसका कोई प्रभाव न पड़ा । 
संतप्त होकर ऋषियों ने बेन को मार डाला. राजाके 


अमाव मै अराजकता कैट गयी, जनता चोर, डाकुओंँ से 
पीडित हो उदी । पश्चात, सब क्रषयो ने मिलकर वेन की 


४ ध | दाहिनी भुजा का, तथा विष्णु के अनसार दाहिनी जंघा 
` पथु वेन्य चाक्षुष मन्वन्तर म पेदा हुभा माना जाता है । | | 


का मेथनकिया। 

इस मंथन से स्व प्रथमं विन्ध्यनिवासी निषाद्‌ तथा 
धीवर उत्पन्न हए । तत्पस्चात्‌ वेन की दाहिनी सुजा से 
नामक पुत्र एवं अचि नामक कन्या उतपन्न हयी 
१-२) पथु विष्णु का अंशावतार था एवं 
जन्म स ही धनुष एवे कवच धारण किये हुए उत्पन्न हुमा 
था | इसक्रे अवतीणे होते ही महर्षिं आदि प्रसन्न हूए 
तथा उन्होने इसे सम्राट बनाया (पद्म. भू, २८) । 
राञ्यामिषेक होने के उपरांत पृथु ने प्राचीन सरस्वती 


नदीके किनारे ब्रह्मावर्तं मै सो भश्वमेध करने का संकर 


५५4० 
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किया | निन्यानवे यज्ञ पूरे ही जने के बाद इन्द्र को शका 
हूय कि, कहीं यह मेरा इन्द्रासन न छीन ठे। अतएव 
उसने यज्ञ के अश्च को चरा छ्या। यदी नही, कापाल्कि 
वेष धारण कर इन्र ने पृथुका यज्ञन हीने दिया) इस 
पर क्रोधित होकर पृथु इन्द्र का वध करने को उद्यत हुआ । 
दोनों मे काफी संघध॑न हो, इस भय से बृहस्पति तथा 
विष्णु ने मध्यस्थ होकर, दोनों म मत्री की खापना कराई । 
भागवत के अनुसार अत्रि ऋषि की सहायता से पुथु-पुत्र 
विजितश्च ने इन्द्रको पराजित किथा (भा. ४.१९) ` 
इसने महर्षियों को आश्वासन दिया, "त धर्म के 
साथ राज्य करूगा ] आप मेरी सहायता कीजिये › | 


महर्षियों ने इस पर ^ तथास्तु ` कहा । तत्पश्चात्‌ शुक्र 
इसका पुरोहित बना, एवं नि्नटिखित ऋषि इसके 
अष्टम॑त्री बनेः- वाखिव्य-सारस्वत्य, गग-सांवत्सर, 
अत्रि-वेदकारक, नारद- इतिहास, सूत, मागध, वदि 
(म, शां. ५९, ११६ ११८, १३१४१) । पुरोहित, 
सारस्वत्य, सांवत्सर, वेदकारक, इतिहास, ओर राजा ये 
छः नाम मिर्ते है | बाकी दो नामका निर्देश नहह] 
 सूत-मागध ये बैदिजन अल्ग है । 
सम्भव है मध्ययुगीन काठ मे, महाराष्ट्र के छत्रपति 
रिवाजी ने अष्टप्रधान की शासनव्यवस्था यही से भपनायी 
हो 
पथु की राजपतिज्ञा-राज्याधिकार प्राप्त करने के 
पूर्व, ऋषियों ने प्रथु वैन्य से निभ्नलिखित शपथ ग्रहण करने 
को कहा- | 
५ नियतो यत्र धर्मो वै, तमशङ्कः समाचर। 
प्रियाप्रिये परिष्यज्य, समः सवेष जन्तुषु ॥ 
कामक्रोधौ च रोभं च, मान चोट्सुज्य दूरतः ॥ 
यश्च धमौसमविचलेष्छोके, कश्चन मानवः | 
निग्राह्यस्ते स बाहुभ्या, शश्वद्धममवेक्षतः। 
प्रतिक्तां चाधिरोहस्व, मनसा कर्मणा गिरा ॥ 
प्रा यिष्याम्यहु भौम, ब्रह्य इत्येव चासञ्त्‌ ? | 


[मै नियत-धर्म को निर्मयता के साथ आचरण 
मं लाऊगा। अपनी रुचि तथा अभिरुचि को महव न 
देकर समस्त प्राणियों के साथ समता का व्यवहार करंगा । 
मै, काम, क्रोध, लोम ओर मान को छोडकर धर्मच्युत 
व्यक्तियों को राद्वत धमे के अनुसार दण्ड दंगा । 
“मनसा वाचा कर्मणा › बार बार प्रतिज्ञा करता 
कि प्रजाजन को मौमव्रह्म समञ्चकर उसका पाटन कर्गा 

( म.-शां. ५९. १०९-११६ ) । | 
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राजनीतिकादष्ि से इस प्रतिज्ञा मं नियतधमं एवं 
याश्वतघमं के पालन पर जो जार दिया गयाहै, बह 
जत्यधिक्‌ महच्वपृणं है । राञ्य मं विभिन्न धर्मो के 
माननेवाले व्यक्ति होते ह, पर राजा उन सवकौ एकसूद् 
म वीधकर जिस धमं के द्वारा राज्य करता है वह समन्वय- 
वादी, समतापृणे, सवजनदिताय होता हे इसी को 
इस प्रतिज्ञा मं "नियतः एवं शाश्वत धर्मः कहा गया है | 
यह्‌ याश्वत धम के पाटन की कल्पना प्राचीन भास्तीय 
संस्कृति की देनदहै। प्रु वैन्य की यह्‌ प्रतिज्ञा 
इण्टेण्ड गदि की राज्य-प्रतिज्ञा से काफी मिलती है । 
अन्तर केवल इतना है, कि वर्ह की प्रतिज्ञा किसी विरोष. 
धर्म-प्रणाटीमें दी जव्द्धहै, परप्रथु द्वारा अ्रहण कीगयी 
प्रतिक्ञा अखिल मानव-धम को ही राजधर्म मानकर उसे ` 
ही प्रतिस्थापित करते फी बात कहती है । 

कालिदास के रधुवंश मे प्राप्त रघु राज्ञा की प्ररस्तिमें 

मी, ' प्रकरृतिरजनः ` प्रजा का “ विनयाधानः एवं 
ˆ पोप्रण ` आदि दाब्दं द्वार यही कना दोहरायी, 
गयी ह| 

महामास्त के अनुसार, पृथु के भश्वमेध यज्ञमेजत्रि 
क्षि ते इसे "प्रथमदपः ¶विधाता,' * इद्र › मौर प्रजापतिः 
कहकर द्रसका गोरवगान किया । यह गौतम को असहनीय 
था अतएव उसने अत्रि ऋषि से वाद-विवाद किया । इस 
वाद्‌-विवाद्‌ मे सनक्छुमार ने अत्रि का पक्ष लेकर उसका 
खमर्थन किया । तत्पश्चात्‌ प्रथु नेञत्रिको बहुतसाधन 
देकर उसका चकार किया (म. व..१८२ )। 

प्रथु की राजपद्धति प्रजा के लिए अ्यधिक सुखकारी 
सिद्ध हुयी । इसकी राजधानी यमुना नदी के तट पर थी। 
सृत एवं मागध नामक स्व॒तिपाठकं जाति की उत्पत्ति इसी ` 


के राज्यकाल मं हवी । उनमे से स्तो को इसने अनूपदेश 


एवं मागधो को मगध एवं किम देख पुरस्कार के रूप 
मे प्रदान किये ( वायु. ६२.१४७; ब्रह्मांड २,२६.१७२; ` 
ब्रह्म, ४.६७; पद्य, भ्‌. १६.२८; म्य, १८.८५; वा. रा. 
ब्रा, ३५.५३५; कूम. पू. १.६; शिव, वाय. ५६.३०- 
५६.३०-३१ )। 

काफी समय तक राज्य करने के उपरांत पथु को वनं 
मै जने की इच्छा हयी । ओर यह अपनी पत्नी अवि 
को साथ लेकर वन गया। वनम इसकी मृब्युदहो गयी 
जौर इसके साथ इसकी पत्नी भी सती हो गयी (मा, 
४.२३ )। | 

पुत्र--मागवत के अनसार प्रथु को कुर र्पोच पुत्रये 
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पृथु 


जिनके नाम इस प्रकार येः-विजिताश्च (अन्तधान), 


धूम्रकेदा, हर्य, द्रविण एवं वृक (भा. ४५.२२.५४ )। 
विष्णु के अनुसार, इसके अंतर्धि तथा पालित नामक दो 
ही पुत्र ये ( विष्णु, १,१४.१ )। 

 पृथुवंश--पृथुवंश की जानकारी ब्रह्मांड पुराण मंदी 
गयी है (२.३७.२२-४२) । पृथु के पुत्रका नाम 
अंतर्धान । कन्या का नाम शिखण्डिनी था, जिसके पुत्र 
का नाम हविर्धान था हविर्धान को आग्नेयी धिषणा 
नामक पत्नी से कुट छ: पुत्र हुए, जिनके नाम निग्न 
-टिखित हैः- प्राचीनवर्हिप, उङ्क, गय कृष्ण, पज, भजित 
इनमे से मराचीनवर्हिप का विवाह समुद्रतनया सवणौ से 


हभ, जिससे उसे दस प्रचेतस्‌ उत्पन्न हुए । प्रचेतघो का 


विवाह वृक्चकन्या मारिषा से हमा जित्तसे उन्है दक्ष 
प्रजापति नामके पुत्र उत्पन्न हुमा | | 
पुथु-वंशामे पृथु से टेकर दक्ष प्रजापति तके की 
भंतति ' अयोनिज › सन्तति कहटती हे । दक्ष प्रजापति 
के पश्चात मैथुनज सन्तति का भारम्म हुभा। 
पृथुक--रेवत मन्वंतर का देवगण] इस गणमें 
निञ्नटिखित आड देवता सभ्मिरित हं :~ अनित, ओजिष्ठ 
जिगीषु, वानहृष्ट, विजय, शङ्कुन, सच्छृत ओर सत्यदष्ट 
` ( ब्रह्मांड, २,३६.७३ ) | 
प्रृथुकमेन्‌- (सो. करेषु) एक राजा । विष्णु के अनुसार 
यह शशबिन्दु क पुत्र था | 
 प्ृथकीर्ति- (सो, क्रोषट. ) एक राजा । महस्य, विष्णु 
तथा वायु क अनुसार, यह राराबिन्दु राजा का पुत्र था। 
२. शूर राज की कन्या श्रुतदेवा का नामातर 
पृथुग--चाक्षुष मन्व॑तेर का देवगण 





श्व-एक राजा, जौ यम समा म उपस्थित था। | 
सके नाम के ठिए ' पुथुलाश्च ` पाठमेद्‌ भी उपरब्धहै 





(प, ख, ८.२० )। 


शु प्ीव--खर रक्षस का एक अमत्य। इसे 





# प्राप्त है। ` । 
९9 ्रोष् र ष्टु) एक राजा | भागवत कै 
[र य ह मह महामो न राजाका पुत्र था। विष्णु, मस्य, 
युम इसे शरविन्दु का पुत्र कहा गया ह | 
पृथ॒तेजस्‌--{ सो. कष्ट. ) एक राजा । यह शदबिटु 
` रा राजका नाती था (पद्म, स्‌. १२३) | 
पृ पृथुदमे--(से. अनु. ) दिवि ' जौरीनर १ के 














+) 


प्राचीन चरितरिकोश 


| कहा गया है ( ब्रह्मांड. ३ 





पृथुरोमन्‌ 


पृथदात--(लो. कष्ट) एक रजा । वायु के 
अनुसार, यह राराविन्दु राजा का पुत्र था। 
पृथुदान--(सो, क्रोष्टुः) एक राजा । विष्णु कै 


अनुसार, यह दशविन्दु राजा का पुव था। 


पृयुधर्मन्‌--( सो. क्रोष्टु. ) एक राजा } मत्स्य भौर 
वायु के अनुसार, यह शशनिन्दु राजा का पुत्र था। 

पथुपद्य--ऋणवेद मेँ निर्दिष्ट मानव जातिसंघद्रय 
(ऋ, ७. ८३. १ ) | हंडविग के अनसार, आधुनिक 
पार्थियन एवं परियन लोग दी प्राचीनं "प्रथु* एवं 
पश्च › छोग होगे । 

सायण के अनुसार, "प्रथु? किसी जातिका नाम न 
होकर "पः का विरोष्रण है, तथा "प्रथु * नाम से 
चोडे कुठार वारे किसी जाति विदोप्र कौ भोर संकेत 
मिख्ता है। 
पृथुमनस--(सो. क्राषटु. ) एकं राजा । मलस्य के 
अनुसार, यह दादाविन्दु राजाका पुत्र था 
प्रथुयदास्‌--( सो. कोष, ) एक रजा । भागवत के 
अनुसार, यह महामोज राजा का पुत्र था । विष्णु, मत्स्य 
एवं वायु मं इसे शदाबिन्दु राजा का पुत्र कहा 
गया है | 
पद्म के अनुसार यह शराबिन्दुका नाती था (पद्य. 
सृ. १३)। 
 पृथुरदिमि--यति नामक यज्ञविरोधी लगँ मे से एक। 
यति खोग यज्ञविरोधी होने के कारण, द्रूद्र कीञज्ञासे 
लकड्बग्वे के द्वारा मरवा डले गये। इनमें से ब्रहद्‌- 
गिरि, रायोवाज एवं प्रथुरदि दी बव सके | इन्द्रने इन 


| तीनों का संरक्षण किया एवै उन्है क्रमशः ब्रहाविदा, 
वैश्यविद्रा एवं क्षतनियविया सिखायी । ` 


--प्रथुरदिम के अनुरोध. पर इन्द्र ते इसे क्षत्रविद्या के 
साथ क्षत्रियो का सामथ्ये भी पदान किया। इसके नामस 


` पपाधुरद्मः नामक साम प्रसिद्ध है, जिसका पठन-पाठन 


क्षत्रियां का तेज संवर्धित करता है (पं. बा. १३.४.१७; 


| यति देदिये)। ¦ 


ब्रह्मांड पुराणे, पुथुरक्ि के परिताका नाम वसुत्रिन्‌ 
,१,८३-८४; वरत्रिन्‌ देखिये ) 
पृथुखुक्य--(सो, कष्ट.) एक राजा। विष्णु एवं 
पद्म के अनुसार यह्‌ पयव्त्त राजा का पुत्र था। मत्स्य 
तथा वायु मं इसे रूक्मकवच का पुत्र कहा गया है | 
पृथुरोमन्‌--दक्ष्वाकुवेशीय अनेनस्‌ राजा का नामांतर 


 । (पु. ६. देखिये) 
श्प ` 


प्थदखाक्ष 


प्राचीन चरिजकोदा 


पृदिनमेधस 





| । 
पुथुलाक्च --( सो. अनु. ) एक अनुव॑सीय यजा, जो 


चतुरंग राजाका पुत्रथा। इसके चार पुत्र ये, जिनके 
नाम बृहद्रथ, ब्रहस्कर्मन्‌ , 'बृहद्धानु ओर चंपये (भा. ९. 
२३. ११; म. स. ८.९ ) } पाटमेद्‌ ( मांडारकर संहिता) 
---^ परश्वक्षं * | 
परथूुवक्त्रा--सकंद की एक अनुचरी मातृका (म. श. 
४५.१८) । इस्के नाम के लिए "प्रथुवक्षाः एवं 
 प्रथुवस्रा › पारमेद्‌ उपटन्ध हे । | 
पृथुचेग--एक राजा, जो यम की सभा में उपस्थित 
था (म, स. ८.१२ ) । पाटमेद्‌ (मांडारकर संहिता )- 
' पचहस्त : | 
पुथुरयाम--प्रथ॒ग्रीव नामक राक्षस का नामतिर । 
पृथुश्रवस --दक्ष सावाणि मनु के पु्ोंमसंएक। 
२. (सो. क्रोष्टु. ) एक यादव्ेक्ी राजा ] विष्णुः 
मस्य ओर वायु के अनुसार, यह शशबिन्दु राजा का 
तथा भागवत के अनुसार महामोज राजका पुत्र था। 
पद्ममें इसे शशबिन्दु राजा का नाती कहा गया ह 
( पश्च, स्‌. १३) 
३. द्वैतवन में पाडवों के साथ रहनेवाला ऋषि । यह 
युधिष्टिर का बड़ा सम्मान करता था (म, व. २७.२२ )। 


४, एकं राजा, जो पुसवंशीय राजा अयुतनायी की पनी 


कामा का पिताथा (म, आ, ९०.२०) यह यमसभा 
मेँ रहकर यम की उपासना करता था (म, ८,८.१२ ) | 
. रकंद्‌ का एक्‌ सैनिक (म. रा. ४४.५७ ) | 
द. एक नाग, जो बलराम के स्वागताथे प्रमासक्षेच 
मे आया था (म, मौ. ५.१४) | . 
पृथुश्रवस कानीत--एक उदार दाता, जो वरा भव्य 


नामक्‌ ऋषि का आश्रयदाता था (ऋ. ८,४६.२१ )। 


अद्ििनी कुमारो ने इस पर कृपा कौ थी ( ऋ,१.११६ 
२९१)] 
पृथुश्रवस दोरेश्रवस--एक ऋषि, ओ सर्पसत्र मे 


उद्गत › नामक्र पुरोहित का काम करता था (पं, त्रा, 


१५.२३ )। ' दूरेश्रवृस्‌ ` का वेशाज होने के कारण 
 दटसे दौरे्रवस् उपाधि प्राप्तहुयीहोगी। 


पृथुषेण--( स्वा, प्रिय, ) एक राजा, जञ वियु राजा 


 कापुत्रथा। इसकीखरीकानाम माकुति तथापुत्र का 
` नाम नक्त था (भा.५.१५.६ ) । | 


पृथसेन--( सो. अञ, ) एक राजा । विष्णु, मत्स्य, 


तथा वायु के अनुसार यह रुचिराश्च राजा का पुत्र था। 
८५२ 


मागवत म इसे रुचिराश्च राजा का नाती एवं पार राजा 
का पुत्र माना गया है| 

२. (सो, अनु. ) महस्य के अनुसार अंगराच कण का 
पुत्र ( मत्स्य. ४८ )। किन्तु अन्यत्र इसका नाम अप्राप्य 
हे । 

पृदिनि--सविता नामक आदित्य की पत्नी (भा, ६ 
१८१. ) 1 

२. मरुतां की माता। इसे देवी पान कर ऋष्वेद की 
कद क््वा्ओं की स्वना की गयी हे (ऋ.६.४८.२१- 
२२)। 

३. स्वयंयुव मन्वंतर के सुतपा प्रजापति की पत्नी। 
दइसीने कृष्णावतार मे देवकी के रुमे जन्मल्ियाथा 
(भा. १.३,३२ ) । इसके उद्र से कृष्ण का जन्म हुभा 
था | अतएव कष्ण को " प्रदिनिगभम ` भी कहा जाता है 
( प्रदिनिगमदेखिये)। 

४, (सो, वृष्णि, ) एकं यादव राजा, जो बायु भौर 
विष्णु के अनुसार, अनमित्र राजा कापुत्र था। इसे 

वरष्णि ओर वषम नामांतर भी पराप्त ये। 


५. एके प्राचीन महरिया का समूह, जिन्होनि द्रोणाचायं ` 
के पाक्ष आकर उनसे युद्ध बद्‌ करने को क्हाथा 


(म. द्रोण. १६४५.८८ ) । इन्होने स्वाध्याय के द्वारा स्वगे 


प्राप्त कियाथा (म. शा" परि. १.४.१३ )। 
पृदिनग्भ--मगवान्‌ श्रीकृष्ण का नामांतर । श्रीकृष्ण 


की माता देवकी पूर्वजन्म मेँ सुतपा प्रजापति की पनी प्रसि ` 


थ| उसी का पुत्रहोनेके कारण कष्ण को परदिनिगम 
कहते हैँ । यह अतायुग का उपास्य देव है, जो कि विष्णु 
का अवतार माना जाता है (मा. १०.३.३५; ११.५ 
२६ ) | 
महामारत क भनुसार,-अन्न, वेद, जल ओर अमृत 
को पुदिति कहते है । ये सारे तत्व भगवान्‌ श्रीकृष्ण कै 


गर्म रहते है, इसलिये उसका नाम प्रदिनिगम्‌ पड़ा | 


दस नाम क उस्वारण से त्रित मुनि ब्रूप से बाहर हो गये 
थे (म. शां. ३२८.४० 1 

परद्धिनिगु--अदिविनियोँ के अभित राजां म॑.से एक 
( ऋ.१.११२.७ ) । पुरुकुत्सं भौर शचन्ति राजां के 
साथ इसका निर्देश ऋग्वेद मे प्राप्त हे | 
२, गेर्डनर के अनुसार, एक वैदिक जति का सामूहिकः 
नाम (ऋ.७.१८.१० ) 

पृद्धिनिभेधस--पुमेघस्‌ देवों म से एक । 


पृषत 


पृषत--८ सो. नीट. ) उत्तर पांचाल देश का एकं 
राजा, जो भरद्राज. ऋषि का मित्र एवं द्रुपद राजा का परिता 
था (म, ज.१५४.६; ह. वं १,३२.७९-८० ,) } विष्णु 
भौर वायु के अनार यह, सोमक राजा का पुत्र था 
मागवत मे इसे “जंतु ` राजा का पुत्र कहा गया हे । 
उत्तर पचार देश का राजा सुदास अत्यैत पराक्रमी था 
किन्तु सुदा क पश्चात्‌ एर एवं द्विमीद राजाओं ने उत्तर 
= पाचाठ देश्च पर आक्रमण करके उपसे जजरित कर दिया 
द्रिमीद्‌ राजा उग्रायुच ने सुदा राजा क नाती एवं पृषत 





राजा के पितामह सोमक का वध किया, एवं उत्तर पांचा 


का राज्य जीत लिया । इस वरह राज्य से पदच्युत हभ 
राजकुमार पृषत्‌ दक्षिण पाँचाख्देश के कौरिव्य नगरी 
समाग गया | तसद्चात्‌ उग्रायुधने कुरु राज्यपर आक्रमण 
किया किन्ठु कुरु राजा गीप्म ने उसे पराजित क्र उसका 
वध क्िया| 
पक्वात्‌ भीष्म ने पृषत फो उत्तर पांचा देश देकर 
पुनः राज्यगदी पर विटाया} 


पुपत राजाके पुत्रकानम द्रुपद था दसी कारण द्रुपद 


को पाध्रत कहते थे. उत्तर पांचा देश मेँ गंगद्रार मे 
 मरद्राज क्षिका आश्रम था। भरद्वाज पप्तं राजा का 
मित्रमीथा। इसी कारण पृषत्‌ ने अपने पुत्र द्ूषद को 
 मरद्ाजक्रपरि के यर्दौ विचा अध्यपन के ल्यिमेजा था] 
 भरद्राजयुतव्र द्रोण एवं द्रुपद मं पहले बडी मित्रता थी। 
पर बादमे दोनों एक दृसरेके कटर श्रु बन गये। 
अपने शिष्य अदुन की सहायता से द्रोण ने उत्तर 
 पांवाट का राज्य द्रुपद से जीत लिया एवं उरे दक्षिण 
पवार देश की ओर मगा दिया। (द्रुपद्‌ देखिये; हः 
वं. १.२०; ७४-७५; म. भा, १२८ १५) 


पषदश्व--(.स्‌. नामाग. ) एक राजा । मागवत, विष्णु 
















 अंगिरख गेत्र का मेनकार हुमा । पाठभेद ( मारकर 
` संहिता )-- ' इषदश्च ` | ` 
२, (सू. इ. ) एक राजा । 





यमकीसः माका एक कषत्रिय राजा (म. स. ८. 
। इत जक राजा के द्वारा दग की प्रप्त हयौ 


१६०.७९ ) 


प्राचीन चरित्रकोश 





विष्णु के अनुसार यह 
पुत्रथा) वायुम इसे सदश्च कहा | 





पेदु 

पृषध्र--एक राजा, जो वैवस्वत मनु का न्वा पुत्र धा। 
दरषकी माताकानामसंज्ञाथा (म, भा. ७०.१५; हु 
ठे, १,१०.२) । भागवत के अनुसार, इसकी माता 
श्रद्धाथी (भा. ९.१.१२) । च्यवन ऋषि का यहं 
रिष्य था| 

महाभारत के अनुसार यह प्रातःसा्यकारीन कीर्तन 
करने योग्य राजाओंमेसे एकह, क्योकि इसको स्मरण 





करने से धर्म की प्राप्ति होती है (म. अनु. १६५.५८- 


६० ) इसने कुरक्षेवर मे तपस्या करके स्वगं प्रप्त क्रिया ` 
था (म. आश्र, २६.११ ) | 

पृषध्र के क्रु ठस माई थे, जिनके नाम इस प्रकार 
हैः-श्राददेव ( सौतेस माई ), इक्ष्वाकु, ठग, शर्याति, 
दिष्ट, धृष्ट, करषक, वरिष्यन्त, नभग तथा कवि । कू 
अन्य ग्रन्थों सं इसके कद ओर माद्यां के नाम भी प्राप्त 
हे (मनु देखिये )| 

२. एक ब्राह्मणपुत्र । गुरुग्रह म॒रिक्षा प्राप्त करते 
हए, एक दिन इसने एक सिंह को देखा कि बह गाय को 
मुंह मे द्वाये आश्रमसे ल्यिजारहादहै) गायकी रक्षा 
के हेतु इसने अपना खड्ग रोर को मारा, पर सायेकाट 
के समय अंपेरा हो जाने के कारण, वह खड्ग गाय को 
लगा ओर वह तत्कौ मर गयी । दूसरे दिन गुरु को जैसे 
ही यह समाचार ज्ञात हुभा उसने पृधध्र को उत्पाति तथा 
उदण्ड समश्चकर तत्काल शाप दिया, "तूचयुद्र हो जाः 


इस याप के कारण, यह्‌ शूद्र होकर वन वन भयकता 
हमा अन्त मे दावानल से धिरकर मृत्यु को प्राप्त हूभा 


( मा. ९,२.२-१४; ह, वं. १,११; वायु. ८६.२४.२ 
ब्रह्मा, ३,६१.२; ब्रह्म. ७.४३; ल्ग. १,६६.५२; मस्स्य. 
१२.२५; अयि, २७२,१८; विष्णु, ४.१.१३; गरुड, 


| १,१३८.५; पञ्च, स्‌. २) । 


वथा 3 ्ह्ंड के अनुखार यह विलप राजा का पुत्र था। | _ र दूष का एक पुत्र, जो मारतीय यद्ध मेँ अश्वत्थामा 


इसके युत्र का नाम रथीवर था! अंगिरस ऋषि की सेवा 

^ क का क रण इसने ब्राह्मणपदं प्राप्त किया एव, यह्‌ | 
| ऋगवेद के वालखिल्य सूक्त मे मी इसका निदेश प्राप्त है ! 
वहा मेध्य एवं मातरिश्वन्‌ के साथ इसका उख आया 
हे (ऋ, ८.५२.२)। 


द्वारा माराग्याथा (म. द्रो. १३१.१२९)। 


पृषध्र काण्व--एकं वेदिक सूवतदृष्टा (ऋ. ८.५९) | 


पृषध्र मध्य मातारेभ्वन्‌--एक वैदिक राजा, जो 
परकण्व का प्रतिपालक्‌ था (सा. श्रौ. १६.११.२५-२७) | 


पष्ध्र- वायु के अनुसार, व्या की सामरिष्य 
परपरा म हिरण्यनाभ ऋषि का एक रिष्य | 
पेडु--एक वैदिक राजा, जो अधिनियों का आधित 


एष 


पेदु |  भ्राचीन चरित्रकोदा 





चैटीनासि ८ सि 





था ( ऋ, १,११७.९; ११८.९; ११९.१०; १०.३९.१०) 

एक निकृष्ट अश्च को बदट्ने के टिए अदिवनियोंने इसे 

एकं प्रथितं मश्च प्रदान किया था इसील्यि उस अश्च 

को ८ पद्रः कहा गया है (ऋ. ९. ८८. ४, भ. वे, १० 

४.५.) । मैकडोनेढ के अनुसार, ‹पेद्र ` अश्च सम्भवत 

सूयं के अश्च का ही प्रतिनिधित्व करता है (वेदिक माद 
लंजी प्र, ५२)। 


 चेसरुक---एक वैदिक राजा, जे मरद्राज का आश्रयदाता 
था। मरद्राज ने इससे धन प्राप्त किया था (ऋ. ६. ६२ 
९) 

पगटाथनि- भ्ग्कुरोसन्न एक ऋषि । ‹ पिंगल › के 
वंश म उत्पन्न होने के कारण, 
प्राप्त हूभा | 


पेगि- यास्क का पैतृकं नाम (वेवर ; इन्दो 
स्ट्डियन, १.७१ ) । 


पैगीपुत्र--एक ऋषि, ज शोनकीपुत्र का दिष्य था 


( वृ, उ, ६.४.२०, माध्य.) । (पिंगःके कसी स्त्री 
वंशज का पुत्र होने के कारण ही, सम्भवह इसे “व॑गी 
पुत्र › नाम प्राप्त हूभा हो । 


पैग्य--एक तत्वज्ञ जो कौप्रीतकिय से सम्बद्ध ऋष्वे दिक 
परण्परा का गुरु, एवं याज्ञवस्क्य का रिष्य था (चु. उ, 
१) एकं अधिकारी विद्वान्‌ के रूप मे, " कौषीतकि 
ब्राह्मण › म अनेक बार इसका उस्टेख आया है (कौ. त्रा 
८.९; १६.९ ) ] ‹ कोप्रीतकि उपनिषद्‌ मं इसे आचाय 


कहा गया है (को. उ. २. २, १) ] आपस्तंब श्रौतसूत्र 


मे इसका उस्ठेख “पेगायणी › नामसे कियागयादहै 
(आ, ओरौ, ५.१५.८ ) | 

शतपथ ब्राह्मण मे, इसका नाम मधुक दिया गया है 
एवे पैग्य इसका पतृक नाम बताया गयाहै (श, त्रा 
१२.२.२.४; ११.८.२.८) | (पैम्य › शब्द से एक 


असम्भव ह्‌ | 


इसके सिद्धान्त को पैग्य-मत कहते ह (को, त्रा ३, १. ` 
 १९.९ ) | प्रवर्तनके समान, यह भी प्राण को ब्रह्म 
कारिकाकार ने प्राचीन कव्या की श्रणी | 


माननेवाख था 
में पैगी तथा अरूणपराजी मौर नवीन कल्पो कौ श्रेणी मे 


` भद्मरथ को उदूधृत किया है। सांख्यायन ब्राह्मण मे 
` .. अनेक स्थानों पर यत््र्मो में इसके मतो को स्वीकार | 


॥ 


क्या गयाहै (सा. त्रा, २६.४)। आश्वलायन ग्रह्यसूत्र 


से °पैगलयनि? नाम 


 गेद्डनर के अनुसार 





के ब्रह्मयज्ञगतर्पण मे इसका उच्छ्रहे) पौर्णिमा इष्टि 


तथा जामवास्या इष्टि के विप्रय म पग्य तथा कौषीतकि कै 
मतां म विभिन्नता हे (ए. त्र, ७,१० ) | 
निदानसूप्च एवं अनुपदसूत्रों मे इसके अनुगामिरयोको 
पगिन ' कहा गया ह ( निदा. ५.७; अनु, १.८ ) 1 
दसकं {रष्य। म चूड भागवित्ति प्रमुख था | | 
न्थः-पम्य के नाम से निम्न छिखित म्रन्थ प्राप्तं हैः- 
१, पम्यायन (नि) व्राह्मण, जिरुका निदंश वधायन 
श्रोतसूत्र मे क्या गया है (बौ, ध्रै. २.७; आ, 
भरो. ५. १५.८; ); २, पैगकीवःस्प, जिसका निर्देश जेन 
राकययन की '"चिन्तामणिडृत्तिः मे किया गया है 
( चितामणि. ३. १. ७५ ); ३. प॑गल्धेपनिष्रः) ४, पैगिः 
रहास्य ब्राह्मण ५. पैग्य स्मृति 
२ एक ऋषि, जो युधिष्टिर की समामे उपर्थित था 
(म. स. ४८. १५) पाटमेद्‌ (मांारकर संहिता }- धग: 
पेज-एक ऋषि, जो भागवत के अनुसार व्यास की 
करकेरिष्य परपरा के जातूकण्य ऋषि का रशिप्यथा 
( व्यास देखिये )। | 


पेजवन- सदास राजा का पत्रक नाम) परिजवन का 
पुत्र या परिजवन का वंाज, उन दोनों अर्थं से “ पैजवनः 
उपाधि प्रयुक्त हो सकती है । संभवतः दिवोदास एवं सुदास ` 
के बीच म उत्पन्न कोई राजा का नाम प्रजवन हो।. 
पैजवन › दिवोदास राज। की. 
उपाधि थौ, एवे दिवोदास सुदास राजा का पिता था 


 ( ऋषेद्‌ ग्छेसिरी. ११५ ) । 


२, एक श्र, जिष्ने वेदँ क अधिकार नहोने के. 
कारण, "द्रा विधि से मंत्रहीनं यज्ञ कर के, उसकी 


| दक्षणाके रूपमे एक खख पूणपाच्र दान क्िथिथे (म 
शां, ६०,३४-२८ )। 


पेटक-एक सुर, जिसका श्रीकृष्ण ने वध क्रिया ` 


था (म. स, परि, १.२१.१५८२) | 
व्यक्ति को बोधहोता है अथवा अनेक का, यह कहना | ` 


पेठीनसि--एक स्मृतिकार एवं " पेठनसि धर्मसूत्र › 
नामक ्रेथ का कर्ता ] यद्यपि याज्ञवत्क्य स्मृति मेँ इसका 
उद्छेख प्राप्त नहीं है, फिर मी यह काफी म्राचीनकाटीन ` 
रहा होगा | 

धमशाखरोदगत श्राद्धसंवधी इसके द्वारा दी बहत 
सारी विधिर्यो अथर्ववेद से मिर्ती जुट्ती है । अंतः 
यह संभवतः अथर्ववेद परपरा का रहा होगा | 

° स्मृतिचंद्रिका, › ‹ अपराक, ` ' मिताक्षरा, एवं 
अन्य कड मे म्रथो मं इषके मतां के उद्धरण प्राप्त है। 


८५ 


पठीनाकि 


चैटीनसी--मरद्राज ऋषि की पत्नी ( बरह्म, १२३३.२ ) 
पेप्पङ--कल्यप कुरोयन्न एक गोत्रकार ! 
२. वसिष्टकुरोदन्न एक गोत्रकार । 
चे--अंगिराकुल का एक गोत्रकार । 
२ कऋषि, जो पिलखी षि का वराज एवं भगु 
कुखोघन्न गोत्रकार था (म, आ. ५७.७४ ) | 
३. एक ऋषि, जो कृष्ण द्ेपायन व्यास का दिष्य था । 
इसको व्यास ते संपूण वेदों का एवे महाभारत का 
अध्ययन कराया था (म, आ. ५७.७४) । व्यासने इसे 
ब्रह्मपुराण मी सिखाया था (ब्रह्मांड, १,१.१४ ) | 
यह्‌ वसु ऋषि का पुत्र था, एवं युधिष्ठिर के राजसूय 
यङ्ग मे धौम्य ऋषि के साथ यह "होता? बना था (भा 
४.२१; १२.६.५२) } दारश्चय्या पर पडे हुए भीष्म 
के पाक्ष, अन्य ऋषियों के साथ यह मी आया था। 
(म. दां. ४७.६५४) | 
इसके रिष्योँ मे, इद्रप्रमति एवं बाष्कड प्रयुख थे | 
 (न्याख देखिये )। 
४. एक ऋषि, जो ब्रह्मांड के अनुसार, व्यास की 
ककूरिष्य परंपरा के शाकवैण रथीतर ऋषि का रिष्य था। 
' मास्कर संहिता ` के अतगत / निदानतंत्र 
मेय का कर्ता (ब्रह्मवे. २.१६ )। 
8, वासुकिकुट एक नाग, जो जनमेजय के सपंसन्न में 
जर कर मारा गया था (म, आ, ५२.५) 
पेलगाग्य-एक ऋषि, जिसके आश्रम पर काशिराज 
कीक्न्या अंबा ने तपस्या की थी (म, उ. १८७.२७ )। 
चेरमोछि--कयपङ्कल एक गोत्रकार | 
पोतक- कर्यपवंरा का एक नाग (म, उ, १०१ 
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द्‌ येकः नाम (पं. त्रा. २२.१८.५७), | 
कड--कृरष्‌ राजा पौडकं क वासुदेव क्‌ नामातर्‌ ( भा, 


हुयी एक म्लेच्छ 


 भ्राचीन चरित्रिकोश 


कु राजा क्षेमधृत्वन्‌ (क्षेमधन्वन्‌ ) 





पौंडक वासुदेव 





३. पड देश के निवासियों के घ्यि प्रयुक्त एक 
सामूहिक नाम॒ मांधाता के राज्यम जो निवास करते थे 
(म. शां, ६५.१४) । ये छोग पहले क्षत्रिय थे, विन्तु 
ब्राह्मणों के ोधसे शद हो गये (भ. भनु, ३५.१७-१८)। 

दन छोगों को शरद्ष्ण ने पराजित क्याथा। (म, 
स. परि. १,२१.१५६ ३ ) युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञम भी 
ये लोग उपस्थित ये (म. व. ४८,१८ ) 1 

भारतीय युद्धम ये लोग, युधिष्ठिर की रसे क्रीच 
व्यूह मे शामिल ये (म. मी. ४६.४९ ) | अंत मं कणँ 
ते इन को पराजित किया था (म. द्रो. ३२४) । 

पौड़क--धर्मसावणिं मनु के पुतरोमे सेएक। 

२. कुमकर्ण का नाती एवे, कुमकणपुत्र निकुम का पुत्र | 
राम-रावण युद्ध के समय निङ्कुम क पलि गभ॑वती होने 
के कारण, नैहर गयी थी । इस युद्ध म हनुमानजी ने 
निरकुमका वध किया था। तत्श्चात उसकी पल्नी ने 
पौडक नामकं पुत्र को जन्म दिया । 

आनंद रामायण के अनुसार, इसने मायापुरी का राजा 
दशतमुखी रावण की सहायता से विमिषण को राज्यभ्रष्ट 
करने का व्यूह स्वाथा किलराम ने इसे पकड कर 
विभीषण कै हवाले कर दिया, एवं रावण का वधकिया 
( आ, रा, राज्य, ५,)। 


पोंड्क मत्स्यक--ए्फःक्षनिय राजा, जो दनायु के 


बलवीर नामक दैत्यपुत्र के अंश से उतपन्न हूभा था (म, 


आ. ६१.४१ ) | मारतीय युद्ध मे यह दुर्योधनके पक्षमें 
श्ामिखेथा। 
पोड्क वासुदेव करूष, एवे वंग देों का राजा 
जो उरासंघके पक्षम शामिर था (म. स, १३.१९) । 
इसके परिता का नाम वसुदेव था (म. भा. १७७. 


| १२)। पेड देश का राजा होने से इसे पौँड्क कहते ये । 
कृष्ण वसुदेव से विभिन्नता दश्चौने कै य्य इसका पौड्क 


वासुदेव नाम प्रचञ्ति हमा था} चेदि देश मे यह 
पुरुषोत्तम › नाम से सुविख्यात था। य॑ह्‌ द्रौपदीस्वयंवर्‌ 


| मे उपस्थित था (म, आ. १७७.१२)। 


कोरिकी नदी की तट पर किरात, वेग एव पुड्‌ देशों 


| पर इसका खामिष्व था । यह्‌ मुखं एवं अविचारी था। 


इस कारण यह स्वय को परमात्मा वासुदेव कहने लगा, 
एवं भगवान कृष्ण का वेष परिधान करने खगा । युधिष्ठिर 
के राजसूय यज्ञ के समय, इसने उसे करभार्दे कर युधिष्ठिर 


| / का एवं भगवान्‌ कृष्ण का सार्वभोपप्व मान्य किया था 
(म. स, २७.२०.२९२ ) । फिर भी इस युद्ध के प्श्ात्‌ 
६ र 


मस्म कर दिया (पद्म, उ. २७८ )। 


` ` पएूतक्रता था, इस कारण इसे यह नाम .म्रष्ठ हमा हो | 


 रपौड़क वासुदेव | प्राचीन चरित्रकोा हि पौरव 


सनन 





बडी उन्मत्तता से भगवान कृष्ण को इसने संदेशा मेज पौति मत्स्यक--एक राजा, जिसे मारतीय युद्ध मे 
पृथ्वी के समस्त सगा पर॒ अनुग्रह कर उनका उद्धार | पांड्वो की ओर से रणनि््रण सेजा गया था (म. उ. 

कने के टये, मने वादेव नाम से अवतार च्या है। | ५, १७ ) | 

मगवान्‌ वामदेवं का नाम एवं वेषधारण करने का पोतिमाषीपुत्र-काण्वयाखा के बृहदारण्यक उपनिषद 

अधिकार केवल मेरा है। इन चिहोपर तेरा कोई भी | मे निरि एक आचार्यं (वृ. उ, ६,५.१ ) | संमवतः यह 

अधिकार नहीं है। ठम इन चि को एवं नाम को | ' पतिमापः के किसी ्रीवेदाज का पुत्र होगा] इसके 

उर्व ही छोड़ दो, वरना युद्ध के ल्यि तैयार हो जाओ । | गुरं का नाम काल्यायनीपुत्र था । 

इसी यह उन्मत्त वाणी सुनकर, क्ण अरत्यत कद | पौतिमाष्य--काण्व शाखा के बृहदारण्यक उपनिषदं 
दुभा, एवे उसने इसे प्रसयुत्तर भेजा, ^ तेरा संपृणै विनाश | 


॥ ॑ | मे निर्दिष्ट एक -साचाय (वृ. उ. २.६.१; ४,६.९१ )। 


यह सुनकर, पौडक कृष्ण के विरुद्ध युद्ध की तैयारी | गुरु का नाम गोपवन था | 
दरू करने ठ्गा । अपने मित्र काशीराज की सहायता प्राप्त | पौतिमाष्यायण-एक आचार्य, जो कौँडिन्यायन्‌ 
करते के ल्यि यह काशीनगर गया। यह सुनते दी | एवं रेभ्य नामक आचार्यौ का गुर था । संभवतः यह 
कष्ण ने सैन्य कारिदेश प्रर आक्रमण किया । कृष्ण | 'पौतिमाप्य › का वंदयज होगा । 
आक्रमण क्र रहा है यह देखकर, पदक स्वयं दो | पौत्रायण--एक उदार दाता, जिसका पैतृक नाम 
मक्षोहिणी सेना टेकर बाहर निकला | काशिराज मी | जनश्रुति था ( छौ. उ. ४.१.१; जानश्रुति देखिये ) | | 
` तीन अक्षौहिणी सेनः लेकर इसकी सहायता कएने | पौति--मनिङ्ल का पक मचः ! 

आया । युद्ध के समय पौड्क ने शंख, चक्र; गदा, याङ्ग | | | | 
धनुष, वनमाला, रेशमी पीतां, उत्तरीय वख, मौस्यवान्‌ |  पोर--एक पू राजा, जिसकी सहायता हद्‌ ने की 
 आभूषण आदि धारण किया था, एवं यह गरुड़ पर | थी | रम एवं रुशम राजाओं के साथ, ऋग्वेद म इसका 

भी निदेश प्राप्त हे (ऋ ८.११.१२)। सिकंदर का 


आरूढ था। इस नाट्कीय ठंग से, युद्धभूमि मे प्रविष्ट क 
हए इस ‹ नकी कृष्ण › को देखकर भगवान दरष्ण को | मतिद्दी राजा पौरव (पूरो ) संभवतः यही होगा (ऋ 
| ५.७४.४) | 


अत्यंत हंसी आयी । पश्चात्‌ इसका एवं इसके परिवारके | | | 
लोगों का वध कर, कृष्ण द्वारका नगरी वापस गवा । | २" ग्रगुलेलन्न एक गोचर । = ` 
` कारिपति के पुत्र सुदक्षिण ने अभिचार से क्ृष्णपर हमला | ३ ( सो. पूर. ) एफ पस्वरीय राजा, जो मस्य के 
किया, जिने कृष्ण ने पराजित किया ( मा. १०.६६ )। | अकारः पृथुतन रजाका पुत्रया । 
पञ्चपुराण के अनुसार, पौडक वासुदेव एवं इसके मित्र | पोर आत्रेय--एक वैदिक सुक्तद्र्टा (ऋ, ५.७२- 
काशिराज, दोनों एक ही व्यक्ति थे, एवं इसका ओर क्ष्ण | ४७) । 
का युद्ध द्वाखका नगरी मे संपन्न हुभा था । इसने शंकर की | पौरच--एक राजा, जो शरम नामक दैत्य के अंश से 
घोर तपस्या कर, बरदान प्राप्त किया था, "तुम कृष्ण | उल्यन्न हुमा था (म. मा, ६१.२८ ) । इसका सदह नाम 
के समान होगे ° । युद मे कष्ण ने इसका िरच्छेद करिया, | ' विष्वगश्च› एवं कुलनाम पौरव था । यह पर्वैतीय देश 
एवं इतका सर कोशी नगरी की ओर श्लेके दिया। | का राजा था, एवे युधिष्ठिरः के राजूय यज्ञ के समय 
दण्डपाणि नामक इसमे पुत्र ने एकं कृत्या कृष्ण पर छोड़ | भजनदरारा पराजित हुमा था ( म, स, २४.१३ ) | 
दी । कृष्ण ने अपने सुदरानचक्र के द्वारा उख छृल्ा एवं | भारतीय युद्ध म, एक महारथ के नाते, यह दुर्योधन 
चदष्डपाणि का वध क्रिया, एवं कारीनगरी को जल कर | के पश्च म शामिल था (म. उ. १६५.१९ ) ] चेदिराज 
| धृष्टकेतु के साथ इसका द्वु हमा था (म. मी. ११२ 


१५) । पश्चात्‌ इसका अभिमन्यु के साथ युद्ध भा, 


पोतक्रत--ऋण्वेद म निर्दिष्ट दस्यवे राजा | 
नामान्तर। दस्यवे व्क की माता का नाम संमवतः | जिसमे अभिमन्यु ने इसके केरा पकड़कर इसे धसीटा था 
(म. क. ४.३५) } इसके पु्कानामदमनयथा (म. 


 (@ऋ. ८,५६.१) | प्रषध्र के सूक्त मं इसका निदेश प्रास्त है । मी. ५७.२० । 
भा, च्‌, †८ | | 4 4 ८4७ 





पौरव प्राचीन चरितरकोदा | पौलोमी 


व 





म 
२. पूर्कुल का दानवीर राजा, जिसका निर्देश सहा- पोठकायनि--अंगियुरोतन्न एक गोत्रकार। 

मारत म ‹ पोडघ- राजकीय ' उपाख्यान म कया गया पोटस्त्य--पुटस्य चषि के पुत्र विश्चवस्‌ ऋषि का 

है (म्र. प्रि" १४ < पवित ३८४ )। संजयराजा | पैतृक नाम ( १ पुल्स्य देव्यि)। । 

के अश्वनेध मे, नाख्‌ ने इसका जवनचास्ज कथन २. पुख्यक्ुट के रक्षसः ञो दुर्योधनके माद्रयां कै 
क्या था। | रूप में पुनः उन्न हए ये (म. आ. ६९.८९ ) | 
३. पाव के प्च का एक राजञा, जिसका अशचस्ामा ने | ३, रपुकुरोयन्न एक गोत्रकर । 

रथदाक्ति फेंक कर वध किया था (म, द्रो. १७१-६४) । ४. अगस्यद्ुरोत्पन्न एक गोच्रकार । 

४, विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पुँ मेसे एकं (म. अ, ५. भौत्य मनुकेपुत्रौमेतेषछ। 

४. ५५) | | पौरः 7 -न्वतर के सप्त्पियोमेसे एक 
=" | ६ ध ह--दक्चसाव्णिं मन्वेतर के सत्ताषया म स एकः 
2 त क १ ह" ॥ २. अग्यङ्कुलोतयन्न एक गोच्कार, जो पुलह का दत्तक 

क ( 1. पुत्रष्दास्युके वंश मं उत्पन्न हुमा था (२ पुरह्‌ देखिये ) | 
पौरवी--युधिष्ठिर की पत्नी, जिससे द्से देवकं नामक्‌ ¦ ६. पहर क रक्षस । 
` पुतरहुमा श (मा. ९८.२२.३० ) 1 (क 
श्च ( | | पोि--वसिष्कुख का एक गोत्रकार । 


र ड 9 = न ५ ; प | 
इसके निम्नटिवित पुत्र थे--सुभद्र) भद्रवाहः इमद एव पोलषि--सप्ययज्ञ नामक . आचाय क धत्ृकनाम 








२. वसुदेव क लियो मे से एक (पञ्च. सृ, १३ ) । 


मद्र ( मा, १२.११.३५) । (श. त्रा. १०,६.१.१)} "पुष ' का वेशज होने के 
` पौरा--गापि की माता पौच्कुत्वा का नामंतर ( बरहम | कारण, दसे यह नाम्‌ प्रात इना होगा । जमिनीय्‌ उप- 
१०.२८; पौरूकुत्या देखिये ) । निषद्‌ ब्राहमण मे “पौ्षित' पाठभेद प्रा दे (अ. उ. 


पौर्कि-पुरिका नगरी का एक राजा, जिते पाप के | तरा, १,३९.१ ) । 


कारण सियार की योनि मे जन्म प्राप्त हुमा था (म, पौडोम- पुलोमा नामक देग्यकन्या वे प्रौं के 


शा. १२२. ३-५१। | लिये प्रयुक्त सामुहिक नाम (२ पुलेमा देखिये )। 
पोश्कुत्स--अंगिराकुख का मत्रकरार | ये दिरण्यपुर नामक नगरी के स्वामी ये (म. व. 


२. पूख्राजा चरसदस्यु का पैतृक नाम । 


स > < भा. ६.६.२५) 1 ब्रह्माजी नै इनकी 
पौखकुत्सा-कान्यदुग्ज देश के गाधिराजाकीमाता 


माता पुलोमा को दयि वर के कारण, ये अत्यंत उन्मत्त 




































(रेका. ७) 1 इते पौ नामार भौ गर्त । हो गये ये फिर अर्जुन ने इनके साथ युद्ध कर, इनका 
(क पौरकुत्सि--पूर्राजा असदप्यु का पैतृक नाम। | संहार किया (म. स. १६९; पद्य, ख, ६; २ निवातक्वच 
 पौरुकुल्स्य-पूरूराजा तखदस्यु का पैक नाम। | देखिये )। 
५ ॥ पोरदिष्ठि--तपोनित्य नामकं आचार्य का पैतृक नाम | २, दक्षिण समुद्र के समीप स्थित £ पौटोमतीथे › मं 
 (वै.ड. १,९.१; वै. मा. ७.८.९१) । पुरशिष्ट का वंशज | पराह बन केए रहनेवाी एक भप्सरा । इसका एवं इसके 
होने के कारण, इसे यह नाम प्राप्त हमा होगा । ` वर्गा नामक सखी का अर्जुन ने उद्धार किया था (म. जा. 
। कौर्वेय-ज्ये् माह मे चूं के साथ चूमनेवाल एक | ९०८२ )1 
स्तं (मा-१२.११.३५)। =  _ | ` पौरोभी- वारुणि भु ऋषि की पत्नी पुरमा का 
` २. यातुधान राश्चस का पुत्र! इसे निश्रल्खित पुत्र | नार्मातर ( विष्णु, ७.३२; पुलोमा देखिये )। इसे शगु 
येः रूर, विहृत, रुधिराद, मेदा एवं वपां (ब्रहमंड, | ऋषि से च्यवन नामक पुत्र उन्न हुभा था (ब्रह्ंड. ३. 
४) ८, ` "| (०८१०० श्य ददिव ५.० । 
मास --मगरूय कुरु का गोत्रकार 1 २. पुलोमा नामक असुर की कन्या, जिसे ! शची ' 


४ ( आंत्र, मविष्य ) आंत्रवंसीय पूणोसंग राजा का | नामात्र मी प्रा है (शची देखिये )। शच पौलोमी का 


र पृणोतवंग देखिये ) | == _ निदेश एक ऋषवेद सूक्त की दरष्टीके रूप मे प्राप्त ह (च. 
णिमागतिक--मृरकुर का गोचकर " पुणिमा- | १०. १ ५९) । यह देवराज दद्र की पत्नी थी, जिससे इसे 


 । जयत नामक पुत्र उलन हभा (मः आ, १०६.४ )। 
४५८ 


रकी 


पोोभी 





अध्यात्म रामायण मे, इसे पुखोमि असुर की कन्या 
कहा गया है (अध्या, रा. यो. १.१५ ) \ भागवत कै 
अनुसार, यह्‌ द्रादश्च आदित्यो मं से शक नामक आदिल 
की पत्नी थी, जिससे इसे जयंत, क्षभम एवं मीदुप्र नामक 
पुत्र उत्पन्न हुए थे ( मा. ६.१८.७ })। 

पोषालजिति-अंगिरकुलोत्पन्न एक गोत्रकार एवं 
प्रि | इसके नाम के व्यि पोपजितिः एवं पाप्याजितिः 
पाटभेद्‌ उपलब्ध हे | 


 पौप्करसादि- सांख्यायन आरण्यकमे निर्दिष्ट एक 


गुर एवं माचार्यं (सां. जा. ७.१७; भप. ध. १,६.१९. 
७; १०.२८.१ ) | संभवतः यह किसी ' पुष्करसादि ` का 
वंराज रहा होगा । उपनयन के बाद, उसी दिन गायन्नी- 
मंत्र का उपदेश “ उपनीत › बाख्कं को करना चाहिये, एेसा 
इसका मत था (सा, आ. ७.१७ )। तदनुसार गायत्रीमेच्र 
का उपदेश आज भी क्रिया जाता हे) 

तैत्तिरीय प्रातिशाख्य मे, एक वेय्याकरण के नाति 
पौष्करसादि का निर्दैरा प्राप्त है (वै. प्रा. ५.२७-३८; 
पा, सू, वार्तिक, ८.४.४८ ) । संमवतः ध्मशाख्रकार एं 
वेय्याक्रण पौष्करसादि दोनों एक दी होगे 


पौष्टी- पूर राजा की पत्नी, जिसे पूरद्वारा प्रवीर, 


ईश्वर एवं रोद्राश्च नामक तीन पुत्र उसन्न दए थे (म, 
0 1 
पूर राज्ञा की कौसल्या नामक मीर एक पतनी मी थी | 
कितु महामारत म एक स्थान पर प्रास निर्देश के अनुसार 


पोष्ठी काही ना्मांतर कौसल्या था (म, आ. ९०,११ ) | 


पोष्णायन--गरराकुरोत्पन्न एक गोत्रकार | 


पोष्पिण्ड्य--सामविधान ब्राह्मण मे निर्दिष्ट एक युर 


एवं माचायं, जो जैमिनि का शिष्य था ( वे्र,दन्डिरो 
सटूडियेन, ४,३७७ ) | व्यास की सामरिष्यपरंपरया का 
सुविख्यात आचार्यं ^ पौष्यंजि › अथवा ‹ पौध्िजि › 
संभवतः यदी होगा ( पौष्य॑नि देखिये ) | 


 पोष्य-द्क््वाङ्कवेशीय राजा पुष्यपुत्र ्रुवसंधि का: 
ना्मांतर । आचाय वेद इसका पुरोहित था । इसकी पत्नी 


ने अपने दिव्य ऊुडल उन्तकं ऋषि को प्रदान क्य थे 
(म.भा. ३.८५) 

पश्चात्‌ इसका एवं उत्तक ऋषि का स्चगड़ा हो गया, 
जिस कारण, इने उसे “ मनपत्य › होने का राप दिया | 


 उत्तकने मीद्से अंधाहोने का प्रतिशाप दिया (म 
मा. २३.१२७ )। 


२, एक्‌ राजा, जो करवीर नगरी के राजा पूषन्‌ का पुत्र 


प्राचीन चरिजिकोरा 





पगाथ घोर 


था | इसकी तीन चर्यो होते हए मी इसे एक मी पुत्र 
नथा। आगे चटक्रदेकरकीङक्पासे इसे चद्ररोखर 
नामक एक्‌ पुत्र हुआ | 

दसकग राजधानी दृष्द्रती नदी के किनारे ब्रह्मावर्त 
के समीप स्थित करवीर नगरी मं थी (कटि, ८९ ) | 

पोप्यजि- एक आचायै, जो व्याप्त की सामरिष्य 
परपरा के सुकर्मन्‌ जेमिनि का दिष्य था | इसे ‹ पौधििनि 
एवे ‹ पोधिङ्य › ना्मांतर भी प्राप्त है| 

यह सामवेदी श्चुतपिं था! सुकर्मन्‌ जेमिनि नामक 


 सुविख्यात आचार्यं के ‹ पौण्येनि › एवं ' हिरण्यनाभ 


कौसल्य ' ये दो प्रमुख रिष्य ये ! उनमें से पौष्येजि ने 
सामवेद कौ पाचसो संहितार्प वनायी, एवं वे अपने 
खगाक्षि (ठोकाक्षि), कुथुमि, कुदमिन्‌, एवं संगि 
नामक चार शिष्यां को सिखायीं । आगे चल कर उसी 
चार शिष्यां से सामवेद की परपरा कानिमाण हूभा 
(व्यास देखिये )} इसके निमौण कयि, सामदेवपरपरा 
को सामवेद की ' उदीच्या शाखा › कहते हे | 
ब्रह्मांड के अनुसार, इसने याक्ञवस्क्य को योगविन्या 
सिखा थी | 
पोप्यायन--श्रगुकुर का एक गो्कार । 
प्रकाटन--वासुकिल्कु का एक नाग, जो जनमेजय 
के सप॑ंसत्र में जल्कर मारा गया (म. आ, ५२.९५) 
्रकाशा--एक भगुरवरी ब्राह्मण, जो ग्रत्छमदवंरीय 
तम › नामक क्षि का पुत्र था (म, अनु. ३०.६३ )। 
प्रकाराक--रेवत मनुके पुत्रम से एक। | 
प्रकृति--रेवत मन्वेतर का एक देवगण । ` 
प्रगाथ काण्व--एक वेदिक मेत्ऋषटा, जे “प्रगाथ! 
नामक मंत्रो का प्रणेता था (ऋ, ८.१.१-२; एे, आ..२- 


२.२)। 


ऋग्वेदांतगंत एक मिश्र जाति के दका नाम ' प्रगाथ 


है| उस छन्द मँ निबद्ध मंत्रों की स्वना करने के कारण 


इसे यह नाम प्राप्त हुभा । ऋग्वेदानुक्रमणिका के अनुसार, 


यह्‌ दुर्मह राजा का समकाटीन था। आश्वलायन के 


बरह्मयज्ञांग तर्पण मे इसका निर्दैदा प्राप्त हे। 
प्रगाथ धोर-घोर आंगिरस ऋषि के दो पुं 


| से एक । इसके माई का नाम कण्व था । एक बार इसने 
कृण्व की पत्नी से छेडछाड की । इस कारण, ` कण्व इस 
पर कुद्ध हमा, एवं इसको याप देने ल्गा। फिर 
इसने उससे एवं उसकी पत्नी का क्षमा मोगी ( कण्व १, 
देखिये ) | 


६५५९. 


प्रघसं 


परघस--रावण के पक्ष का एक राक्षस, ओ हनुमान्‌ 
के ह्ारा मारया गया(वा, रा.सु, ४६. ३७; मव 
२६९. २.) 
२. एकं राक्षस, जो युप्रीव के द्वारा माया गया (वा 
रा. यु, ४३ ) | 
३. राक्षस एवं पिशा के दर (म. ब. २८ 
१ - २)। 
 प्रघसा--एक राक्षसी, अयोकबन मे सीता के रक्चणा्थं 
नियुक्त की गवी थी (वा. रा. स. २४. ४१)। 
२, स्कंद की अनुचरी मातृका (म. श. ४५.१६ । ) 


प्रघास-टेखदेवो मृ से एक। 


` ग्रधोष--श्रह्भष्णका लक्षणा से उत्पन्न एक पुत्र 
(मा. १०. ६१. १५)। 
प्रचड--एक राक्षस, जिसने चिपुणभुर एव शंकर क 
युद्धम कार्तिकेय से युद्ध किया था ( गणेश. १.४३ ) । 

२. एक गोप, जिसके घर जाबालि ऋषि नँ चित्रधा 
गोपीकेरपमरजन्मदलियाथा] 

विष्णु का एक पारद | 

प्रचिन्वत्‌--(खो. पड.) एक पूरूवंशीय राजी 

भागवत एवं विष्णु के अनुसार, जनमेजय ( प्रथम) का 
पुत्र था। इसे प्राचिन्वत्‌ नामांतर भी प्राप्त है। 


प्रचेतस--एक प्रजापति, जो ब्रह्मा के मानसपुत्रौ म 
से एक था ( वायु, ६५.५३-५४ ) | 
प्राचीनवर्हिषं तथा समुद्रतनया सवणा के दस पुत्र 


का समृिक नाम। मागवत में इषके माता कानाम 


शतद्रती दिया गया है (मा. ४,२४.१३ )। 


ये दख प्रचेतस्‌ धनुर्वेद म पारंगत थे ( विष्णु. १.१४. 
६; ह. वं. १.२.३३ )} इन्दोने समुद्रजल मँ रहकर द 


हगार वषो तक तपस्या की | उस समय प्रथ्वीं पर जगल ही 
` जंगख ये । वृ की वृद्धि को देखकर; प्रचेतस्‌ जंगल को न्ट 








तव १ द्वो के अधिपति सोमने इन्द दृक्षँको 
से रोका, तथा्मट्के रूपमे वक्षकन्या वार्क्षी | 










न दश्च प्रजापति नाम से प्रसिद्ध हुभा 


प्राचीन चरिजिकोश 


„~ -------------------- 


' | का सेवक ( माघव 





भरजं घ 


योनो भ (००७७०५११७११११०८७७४ कन 





स्मृतिकारोकी वालिका मे दिया गया है | कितं याक्ञवस्क्य 
स्ति मे इसका निर्देश उपटन्ध नहीं हे । 

नित्यकर्म, श्राद्ध, अशौच, एवं प्रायधित के संध्ये 
प्रचेतस के मतो के गद्य उद्धरण “ मिताक्षरा >, अप्रराकः 
' स्मृतिचष्रिका , एवं ‹ हरदत्त ` (गोतम, २३) मे प्राप्त 
है । अशौच एवं प्रायश्चित के संबंध में इसने अपने ' बृह- 
त्रचेतस : नामक ग्रंथ मं दियि मतो का निर्देश मिताक्षरा 


| (याह. ३.२०.२६३-२६४) । * हतत › ( गोतम, २२ 


१८), तथा अपरार्क मे किया हे । 

४४ रसोदया, रिव्पकार, वेय, दासदासी, रजा एव 
राजा का अधिकारीव्भ, इन ोगों को अश्ौचपाल्न 
करने की आवद्यकता नहीं है › एेसा इसका अभिमत था 
( याज्ञ, ३.२७ ) | प्रचेतस्‌ के इस शक का मेघातिथि 
ने स्मरति की तरह निर्देश किया है (मनु. ५.६० ) | धित 
वर्ह प्रचेतस्‌ के नामका निर्य नही किया गया हे। 
इस उद्धरण से जादिरहैकि, मन्‌ एवं विष्णुं जेसे श्रेष्ठ 
स्मृतिकाये मँ प्रचेतस्‌ का निदेश मेधातिथि के काट मं 
हुभा करता है | 

इसके द्वारा लिखित " ब्रद्धप्रचेतस्‌ ° नामक भौर मी 
एक ग्रंथ था, जिसके उद्धरण ‹ मिताक्षया ` एवे “भपयसाक 


मद्ये गयेहै। 


४. ठेखदेवों मं से एक। 

५. पारावत देवाँ मसे ए 
६. प्रसूतदेवोमेसेएक। 

७, (सो, द्रहय, ) एक राजा, ज भागवत क अनुसार 
 दु्मेन › राजा का, विष्णु के अनुसार ‹ दुगेम › का, एवं 
मत्स्य के अनुसार, (दुर्दमः का पुत्र था । इसे  सुचेतस्‌ ‡ 


नामांतर भी प्राप्त है। 


इसके प्राचेतस नामक सै पुत्र ये, जो उत्तर दिशामें 


जा केर ग्टेच्छ रोगों के राजा बन गये। इस प्रकार 


इसका ‹ ह्यु ` वंश विनष्ट हो गया । 
८. भागेवक्ुल का एक मत्रकार | 
९. वरुण का नाममातर (भा. ७,१२.२८; म, स, ७. 


| ९४)। 


प्रचेतस आंगिरस--एक वैदिकं सू्तद्रष्ठा (ऋ. १० 
8) 4" |  । 
प्रचेष्ट-- तालध्वज नगर के माधव नामक राजकुमार 
देखिये; पद्य, क्रि. ५ ) | 


प्रजंघ-राबण के पक्ष का एकं राक्षस, जो अंगद 


द्वारा माया गया (वा. रा, यु, ७६.२७ ) | 


२. राम के पक्ष काएक वानर, जिसने संपाति नामक 
राक्षस का वध च्या (वा. रा. यु, ४२) 

प्रजन-( सो. ऋक्च. ) एक राजा, जो मत्स्य क्‌ 
अनुसार कुरु राजा के पोच पुत्रो मसे कनिष्ठथा। 

परजा-एक ब्राह्मण, जो पूर्वजन्म (मिल धा) 
अपने व्याध योनि मे, इसने श्रीविष्णु के पूजाके चयि 
कमलके फुल एकत्र कर, एके ब्राह्मण को प्रदान किये । 
इस पुण्यकर्म कै कारण, अगले जन्ममे इसे शचिर्थृत 
ब्राह्मणक्ुख मे जन्म प्राप्त दुभा ( पद्य. क्रि. १३ )। 

प्रजागरय-एक अप्रा, जिसने इद्रसमा म संपन्न 
हए. अर्थुन क स्वागतसतमारोह मे नृत्य गायन कयाथा 
(म. व. ४४.३० ) | 

प्रजात्ति-- स्वायंभुव मन्वेतर के जित देवम से एक) 

२. मनुके पुत्रोंमेसेएक। इसके पुत्र कानामक्षुप 
था (म. आश्व. ४.२) । इसके नाम के लिय " प्रसंधि 
पाटमेद मी उपर्न्ध हे । | 

परजादपे--एक मध्यमाध्वयं । 

परजानि-- (सू, दिष्ट. ) एक राजा । विष्णु एवं वायु 
के अनुसार यह प्राच राजा का पुत्र था] भागवतमे इसे 

प्रमति › कहा गया हे | | 


२. प्रापुत्र प्रजाति यजा का नामातर। इस्के पुत्रका | व भ 
हसे सर्वप्रसुख देवता के स्थानपर प्रतिस्थापित क्या गया. 


चाम खनित्र था ( मार्क. ११४.७-८ ) 


पजापति--एक वैदिक देवता, जो संपूरणं प्रजाओं का | 
खष्टा माना जाता है । महाभारत एवं पुरणोंमे निर्दिष्ट 


ब्रह्मा देवता से इस वैदिक देवता का काफी साम्यहेः 
एवं ब्रह्मा की बहुत सारी कथार्णे इससे मिरूती जुरूती हैँ 
( ब्रह्मन्‌ देखिये ) । 


कऋण्वेद के दरम मण्डलक मे चार बार प्रजापति कानाम्‌, 
एफ देवताके रूप मे आया है ] देवता प्रजापति को बहुत 


सन्तानो ' प्रजाम्‌ ` को प्रदान करने के व्यि भावाहन किया 


गया है (ऋ. १०.८५.४३ )। विष्णु, त्वष्ट तथा घात के 
. साथ इसकी भी षन्तान प्रदान करनेके लिए सति की 
गायों को अत्यधिक 

| उपाधिकेरूपमें जाता है, जिसे भका को धारण 


गयी हे ( ऋ. १०,१८४ ) | 
दुग्धवती बनानेवाला कहा गया हे (ऋ. १०,१६९ ) | 
इसकी प्ररसि मे ऋ्वेद का एक स्तत्र सूक्त है 


जिसमें इते पृथ्वी का सवेच्च देवता कहा गया है (ऋ. 
 १०,१२१)। इस सूक्त मे, आकाश एवं पृथ्वी, जल | 
एवं समी जीवित प्राणियों के खष्टाके स्प मे इसकी स्तुति 


` कीगयीहै, तथाक्हा गया दहे, पुथ्वीमेजोङ्छ मी 
है, उखके भधिषति (पति) केरूपममे प्रजापति का 
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जन्म (जात) हूभा हे} यह श्वास लेनेवाठे समस्त 
गतिरीर जीवों का राजाहे। यहीस्वदेर्वोमग्ऋष्हे। 
दसी के विधानांका समी प्राणी प्राटन्‌ करते ह। यही 
नही, इसका यह्‌ विधान देवताओं को मी मान्य हे। 
इसने आकाश तथा पृथ्वी की सखापना की है, यही 
अन्तरिक्ष के स्थानों में व्याप्त है, तथा समस्त विश्च तथा 
समस्त प्राणियों को जपनी जामों से अद्िगन करता हे। 

अथर्ववेद तथा वाजसनीय संहिता मे साधारणतया, 
ब्राह्मण ग्रन्थं मे नियमित ल्प से, इसे सर्वं प्रसृत 
देवता माना गया हे | उखतपथ ब्राह्मण क अनुसार, यह्‌ 
देवों कापिताहं (श. बा. ११.१.६; तै. त्रा, ८.१.) 
सृष्टि के आरम्भमे अकेठे इसी का अस्तित्व था (श्ल. 
२.२.४ ), एवं यह पुथ्वी का सर्वप्रथम याचकि था (श. 
ब्रा. २.४.४ ६.२.२३ ) | देवों को ही नही, वरन्‌ अयुं 
को भी इसीने बनाया था (तै. ब्रा, २.२.२)। 

सूरो म, इसे ब्रह्मा के साथ समीकृत क्या गया है 
( आश्व. य. ३.४) | “वंशब्राह्मण "म इसे व्रह्मा का 
रिष्य कहा गया है, एवं इसके रिष्य का नाम मध्य कहा 
गया है (वं. त्रा. २) | ऋण्वेदके कद्‌ सक्तां का यह 
मन्तद्रष्य मी हे (ऋ. ९.१०१.१२३-१६ )। 


_ सर्वप्रसुल देवता--उत्तरकाटीन वैदिकं साहित्य मे, 


है | उपनिषदों के ददनद्ास््र मे इसे ‹ परब्रह्म ° अथवा 
‹ विश्वात्मा › कहा गया हैँ | ततन्ञान के संव॑ध मे जव कमी 


| किसी प्रकार की दका उठ खडी होती थी, तब देव, दैत्य, ` 


एवं मानव प्रजापति के पास आकर अपनी शका का 
समाधान करते थे (ए, त्रा. ५.३; छं, उ, ८,७.१; 
श्येतं „ उ, ४,२ ) | 
ऋग्वेद, ब्राह्मण एवं उपनिषद्‌ अरन्थोँ म प्रजापति को ` 
प्रायः देवता के रूप म माना गया है | ठेकिन, इन्ही ग्रः 
मे कड स्थानों मे इसे अन्यल्पोंमे भी निरूपित किया 
गया हे। 
ऋग्वेद मे एक स्थानपर, प्रजापति उस्र सवितुः की 


करनेवाला, एवं विश्च का प्रजापति कहा गया हे ( ऋ, ४. 
५३ ) । दूसरे एक स्थानपर इसे सोम की उपाधि के सूप 


म प्रस्तुत किया गया है (ऋ, ९.५) | ब्राह्मण एवं उपनिषद्‌ 

ग्रथ म, प्रजापति शब्द, विमिन्न अथास प्रयुक्तं किया गया 
| है, जिनमें से कई इस प्रकार हैः-यज्ञ, बारह माह, वेश्वा- 
। नर, अन्न, वायु, साम, एवं आत्मा । इससे प्रतरीत होता 
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` श्रजापति 
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प्रजापति 


है कि, उस समय किसी मी वस्तु की महत्ता वाणत कृरने 
के लिए, धरजापतिः उपधि का प्रयोग होता था । पचविश 
ब्राह्मण म, समी का महत्व वणन करनं कं छए, उन्ह 
प्रजापति उपाधि दी गयी दहै (पे. त्रा ७,५.६ ) । ` 
सृष्टि-मारंभ-- वैदिक वाञ्छय म प्रजापति के जीवन 
सम्बन्धी क कथायं दी गयी दै जिनमे से निभ्रल्खित 
प्रम ईैः-- 
प्रजापति की आस्थि संधियों दीडी हो गयीं थी, तव देवें 
ने यन्न कर उन्हं ठीक किया (श. त्रा, १.६. ३, ३५, 
प्रजापति सर्वप्रथमं अकेटा था | कालान्तर मे, प्रजा 
उत्यन्न करने की इच्छ से, उस्ने अपने शरीरके मस को 
निकालकर उसकी आहूति अथि मे दी। अवनि से इसके 
पुत्रके रूपमे विनार्सीगोँं काएक वक्रा उन्न हुमा 


(चतर १.९) 


 ग्रजापतिके द्वारा उत्पन्न की गयी परजा इसके भधिकार 


क अन्दर न रहकर वरुण के अधिकार मे चली गयी । जब 


इसने उन्द वापस बुखाना चाहा, तब वरूण ने उन्हँ | 


अपने कम्ञे से छोड़ने के टिए इन्कार कर दिया । फिर 
प्रजापति ने एकं सफैद सुर्वाटा कृष्णवर्णीय पद्यु वरण को 
भेट स्वरूप प्रदान कणे का आश्वासन दिया । इस पर 
प्रसन्न होकर, वरुण ते प्रजा के उपर का अपना भधिकार 
उठा छिया, ओौर प्रजापति प्रजा का स्वामी बन बैठा (तै 
सं, २. १.२ )। 

पृथ्वी उसन्न होने के बाद, देवों की प्रजा उत्पन्न करने 
की दटृच्छा हई, ओौर उन्होने प्रजापविके कथनानुसार 
तपश्चर्यां कर, अचि के आश्रय से एक गाय उदयन्न की | 
उ गाय के छिए. सव देवों ने प्रयल कर अधिको संतुष्ट 
किया) बाद, उप्त गाय सेप्रव्ेकदेव फो तीन सो 
तती देव प्रास दए । इ प्रकार असंख्य प्रजा उत्पन्न 

हुई (तै. सं. ७.१.५) । र 
प्राचीन काट म, प्रजापति ने यज्ञ की वाभो एवं दो 


न ^ | क्रु परस्पर म वितरण किया | उस समय दसन अपना 


 भनुष्टुप छंद "अच्छावाकीय नामक क्र्वा को प्रदान किया। 





1 स षट म नाराज होकर प्रजापति को दोषदेनेल्गा) फिर 





यज्ञ केर प्रजापति ने उस यज्ञ मे अनुष्टुप्‌ इद्‌ को 
न दिया] तब सेउस छद्‌ का उपयोग वैदिकं 







त्र क त्याग कर जाने ख्गी, तब 
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पर वर्हौ पर खानेपीने की कोद वस्त॒ न पाकर 


जा को पुनः प्राप्त किय( 


उसमे अपने आप को समर्पित कर, देवों से अपनी ग्रजा 
पुनः प्राप्त की (पृ, ब्रा. ७.२.१ )। 

मनुष्य होते हए मी देवत्व प्राप्त ऋषिभों को, एकवार 
प्रनापति ने °त्रुतीयसवनः मे बुलाकर, उनके साथ 
सोमपान किया | इसको उचित न समञ्चकर, अगि भादि 
देवतां ने इसकी कटु आलोचना की (ए, ब्रा, ३.३०) 

सूयैपूजाभवष्य--र क्षसो की उग्र तपस्या से सन्तष्ट 
होकर, प्रजापति रक्षसो के पास आया, इसने उनसे 
वर मौगने को कहा । रक्षसो ने कहा † हम सूर्य से ख्ड्ना 
चाहते है › । प्रजापति ने उनकी मोग स्वीकार कर, उन्है 
वर प्रदान किया] तब से प्रतिदिन सूर्य्य से सूयौस्त तक 
राक्षस सूयं से छ्डते रहते हं। इस युद्ध मेसूर्यकी 
सहायता करने के छ्य, ब्रह्मनिष्ठ रोग पूर्वं की ओर 
मगवान्‌ चर्यं को भर्व्यदान देते है । अर्घ्यं के जका एक 
एक द वञ्च बनकर राक्षसो का प्रहार करता ह | इससे 
पराजित होकर राक्षसगण अपने ! मरुणद्रीप › नामक 
देश को भाग जाते है (पै, आ. २.२) । 


दढ की उत्पत्ति प्रजापति ने देव तथा अपुर निर्माण 
किये, परन्तु राजा उपपन्न नहीं किया । बाद, देवों कै 
प्रार्थना करने पर इसते इन्द्र उत्पन्न किया । व्रिषटुप नामके 
देवता जे १५ धायं का वत्र इन्द्र को प्रदान किया 
उस वञ्जसे इन्द्र ने असुरो को पराजित कर, देवों कै टिए 
सगं प्राप्त किया | 

स्वगे को भोगभूमि समन्नकर समी देवगण अये ये, 
उन्होने 
¦ अयास्य ` नामक आंगिरस गोचर के क्रि को, यक्त 
अनुष्ठान की कार्यप्रणाटी से अवगत कराकर उसे प्रथ्वी 
पर मेजा } भूोक पर जाकर ‹( अयास्य: ने यज्ञानुष्ठान 
केर देवों को हविभांग देने की कल्पना प्रसारित की (तै. 
व्रा, २.२.७ ) | 

इन्द्र तथा ब्रम घोर युद्ध हुभा। युद्धमेव ने 
तीव्र गति से अपनी श्वास को छोड़कर इन्द्र के पक्ष के 
सभी योद्धाभों को भयमीत कर भगा दिया, पर मर्तो 
ने इन्द्रकासाथन छोड़ा मखतो कीस्हयतासे इन्द्र 
ने वृत्र का वधकर प्रजापति का मान प्राप्त कसना चाहा. 


| उसकी यह इच्छा तो पूरी न हो सकी, पर प्रजापति ने 


उसके इस कायं से प्रसन्न हो कर उसे महेन्द्रः पदवी दी । . 


(ए, त्रा, ३.२०-२२) | प्रजापति के नेतृप्वरम, देवों ने 


इन्द्र का राज्यामिषेक किया, जिससे उसे समी अभीष्ट 


| ` वस्तुभं की प्राप्त हयी । इन समस्त राव्तियों को पाकर 


पजापति 





अन्त मे, उसने मस्य पर भी विजय प्राप्त की (े, व्रा, 
८.१२; १४)। 
यन्ञारम्भ--एक बार प्रजापति ने यक्ष किया, जिसमं 
यह्‌ स्वयं ^ होता › बना । इस समय सभी देवताओं की 
इच्छा थी कि, सुज्ञे अधिष्ठाता मान कर यह्‌ यज्ञक्रिया 
जाय । एेसी खिति मे, प्रजापति ने ^ आपो रेवती ` (ऋ, 
१०.३०.१२ ) मन्व के द्वारा यज्ञारम्भं किया] ^आपः 
तथा “रेवतीः इन दो शब्दौ से सब देवों का निदंश होता 
है, इसलिये प्रव्येक देव को संतोष हूभा कि; यज्ञ का 
प्राम मुञ्चे सम्बोधित करके किया गया हे (षे. ब्र, 
२.१६ ) | 
एक वार इसके तीनों पुत्र-- देव, मनुष्य तथा असुर 
उपदे म्रहण करने की इच्छा से आये । प्रजापति ने उन 
 तीनोंको्द्‌> का उपदेश दिया। इस (द्‌) 
आशय हर एक पश्नीं के किए मिन्न मिन्नथा। देवों के 
लिए दमन, मनुष्यों के लिए दान, तथा असुरो के दिए 


दया का उपदेश देकर, इसने उन्ह अपनी सूक्ति प्राप्त करने 


का एकमेव साधन बताया (ब, उ. ५.१-२ ) | 
सष्ठ निमौण व व्यवस्था--एकं वार प्रजापति के मन 
मँ सष्टिखजन की इच्छा उव्यन्न हयी | इसने अपने 


 अन्तमन से एक धूम्रराि का निर्माण किया, जिससे 
अचि, ज्योति, ज्वाल एवं प्रमा आदि उन्न हूए । | 
पश्चात्‌ , उन सबने मिख्कर एक ठोस गोटे का रूप धारण | 
किया, जिससे प्रजापति का मूत्राय बना । इस मूत्रारय ` 
को परमेश्वर ने फोड़ा, जिससे समुद्र॒ की उतत्ति हयी । | 


समुद्र, क्योकि मूत्राय से उत्पन्न हभ है, इसी से उसका 

पानी खारा रहता है तथा वह्‌ पीने खयक नहीं होता । 
जख्मय समुद्र ते ही प्रजापति ने क्रमानुसार, प्रथ्वी 

अंतरिक्ष तथा व्यौ उत्पन्न किये | इसके बाद, अपने शरीर 


से असुरौ का निमौण कर, दिवस राजि तथा अहोराि 
के संधिकाठ को बनाया । इस प्रकार, प्रजापति ने सारी | 


प्रजाका निर्माण किया (ते. त्रा. २,२.९)। ` 
देवों को पैदा करने के उपरान्त प्रजापति ने देवां 

कनिष्ठ इन्द्र को उत्पन्न कर, उससे कहा; ˆ मे 

तुम स्वग मे जाकर देवो पर शासन करो * 


इन्द्र स्वर्ग गया, पर वर्ह किसी ने उसे अपना पजान 






माना, क्योकि वह सत्ते भयु में छोटा, तथा शक्ति मं | ` 
 अधिकनथा। इन्द्र वाप आया, भौर अ्रजापति से | ' 
देवों के कथन के दुहरा कर उसने अपने विरोष तेज को | 


देने की याचना की | प्रजापति ने इन्द्र से कहा ‹ यदि मै 


प्राचीन चरित्रकोर 


उपदेशका 


मेरी आज्ञा से | 
| | हैकि, जो इस वशीकरण का प्रयोग करेगा उसे इच्छित 
| वस्तु प्राप्त होगी ( ते ब्रा, २,२.१० ) | 





पजापति 


पननम 


ठम्ह अपना तेज दे दुगा, तो फिर मुज्ञ कौन पूठेगा १: 


दरस प्रर इन्द्र ने उत्तर दिया, "तुम कः नाम से प्रसिद्ध 
होरे । अपना तेज सश्चेदे डाल्नेके वाद मी तम्र 
प्रगपाचत्व कायम रहेगा" ] इतना सुन कर प्रजापति ने 
जपने तेज को एक "पदक? का रूप देकर उत्ते इन्द्र के 
मस्तक पर बाध दिया } तव कीं इन्द्र इस योम्य बना कि, 


वह्‌ देवों का यधिपति वनकर उन पर राव्य क्र सके 


(ते. त्रा. २,२.१०) | 
कन्याविवाह--एक वार प्रजापति ने सोमएवं तीन 
वंद नामक पुत्र, तथा सीतासावितच्री नामक कन्या उत्पन्न 


की] उनमेंसे तीन वेदोंको सोम ने अपनी सीमं बन्द 


क्र रखा था। | 

पश्चात्‌, सीतासावित्री केमनमं सोम से विवाह करते 
की इच्छा उन्न हयी | पर सोभ सीतासाबिश्नी को न 
चाह कर, प्रजापति कीं श्रद्धा नामक अन्य कन्या से विवाह 
करना चाहता था। प्रजापति की सहानुभूति सीता- 
साविन्री केः प्रति अधिक थी, ओर यह चाहता था कि, 
सोम का विवाह सीतासावित्रीसेदी हो) इसी कारण, 
सलाह ठेने के टिए भायी हयी सीतासावि्री को, इसने 
एक वशीकरण मैत्र से अवगत कराया } ' खागर › नामक 


एक सुगन्धमय वनस्पति को विकर, इखने उसके मस्तक ` 
मं चन्दन की भोति दीका ख्गाकर, उसे आशीष देकर 


विद] करिया] ४ 
तब सीताक्षावित्री सोम के य्ह गयी । वीकरण के 

प्रमाव से, सोम उस पर मोहित हो कर प्रमभरा व्यवहार 
करने ल्गा, ओर शादी के लिए वैयार हो गया । किन्तु, 


| शादी के पूर्वं सीतासावित्री ने सोम की प्रमपरीक्चा ठेने 


के छिए उसके सामने दातं रखी, † वह उसके सिवा 
किसी अन्य नारीसे मोगन करेगा, तथास्धी म छिपी 


| हयी वस्तु का उसे स्पष्ट ज्ञन कपयेगा? । सोमको ये शते 


मजूर हयी ओर सीतासावित्री का विवाह सोमं के साथ 


सम्पन्न हा ] इसप्रकार वशीकरण क प्रभाव से दोनों 
। युखपूर्वक रहने कगे । तैत्तिरीय ब्राह्मण मे, प्रजापति का 


यह वशीकरणप्रयोग विस्तार के साथ बताकर कह गया 


 एेतरेय ब्राह्मण मे, प्रजापति की कन्या का नाम 
ूर्यासाविन्नी ` बताया गया हे (ए. त्रा. ४.७) 


अपनी इस कन्या का विवाह प्रजापति ने सोम के साथ 
निश्चित क्या) ‹ सू्ाखावित्री ` 


के विवाहोप्व मे, 


प्राचीन चरित्निकीश | प्रजापत 


फलने लो । उन अंगार से अगिस्स ----------- [ज अगस हे जगि निम हय न हुए । जो 
जलकर कोयले के समान काटे हो गये, उनसे 
करष्णवर्णीय पद्यं की उत्पत्ति हयी | उन अगारं के 
सहयोग ते प्रथ्वी का जो माग तत्त होकर खट हो गया, 
उनसे सतवणीय पभो का निमीण हुमा (ए. व्रा. ३. 
२४) | 

शतपथ ब्रह्मण मे मी प्रजापति द्वार प्रञओत्पत्ति की 
यही कथा इसी प्रकार दी गयी है । किन्तु इस मन्थ में 
प्रजापति के हनन के छिए देवों द्वारा उत्पन्न किय 
भयेकर पुरुष का नाम ° भूतवान ` की जगह ` स्ट दिया 
गया है, एवं दृसके स्वरिति वीय से उन्न पुत्र का नाम 
अभि मारत उक्थः दिया गया हे(श. त्रा. १.७ 
४)] 

दातप्रथ ब्राह्मण के अनुसार, प्रजापति का वध करने 
ऊ पश्चात्‌ , देवों का क्रोध पुनः शान्त हुमा, ओर उन्होने 
फिर से इसका अमिषेक किया, एवं इसे ˆ यज्ञ प्रजापति ' 
नाम प्रदान किया (श. त्रा, १. ७, ४) । 

प्रजा नि्धित कस्ते के उपरत, प्रजापति को भापसी 
गों को निपया कर के, वैधानिक दण्डादि मी देना 
पडता था | तखज्ञान के सवेष म जव कभी संकाय उठती 
| शी, तो उनके निवारणार्थं देव, देव्य थवा मनुष्यलोग 
प्रजापति के पास जाया करते थे ( छं. उ, ८, ७* १, ३; . 
ए. त्रा, ५ ३; शेत. ४,२)। | | 

२, ब्रह्मदेव क्रे मानस पुत्रौ के लिये प्रयुक्त सामूहिक 
नाम। 
वायुपुराण के अनुसारः ब्रह्मा ने स्ट की उसयत्ति की 
जिसको बहाने के लिए, अपने शरीर के विभिन्न अवयवो 
से उसने अनेकं मानसपुत्र निर्माण कये | मानसपुत्रौ के 


प्रजापति 






















प्रजापति ने सारे देवो को निमेतरित किया | उ सम्‌ 
प्रजापति ने षह कऋ्वा्भवाल एक आशिन स्तोत्र 
क्रा निर्माण कर, उसे उन देवों के सम्मुख प्र्ठुत्‌ न्वा | 
उस स्तोत्र को सुन कर सभी देवताओं के मन्‌ गं उस्र 
प्राति की अभिलाषा उदन्न हयी । एसी स्थितिमं, देवां 
के वीच उन्न दयी कलह को मिटाने क टिएः प्रजापति 
ते एक्‌ प्रदियोगिता रक्खी, जिसके अनुसार, यह तच . 
किया गया कि, जो देवता गाहपत्य तक दाड़्‌ म प्रथम 
अयेगा उसे दी यह स्वोत्र प्रदान किया जायेगा । इस 
दौड़ मे अर्धिनीशुमार प्रथम आये ओर उन्हे स्तोत्र 
की प्राप्त हयी (ए. त्रा ४. ७ )। 
द्िवेगमन--एेतरेय ब्राह्मण एवं मैत्रायणी संदितामं 
प्रजापति के अपनी कन्या (उप्रत्‌ः पर ही भासत्त हो जाने 
करी कथा प्राप्त है ( ए, व्रा. ३. ३३; मे. स,४. २ )। 
एक बार, अपनी ही कन्या ' रौ › तथा (उस्‌ को | 
देखकर, म्रजापति मं काम-वासना उसन्न हयी; "एव यह 
उनके पीठे दौडने ट्गा } इससे उरकर इसक्ण कन्याजा 
ते रोहित नामक मृगी का रूप धारण कर लिया। तव. 
इसने ऋष्य नामक खग का रूप धारण कृर, उनसं मधुन 
किया। सारे देवतां ने " दुहितागमन" का यह 
 निन्दुनीय कमं देखकर इशत पापी पुरुप को नष्ट करने की 
 उनरी। फिर, हर एक देव ने अपने रौद्रअंश को 
एकत्र कर॒ ‹ भूतवान › नामक एक मर्येकर पुरुष का | 
निर्माण किया, जिसने शधरजापति का पापी देह नष्ट क्या 
 ग्रजापति का मृगरूपी मृतदेह, मृगनक्ष्र के सूप मं आज 
भी आकाश में दिखाई पड़ता दै | जिस बाण से प्रजापति 
का हनन किया गया था, उस बाण की नोक; मध्य तथा | 


० ६.५ क ५ + निर्माण के पीडे उनका हेतु स॒ष्टि विस्तारदही था। दस कर्ण 
मय दो यपि वीयं लिया उवते शिन्मः | ब्रह्मान अपने मानसपुत्नौ को प्रजा उतपन्न करने की आज्ञा 
; रि चित प्राणी इस क्रम से उन्न हुएः-- भि, वायु, ५ ं ४ बरह्मा के मानस पुत्रं को म्जापति 
५ गि थ ॥ र | म प्राप्त हुमा । 
र तीन वेद, भूः भूवः सव, भ उम (जा रणे म त › शब्द्‌ की व्याख्या ^ संतति 
उत्पन्न करनेवाला ? एेसी की गयी है, जेसा कि वायुपुराण 
ठिला है-- 


रोकस्य संतानकरास्तेरिमा वर्धिताः प्रजाः । 
प्रजापतय इत्येवं पष्यन्ते ब्रह्मणः; सुताः ॥ 
ए | (वायु. ६५.४८) 
4.५ दोनो के निर्माण के प्रात्‌, रोष | मस्य पुराण मै मी यही विचार प्रकट.क्ि गये है,जो ` 
ी्यकण दग्ध होकर अंगार के समान । निञ्नलिखित इक मै द्रष्य है-- ` | 
४६७ = | 

















ति ने अपनी “वै पो ‡ एवं ' उषस्‌ › नामक | 
मेम करते समय, जे वीय असावधानी मं 
वलति ४ क्रिया था, काखन्तर मे वही वीयं | ` 
स्मा 1 मस ने उसे एकन कर उसका | ` 







प्रजापति 


प्राचीन चरित्रिकोशा 


` प्रजापतिं 





‹ विद्ये प्रजानां पतथो येभ्यो छोका विनिसृता; 
( मस्य, १७१.२५ )। 


व्रजापतियों की संख्या--प्रजापतियों कौ संख्या कै 
बारे मे कहीं भी एकवाक्यता नहीं है | पुराणों म प्रजा- 
पतियों की संख्याओं फे ट्य, सात, तेरह, चौदह, इक्कीस 
मादि मिन्न भिन्न संख्याय पराप्त हं । बहुत सारे पुरणं 
मे निञ्नटिलित व्यक्तियों का निर्देश प्रजापतिकेनाम से 
किया गया है--मरीचि, चरि, अंगिरस, पुरस्य, पुटः; 
क्रतु, दक्ष, वसिष्ठ, शगु, नारद । वायु, ब्रह्मांड, गरुड; 
मत्य एवं महाभारत मे ‹ अन्य ›, “ वहवः ` ठे निदं 
कर, ओर भी क व्यक्तियों की नामाव प्रजापति के नाम 
सेदी गयी है। जिस व्यक्ति के संतति की संख्या अधिक 
हो, उसे प्रजापति की संज्ञा पुराणों मे प्रदान की गयी 
दिखती है । पुराणो म वहत सारी जगह पर प्रजापति 
को समस्त सृष्टि का सृजन करनेवाले बह्मा से समीक्रत 
किया गया है) क जगह इसे व्यास भी कहा गया हं 
(व्यास देखिये ) । 
 प्रजापतियों की नामावलि--विमिन्न पुराणों मे प्रजा 
प्रतिय की नामावलि निस्रप्रकार से दी गयी है-- 
(१) वायु एवे ब्रह्मांड पुगण--कर्दम, क्यप, रोष 
विक्रांत, सुभरवस्‌ , बहूपुत्र, कुमार, विवस्वत्‌ , अरिष्टनेमि 





` बहु, छुरोच्चय, वारषिल्य, संभृत, परमषैय, मनोजव, 
सर्वगत, सर्वभोग (वायु. ६५.४८; ब्रह्मांड, २,९.२१; | 


२.१ )। 
(२) गरुड पुराण--धम, रुद्र, मनु, सनक, सनातन) 


सनत्कुमार, रचि, श्रद्धा, पितर, वर्हिषद, अभिष्वात्त, ` 


कव्यादान, दीप्यान; भज्यपान ( गरुड़. १.५ )। 


(३) मस्त पुराण--गोतम, हस्तीद्र, सुकृत, मूरति, 


अप्‌ , भ्योति, च्यय, स्मये । मस्य मं निर्दिष्ट ये सारे 


प्रजापति खा्य॑युव मन्वन्तर मे पैदा हुए ये (म्य. ९, 


९-१०; १७१.२७ )। 
(४) महाभारत--र््र; श्रगु, धमं, तप, यम, मरीचि 


अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह क्रतु, वसिष्ठ, चन्द्रमा, कोष, ` 
विक्रीत, वृहस्पति, -स्थाणु, मनु, क, परमेष्ठिन्‌; दश्च, प्त 
पुत्र, क्यप, कर्दम, प्रब्हाद्‌, सनातन, प्राचीनबर्हि, दक्ष ` 
प्राचेतस, सोम, अर्यमन्‌, रराबिंदुपुत्र, गोतम (म. स. | 


हिः ९४; शां. २०१; मा. ३.२.२१) | 





पुरूष कहा गया है । महाभारत ऊ जंखार मरीचि ऋषि 
श्रा च, ५९|| 0 


 प्रदाथश्युद्धि, श्रा 
| सम्बन्ध मे इसके दोक ' अपराकं ` ने 
| किन्तु वे द्ल्योकं मुद्रित प्रजापतिस्प्रति म अप्राप्य ई। 





पत्रक नाम प्रजापति अरिष्टनेमि अथवा कद्यप था 
जिसका विवाह दक्ष क कृन्या सैद्रा था।उसी 
वद्यपसे सारी स का निर्माण दा धाद निमाण हुमा यादवं के चक्रवर्ति 
राजा रादचिन्दुकौ मी महाभारत म एकः जगह मरजापति 
कटा गया हं (म. शां. २००. ११-१३ ) | 

ब्रह्म ड के अनुसार, हर एक कस सं, नयी नयी सृष्टि 
का विमाण करना प्रजापति काकार्यरहाहे। खायंभुव 
मन्वन्तर के प्रजाप्रतिको कर संतान न होती थी। 
फिर ब्रह्मानेस्वयक्न्या फो स्प्न क्र च्से दक्ष को 
दिया } पद्वात्‌, दक्ष ने अनेक कन्यायं उत्पन्न कर उन्दं 
उस मन्वन्तर के प्रजापतियां को प्रदान किया । किन्तु दक्षयज्ञ 
के संहारमं शंकर ने सारे प्रनापतियांको दग्धक्र दिया 
( ब्रह्मांड. २,९.२३ १-६७ )| 

पश्च के अनुसार, रोहिणी नक्चत्र"की देवता प्रजापति 
माना गया है | प्रजापति को ज्र शनि की पीड़ा होती है, 
तव सृष्टि का संहार (स्येदक्षय ) होता हे ( पञ्च. उ. ३३ )। 

३. एक धर्मशाश्चकार ] बोधायन के धर्मसूचर मं, प्रजापति 
के धर्मयाखविप्रयक मत ग्राह्य माने गये है (वो, ध. २.४. 
१५; २, १०.७१) वसिष्ठने भी अपने धर्मगालर में 
दरपके मतो का अनेकं बार मिर्देश कियाद (व. ध. ३, 
४७; १४.१६.१९; २४-२५; ३०-३२)। बधायन तथा 












वसिष्ठ धर्मसू्रो मे निर्दिदित प्रजापति के सारे दोक 
 मनुस्प्रति में पुनः प्राप्त है। इसी के आधारपरक्हा जा 


सकता है कि, बौधायन तथां वसिष्ठ ने प्रजापति को मनु 
काही नामांतर माना है। | 
आ्नदाश्रम संग्रह मे ( ९०-९८ ); प्रजापति, की 
श्राद्धविष्यक एक स्मृति दी गयी है, जिषमें एक सौ 
अष्ान्नवे छोक ह । ये छो$ अनुष्टुप, इन्द्रवज्रा, उपजाति, 


वसंततिलका तथा खग्धण चत्त मं है! इस स्परतिमं 


कव्पशाख, स्मरति, धर्मयाख्र तथा पुराणों पर विचार कया 


| गया हे | 


 ‹ कृन्या ? एवं £ वृश्चिक › राशियाँ के वारे मे प्रजापति 
स्मृतिमेएक छेक प्राप्त है, जिसे काष्णाजिनि ने उद्धृत 
किया है । अशौच एवं प्रायश्चित के बारे में प्रजापति कें 
दोक मिताक्षरा मे दिये गये है ८ याज्ञ. ३. २५. २६० ) | 
गवाह, " दिव्य › तथा अशाच चै 
घृत व्यि है| 


परिव्राजक › के सम्बन्ध म इसका एक गद्य उद्धरणमी 
अपरा 2 मे दिया गया है ( जपराकं, ९५२ )। 


८६५ ` 


 चन््ररूपा था, जिसने ^ चिरात वुलसीत्रत' नामकं उपासना 


` भरजापति परमेष्ठिन्‌-एक वैदिक सृक्तदर् (ऋ 


इद पष ९.८४) 


प्रजापति प्रासीन चरित्रकोदहा परतदेन 


प्रज्योति--भमिताम देवों मे से एक। 

प्रणित--मरीचिग देवों म से एक। 

प्राणेधि- ब्रहद्रथ वासिष्ठ के अंशा से उत्पन्न पांच्‌- 
जन्य नामक अका पुत्र (म, वं, २१०.४)। 
२. एक धनिक वैद्य, जिसकी पतनी का नाम पद्मावती 
था ( पश्मावति २. देखिये ) | 

प्रतस-( सो, ) एक राजा, जो मविष्य के अनुसार 
अवतंस यजा का पुत्र था। 

प्रतपन-एक राबणपक्षीय राक्षस, जिसका नर दारा 
वध हञा था (वा. रा, यु. ४२.२३ ) | 

प्रतदैन-( सो, काद्य) कारी जनपद का सुविख्यात 
राजा, एवै एक वेदिक सूक्तद्र्ा (ऋ ९.९६; १०.१७९. 
२)। यह ययाति राजा की कन्या माधवी का पुत्र 
था | 

वैदिक साहित्य मे इसे कारियज देबोदासि कहा गया 
है ] इसके पुत्र का नाम मरद्राज था (क. सं २१.१० )। 
मरद्राज क्षि ने क्ष्श्री प्राति राजा की दान्ति की 
थी, जिससे पता चख्ता है कि प्रतर्दन राजा को क्वरश्री 
नामक एक ओर पुत्र था (ऋ. ६.२६.८)। | 

कौपीतकि ब्राह्मण के अनुसार, नैमिषारण्य मे ऋषियों 
दवाय किये यज्ञ मे यह उपस्थित दुभा, ओर ऋषियों इसने 


1 


गरजापति क अनसार, श्राद्ध विधि फ अवसर पर अपनी 
माता को पिण्डदान देते समय अपने मामाकेगोत्रका 
निदेरा कला चाहिये । इसके इस मत का उर्टेख लोगाक्ष 

एवं अपरा्क ने किया है ( अपराकं. ५४२ ) 
प्रजापति के छोकव्यवहार सम्बन्धी विचारधारा का 
उल्टेव अपरा, स्पृतिचन्द्िका; पराशर माधवीय तथा 
अन्य ग्रन्थों म किया गया है। इसके अनुसार, गवाहां 
के! कृत › अथवा ^ कृत ` रसे दो प्रमुख प्रकार होते 
ह} इसका यह मत नारद्मृति से टिया हुभा मतीत 
होता है ( ऋणादान्‌ श्छ, १४९; मपराकं, ६६६६; स्मृतिचं, 
व्य. ८०) } इसने प्रतिवादी के ग्राह्य उत्तरँ का विवेचन 
कर, उनके चार प्रकार बताये हँ (-स्पृतिचं. व्य. ९८; परा 
६ ९-७३ )। ! दिव्य ? के सम्बन्ध मेँ छिखि गये 
सके द्छोक ' पराशरमाधवीय ` मे दिये गये ह | 
प्रजापति के अनुसार, निःसंतान विधवा का भपने पति 
की सम्पूणं संपत्ति प्रर अधिकार है, एवं उसके मासिक 
तथा वार्षिक श्राद्ध करने का अधिकार भी उरे दी प्राप्त 
है | उक्तं श्राद्ध कै स्मय विधवा को अपने पतिके सगे 
सं्॑धियों का सन्मान करना चाहिये एेसा इसका अभिमत 
था ( पत. मा. २३.५३६) । 

४. महर्षिं कदयप का नार्मातर । इने वाटसिस्यों से 
` देवराज इन्द्र पर अनुग्रह कएने के टि प्रार्थना की थी 
(म, आ. २७.१६-२१ )। | | 
* र्थतरे करप का एक्‌ राजा । इसकी पत्नी का नाम 































किया जा सकता है। › उस यज्ञ मे उपस्थित अीकयु नामक ` 
रषि दस प्रभकारउत्तरनदे स्काथा (श. ब्रा. 
२,६.५ । | 

कौषीतकि उपनिषद्‌ के अनुसार, युद्ध मे मघ्युहो 
जाने पर यह इन््ररोक चला गया थ] (कौ. उ. ३.१ )। 
वह इसने बडी चतुरता के साथ इन्द्र को अपनी बाता 
फसा कर, उसे ब्रह्मविध्या का ज्ञान एवं इन्द्रोक प्राप्त 
किया (कौ, उ. ३,२३.१) ] 
वैदिकं वाञ्यमे, इसे देवोदासि उपाधि दी गयी है 

इसका वेदिकं राजा सुदार के बीच सम्बन्ध स्थापित 
कराती है । इसका भरद्वाज नामक एक पुरोहित भी था, 
जो इसके ओर सुदास राजा के बीच का सम्बन्ध पुष 
करता है | | | 

माप्रा-विज्ञान की दृष्टि से, इसका प्रत्न नाम " तृषु 
एवे " प्रव्रद्‌ ` लगँ के नामों से सम्बन्ध रखता है, क्योकि 
उक्त तीनों शब्दो मे " तदं ' धातु है। | 

पौराणिक साहित्य मे इसे सर्वत्र कारीनरेश कहा 
| गया दै) किन्तु वैदिक अन्थोंमे इस प्रकार का निर्देश 
 । प्रप्य है| 


की थी (पञ्च, उ. २५)। 


१०.१२९ )। 
पजापति वाच्य--ए वेदिक सुक्तद्र (ऋ. ३. ¦ 





 . भ्रजापति वैश्वामिज--एक वैदिक सूक्तद्र्ा (क. ३. 
` ३८; ५४-५६) | | 


प्रजावत्‌ प्राजापत्य--एक वेष्कि सूक्तद्र्टा (ऋ. 
१०.१८३; टः त्रा. १.२१) इसकी माता का नाम 
पणी था, जिससे इसे सौपणेय । नाम प्राप्त हुभा था 
| भः माना ग्र जाता हैकि, प्रवर्ग्य 





प्रभ किया, श्यज्ञ की, बुयियोँ का परिमाजेन किस प्रकार 


सतदेन 

महाभारत में इसे ययाति की कन्या माधवी से 
उत्पन्न पुत्र कहा गथा है (म. स, ८; व, परि, १, कं 
२१. ६; पक्ति ९७; उ. ११५. १५ >) । ययाति 
से जोडा गया इसका यह सम्बन्ध काठदष्टि से असंगत 
है । भीमर्थ प्रतदन ने श्यूर-वीरता के कारण दी द्युमत्‌, 
दा्रुजित्‌, कुवल्याक्ष, ऋतध्वज, वत्स आदि नाम प्राप्त 
किये थे ( विष्णु.-४,५-७ ) | 


मीमरथ को काशिराज दिवोदास नामक पुत्र 
माप्रा के प्रसाद से हूभा था। दिवोदास के 
पितामह हरयश्च को हैहय राजाओं ने अत्यधिक अस्त 
किया, तथा उसका राज्य छीन लिया 
पुत्र सुदेव तथा पौत्र दिवोदास दोनों हैहयों को पराजित न 
कर सके । इसल्यि दिवोदास ने हेहय का पराभव करने 
वाला ग्रतर्दन नामक पुत्र मारद्ाज से मागा। यह जन्म 
ठेते दी तेरह वषे का था, एवं सवर विद्यां मं पारंगत 
था (म. अनु. ३०.३० )। | 


ग्रतद॑न का परक्रम-मारिष्मती के हैहयवंश मं 
पेदा हूये चक्रवती कार्तवीर्य अर्जुन ने नर्मदा से देकर 
दिमाख्यग्रदे तक अपना साम्राज्य स्थापित किया 
था | काशी के दिवोदास भादि राजा कार्तवीर्यं से परास्त 
होकर भपते प्रदेश से भाग गये) कारी राज्य अग में 
बद गया, ओर उसे नरभक्षक राक्षसो ने अपना अङ 
बना छया | 


पिताकेदुप्लका कारण ज्ञात होते दही, प्रतर्दन ने | 


हेहयवंशीय ताल्ञघ, वीतहव्य तथा उसके पुरो को, 
पराक्रम के ब पर युद्ध मे परास्त कर, कारीग्रान्त को 
पुनः प्राप्त किया ] क्षेमकादि राक्षसो का वध कर, एक बार 
फिर से कारीग्रदेश को बघा कर इसने उसे सुगठित राज्य 
कारूप दिया 


यह्‌ शूरवीर होने के साथ साथ परमदयाट् एवं 


ब्राह्मणमक्त भी था । इसके द्वारा अपने सब पुत्रो को मरते 


देखकर वीतहव्य घबरा कर भार्गव के आश्रय मं गया | | 


 भागेव ते उसको उबारमे के लियि प्रतदन से कहा, “ यह 


ब्राह्मण है, अतएव इसका वध न होना चाहिये ' । पश्चात्‌ | 


 प्रतद॑न ने उसे छोड़ दिया 


एक बार इसने अपना पुत्र ब्राह्मण को दान दे दिया 
था, यदी नहीं इसने ब्राह्मण -को अपनी अखं (म, शां 


२४०. २०), तथा शरीर (म, अनु. १३२७-५) | "तक 


ब्राह्मण को दान स्वरूपम दी थीं । इसका प्रितामह ययाति 


प्राचीन चरित्रकोक्ा 


हर्यश्च का 





यत्दनं 


स्वग से नीचे गिरा, त इसने अपना पुण्य देकर उसे 
पुनः स्वगं मेजा था (म. जा. ८७. १४-१५ )। 
एकं वार यह नारद्‌ के साथ रथ मकैठकर जारहाथा, 

तव एकं ब्राह्मण ने इसके रथ के अश्च मग ल्ि। यह 
स्वयं अपना रथ खचकर ठे जनेिख्गा] बाद मे कुछ 
ब्राह्मणादि ओर भये ओौर उन्होने भी अश्च र्ेगि। परन्तु 
पास मं अद्वन होने के कारण यह ब्राह्मणों की मग 
पूरी न कर सका, ओर चर्त होकर दषने उन्द कुछ अप- 
शब्द्‌ भी कदे । अतः भाद्रयों के खाथ स्वग जाते जाते आधे 
माग से यह नीचे गिर गया (म, व, परि. १ क्र. २१. ` 
६, पक्ति, ११०-१२५ ) | 

इसे अल्कं के सिवाय अन्य पुत्र मीये, पर अर्व 
ही इसके वाद्‌ सिंहासन का अधिकारी हुमा (भा. ९, 
१७.६)। 


प्रतद॑न का तच्वक्तान-- कौषीतकी उपनिषद्‌ मं इद्र 
प्रतर्दन संवाद से ग्रतद॑न के तच्वज्ञान का परिय प्रास्त दै। 
दिवोदास का पुत्र प्रतर्दन तच्छज्ञान की रिक्चा प्राप्त करने 
के किए इन्द्र के पास गया । इन्द्र नें इसे बताया- ज्ञान 
से परम कल्याण प्राप्त होता ह । ज्ञाता सर्वं दोषों से भौर 
पापों से मुक्त होताहे। प्राण दी आत्माहै। संसार का 
मूढ तच्च प्राण है ] प्राण से ही सब दुनिया चल्ती है | 
हस्तपादनेत्रादि विरदितों के सारे व्यवहारो को देखने से 
पता चल्ता है कि, संसार मे प्राण ही मुख्य त्व है ! 

उपनिदि् इन्द्रमतदंन संवाद मं इन्द्र काल्पनिक हप्रस्ठुत 
संवाद में इन्द्र द्वारा प्रतिपादित समस्त तत्वज्ञान प्रतदन 
दवारा ही विरचित है। इस संवाद से प्रतर्दन की प्रयश्च ` 
प्रमाणवादिता खष्ट है | 

महाभारत एवं पुराणों म निर्दिष्ट प्रतदन दो व्यक्ति न 
होकर, एक ही व्यक्ति का बोध कराते ह । जि दिवोदास 
राजाके वंश मं यह पैदा दुभा, उसकी बंशावकि महा- 
मारत तथा पुराणों मँ कुछ विभिन्न प्रकार से दी गयी हे । 
इसीलिए इस प्रकार का भ्रम हो जाता हे] पर वास्तव 
मे महाभारत तथा पुराणों के दिवोदास दो अलम अख्ग 
न्यविति ह] उनमें से महाभारत में निर्दिष्ट दिवोदास का 





वज प्रतदन था। 


२. उत्तम मन्वन्तर का एक देवगण, जिस्म निग्न 


टिखित देव अन्तनिहित हैः--अवध्य, अवरति, ऋतु, 
| केठमान्‌, धिष्ण्य, घृतधमैन्‌ , यरास्विन्‌ , रथो, वसु, 


वित्त, विभावसु, सुधमेन्‌ ( ब्रह्मांड. २.३६. ३०-३१ ) | 
द. रिव देवो मे से एक। 
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प्रतिपक्च-( सो. क्ष. ) प्रतिश्तत्र राजा का नार्मातर । 
स इसे धर्मवृड राजा का पुत्र कहा गया है (प्रतिक्षत्र 
। २. देखिये ) | 
प्रतिप्रम आतरेय--एक वैष सूक्तद्र्टा (ऋ. ५.४९ | 
प्रतिवधक-- (सू निमि. ) प्रतित्वक राजा का नामत 
( प्रतितवक देदिये ) } विष्णु मे इसे मरु रजा का पुत्र 
कहा गया है | 
प्रतिबाह-(सो. इष्ण.) एकं यादव राजा, ओ 
भागवत के अनुसार, शरफख राजा का पुत्र था। इसक्री 
नाता का नाम नंदिनी है । इते ' प्रविवाहं › नामांतर भी 
पराप्त था। 
२. एक राजा, जो छरष्ण का प्रपौत्र, एवं वन्न राजा का 
पुत्र था} इसके पुत्र का नाम सुबाहु था । 
प्रतिमायु-श्रीकष्ण एवं सल्यमामा के पुत्र मै से 
एक । 
प्रतिभा आनिय--एक वेदिक सूवतद्र्टा ( ऋ ५. 
४८)| ह 
प्रतिमेधस्--पुमेधस्‌ देवो मे से एक | 
 प्रतिरथ--( सो. पूर.) एक पूरवंशीय राजाः जो 
मतिनार राजा का पुत्र था। इसके पुत्र का नाम कण्व 
(अयि, २७७. ५; गरड, १४०. ४) । | 
प्रतिस्थ आन्रेय--एक वेदिक सक्तद्र्ा (ऋ. ५. 
४७ )। | 
प्रतिरूप--एक दैत्य, जो एक समय समस्त प्रथ्वीका 
शासक था । किंतु अंत मे काल्वश हो कर, इसे सपना 
समस्त राज्य छोडना पड़ा (म. शां २२०. ५२-५५ ) | 
` प्रतिरूपा-- स्वायेशुव मन्वंतर के असीध्र राजा की 
सुषा, एवं अथ्ीध्रपुत्र किपुखष की पत्नी । यह मेर्‌ क 
वन्या थी (मा. ५. २, २३)। | 
प्रतिवाह--( सो. दृष्णि, ) प्रतिवाहु नामक यादव 
रजा का नामातर्‌ ( प्रतिगरहु १ देखिये ) | 
प्रतिर्विध्य-( सो. कुर. >) युधिषिर राजा का द्रौपदी 
से उसन्न पुत्र (म, आ, ५७. १०२; ९०, ८२; मा, 
९,२२.२९) 1 जन्म के समय यह विन्ध्य परवैतके 
| सदश अचर दिखाई पड़ा, भत्वं इसे ' प्रतिविन्ध्य ' 
नाम प्रगान किया गया (म, आ. २१३. ७२ )। महा- ` 
मारत य इसे  यौधिषठिर ' एवं ष्यौषिष्ठिरि' कहा गयाहै । 
| भारतीय युद्ध मे इसके अश्व शृभ्रवणे के कदे गये ह 
जिनके कंठ नीले ये। इसका चित्र राजा के साय युद्ध ` 
| हुमा था, जिसमे इसने उखका वध क्या (म, क, 


प्रताप--सौवीर देश का एक सजछमास जो जयद्रथ 
के रथ के पीले ध्वजा टेकर चरता था । सम्भवतः चह 
जयद्रथ का माई रहा होगा (म, व. २४९.१० )) 
अर्डन ने इसका वघ किया था (म. व. २५५.९९ १४४) ] 
सके नाम कै व्यि परकर › पाठभेद प्राप है| 
 प्रतापाण्न्य--एक योद्धा, जो रामचन्द्र के अश्वमेघ 
यङ के समय रत्र के साथ अश्वरक्षणार्थं गया था 
` (पन्न. पा, ११.२२) } दमन नामक रक्षस से इसका युद्ध 
हा था, जिसमे यह्‌ मूच्छित दुभा था (द्म. पा" ९ ३)। 
प्रतापिन्‌-एक राजकुमार, ज कुण्डल्पुर कै सुरथ 
राजा के दख पुत्रं मे से एक था (पद्म, पा, ४९ )) 
प्रति-(खो, क्षत्र. ) प्रतिक्षत्र राजा का नामांतर 
( परतिध्षत्र २. देखिये )। भारतमे इते ङश राजा का 
पुत्र कहा गया हे ¢ 
प्रतिक्ष्र-(सो. कोष्ट.) एक केषटुवशीय राजा, 
ज विष्णु एव मस्य के अनुसार रामीक राजा का पुत्र था । 
२. (सो. क्षत्र.) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार, 
त्वर्ध रजा का पु था । वायु म॑ इसका नाम (प्रतिपक्ष । 
एवं भागवत म “प्रति › दिया गया हे । यह किस देश 
= मं राव्य करता था, कहना कठिन है । हरिवंश ग द्रसे 
पुरपवसूवशीय अनेनस्‌ राजा का पुर कहा गया है, एवं 
इसका वंश भी वरह दिया गया हे (हः वे. १.२९; 
अनेनस्‌ देखिये ) । | 
इसके वेदा की जानकारी अन्य पुराणों मे भी दी गयी 
दै (मा. ९.१७.१६-१८; ब्रह्म ११.२७.३१; वायु, ९७. 
 ७-११।. 


परतिक्षज्र | (क क, 


तिक्षत्न आत्रेय--एक वैदिक सुक्तदरष्टा ( ऋ, ५.४. 








तिक्षिप्त- (रो. कोष्ट.) केष्टुवंशीय प्रतिक्षत्र रजा 
नामांतर ( प्रतिक्च्र २. देखिये)! 
, प्रतिक्षित्र- (खो. केषु") छ ्ोषटुवशीय राजा, ओ 
ओणाश्च राजा का पुत्र था । इसके पुत्र का नाम भोज था 
, श्रतित्वरक-(सुः निमि.) एकं राजा, जो वायु के 
` मर राजाका पुत्र था} इसे " प्रतिक 
“प्रदीपक › नामोत मी 
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१०.३१) । अल्प्ुश एवं इुभ्दासन के साध भी 


 द्रसका युद्ध दुभा था, किन्त उन दोनों युद्ध मे यह पराजित 
हा (म. मी. ९६.३७-४९; द्रो.१४३-३ १-४२ ) । 

अडवत्थामनू ने रात्रि के समय सोते हुए पाण्डवां के 
कुटुभ्वियों का संहार क्रियाथा, जिसमे यह मी मारा 
गया (म. द्रो. २२.२०, सौ. ८. ५०) | इसका 
मृद्युदिन मार्गशीर्षं अमावस्या माना जता है ८ भारत- 
सावि्री )। | 

२. शाकरू देश का एक सुविख्यात राजा, जो एकचक्र 
नामकदैत्य के अंश से उपन्न हमा था (म. आ, 
६१.२२ )। 

युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ कै समय अज्ञेन ने इसे 
पराजित क्रिया था (म. स. २३. १५ ) | भारतीय युद्ध 


मे, यह पाण्डवो के पक्षम शामिल था (म. उ, ४. १३॥ | 
प्रतिवेदय-- एक भचा, जो ब्ृहदिव का दिष्यथा 


(सा, आ. १५. १) । इसके शिष्य का नाम प्रातिवेख्य 
था | 
प्रतिज्यूह-- ८ सृ, इ. भविष्य. ) एक राजा, जो 
वायु के अनुसार वत्सव्यूह राजा का पुत्र था। इसे 
^ प्रतिव्योम › नार्मातर मी ग्राप्त हे। 
पतिव्योमन्‌--८ सृ. इ, मविष्य, ) एक राजा, जो 
भागवत के अनुसार बत्सच्रद्ध का, विष्णु के अनुसार वत्स 
व्यूह का ओर मरस्य के अनुसार वत्सद्रोह का पुत्र था | 
इसे प्रतिव्यूह नामांतर भी प्राप्त हे | 
्रतिश्रवस्‌--ग्रतीप नामक एक कुरुवंशीय राजाका 
नामांतर (प्रतीप १. देखिये )। ` 
परतिश्चुत-- वसुदेव का शांतिदेवा से उः 
९, २४.५०) | 
तिष्ठा-संद की अनुचरी मात्रका (म, श. ४५. 
२८ )। 


परतिदत--८ स्वा. परिय, ) एक यज्ञकर्मप्रवीण राजा, ¦ 
जो प्रतीह राजा के तीन पु्ोंमेसे व्येष्ठथा। इसकी 


माताका नाम सवचला था। इसकी लीः का नाम 


स्तुति था, जिससे इसे अज ओर भूमन्‌ नामक दो पुत्र 


थे (भा. ५, 
प्रतिहार राजा का पुत्र कहा गया हे । 
२. मरुग्दणो के छठवें गण मे से एक । 


ज विष्णु के अनुसार परमेष्ठिन्‌ राजा कापुत्र था 
परतीक-- (सू, दृग. ) एक राजा; ओ वसु राजा का 


पराचीन चरित्रकीश 


त्पन्न पुत्र (मा. | 





प्रतीप 





पुत्र था। इसके पुत्रका नाम ओववत्‌ था (मा. ९.२. 
१८ ) | 

प्रतीकादव-( स्‌, इ. भविष्य.) एक राजा, ज 
मागवत कै अनुसार सानुमत्‌ राजा का पुच्रथा। दे 
'प्रतीकाद्वः ओर " ग्रतीपाद्व › नामांतर प्राप्त ये) 

्रताच्या--महप पुट्स्य क पतिव्रता पत्नी (म. उ. 
११५.११४) । प्रतीच्या के खान पर कही कहीं संध्या 
पाठमेद्‌ भी प्राप्त ह। 

ग्रतीत--स्वारोचिप मनु के पुत्र प्रथितं का नामांवर। 

२. एकः विश्वदेव ( म. अनु. ९१.३२ }। 

गर तीतादव--( सृ, इ मविप्य. ) एक राजा, जो वायु 
के अनुसार मानुरथ का पुत्र था। इसे " प्रतीकाश ग 
नामांतर प्राप्त है ( प्रतीकाश्च देखिये ) ] 

परतीदरो श्वेक्र--एक वेदिक राजा, जो पांचाख्देश 
के राजा पुनन्‌ सहदेव का समकारीन था । यह ^ शचिन्कों 
का राजा था, जिस कारण इसे ‹धैन्क ' उपाधि प्रात हयी । ` 
द्रातपथ व्राह्मण मं, इसे प्रतीदं मावत कहा गया है, 
जिससे यह किसी इमावत्‌ का वंशज प्रतीत होता दहै 
( दा. ब्रा १२. ८. २, ३.) | 

रतपथ ब्राह्ण के भनुखार, यह एक वार राजगदी ` 
से पदच्युत किया गया था। किन्तु दाक्षायणयज्न मथवा 
वसिष्रयज्ञ करने के पश्चात्‌ , इसे पुनः राजगदी प्राप्त हुयी। _ 





आगे चलकर यह पुनः स्मेकप्रिय राजा दुभा (श.ब्रा, ` 


२.४, ४, ३-४)। 
प्रतीन्धक्--निमिवंरीय प्रतित्वक राजाकानमंतर. 
( ग्रतित्वक देखिये ) | 


प्रतीप-- ( सो, कुरु, ) एक विख्यात कुर्वीय 


यजा, जो भागवत, विष्णु, मत्स्य, भविष्य ओर वायु के 
| अनुसार, भीमसेन का प्रपौत्र ओर दिटीप का पुत्र था। 
किन्तु महामारतमे इसे मीमसेन राजा का पुत्र कहा 


गया है, एवे केकय राजकन्या सुकुमारी को इसकी माता 
कहा गया है | इसे परिश्रवस्‌ ( पय॑श्रवस्‌ ) नामांतर भी 
प्राप्त है (म. भा. ९०. ४५) । यह ब्रह्मदत्त राजा का 


शते" जमिवधोयं समकाटीन था, एवं भीष्म का पितामह था ( ह. वे. १. 
५)। विष्णु म इसे नामिवदाय | २०. ११-१२) महाभारत मे इसका वैशक्रम निग्न 

| | प्रकार दिया गया हैः- कुर-विद्भरथ अशूवत्‌-परिक्षित्‌- 
| | | भीमसेन-ग्रतिश्चवस्‌ तथा प्रतीप (म, भा. ९०.४१-४५) | 
` प्रतिदार- (स्वा. नामि.) एक नायिववंश्चीय राजाः 


इसकी पत्नी का नाम शैव्या सुनन्दा था, जिससे इसे 


| देवापि, शन्तनु तथा बाहीक नामक पुत्र ये (म. आ, 
९०४६ ) | 


४६९ 


परतीध 


ध्राचीन चरित्रकोह 


प्रदोष 


महाभारत में अन्य एक स्थान प्रर इसे जनमेजय 


पारिक्षित ( प्रथम ) का पौत्र एवं ध्रतर्र रजा का पुत्र 


कहा गया है । वर्ह इसका वंशाक्रम निम्रप्रकारसे दिया 
गया है :--कुर-भविक्षित्‌ एवं परिक्षित्‌-जनमेजय - 
धृतराषट-प्रतीप (म. आ, ८९.४२-५२)। 

यह काफी वृद्ध हो गया था, फिर मी इसे कोई पुत्र 
 नथा। अतएव सन्तानप्रापति की इच्छा से इसने तप 
करना प्रारम्भ किया । तपस्या केरते समय, एक दिन 
मनस्विनी गेगा उत्तम रणो से युक्त होकर एक नवयौवना 
ल्ीकारूप धारण कृर उपस्थित हयी, ओर इसके गोद 
मेजावैठी। भेगाने धरतीप सेप्रार्थना की, ^ वह उसे 
पत्नी के रूप मं स्वीकार करः पर इसने उस प्रार्थना को 
इन्कार फरते दए कहा, जव मुञ्चे पुत्र होगा, तव उससे 
तुम विवाह करना ` | 

तपश्चया के उपरांत यह अपने निवासस्थानं वापस 
आया ! कान्त मे, इसे शंतनु, देवापि तथा बाहीक 
नामक तीन पुत्र द्रुए । रतनु को यह मत्यधिक चाहता 
था। अतएव मृत्यु के समय इसने उससे कहा " ठुम मेरी 
आज्ञा मान कर अरण्य मं जामो | वहु द्द एक सुन्दर 
स्री मिलेगी, ओ मसे विवाह की इच्छा प्रकट करेगी। 
तुम विना किसी सोच विचार के उससे विवाह कर खेना|' 
पश्ात्‌ , शंतनु जंगल मं गया एवं गगा से उसका विवाह 

गया (म. आ. ९० ५०) | | 

२. बह्मसावर्णिं मन्वन्तर के सप्तर्पयो म से एक क्षि। 


प्रतीप प्रातिसुत्वन--अथववेद मे निर्दिष्ट एक राजा 
(भवे, २० १२९. २. त्रा. ६. ३३. २)। 
सांख्यायन भोतसूञ्च मे इसे केवर  प्रतिसु्वन › कहा 







` यह्‌ है-- सत्वनो के विपरीत दिशा मँ जिसकाजन्म 


निमिवंरीय प्रतित्वक राजञा कानामांतर 










श्रती | ¶ीं | पाश्च (चु. द्‌ मविष्यः ) इश्वाकुर्वरीय प्रतीकाश | 





अथर्ववेदं मेँ निर्दिष्ट एक ऋषि 


गया है, जिस शब्द्‌ कौ निरुक्ति बैग के अनुसार | 


जिसका । 


प्रतीह -- (ध्वा, प्रिय.) एक राजा, जो परमष्टिन्‌ राजा 
का पुत्र था। इसकी माता तथाल््रीदोनों कादी नाम 
सुवर्चल है । इसके प्रतिहत, प्रसतोत्र॒ भौर उद्गातृ 
नामक तीन पुत्र थे (मा. ५.१५.३ ) । 

पतद्‌ - तुपु नामक जातिसमूह का ना्मांतर (ऋ. ७ 
३२.१४ ) तुपु राजा दिवोदास के वं मे प्रतदन नामक 
एक राजा उत्पन्न हआ था, जो तुतु एवे "प्रतृद्‌ ` कै 
समीकरण की पुष्टि करता है ( ठंडविग-क्रग्वेद अनुवाद, 
३२.१५९ ) | 

प्रतोष- यज्ञ नामक विष्णु के सातवें अवतार का पुत्र, 
जिसकी माता का नाम दक्षिणाया | 

२, स्वारेचिष मन्व॑तर काएकदेव। 

पत्यथ्र- ( सो.कऋक्ष. ) एक राजा, जो भागवत ओर 
विष्णु के अनुसार उपरिचर वसु के पुत्रम सेए था 
(म.जा.६४.४४)) वायु एवं मत्स्य मे इतके नाम क्रमराः 
प्रत्यग्रह, तथा प्रत्यश्रवस्‌ दिये गये ह (वा, रा. बा. ३२. 
१-११) 

यह (चेदयर्वशः का अन्तिम राजा प्रतीत होता हेः 
क्योकि, इसके वंश की चटी आद्र परपय फा इतिहास 
इसके उपरत छसप्राय है । केव तीन यजाओं के नाम 
भारतीय युद्धकार मे मिते दँ जिसके नाम, दमघोष 
रि्युपाल, भर धष्टकेठ है | 

परत्यग्रह॒--उपरिचर वसु के द्वितीय पुत्र प्रत्यग्र राजा 
का नामांतर ( प्रत्यूह देखिये )। 

परत्यग--एक प्राचीन नरेश (म. आ, १.१७८ ) | 

प्रत्यञ्रवस्‌--उपस्विर वु के द्वितीय पुत्र प्रलयप्र 
राजा का नामांतर ( प्रत्यग्र देखिये ) | 

भत्यह--मृगुषुर के गो्रकार । प्रत्यूह का नामांतर । ` 

परत्यूष--अष्टवसुभों म से एक, जो धमे एवं प्रभाता 
का पुत्र था (म. भा. ६०.१७-१९; प्रत्यूह देखिये ) | 
 पत्युह-- मुकुर का एक गोत्रकार । इसके नाम के 
किए ' प्रयुष-पाठमेद मी प्रात है । 

परथ वासिघ्--एक वैदिक मंत्रा क, १०.१८१.१)। 

प्रथित-- स्वारोचिष मनु के पुत्रों मे सेएक। 

प्रदात--एक विश्वेदेव (म. अनु, ९१.३२ ) | | 
 भ्रदीपक--निमिर्वंरीय प्रतित्वक राजाका ना्मांतर ` 
( प्रतित्वक देखिये ) | | 
 प्रदोष--( स्वा. उत्तान.) एकं राजा, जो पुष्पाणै 


५४५ : | राजाकाज्येष्ठ पुत्र था) इकीमाताकानाम दोप्रा था 
-, । (मार ४,१२.१४) 


प्रद्यु 


प्रदयुप्न--एक राजा, जो चक्षु्मनु के वारह पुत्र मे से 
एक था । इसकी माता का नाम नड्वला ( मा. ४.१३, 
१६ ) । इसे ^ सुद्युम्न › नामांतर भी प्राप्त है) 

२. (सः निमि, ) एक राजा, जो वायु के अनुसार 

भानुमत्‌ राजा का पुत्र था| 

३. (सो. क्रोष्टु. ) एक सुविख्यात यादव राजा, जो 
सनत्कुमार के अंश से मगवान्‌ इष्ण को रुक्मिणी से 
उत्पन्न हुभा था (म, आ. ६१.९१ ) | यह श्रीकृष्ण का 
तीसरा स्वरूप माना जाता है (म. अनु, १५८.३९ ) | 


पू्वनन्म-यह मदन का अवतार धा, 
दंबरासुर का वघ कने के छिए रुक्मिणी कीकोख में 
जन्म लिया था] दोघरासुर की पत्नी मायावती, पूर्वजन्म 
मं इसकी पत्नी रति थी । पर्वैजन्ममं मदन की मृत्यु के 
उपरांत, इसकी पर्नी रति को शंबरासुर भगा लाया, इसी 
का बट्खाल्ेने के लिए इसे अवतार टेना पड़ा । 


बाल्यकारु--शंबरासुर को जेसे ही ज्ञात दुभा किं 
मदन ने उसका वध करने के देव॒ प्रदुम्न के रूप मं रकिमिणी 
के उदर म जन्म व्याह, वह तत्का सूतिकागरह में ज 
कर छः दिन के रिद्धु प्रद्युम्न को केकर मागा, तथा इसे 
ठे जाकर समुद्र मे फक कर निश्चित हो गया। दैवयोग 
से, इसे एक मछली ने निगर लिया, तथा यह वहं 
उसके पेट मं भी जीवित रहा } यह मखूटी एक मद्ुए 
को मिरी | मद्युर ने अच्छी मछली देखकर उसे दावरा- 
सुर को भट की | 


दाधरासुर हंसी-खुरी घर माया तथा उक्त मृटी को 
अपनी स्त्री मायावती कोदेदी। ञेसे दी मायावती ने 
मी कारी वैसे ही उसमे एक दिव्य वाल्क को देखकर वह 
आश्चय-चक्रित हो गयी, एवं उसके मन मे विभिन्न रकारण 
उटने लगी । उसी क्षण श्रपण करते हए नारद वरहा आ 


पहुचे तथा उन्होने मायावती की शंका का समाधान करते 
हुए कहा, “ यह्‌ दिव्य बाक्क साधारण न होकर साक्षात्‌ 


मदन है, जिसने इस जन्म मे रुक्मिणी के उदर मे जन्म 


लिया हे । पूर्वजन्म मे ठम इसकी पत्नी रति, थी, अतः 
ठम इसकी सेवा करो । यह वम्हारा पति है } > नारद के 


वचनो का विश्वास करके, मायावती अत्यधिक आनन्दित 


हयी । उसने वाल्क प्रदयुम्न को पाङ-पोस कर बडा किया; ` 
` तथा खारी विव्राों मे उसे पारंगत कराया । कालन्तर मे, | 
बड़े होने के बाद इसका ओर रोबरासुर का युद्ध भा, 


जिसमे ॥ इसने शंवरादुर का वध किया ! पञ्चात्‌ भपनी 
भाया को पुनः प्राप्त कर, यह उसके साथ स्क्मिणी से 


र | प्राचीन चरित्रकोहा 





७१ 


प्रदय्न 


मिख्ने गया ( विष्णु, ५.२६; ह. वै. २.१०४-१०७; भा. 
१०.५५ ) | 

टरिवेया मं, यह कथां कु इसी प्रकार दी गयीदहै, 
अन्तर केवढ इतना हं किं, यंवरासुर ने रिचु प्र्ुप्न को 
समुद्र मं न पककर, उते मायावती को दे दिया, क्योंकि 
निःसंतान होने के कारण वह्‌ दुःखित थी | 

ब्रह्मवेवतं पुराण मं प्राप्त कथा हरिवंश से मिल्ती 
लुखुती है ] अन्तर केवल इतना ह कि, प्रदुम्न के वडेहो 
जाने पर एकं दिन सरस्वती मायावती के पास आयी 
जर उसने ही गवरामुर के पर्वं कुकुव्यों का रेखा जोखा 
प्रदम्न तथा मायावती के सम्मुख प्रुत किया उस कारण 
प्रुम्न ने शत्ररासुर का वध किया ( ब्रह्मवे, ४, ११२) । 


प्रयश्च -शाख्व युद्ध--पदुघ्र यादव सेना का महारथि 
था (मा. १०, ९०, ३३) कृष्ण ने राजसूय यज्ञम 
िष्पाख का वध क्रिया था। उससे करुद्ध होकर अपने 
मित्र रिदापाट का वदला लेने के दिए, शाव्वने वड जोर 
सोर से द्रष्ण की द्वारका पर चद्रादं करदी। युद्ध की 
विकराकता को देख कर, यादवसेना घतरया गयी । तब इसने 
यादवसेना का नेत्रत्वं कर वड़े परक्रम के साथ शाल्व का 
सुकावल्म किया ( म. व. १६. ३०-३२; म. व. १७ )। 
युद्ध करते करते यह युद्धमूमि में मूच्छित हो गया (म्‌.व,. 
१७. २२ ) ] इसका सारथि सूतपुत्र दारुक इसे रणभूमि 
से हया कर ठे गया (म. व, १८. ३) । ठीक हो जने 
पर, यह्‌ पुनः युद्धभूमि मे आ उढा, ओर घमासान 
युद्ध करके पने शत्रुनाशक भद्मूत बाण से शाल्वं को 
परास्त किया (म. व. १५.१६.२०; मा. १०.७६.१३) । 
युधिष्ठिर द्वार किये गये अश्वमेध यज्ञ मे, इसने उसकी ` 
काफी सहायता की थी, ओर यह हस्तिनापुर आया था 
(म. आश्व. ६५.३ )। यही नही, अश्वरक्षण के दिष्ट यह 
खधैन्य अर्जुनाद के साथ देदाविदेद गया था (जे. भ. 
१२) वि | | 
` काखन्तर मे, यादववेीय लेग आपस मे एक दूसरे से 
ल्डने रगे, जिससे कि उनमें वह शक्ति न रह गयी ज 
पूर्वं थी ! मौसल युद्ध मँ उनका मोजे के साथ युद्ध हुमा, 
जिसमें प्र्यभ्न को मृघ्यु हो गयी (म. मौ. ४.२; मा 
११.३०.१६; गणेश. १.४९) । मरत्योपरांत यह सन- 
त्कुमार के स्वरूप में प्रविष्ट हो गया (म. स्व. ५.११ )। 
परिवार--इसे शतद्युम्न नामांतर भी प्रत्त है । 
मायावती के अतिरिक्त, रुविमन्‌ कौ कन्या सक्मवती भथवा 
दुभौगी इसकी दूसरी पल्ली थी (मा. १०,६१.१८; 


प्राचीन चरित्रकोश 


प्रभंजन 


५ 
~ ~~ 


९०.१६ ), जिपनते स्व्वर मेँ दसा वरण क्रिया था 
(ह, वै. २,६१.४) | स्क्मवती (दुभांगी,) से इसे 
अनिरुद्ध नामक्‌ पुत्र था (म. मी, ६५. ७१ )। 

वज्जनाम दैत्य की कन्या प्रभावती इसकी तीसरी पत्नी 
थी, जिसका इसने हरण किया था (ह. वं. २, ९०. 
४)] इस कारण वज्रनाम का माई निकुम से इसका युद्ध 
हुभा था। 

ग्र्रुम्न से बदला लेने के टिए निकुमनेमानु यादव 
की कन्या भानुमती का हरण क्या ! इसमे कुद हो कर 
कृष्णारुनों ने निकुंभ पर हमल किया, जिसमं यह भी 
निक्ुमके विपक्षमे था। दष युद्ध में इसने भपने 
मायावी युदधकोरल का अच्छा परिचय द्विया] अन्त 
मं निकम्‌ श्वीकरष्ण द्वारा मारा गया (ह, वं, २, ९० - 
..;‰१)। | 
प्रयोत--कुवेरसमा का एक यक्च (म. स, १० 
१५) 
२. ( प्रय्योत, भविष्य. ) प्र्योत वडा. का प्रथम राजा, 
ञो ग॒ुनककापुत्रथा। वायु मं इसे सुनीक का पुत्र कहा 
गया है| 

दरसका पिता श्युनक सूय्यवश का अंतिम राजा रिपंजय 


अथवा भरिजय राजा का महामात्य था | उस्ने रिपुंजय 


राजा का वधकृर, राजगद्दी पर अपने पुत्र प्रोतं को 


` बिठाया, जिससे भागे चठ कर प्रोत राजवंश की स्थापना । 


हयी | | 

भविष्य मं इसे क्षेमक का पुत्र कहा गया है, एवं इसे 
"म्लेच्छा ` उपाधि दी गयी है ( मवि. प्रति. १.४) | 
इसके पिता क्षेमक अथवा श्यनक का स्लच्छं ने वघ 
करिया । अपने परिताकीमृत्यु का बद्टालेते के लिए 
नारद के सखह से इसते ‹ ग्ठेच्छयज्ञ ` भरमभ्म किया | 
उस यत्च के छिए इसने सोरह मीर छम्ब एकं यज्ञ-कुण्ड 





वेयार किया । पश्चात्‌, इसने वेदपत्रों के साथ निञ्न- 












दिवि मद चयो क अम रमम कधा 
हारहूण, बर गुरुड; शक, खस, यवन, प्व, रोमज 
खरसंमव द्वीप के कामस, तथा सागर के मध्यभाग में 


स्थित चीन के श्ठेच्छ सखेग } इसी यज्ञ के कारण इसे 





रान मे ङु ्योच राजा हूए, ¦ 


` थेः-्रचोत, पाटक, विशाख- 


तथा नंदवर्धन (नंदिवधरन मथवा ` 
मी राजां ने कुर एक सो अड्दीष 


वर्षो तक राव्य किया (मा, १२.९१; विष्णु. ४,२२.२४; 
वायु, ९९.३११-३१४ )| 

दस वंश का राज्यकाल संमवतः ७४५३, पू. से 
६९० ई. पू. कै बीच. माना जाता है । उक्त राजाभों के 
नाम सभी पुराणों मे एक से मिकते है । जनक तथा नंद- 
वधन राजाभों के नामांतर केवह वायु म प्राप्च हे। 

प्देषी-भंगिराकुलेयन्न दीधतमस्‌ ऋषि की परती, 
जिससे इसे गौतमादि पुत्र उप्तनन हए ये । 

दीधतमस्‌ ऋषि बूटा एवं अंधा होने के कारण, यह ` 
उससे तलक टेना चाहती थी । किं एक धमेशाख्रकार 
के नाते से दी्तमस्‌ ने इसे धर्मनीति का उपदेश देते 
दए कहा, (पत्नी का कर्वैव्य हैकिः एक व्यक्तिकोही 
अपना पति मान कर अपने संपूण जीवन को उत्ते 
समपित कर दे | दीघतपस्‌ के द्वारा इतना समन्चाये 
जाने पर भी यह न मानी, तथा.अपने गौतमादि पुषं ` 
की सहायता से इसने दीघरतमस्‌ को उठा कर नदीम 
स्क दिया ८ दीघतमस्‌ देखिये; म. आ, ९८१०३७४; 
परि, १.५६ ) | 

परधान--एक प्राचीन राजि, जिसे सुरभा नामक 
सुविख्यात ब्रह्मनिष्र क्या थी । सुखमा के साथ विदेहराज 
जनक का तत्वज्ञान के विषय पर संवाद दभा, जो सुवि 
ख्यात हं (म. शां. ३०८.१८२; सुखमा देखिये ) 

परधिमि--एक ष्रि, जो जरीमाटिन्‌ नामक रिवा- 
वतार का रिष्य था। 

परपोदय--परारारकुख का एक गो्रकार ऋषरिगण | 

प्रवल--ङृष्ण का लक्ष्मणा से उतपन्न पुत्र (मा. १०. 
६१.१५ )} 

२. विष्णुं का एक पाषद्‌ (भा. ८.२१.१६ ) | 

पवाहु-कोरवपक्ष का योद्धा । इसने अमिमन्यु पर 
बार्णो की वां कीथी (म, द्रो. ३६.२५.२६ )। 
 प्रवुद्ध--( सखा, प्रिय, ) एक मगवद्धक्त राजर्षि, जो 
ऋषमदेव के नौ सिद्धपुत्रौ मँ से एक था। इसने निमि 
को उपदेशा दिया था (भा. ५.४.११; ११.३.१८) | 

प्रभ--रामसेना का एक वानर (वा, रा. उ, ३६ )। 

प्रभकर--जयद्रथ राजा का माई (म.व. २४९.११)] 


प्रभजन--एकं राजा, जो मणिपुरनरेश चित्रवाहन का 


पूवैज था। पाठमेद ( भांडार्कर संहिता )-- प्रभकर ? | 


` प्रमैनन राजा ने निःसंतान होने कारण, शिव की उग्र 
तपस्या कर के उनसे वेशब्ृद्धि के ठिए संतानप्रपि की 
पाथना की | तपस्या से संतुष्ट, होकर शिव ने वरदान 


प्रजनं 
दिया, ष्ुम्हारे व॑ मे कोई व्यक्ति निःसंतान न होगा| 
पर हर व्यक्ति के केव एक एक ही संतान होगी, ससे 
अधिक नही]: 

 वरप्राप्ि के उपरत, इसके कुल्महर्एकको एक 
एक पुत्र हृभा, ओर चित्रवाहन तक्र राज्य चलता रहा । 
किन्तु चि्वाहन के चित्रांगदा नामक कन्या हयी । 
चित्रवाहन राजाको इसी कन्या के द्वारा वश अग 
चलाना था । इसटिए चिच्रवाहन ने "दोहित्राधिकारः के 
दशरतं पर, यह कन्या अञ्न को दी । पश्चात्‌ चित्रांगदा को 
अञ्न से बभ्रवाहन नामक पुत्र उत्पन्न हुभा, जिसे चित्र 
वाहनने मणिपुर का राज्य प्रदान किया (म. 
२५७ ) 1 


२, गधवती नगरी का राजा। द्र हजार वर्षो तक रिव 


की आराधना कर के इसने ° दिगपारत्व › प्राप्त किया | 
इसके पुत्र का नाम पूतात्मन्‌ था ( स्कन्द. ४.१.१३ ) । 
३, क्षत्रियक्ुखोतपन्न एक राजा । बाट्क को स्तनपान 
कराती हई हिरनी को बाण से इसने" मारा । उसके द्वारा 
दिये गये श्चापके कारण, १०० वर्पो तक इसे व्याघ्र 
योनि मं रहना पड़ा । व्याघ्योनि में जन इसे नंदा नामक 
माय ने उपदेश दिया, तव यह्‌ व्याघ्रदेह को नष्ट कर पुनः 
 राबदेह प्राप्त कर सका (पद्म. सु. १८ )। 


पमद्रक--पांचाठो का एक क्षत्रिय, जो भारतीय 


युद्ध मं पांडवो के पक्ष मे शामिर था (म, उ. ५६.३३) । 


ये युद्ध में अजय ये, एव प्रायः द्ुपदपुत्र धृष्टययुग्र तथा | 


रिखणडी का अनुगमन कस्ते थे (म. मी. १९.२१-२२; 
५२.१४) 
ये अधिकतर शस्य द्वार मारे गये (म. च. १० 


प्रभद्रा--अगराज कण के पुत्र इषकरतु की पल्नी। | प्रमाता 
इसे भद्रावती नामातर मी प्राप्त है (जे. भ.६३)। | द्षकीकः 


परभव--एक देव, जो श्रगु तथा पौलेमी 
सएकेथा। | 7.1 ४ 
 भ्रभा- विवस्वान्‌ आदित्य की पत्नी, जिखकी सं 





१ ) }. इसके नाम ३ ष ष £ प्राधा > पाठमेद उपटन्धहै 
प्रा च, ६१ | 


भाचीन चरित्रिकोरा 





| म्रमाता, धूम्रा भादि नाम मात ये (वमु १ 
~ | प्रत्यूष तथा प्रमास नामक 
पत्नी, जिसकी संज्ञा | ह (म. आ. ६०.१९ )। 
तथा राजी नामक दो सौते शीं । इस पुत्र कना नाम प्रमात | प्रभासु--श्री 

४ 1 1 [५६ १.१०.) 








३. अलका पुरी की एक अप्ठरा, जिखने अष्टावक्र के 
गतसमारोह्‌ मं दत्य क्रिया था (म, अनु. १९.४५} | 
(स्वा. उत्तान, ) पृष्पाण राजाकी दोच्िर्योर्मेसे 

एकं ( भा. ४.२१३.१३२ ) | 

५. स्वभानु नात्कं दानव का कन्या, जिसका विव 
आयु राजास हुमा था) इसे नहूष आदि पुत्र थे ब्रह्मांड 
३.६.२६ )। 
६, सगर क सुमति नामक य्येष्ठ पत्नी का नामांतर । 


वलः 


इससे ही सगर को साट हज्ञार पुत्र हुये य (मतस्य, १२. 
२९४२ )। 
७, मद्रदेदा का राजा प्रियत्रत की एकं पत्नी ( प्रियव्रत 
द. देखिये ) | | 
 भरभाकर-अत्िङट का एक महान्‌ ऋषि, जिसका 


| ` विवाह पर्वंरीय रौद्राश्च ( मद्राश्च ) की घृताची अप्सरा 


से उत्पन्न दस कन्याओं से दभा था। इसकी पलियो 

के नाम इस प्रकार थे-ष्द्रा, यद्रा, भद्रा, मच्ग, मल्हा, 
खल्दा, न्दा, सुरसा, गोचपल तथा स्रीरत्नकूटा 

राह से ग्रसित सूर्य को देखकर उसे कष्ट से उवारने ` 

के टिए, इसने ‹ स्वस्ति ` कहा, जिससे सूं कष्ट से 

| मुक्तता पा कर पुनः पूर्वै की मोति प्रकाशित होने स्ा। 

इस पुण्यक्त्य के कारण इसे प्रभाकर नाम प्रात हृभा । 

 ज्ञानगरिमा तथा योग्यता के बट पर इसः श 

गौरव को संवर्धित किया | ५ 

एक बार इसने यज्ञ कंय 

विपुर धनराशि 

































संख्य, समानर, चाक्षुष तथा परमन्यु (ह. वं. १.३१. ` 


८-१७) 
२१)। जो व्यक्ति राव्य के द्वारा बाकी बवे ये, वे अख्व- । 


त्थामा दवाय रात्रिसंहार मं मारे गये (म. सौ, ८.६१) । | 


२. एक कदयपवंशीय नाग] 
३. सुतपदेवँ मंसेएक। 

की पत्नी वपु का नापांतर। प्राचेतश्च 
पत्नी वयु को कस्पभेदानुसार 
देखिये ) | 
कदो वयु इसके पुत्र माने जाते 











५ 


+| त्नी 
कन्या ४५» 2 1 | एव्‌ ध 1१ , की षम | 
#-, | ॥¶॥| 

॥॥ । ॥ ,., 184, 









प्रभाच--श्रीक्ृष्ण का सत्यमामा से उत्पन्न पुत्र (मा 





परभावती--मेरसावर्णिं की क्म्या स्वयैप्रभमा का 





१,१३२, प्रित | नामांवर ( स्वयेप्रमा देख्यि; म. व. २६६.४१) । यह 
| । एक तपस्विनी थी, जो मय दानव के निवासस्थानं पर 


ग के साथ साथ इसे दस पुत्र प्रदनक्ियि।! ` 
। उनमें से प्रयु इस प्रकार येः--स्वस्ति, आत्रेय, कक्षे, ` 


. अमाबती प्राचीन चरित्रकोश प्रमति 
^ _____------------------------------------ 
तपस्या करती थी । यह सीता की खोज मे गये वानरो से | ९. दुक ऋषि का पीवरी से उत्पन्न एकं पुत्र, जिते 
मिटी थी। थु नामांतर भी प्राप्त हे। | 

२. यौवनाश्च राजा की पत्नी । ` परमुवसु आंगिरस--एफ वेदिक सूक्तद्र्ा (ऋ, ५ 

३, चंपवनगरी के राजा हंसध्वज के पुत्र सुधन्वन. | १५२६; ९ ३५ २६ )। 
की पत्नी | | प्रभुसत--दक्षवा्ुवेरीय प्रसुश्रत राजा का ना्मांतर 
४. अंगराज चि्नरथ की पत्नी, जे सुविख्यात ऋषि ( प्रस्त देखिये ) | | 
देवशर्मन्‌ की पतनी सुचि की बडी बहन थी (म. भनुः प्रभूति---मरीचिगम देवो म से एक ( 
४२. ८ ) } इसने अपनी बहन खचि से दिव्य पुष्य मगवा प्रभञ्य--एकं वानर, जो यमके पक्ष मं शामिल 
देने के टिए अनुरोध क्रिया था, जो देवन्‌ ने अपने | था (वा. रा, उ, २६.४८ १ । नि म 
शिष्य विपुर द्वारा पूरा किया (म, अनु. ४२, १० | | _ भ्रमगद्‌ नेचाराख-- ऋष्वे मं निर्दिष्ट कीकट 
५. मयाुर के पत्र जह नामक दैत्य की प्ली ( बल ८, | छोगोँ का राजा, जो सुदास राजा का श्नु था ( ऋ. ३.५३ 
देखिये ) | क | १४) ] प्रमगंद्‌ नाम से यह्‌ कोद भनायं राजा प्रतीत होता 
६. वज्रनाम नामक दानव की कन्या ] वज्जनाभ का | है | इसकी ‹ नैचाशाख › ( नीच जाति मँ उत्पन्न ) उपाधि 
वध कर्‌ कृष्णपुत्र प्रयुम्न ने इससे विवाह क्रिया था ( ह भी इसी र संकेत करती हे । | 
वं, २.९०-९७ ) | सायण के अनुसार, नैचाशाख से किसी स्थान के | 
७. कंद की अनुचरी मात्रका (म. श, ४५.३)। | नाम के सम्बन्ध की ओर संकेत मिखता हे। यने 
८. सर्वदेव की पियं मे से एक (न. उ. ११५.८) । | निरुक्त मे. इते सीकर कहा दै ( नि. ६.३२)। . 
पमास- प्क बहु, भो षै का पुत्रया । दवी सम्भव है, इसके नाम प्रमगंदसे ही मगध र्द का 


 माताकानाम प्रमाता थाम. भा, ६०. १९) | विष्णु क ५ 4 ध. 
इसके पुव नि्नटिकित बताये गये दैः विश्वकर्मन्‌ | = भमतक --प्क ऋ, जो जनमेजय के स्पसत्र कर 
` (गरापति ), अक्षात्‌, अहन्य, स, हर, बहुरूप, | सदस्य था (म. आ. ४८.७ ) | पाठभेद (भांडरकर 
 ज्यग्कक, अपराजित, वुषाकपि, शम्धु, कपर्दिन्‌, रेवत्‌, | संहिता ?- शमठ '। । 
मृगन्याध दाव एवं कपालिन्‌ ( विष्णु १, १५ ) | इनं | ` प्रमति -- विष्णु का एक अवतार जो प्वाक्षुषं मन्वन्तर 
प्रो म से विश्वकमन्‌ नामक पुत्र इसे ब्रहस्पति की बहन के कलियुग नामक अन्तिम युग मचद्रका पुत्र, भा 
वरल्नी ( सवना ) से उन्न हुमा था (म. आ. ६०. | था ( मलस्य, १४४.६० ) | 
२ बरह्मंड, ३.२.२१-२९ )। २. प्रयाग के श्र नामक ब्राह्मण का पुत्र, जिसे | 
छ सेनापति बना कर कृतयुग के अंतिम चण्णमें ब्राह्मणोंने 
| क्षत्रियो को परास्त किया था ( विष्णुघ्मं १,७४)। 
। ३. विभीषण के चार अमाव्योमेसे एक (वा, रा 
यु. ३७.७)| व 
| ४, च्यवन ऋषि का पुत्र, जिसकी माता का नाम ` 
| सुकन्या था (म, भा. ५.७) 1 महामास्त मे मन्य ` 
| स्थान पर, इसे वीतहन्य के पुत्र गरत्समद के कुर म॑ | 
| जन्म लेनेवठे बागीन्द्रका पुत्र बताया गयाहै (म, ` 
` | मनु. ३०.५८-६४) । इसे प्रमिति नामांतर मी प्रा ह॑, 
14 ` | (म, आ.८,२; भनु. ३०.६४ ) । 
| धृताची नामक अप्सया से इसे सख नामक पुत्र उत्पन्न 
 . | भा था (म. आ. ९.६-७ ) । स्थूलकेश सुनि की कन्या 
ग्रमद्वा से इसने सख का विवाह कराया था (म, आ, ` 

























































दिया (म.भा. ८.२; १३; अन्‌. ३०.६५) । सुरुसे 
- , इसे शनक नामक पुत्र उत्पन्न हमा । 


अमात्य था(वा. रा. अर. २३.३३ ) । वात्मीकि नि 


प्रमति । भ्चीन चरिकोरा 





नन 





॥ 


८.१२-१३ )। आस्तीकपर्व की कथा इसने खरु को | ३, यमराजके द्रारस्कैकोदिये गवे पदो्मैसे 


डनाई थी (म. जा. ५३.४६० # १ | रफ । दूसरे पार्षद का नाम उन्माथ था (म.श.४४.२७) | 
शरशय्या पर पडे हुए भीष्म के पा अये दए | प्रमथिन्‌--एक रश्चस, ज दृषण राक्षस का छंय 
 कऋषियों मं यह भी एक था) | भाई था (म. व, २७१.१९-२० )] यह विश्रवस 


(सू. दिष्ट. ) एक राजा; जो वायु के अनुसार जन- 
मेजय का पुत्र था। भागवत के अनुसार, यह ‹ प्रजानि 
राजाकादही ना्मातर था प्रजानि देखिये) । विष्णुमं 
इसे ‹ स्वमति › कहा गया है । 


| क्ष को बलाका राक्षसी से उसयन्न पुत्रो मेपेएक था। 
कुमकणे का अनुया्यीं था । लक्षण क्रे साथ युद्ध 
| करत समय, यह्‌ वानर सेनापति नील द्रारा मारा गया 
था (म, व. २७१.२५ ) 





६, अमिताभ देवों्मेसेषक)। | रदूषघणके. परमाथ नामक अमात्य का नामातर 
प्रमथ--एक रुद्रगण, जिन्होने धर्माधर्मसंबेधी रहस्य | ( प्रमाथ १. देखिये ) 1 | 
का कथन किया था(म, अनु. १३१)। | ३. धृतरा्ट के सौ पुरो म ते एक, ओ मीम के द्वारा ` 


२. (सो. ऊुर-) धृदराष्र के सौ प्रो म॑से एक। | मारागयाथा (म. द्रो. १३२.११३५ #, पंक्ति २)। 
प्रमद्--एक वसिष्ठपुत्र, ओ उत्तम मन्वंतर के ४. घटोत्कच का साथी एक राक्षस, जिषका दुर्योधन 


२. एक दानव, जो कश्यप एवं दनु का पत्र था। | _ भरमाथना--एक अभ्य जो अजुन के जन्मोत्सव ` 


प्रमद्वरा--एक अप्सरा, जो मेनका को विश्वावसु | के समय उपस्थित थी ( म. आ. ११४.५२ )। 
गधर्व द्वारा उत्पन्न हयी थी } स्थूलकेश नामक ऋषि ने | प्रभाद--वसिष्ठ का पुत्र, जो उत्तम सावर्णिं मन्वन्तर 
इसका पाट्नपोषण कर, इसका विवाह सुर ऋषि से कर के सप्तषियोँ मसे एकथा। | | 

















म्रमिति--च्यवन ऋषि पुत्र प्रमति का नामातर (प्रमति 
| ४, देखिये ) | । 


एक बार संपि ने इसे काटा, जिससे इसका मृध्युहो पमिला-हिमाल्य-पदे् मे स्थित ° खीरान्य › की ` 







, गयी, फिरपतिकीञायुसे यह पुनः जीवित हो गयी स्वामिनी। ` | 
(म. जा. ९.१५ )। भारतीय युद्ध के उपरांत, पांडवों 0 हाय क्थः ये गये 


प्रम॑थु--( स्वा. प्रिय. ) एक राजा, जो वीरव्रत राज 
केदो पुन्रोँमं से कनिष्ठ था) इसकी माता का नाम मोजा 
था (मा, ५.१५.१५ ) । 


रमदनी-- अथर्ववेद मं निर्दि एक अप्सरा (अ. वे, ` 
४,३७.२ ) | मूतः यह शब्द्‌ किसी मधुर गेधयुक्त छता | 
कानामहे (कौ. सृ, ८.१७ ) | | | अञ्न के छक्के चुडा दियि । 

प्रमधु--एक यक्ष, जो हरिश्चन्द्र राजा के षन का | [ अड सजन ष क की भसमथेता देख कुर आकाशवाणी हुयी 
संरक्षक था । इसके दारीर की दुगध को विश्वामित्र ने | (अञ्जन, वम मिलक युद्ध म परास्त कर के घोड़ा वाप. 
तीर्थोदक की सहायता से दूर किया था ( स्कंद, २.८.७)। 


भया था, जिसे इसने पकंड कर सपने भषिकारमे कर ` 
| स्या घोडे के संरक्षण के ठिएः अन्व महारथियोके वाथ 
वे, | वीर अजुन भी था| घोडे के पकडे जाने पर इसका तथां 
| असन का घोर युद्ध हुभा, जिसमे यह अत्यधिक वीरता 











| । नहीं ठे सकते ] यदि वुग्दे अश्वमेध के घोडे की रक्षा ही 
प्रमर-- ऋग्वेद मे निदिषट एक व्यित ( ऋ, १०२७. | करनी है, तो इससे सन्धि कर, विवाह कर के सफल्ता 
प्रमाथ--एक र श्च; जो ९९ ५.1 नापमक ह ब्‌ क्षसां यसा ; च 





चुडा लिया (ञे. भ. २१-२२ )। 
| --द्िण दिद्या मं रहनेवाल एक महषिं (म, 
| शां. २०१.२७ )। | 


४७५ 





। : रोमायण मं अन्यच इसे प्रमाथिन्‌ कहा गया हे । इसका क 4 ॥। 9 
, वधरामने किया (वा.रा. मर. २६.२१ ) | 





एक वानर 





अद्वमेध का घोडा भ्रमण करता हुभा इसके ` न ञः. 





 श्मुचि 





रसात एक ऋषि, जो दाशरथि राम से मिलने 


अयोध्या आया था (वा. रा, उ. १.३ )। ॥ 
प्रमोद--बह्या का मानसपुत्र, जो उसके कंठ से उत्पन्न 
हुम था। इसे हषै नापांतर भी प्राप्त है (मलस्य. ३. 
११)। 
| (सू, इ. ) एक राजा, जो मत्स्य के भनुसार दृटाश्च 
 राजाकापुत्रथा। इसे हयश्च नामक एक पुत्र था। 
३. एरावतक्रुल मे उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय के 
 स्प॑सत्र मे मारा गया था (म, भा. ५२.१०) 
४, खन्द का एकं सेनिक। 
परमोदन--एक ब्रह्मर्षि (व. रा. उ, ९०.५ )| 
प्रमोदिनी--पुसंगित नामक गेघवं की कन्या (पद्म, 
उ, १२८ )| 
 प्रम्ोचा--द प्रमुख अम्पराओं म से एक, ओ 
भजुन के उन्मोन्सव म॑ उपस्थित थी (मा. १२.११.३७; 
म. आ. ११४.५४; स. १०,११)। | 
२, एकं अप्रा, जिसे इन्द्र ने कण्डु कषर के तपोभ॑ग 
के लिए मेजाथा। इमकीकन्या का नाम मारिषाथा 
जिसे सोम तथा बरक्ष ते पाल्पोस कर बड़ा किया, एवं 
प्रचेतसं को विवाह म प्रदान किया (मा, ४,३०.१३ ) | 
प्रयस्वत आत्रेय--एक वैदिक सूक्तद्र्टा (क 
२०) 





भ्रयुत--एकं गन्धर्वे, जो कश्यप एवं मुनि का पुत्र था 


(म. आ. ५९.४२ ) | 


प्रयोग भागंव--एक वैदिकं सूक्तद्र्ा ( ऋ, ८,१०२; । 


तै.सं. ५.१.२०.२ क, सं. १९.१० )। 





श्राचीन चरित्रकोरा 





-अमृत सम त को रक्षा कनेबाला एक देव, जिसका | 


प्रवाहण 





वर्राम को अपने कषे पर रखकर, देयाकार स्प धारण 
कर यहु भागने के लिए उद्यत हूुभा । फिर बलराम ने 


मस्तक पर मृष्चप्रहार कर तक्रार इसका वध किया (ह्‌, 
वं. २.१४; भा. १6.१८; विष्णु, ५.९-३७ ) | 
 ब्रख्राम ने जिस स्थान पर प्र्यका वध किया था 
उस स्थानको हरिवंश मे ' मांडीरवन, ` तथा भागवते 
म, ‹ भां दीरवट › कहा गया है | 

महाभारत में प्र का वध बलराम के द्वारा न होकर 
करष्णके द्रवाय हूभा है (म. द्रो, १०.५ ) | बलरामको ` 
कृष्ण का अभिन्न रूप माना जाता है इसी अथं सेयह 
निर्देश महाभारत में किया गया होगा | ॥ 

प्रटेवक--एफ षि, जो तप नामक रिवावतार का ` 
रिष्य था। 

प्रटबायन--एक ऋषिगण, 
गोत्रकारो मसे एक था। | 

प्रव्ु- (सो. पूर, ) एक पूरवंरीय राजा, जे दैछिन 
राजाका पत्र था) इसकी माता का नाम रथतरी था। 
इसे निश्नटिखित चार माई येः--दुष्येत, शूर, भीम, 
तथा वु (म, भा. ८९. १४-१५ )| 

प्रवहण--उत्तम मन्वन्तर के सप्तर्षयो मे से एक। 


२, तामस मन्वन्तर के योगवर्धनों म से एक | 


प्रवाखुक- कुबेर कीसभाका एक यक्ष (म, स 


जो वसिष्ठकुलोत्पन्न ` 


ए 


प्रवाह--रकंद का एक सैनिक (म. श, ४४, ६५ ) | 

परवाहक--एक ऋषि, जो दंडीमुडी नामकं रिवावतार 
का रिष्य था | 

प्रवाहण जेवाशि-पंचार देश का एकं राजा, जो 
दाशनिके श््रार्थो मे प्रवीण था (ब्र, उ, ६.१.१.७, ` 

ध्य; छ. उ, १,८.१; ५.३१ ) | यहु उदाल्क राजा 


` | का समकालीन था। सम्भवतः जैमिनीय उपनिषद्‌ बाह्मण 


म | मे निर्दिष्ट जवलि › इसीका नामांतर है । जीवल का वंदाज ` 
| होने के कारण, इसे ° जेवलि › अथवा " जैव › उपाधि 


पराप्त हुयी होगी । 
यह परम विद्रान्‌ एवं ज्ञानी होने के साथ, तत्वज्ञान का 


। ५ | महापंडित मी था | एक बार इसने अपने पांचाल यन्य मे 
ए | तत्व्ञान परिषद्‌ का भायोजन किया । वरहा तत्वचर्वा म 
ह | इसे पराजित करने के उष्य. से, श्रेतकेत॒ आरुणेय 


। खेर | उत परिषद्‌ भं आवा । किन्तु राजाके दवारा पि गये 


नस्या केर ॥ पाच प्रों मे से एक का भी उत्तर बह न दे सका । पराजित ` 





धर गयाः दथा जञानरिष्चा देनेवाठे अपने | 


भवाहण प्राचीन चरित्रकोदा 






































पिता पर अत्यधिकक्कुद हो कर, प्रवाहण दारा पठे गये 
परशं के उत्तर पने ट्गा । 
` शरेतकेतु का परिता उदाख्क आरुणि भी उन प्रन का 
उत्तरन दे सका) फिर वे दोनों प्रवाहण राजाकी शरणमे 
आकर, इससे ' ब्रह्मविद्या › की दीक्षा मोगने रुगे । इसने 
स्वयं क्षत्रिय हो कर मी उन ब्राह्मणों को दीक्षित किया। 
अव तक यह्‌ ज्ञान क्षियो के ही पास था। यह पहटी 
व्यकिति हे, डिसने यह परमज्ञान ब्राह्मणों को प्रदान किया । 

उद्‌ गीथ कौ उपासना के सम्बन्ध म इसका “ रिर्कर 
दालावत्य › एवं ^ चेकितायन दास्भ्य › नामक क्षरयो से 
शाखार्थं हुमा था ( छ. उ, १,८.१; बृ. उ. ६.२.१ ) | 

प्रवहित--उत्तम मन्वन्तर के सप्र्पिर्योमे सेएक। 

ग्रविह्धसेन-- आं भ्रवंरीय पुत्रिकषेण राजा का नार्मांतर 
( पुज्रिकषेण देखिये )। ` 

प्रवीण--मोत्य मनु के पुत्रम से एक। | 
 प्रवीर--कारीनगर का एक ` चाण्डा, जिसने राजा 
हरिशन्द्र को खरीदा था। इसे वीरबाहु नामातर भी प्राप्त 


दै । 


चित्रांगदा था, जिखसे इखने “पुत्रिकाधम ‡ के शर्तं पर ` 
अजुन को प्रदान किया था। | ^, 

भारतीय युद्ध मं अश्वत्थामा के साथ युद्ध करते समय 
यह्‌ मारा गया (म. क, १५.४२ ) | 

६. एक क्षत्रिय-कुल, जिस्म अजविदु नामक कुटंगार 
राजा उत्पन्न हुभा था (म. उ ७२.१४ ) | 

प्रवीरक--( किलकिला, भविष्य, ) किरूकिला नगरी 
का एक राजा, जो मोन राजव के नष्ट होने पर राजगदी 
परच्टा था (मा, १२.१.१३ ) | 


प्रवेपन--तक्षक-कुल का एक नाग, जो जनमेजय के 
| सपंसत्र मे जख्कर भस्म हो गया था (म. आ. ५२.८ )। 
प्रहागी--अलट्कापुरी की एक अप्सरा, जिसने अष्टा- 
वक्र के स्वागत-समारोह मे ययया था (म. अनु 
| ९०.४८ ) 
प्रश्रय--स्वाये्व मन्वंतर के धमं ऋषिका ही नामक ` 
खरी से उत्पन्न पुत्र। | 
प्रश्चुत--रक्ष्वाक्रुवंरीय प्रसुश्च॒त राजा का नामांतर। 
प्रसंधि -वेवश्वत मनु के पुत्रो मे से एक । इसके पुत्र 
का नाम क्षुप था। दखके नाम के लिए ' प्रजापति › पारठ- 
भेद उपरुन्ध हं (म. आश्व. ४.२ ) | | 
प्रसन्न--दक्ष्वाकरुवंशीय सेनजित्‌ राजा का नामांतर 
(सेनजित्‌ २ देखिये )। | 
्रसभ--रामसेना कां एक बानर । | 
म्रसाद- स्वायमुव मन्वंतर के ध्म षि क मैत्री 
नामक स्त्री से उत्पन्न पुत्र | | ५: 
प्रसार-- (स्वा. नामि, ) एक राजा, जो विष्णु के 
 अनुखार उद्रीथका पु्था। १ 


महामासत सं इवकी पतली का नाम शूरसेनी (श्येनी ) | भखशचुत--( ष. इ) एक इश््ाकुर्वंरीय यजा, जे 
एवं पुत्र का नाम मनस्यु (नमस्यु ) बताया गया है (म. | मागवत, विष्णु एवं वायु के अनुसार मरूकाप्रथा। 
आ. ८९.४) | | इसके नाम के छ्िए ^ ्रयुयुत ° एवं ' ्रश्रुढ पाटमेद 
दने तीन अश्वमेध यज्ञ एवं एक विश्वजित्‌, यज्ञ किये | उपटन्ध हं। | 
ये | उन यज्ञो को संपन्न करने के उपरांत इसने वानरस्य |  भखूत--रेवत मरन्व॑तर के अंत मं उत्यन्न हुभा एक 
आश्रम ग्रहण किया (म, आ. ९०.११) | देवतासमूह, जिसमें निम्नटिखित आठ देव शामिल येः 

लो विष्ण `. अनुसार स 1. न्येतं 8 । ; रायरास 3 सुनि वनेन, दयेनभद्र, दवेत चक्षु, 
प्रचेतस्‌ तथा सुमनस्‌ ( ब्रह्य ड, २,२३६.७० )। 
२. चाक्षुष मन्वंतर म॑ उत्पन्न एक देवगण | 

` .| भ्रसूति--स्वायंश्ुव मनु की तीन कन्यार्जँमे से एक 
चिरवाहन नामांतर प्राप्त हे} इसकी ठ क्न्या.का नाम | १)। म । 


२. ( सो, पूर. ) एक पूर्वीय राजा, ओ भागवत 
विष्णु तथा भविष्य के अनुसार, भ्राचिन्वत्‌ राजा का पुत्र 
 .था। किन्तु महामारत म इसे पर राजा पुत्र माना गया 
है| इसके दो भाहयों का नाम ईश्वर एवं रोद्राश्च था। 
पू राजा का ज्येष्ठ पुत्र जनमेजय किसी कारण राज्य 
के लिए अयोग्य साबित हूभा, जिखसे उसे हटाकर प्रवीर | 
को राजगही पर॒ विढठाया गया } पश्चात्‌ इसीसे पूर्वं 
आगे चखा } इसी कारण महाभारत मे इसे ‹ वेशकृत › 
( वंशा को भगे चखनेवाला ) कहा गया है (म. भा. 
९०.४ ) | 














बदल ` |  भ्राचीन चरिरकोरा ` अहस्त 

























के अनुसार पुष्कल का, एवं वायु के अनुसार राहू का 
पुत्र था। 

पालिग्रन्थों मे इसका निर्देश ° पसेनदि ` नाम से किया 
गया है | यह गौतम बुद्ध का समकालीन राजा था। 
पूरवंशीय राजा उदयन ( दुदमन ) एवं शिञ्युनागवंश्ीय 


्रखत--एक दै, जिसका गरुड द्वारा वध हुमा था 

(म. उ. १०३.१२ )। 
असृति--सवारोचिष मनु के पुत्रं म से एक। 

ग्रसेन--( सो, दृष्णि, ) एकं यादववंशीय राजा, ओ 
निन्न नामक यजाका द्वितीय पुत्र था। विष्णु, मत्स्य 
"एष एवं वायुम इसे निय्य राजाका पुत्र कहा गया राजा अजातशत्र ये दोनों मी इसके समकाटीन थे | 
तथा इसके व्येष्ठ राता का नाम सत्राजित बताया गया | प्रस्कण्व-(सो. पूर. ) एक राजा, जो भागवत के 
है । ये दोनों माई जुड्वा पैदा हृए ये एवं कुबेर की मेति | अनुतार मेधातिथि राजा का पुत्र था | प्रसकण्बवंशा के 
से संपन्न ये इसे ' प्रसेनजित्‌ ' नामांतर मी प्रास्त | लेग पहले क्षत्रिय ये; किन्तु बाद मे वे ब्राह्मण हुए (भा, 
९,२०.७ ) | 

इसके पास स्यमंतकं मणि था, जिससे प्रतिदिन प्रचुर | भ्रस्कण्व काण्व एकं वैदिक सूक्तद्र्टा ( ऋ, १.४४ 
धनराशि श्चरती रहती थी । इसे धारण कर एक बार यह | ५०; ८.४९; ९.९५) । -सांस्यायन श्रौतसूप्न के अनुसार 
जंगल गया, व्यँ सिंह ने इसका वध किया । प्श्ात्‌ | इपे एषध मेध्य मातरिश्न्‌ से पारितोषिक प्राप्त हूभा था 


ष्च पज जंबवत्‌ ने वह मणि इसके मृतदेह से निकाठ कर | (सा, श्रो, १६.११.२६ )। 
प्राप्त की (पद्म, स. १२; मा, ९.२४.१३; १०.५६.६३; | प्रस्ताव --(स्वा, प्रिय.) एक राजा, ज भूमन्‌ राजा 
दे. मा, माहात्म्य, २) | पदममे प्रा्तकथामें धिहका | का पुत्र था। इसकी माता का नाम देवज्ुस्या था | इसकी 
ृत्तांत नहीं है, उसमें जाबवत्‌ द्वारा प्रसेन के वध की | सखी का नाम नियुत्सा था, जिससे द्रसे विभु नामक पुत्र 
कथा वर्णित है । था (मा. ५.१५.६ ) | | 
२. कणौ का पुत्र, जिसका सात्यकि द्वारा वध हुभा | २, (खा, प्रिय. ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार, 
(म. क. ६ ०.४) | वध के पूर्वं केकय सेनापति उग्रकर्मन्‌ | उद्रीथ राजा का पुत्र था। 
से इका युद्ध दुभा था । पाठभेद्‌( मांडारकर संहिता }- |. प्रस्तोक साञ्जय--एक वेदिक राजा एवं उदार दाता 
2 | ( 7, ६.४७.२२ ) | टडविग के अनुसार, दिवोदास 
प्रसेनजित्‌-एक राजा, जो महाभौम राजा की सुयज्ञा | अतिथिग्ब ओर अश्वत्थ (अश्वथ ) इसीके ही नामांतर 
नामक पलनी का पिता था। इसने एक लख सवत्सा | द ( ठडविग-कऋग्वेद अनुवाद ३,१५८ ) । सायणाचायं 
का दानकर के उत्तम ठोक प्राप्त क्या था | का भी यही अभिमत है। 
म. शं, २४०.२३६ ) सांख्यायन श्रौतसूत्र के अनुसार, इसने भरद्राजपु्र 
दइ“ ) एकं दकष्वाकुवंशीय राजा, जो मागवत, | गागं को भुल धनराशि दानस्वरूप प्रदान की थी (सां 
के अनुखार दाश्च राज का + पुत्र | शरो. १६.११.११; बृहदे. ५.१२४) । 
¦ ससे ` प्रस्तोतु- (स्वा, प्रिय, ) एक यज्ञकरुशल राजा, जो 
प्रतीह. भर सुवर्चल का द्वितीय पुत्र था | छ 


ग्रहरण-- श्रीकृष्ण का मद्रा से उत्पन्न एक पुत्र । 
प्रहस्त--रावण के परिवार का एक राक्षस, ज सुमारी 
राक्षस का पुत्र था। इसकी माताकानाम केतुमती था। 
)} | इसके मायो के नाम अकंपन, विकट, काटिकाशुख, दंड 
= के धूम्राक्षः सुपाश्व, संहादिन्‌, प्रघस तथा मास्तकणौ ये, तथा 
देखिये )। | राका, कैकसी, कुंमीनसी तथा पुष्पोक्तटा नामक चार बहने 
अनुस र र| मी थीं (वा. रा. उ, ५.३८-४०) | क ~ 
 |- यह रावण का मामा ओर मघी (वा. रा, उ, ११.२) 
होने के साथ साथ, उसकी सेना का अधिपति मी था 





था। 



























प्रहस्त 


भसमन 


पर्वत पर मणिभद्र को पराजित क्य था (वा, रा. 
१९, ११ ) । राम-रावण युद्धम यह रावण कै सुरक्षा 


तथा उसकी मदद के छिए सदेव उसके साथ रहता था } । 


 युद्धभूमि मे इसने अपना भूतपूव कैौशख मी दिखाया ] 
युद्ध के पोचवे दिन रावणपक्षीय नरातकं भादि अधिकांश 
` योद्धाभों को युद्ध मै परास्त होता देख कर, इसने नी 
नामक वानर पर धावा बोल दिया । किन्तु, नीककेद्रारा 
इसका वध हमा (वा. रा. यु, ५८. ५४ 9 । 
 महामारत के अनुसार, इसका विभीषण के साथ 
यद्ध हुआ ओर यह विभीषण द्वारा ही रणभूमि मे मारा 
गया ( म. ब. २७०.५ ) 

२. विश्रवस तथा पुष्पोत्कटा का पुत्र | | 

प्रहास--धृतरष् कुर मे उत्पन्न एकं नाग, जो 
जनमेजय के सपंसत्र मे दग्ध हूभा था (म. जा. ५२. १४)। 
इसके नाम के छिषए "प्रहस > पाठयेद्‌ मी प्राप्त हे। 

२. वरुण का मत्री ( वा. रा. उ. २३. ४९) 

२. स्कंद का एक सेनिक ( म. दा-४५.२६४४ ) | 

प्रटासक--एक राक्षस, जो कश्यप आर खयाका 
पुत्र था। 
` म्रहेति- राक्षसं का आदि पुरूष। इसका कनिष्ठ 
भ्राता देतिथा (वा. रा. उ. ४.१३) । इसकी पत्नी 





कानाम मया था, जिससे इसे विदयुत्केश नामक पुत्र था। । 
२. एक राक्षस, जो ब्र्रासुर का अनुयायी था (मा. 


६. १०. २० )। 


३, एक राक्षस, ओ वैशाख मे अर्यमा नामक सूर्यं के | 
वैश्रवण के सेवक ब्रह्मघाता का 


साथ धमता है। 
पुत्र कहा गया है (मा, १२. ११. ३४) 
४, ब्रह्मांड के अनुसार युयुधान का पुत्र, जिसे 


` माल्यवत्‌, समाछिन्‌ भर पुरोमत्‌ नामकं पुत्र ये | 
| | किया । यदी नहीं, इसे स्पंद्रारा उसने का, पर्वेत से 


( ब्रह्मांड, ३.७.९१ ) | 


 ग्रह्वाद--एक हरिभक्त भयुर, इन्द्र, एवं धर्मज्ञ, जो | गिराने 
हिरण्यकशिपु नामक असुर राजा का पुत्र था पाल्ग्रिथोँ 
मे इसका निदेश “पहारादः नाम से कियागयादहै, एवे 





। स | इख इसका, इसकी माता कयाधू एवे पुत्र विरेचन 
यह निदेद देवायुर संग्र 








म प्राप्त है (वै. जा. १,५.९ )। 
म के उपठक्ष्य म किया गया है । 








भाचौन चरिकौरा 


यह्‌ अत्यधिक वीर एवं पयक्रमी था | इसने कैटास | 


कै बदले कमख दिया गया हे } (पद्म. मू 


। उसने इसे डराया 


दिये गये इनक्टोका निदेश अप्राप्य है (टरिंह 


४७९ ` 











कड विद्वानों के अनुसार, ईरान का पुण्यात्मा शासक 
° परघात ` अथवा ^ पेशदात ' ओर वे देनो एक दी ये। 
इरानी राजा (परधातः का पूरा नाम ‹हाओ्यांग 
परधात › धा | हाभद्यांग का अर्थं होवा है, " पुष्या्माओं 
का राजा! परधातने पृजा-पाठसे इश्वरः को प्रसन्न कर 
लिया था (मेधोलेजी ओप ओ रमेस-दयन, प्रु 
२९९-३०० ) | | 
जन्म--पद्मपुराण के अनुसार, कयाधू के गोद म 
पहणादनेदो बार जन्म लिया था। इसका पहला जन्म 
हिरण्यकशिपु एवं हिरण्याक्ष दानवं का देवों से त 
युद्ध शुरू था, उस समय हूभा था । उस जन्मर्म इसे 
विश्वरुपदशन भी हमा था । पश्चात्‌ › श्रीविष्णुद्रारया इषका ` 
वघ दूजा । श 
इसके वध का समाचार सुन कर, इसकी माता रोने 
ठगी । फिर नारद्‌ वहा आया एवं उसने कहा, पुम शोक 
मत करो ] यदी ग्रहणाद्‌ पुनः तुम्हारे गमम जन्म लेगा, 
एवं उस जन्म वह श्रीविष्णु का परमभक्त बनेभा। 
अपने पराक्रम एवं पुण्यकमं के कारण, उसे इदरप्व प्राप्त 
होगा । यह मेरी मविष्यवाणी है, जिसे तम गुप्त रखना ! 
पद्मपुराण के इस कथा म प्रहाद्‌ की माता का नामक्याधू ` 
१६.२०) । ` 
नारद द्वारा कयाधू क्षो दिया हमा खारा उपदे 
कयाधू के ग मे स्थित प्रह्णाद ने सुना | इसी कारण यह ` 


जन्मसे दीज्ञानीपेदाहभा।, = ` `: 
विष्णुभक्ति--जन्म से यह परमविष्णुमक्त था । इसकी ` ` 
विष्णुभक्ति इसके असुर पिता हिरण्यकाशिपु को अच्छी नही 








ख्गती थी ! इसे विष्णुभक्ति छोड़ने पर विवञ्च करने कै स्यि ये, 





वघ करने के व्यि, इसे हाथी द्वारा कुचस्ने का प्रयत्न 





गिराने का, गद मे गाडने का, विष पिलाने का, वाख्णी 
पाश्च से बोधने का, शख्द्वारा मारने का, जखने का, 
कृत्या छोड़ने का, माया छोड़ने का, संशोष्क वायु छोड़ने ` 


इसे असुरः कहा गया है ( अंगुत्र ४,१९७ ) । इसकी | का, तथा समुद्रतर म गाडने का आदि बहुत सारे प्रयल 
 माताकानामकयाधू था (म. भा. ५९.१८; मा. ७.४; | 


किय, किन्तु श्रीविष्णु की कृपा स, प्रहाद अपने पिताद्वार 





| सचे गये इन खारे षडयनं से क्व गया (विष्णु.१.१७; भा. 


, ५ ) | अन्य पुराणों म हिरण्यकदिपु दारा ्रहाद को 


धमकाया वथा मरवाते का मी प्रयल ` 
। किया । विष्णुपुराण क अनुसार, हिरण्यकशिपु ने इसका 


प्राचीन चरि्रकोदा श्रहादं 


मतन न 1, १ क 


शह्ादं 
कातेन नम क 
सामा ककण न 


इतने कष्ट खहकर भी ग्रहाद्‌ ने विष्णुभक्ति का त्याग 
किया। अंतमे परिता ॐ बुरे वर्ताव से ठंग आ कर, इसने | प्रकाश डाल जाता हे | 
दीनमाव से श्रीविष्णु कौ प्राथेना की। फिर, श्रीविष्णु | हंस ( सुधन्वन्‌ ) नामक ऋषि से इसका ^ सत्यासत्य 
 वर्विहका सर्प धारण कर प्रकट हुए, नृर्चिह ने इसके | माप्रणः विषय पर संवाद हुभा था। हस ऋषि का 
 पिताका वध किया, एवे से बर ्मोगने के ल्यि कहा 
किन्तु अत्यन्त विरक्त होने के कारण, इसने विष्णुभक्ति 
को छोड़ कर वाकी कुक न मागा (मा, ७.६.१० ) | 
इसके भगवदद्धक्ति के कारण, विह इसपर अतयत 
प्रसन्न हुआ । हिरण्यकशिपु के वध के कारण, दृसिह के 
मन में उत्न्न हमा कोष भी इसकी स्वगुणसंपन्न मूतिं 
देखने के उपरत शमित हो गया | | 
यह मलयन्त पितरमक्त था] पिता द्वारा अत्यधिक कृष्ट 
होने पर मी, इसकी पितृभक्ति.अटल रही, एवं इसने हर 
समय अपने पिता को विष्णुभक्ति का उपदेश्च दिया। 
पताकी मुव्युके उपरांत भी, इसने दिह से अपने 
पताका उद्धार करने की प्रार्थना की] दसिंह ने का, 
\ तुम्हारी इक्कीस पीदिियों का उद्धार हो चुका है `| यह 
सुन कर इसे शान्ति मिली । पश्चात्‌ दिरण्यकरिपु के वध 
के कारण दुःखित हुये सारे असुरो को इसने सांत्ना दी। 
पश्चात्‌ यह्‌ दरसिंहोपासक एवं महाभागवत बन गया 
(मा. ६.३.२० ) } यह † हरिवष में रह कर वरसिह 
की उपासना करने ख्गा ( मा. ५.१८.७ )] | 
विष्णुभक्ति के कारण प्रहाद के मन म विनेकादि 
्णोकां परादुमाव हुभा । विष्णु ने सवयं इसे ज्ञानोपदेशच 
दिया, जिस कारण यह्‌ सद्विचारसंपन्न हो कृर समाधि 
सख मँ निमन्र हमा । फिर शीविष्णु ने पांचजन्य शंख के 
निनाद से इसे जगत किया, एवं इसे राज्याभिषेक क्रिया । | 























निर्णय देने का काम प्रह्णाद को करना था] इसने भपना 





वरोचन को जीवनदान दिया (म. उ. ३५.२०-३१; 
विरोचन देखिये )| 





क्षपाशीठ क रहे, तथा कठोर कब बने १ ` बि के इस 
परभ पर प्रहाद ने अव्यत मार्मिक विवेचन किया | 

बलि ने वामन की अवेखना की । उस समय करुद्ध हो 
कर इसने बलि को शाप दिया, ! वुम्हारा संपूण राज्य 
नष्ट हो जायेगा । › पश्चात्‌ वामन ने बलि फो पाताटटोक्‌ 
मे जाकर रहने के ल्य कहा | बलि ने अपने पितामह 
प्रहाद को भी जपने साथ वरह रखा ( वामन. ३१ )। 





ब्रह्मज्ञान प्रदान क्या (म. शां. २१५) | 






इच्छा से इसने कुछ प्रक पटे । उस मुनि ने इसके प्रभं 

इसे आशीर्वाद | का शंकासमाधान किया, एवं इसे भी अजगरछत्ति से 

ही सक्त श खक | रहने के स्यि आग्रह किया (म, शां, १७२)। 
आशीवैचन कह कर | उशनस्‌ ने मी इसे तत्वज्ञान के संबंध मे दो गाथ 

| सुनाई थी (म, श. १३७.६६-६८) 

यह्‌ सर्वप्रथ पूवेजन्मद्रत्त--पश्च के अनुसार, पूर्वजन्म मे प्रहा 

















नि इद्र हुभा, जिसने | रोमशा नामकं ब्राहमण था, एवं इसके पिता का नाम 


 दिवशमां था (पञ्च, भू, ५.१६ )] पञ्च मे अन्यत्र उस 


| दृसिह के त्रत कै कारण, उसे अगले जन्म मे राजकुमार 


९. | प्रहणाद का जन्म प्रात हुभा, एसा कहा. गया है (पदन, 


किये तत्वज्ञान | २. द त्र एक सर्प, जिसने कश्यपक्रषि को उचै 


जिनसे इसके ज्ञान, विवेकशीटता एवं तार्किकता पर काफी 


प्रहादपुत्र विरोचन से क्षगड़ा हुभा था, एवं उस कर्ह का 
पुत्र असत्य भाषण कर रहा है, यह जानकर उसके 


विरद निर्णय दिया, एवं सुधन्वन्‌ का पक्ष सत्य उहराया। ` 
इस निणेय के कारण सुधन्वन. प्रसन्न हुभा एवं उसने 


दसका तथा इसके नाती बलि का रोकव्यवहार के 
संबेध मं संवाद हुभा था। बलि ने इसे पुषा (हम ` 


एकवार प्रहादके ज्ञान की परीक्षालेनेके ल्यि, इद्र 
इसके पास ब्राह्मणवेश मे रिष्यरूप म आया। उस 
समय प्रवाद ने उसे रीढ का महत्व समश्चाया) उन 
बातों से इद्र अलयधिक प्रभावित हुभा, एवं उसने इसे 


अजगर सूप से रहनेवठे एक मुनि प ज्ञानप्रापि की 


ब्राह्मण कानाम वसुदेव दिया गयादहै, एवं उसने किये 


घोडा भ्र नक था (म शा. २४.९५) र 


५ 


ग्रहणाद्‌ 


प्राचीन चरित्रकोदा 


प्रत्चीनयोम्य होखेय 





३. एक बाह्ीकवरीय राजा, जो रार्म नामक दैत्य के 
अंस से उत्पन्न हभा था (म, आ. ६१.२९ }] 
प्रह्ु-चाश्चुष मनु का एक पुचर | 
२. वैवस्वत मनु का एक पुत्र 
३, (सू. दिष्ट. ) एक राजा, जो मागवत के अनुसार 
वत्सप्रीति का, विष्णु के अनुसार बत्सप्रिका, तथा वायुके 
अनुसार मटन का पुत्र था। इसकी माताका नाम सुनंदा 
( मुदावती ) था (माक, ११४.२)। 
परार्दगवत्‌-ऊुणिगग क्षि की इद्धकन्या नामक 
 मानसकन्या का परति ( बृढ्कन्या देखिये ) | 
प्रागहि--एक आवार्य, जिसके यक्षविषयकं मतोँ का 
निदश्च सांख्यायन ब्राह्मण सें प्राप्त है (स, त्रा, २६.४) | 
यज्ञ करते समय यदि कोद कमे करने से दह्ूट जये, तो 


उस अंतरित क्रिया को कव तथा कैसे क्रिया जये, 


उघका विधान इसने वताया है । 

प्रागाथ--अंगिराकरुख का एकं ब्रह्मषिं । इसके कुट मं 
उत्पन्न निम्नलिखित आचार्यो का निर्देश ऋग्वेद में सूक्त 
दरष्टा के नाते से माया हैः--हर्यत प्रागाथ (ॐ. ८.७२), 
मग प्रागाथ ( ऋ, ८.६ ०-६१ ), कलि प्रागाथ (ऋ. ८. 
६६ )। 

प्रागाथम-- ^ प्रागावस › नामक अंगिरा के 
गोत्राकार का नामांतर। 

प्रागायण--एक ऋषिगण, जो कस्यपकरुर का गोचकार 
था | 


नामके लिए " प्रागाथम › पाठभेद प्राप्त है। 
प्राचिन्वत्‌ --पूरवेरीय " प्राचीन्वत्‌? राजा का 
नामांतर ( प्राचीन्वत्‌ देखिये ) | 


्राचीनगभ--अस्ग्बुषा नामक अप्डरा के पुत्र 


सारस्वते ऋषि का नारमांतर | 
२. सृष्टि तथा छयाका एक पुत्र] 


ग्राचीनवरिं ^ पजापति -( स्वा. उत्तान.) एक 
प्रजापति, ज मरवंदीय हविर्धाननामक राजा को हविर्धानी 


नामक पत्नी से उत्पन्न च्येष्ठ पुत्र था (म, अनु, १४७. | 
| | व्यास की सामरिष्यपरंपया मे कोम पाराशर्य ऋषि का 

का वास्तविक नाम्‌ ° बर्हिषद › था । कहते है, इसने | रिष्य था । 
. इतने .यज्ञ किये कि, यज्ञ करते समय पूर्व दा. की जर | 
रके गये “पूरवाम्र दर्भौ ` से प्रथ्वी भच्छदित हौ उदी } | 
 इसीलिये इसे प्राचीनबर्िं ( प्राचीन = पूर्व; वर्हि = दम) 
(५ | गौतम था (श. व्रा. ११. ५. ३. १; ८) } सम्भव है 


७८९ 


२४-२५ ) | 


माम पराप्त हा, व 
प्रा, च, ६१ | ष 


प्ागावस--अंगिरा कुर का एक गोचकार, जिसके 


प्रथा (बृ.उ. 





मुद्रकन्या श्रतद्रति अथवा सणा इसकी पत्नी थी 
जित्से इसे प्रचेतस्‌ नामक दस पुत्र उत्पन्न दए (मा, ४. 
८,८.१३; ह, वं, १,२.३१; विष्णु, १,१४.२-६; म, 
ननु, १८७०२४२५ ) | 

कमकाण्ड ओर योगाभ्यास मे यह्‌ अव्यत कुदा था । 
इसके निम्नलिखित पोच माद ये, जिनकी सहायता से 
इसने विभिन्न स्थानां पर अनेक यज्ञ करये--गय, च॒ष्क, 
कष्ण, सत्य आर जितव्रत । 


, इसे योग्य राजर्धिं देख कर, नारद ने पुरंजन राजाका 


~€ 1 
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। आख्यान बता कर ब्रह्मज्ञान दिया ( मा.४. २५-२९)) 


ब्रह्मा ने नारायण से श्रवण किया भा (साचवतधम" इसे 
सिखाया, यदी नही, ब्रह्मा ने ' ऋष्यादि क्रम : का ज्ञान 
भीइसेदिया। 


महाभारत मे इसे अच्रिद्रोतन्न एकं द्रप, एवं प्रजापति 


| कृहा गया हे (म. शां. २०१.६) | बरृद्धावस्था मे यह अपने 
| पुज पर प्रजारक्षण का मार सप कर, तपस्या के हतु 


कप्िद्यश्चरम चला गया (भा. ४,२९.८१ ) | आकाश मे 
स्थित, सप्ताथ मं, पदिद की भोर बर्हिषद नाम 
से यह निवास करता है । 

स्वायंभुव मन्वन्तर का एक राजा | दश्च प्रजापति 
कै यक्ञमे सतीने देहत्याग किया था, उस समय यह 
भरतखण्ड का राजा था। | 


प्राचीनयोग--एक आचार्यं, जो .वायु ओर ब्रह्मांड 
के अनुसार, व्यास की समरिष्यपरपरामे शंगीपुत्र षि 
का पुत्र था (व्यास देखिये )} ५ 

्राचीनयोगीपुत्न--एक आवा, जो सांजीवीपु्र 
नामक ऋषि का पुत्र था | इतके शिष्य का नाम काषकरेयी 
५.२) | दातपथ ब्राह्मणमे इसके 
शिष्य का नाम माटङ्कीपुत्र ध्य गया है. व, 
१४. ९. ४. ३२)। संमव है, ^ प्राचीनयोग की 


किसी खरी-वंशजका पुत्र होने के कारण, इसे यह नाम 


पराप्त हूभा हो । 
२, एक माचार्य, ज वायु एवं ब्रह्मांड के अनुसार 


्राचीनयोम्य श्ौचेयः--तत्वल्ञान का एक आचार्य, 
ज पाराशर्य का दिभ्य था (बृ.उ. २. ६. २)1 यह्‌ 
उदाल्क का समकाटीन था, एवे इसके रिष्य का नाप 





प्राचीनयोग्य शौचेय 


प्राचीनयोग ? ऋषि का वंशज होने के कारण, इते यह 
नाम प्राप्त दुभा हो) त 
एकं तलन्ञानी के नाते स इसका उदे उपनिषद म 
प्राप्त है ( छं. उ. ५.१२.१; वै. उ. १.६.२ ) । इसके 
ईय के निग्रलिखित आचाय का निर्देश ञमिनीय उपनिषद्‌ 
राह्मण मे प्राप्त ईै--एटष, सप्ययज्ञ, सोमशुष्म (ञ. उ 
त्रा, १, ३९. १) 
प्राचीना ओपमन्यव--एक भाचायं एवं ईश्वर- 
शाख्रविद्‌ , जो सत्ययज्ञ एवं इन्द्रद्युम्न का समकाटीन था 
( छं. उ.५.११.१) । जैमिनीय उपनिषद्‌ राह्मण म इसका 
निश ' प्राचीनशारि ` नाम से किया गया है, एवं इसे 
एक उद्राता पुरोहित कहा गया है (जै. उ. व्रा. ३.१० 
१)] इसकी परपरा के ° प्राचीनशाङ › लोगो का निदश 
मी उक्त ब्राह्मण ग्र॑यमे प्राप्त है। 
भाचीनदालि--याचीनशाङ ओपमन्यवे नामक 
आचार्यं का नामांतर (३.३. ब्रा, ३,७.२; ३; ५; ७} | 
प्राचीन्वत्‌--(सो. पूर.) एक पूर्वंरीय राजा; 
जो पूरु राजा का पौत्र एवं जनमेजय (प्रथम) का पुत्र था 
इसकी माता का नाम अनंता था। इसे {अविद्ध 
 नामांतर मी प्राप्त है। इसने एक रारि मे, उदयाचट से 
 छेकर सारी प्राची दिशा को जीत ख्या, इसीलिए. इसका 


नाम प्राचीन्वत्‌ पड़ा। इसकी स्री का नाम आद्मकी 


यादवी था, जिससे इसे शय्याति ( संयाति ) नामक पुत्र 
था (म. आ. ९०.१२-१३)} 
 म्राचेतस--वादमीकि ऋषि का नामाँतर ( भा. ९.११ 
१०) | वाल्मीकिं रामायण मँ वाद्मीकिने स्वयं को 
प्राचेतस कहा है (वा. रा. उ, ९६.१८) । यह भृगुढ 


मं उसन्नहूभाथा(वा. रा, उ. ९३.१६-१८; ९४.२ 
मत्स्य, १२.५१; म. चा. ५८.४३ )1 इसने मघमषेण | 





तीर्थ यै पर दी्काल तकः तथस्या की ची (भा, ६.४.२१) । 
२. (खः दरह्ु- ) दस प्रचेताोँ दारा वार्षी यामारिषा 
से उत्पन्न सौ पुत्रो का सामूहिक नाम, जिनमें दक्ष प्रजापति 
प्रसुख था (म. आ. ७०४) | ये उत्तर दिशा में 
रहनेवाठे ग्डंच्छो के भषिपति हुए 
` ३. प्राचीनवरहिं के दस पुनो का सामूहिक नाम । 
चियः--कर्यपङुर का एक गोजकार । | 










पति के वराज का सामुहिक नाम | 


कै वंशज होने के नाते, निम्नङ्खित वैदिक 
को श्राजपत्यण्डयपि प्रा है-आरणि सैपर्भेय 


(वे. आ. १०.७९ ), पतग (ऋ. १०.१७७), परमेष्ठिन्‌ 
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प्राचीन चरित्रकोश 






प्रातिकामिन्‌ ` 
(ज, उ, ब्रा, २.४०.२ ), प्रजावत्‌ (ए, व्रा. १.२१ ), 
यक्ष्मनारन ८ ऋ. १०.१६१ ), यज्ञ ( ऋ. १०. १३० ) 
विमद (ऋ. १०.२० ), विष्णु ( ऋ. १०.१८४ } संबरण 
( ऋ, ५.२३ ) । 
प्राण--स्वा्यभुव मन के दामाद मयु ऋषिका पोतर। 
मगुपुत्र विधाता इसका पिता एवं मेरुकन्या नियति 
हसकी माता थी। इसे वेदरिरस्‌ नामक एक पुत्र था 
( भा. ४,१.४४ ) 
स्वारोचिष मन्वंतर के सम्तर्ियोँ म से एक । श 
३. अष्टवसुभों मे से दूसरा वसु} इसके पताका नाम 
सोम भौर माता का नाम मनोहरा था। इसके बडे माई 
का नाम वर्चा, एवं दो छोटे मायो का नाम शिशिर ओर 
रमण था (प, आ. ६०.२१ )। 
४,.एक देव, जो अंगिरा ओर सुरूपा मारीची क पुत्र 
मे सेएकथा। 
५, साध्य देवोँमसेएक। 
६. तुषित देवों म से एक । 
७, एक राजा, जो वसिष्ठ की कन्या पडरिका का पति 
था ( वसिष्ठ देखिये ) | 
प्राणक--प्राण नामक अयि का पुत्र (म. ब. २१०.१) | 
प्रातर-( स्वा. उत्तान. ) एक राजा, ज पुष्पाणै एवं 
प्रभा काञ्येष्ठ पुत्र था। 
२, धाता नामक सातवे आद्त्य का पुत्र, जिसकी 
माताकानामरकाथा(मा, ६.१८.२)। 
३. कोख्यकुल का एक नाग, जो जनमेजय के सर्प- 
सत्र मे दग्ध हुभा था (म. भ. ५२.१२ )1 परारमेद- ` 
( भांडारकर संहिता )-“ पातपातर : । । 
प्रातरह्न कौटर-- एक आवार्य, जो केत वाञ्य करि 
का रिष्य था। इसके शिष्य का नाम सुश्रवस्‌ वाषगण्य 
था(वं, ब्रा, १)। 
प्रातदेन-- संयमन नामके आचाय का पेतृक नाम 


। (की. उ, २,५)। 


प्रातदेनि--कषत्रश्री राजा का नामातर (ऋ. ६.२६ 
८) | प्रतरद॑न का वंशज हनेके कारण, इसे यह नाम 
प्राप्त हुआ होगा । | 
प्रातिकामिन्‌ (प्रातिकामी )--दुर्योधन का सरथ 
(म. स, ६०.२२) । दुयोधन की सभामेंद्रौपदीको खने ` 


| के छिए सर्वप्रथम यदी ग्या था।द्रौपदीने जब समामे . 


आने से इन्कार केर दिया, तब इसने द्रौपदी के द्वारा कहीं 
हुयी बात सभा म जा कर दुर्योधन से कीं (म. ख. ६०. . 


प्रातिकामिन्‌ 


४-१७) | दुर्योधन ने इसे पुनः द्रौपदी के पास जाने कै 
ट्यि कहा । छेकिन मीम के डर के कारण, इने पुनः जाना 
स्वीकार कृर दिया म. स. ६०.२९) । यह्‌ भारतीय युद्ध 
मै मारा गया (म. च. ३२.४२ )। 

प्रातिथेथी--खोपासुद्रा की बहन गभस्तिनी का 
नामांतर ( बडवा एवं गभस्तिनी देखिये )। इसके नाम 
के लिये " नाति्थेयी › पाठमेद भी प्राप्त ह, 

प्रातिषीय-कुर राजा ' बहिकः का पेतरक नाम 
. ( श, त्रा, १२.९.३.३ ) । इसे प्रतिवंदा राजा का रिष्य 
कहा गया हे (सां. आ. १५.१ )। 


ग्रातिवेदय--एक आचार्य, जो प्रतिवेद्य कृषि का 


शिष्य था ( सां, आ. १५.१)। 


प्रातीबेधीपुत्र- सांख्यायन आरण्यक मे निर्दिष्ट एक 


आवायं ( सां भा. ७.१३; टे. त्रा. ३.१.५ ) } संमव हे 
 प्रतीयोध ` के किसी स्त्रीवंशाज का पुत्र होने के कारण, 
इसे यह नाम प्राप्त हूभादह्े। 
प्ात॒द्‌--माछछछ नामक आचार्य का पतक नाम (जञ, 
उ. त्रा, ३.२१.४; वृ, उ. ५-१३.१ )। 
प्राद्यभ्नि-यादव राजा अनिर का नामांतर 
(म. स, ६9 )| 
 म्राधा--प्राचेतख दक्ष प्रजापति की कृन्या एवं कृद्यप 
ऋषि की पत्नी } इसकी माता कानाम असिक्री था) इसे 
अरिष्टा ` नामांतर भी प्राप्त है (अरिष्टा देखिये ) | 


कृरयप ऋषि से इसे तेइस देवगधर्वं पुत्र, एवं इक्टीस 


अप्सरा कन्यायं उसन्न हयी । इसके पुत्रों स॑ हाहा, हू- 
हू ; वम्ब्ररु एवं मसिवाहूु; तथा कन्याभों मं अछ््बुषा तथा 
अनवद्या प्रमुख थीं ( कश्यप देखिये )] 

महाभारत मं प्राधा के दस पुत्र, एवं भढ कन्याये 
दी गयीं हं (म, ञ।. ५९.१२; ४४-४६ ) | 


ग्राध्वसन--एक आचाय, जो प्रध्वंसन नामक ऋषि 


का रिष्य था, । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे स्यु नामक 


आचाय का पतक नाम प्राध्वंघनः बताया गयाहै (बृ. उ. 


२,६.२३; ४.६.२३) ] अथर्वन्‌ दैव इसका रिष्य था | 
प्राक्षि--अरासन्ध की कन्या एवं जरासन्धपुत्र 


सहदेव की छोटी बहन । यह कंप की पत्नी थी } इसकी ` 
दुसरन्बहन असि भी कंसको व्यादी थी (मा. १०. | 
 . 6७9 १ ) | | 


गहयमारत गं 


प्रतीत होता है 


पराचीन चरितरकीश्च ` 


| सका निर्देश प्रास्ि नाम से किया 
गया हे (म. स, १४. ३० )] किन्तु यह पाठभेद बुय्पूण | 





पियमेध आंगिरस 


२. ध्मके शम नामक पुत्र का पत्नी (म. आ. 
६०. ३०) | 

प्रामति--त्रह्मसावणि मन्वेतर के स्पियों म से एक । 

ग्रायण--एक दानव, जो कदयप एवं दनु के परं मे 
सेएक था) 

प्रावरेय--गगो का पैतृक नाम (क. सं. १३ 
१२)। 

प्ावहि--एक आचार्य, जिसके द्वारा यङ्गविधि में 
अकप्ावधानी से हुए ' कमेविपर्यास ` के स्यि प्रायधित्त 
बताया गया है (सां. त्रा. २६.४ ) | इसके नाम कै ल्ि 
' प्रागहि ° पाठभेद माप्त है। 

२. अगिराुख का एक गोत्रकार । 

प्रावारकण--एक चिरजीवी उल्क, जो हिमास्य- 


पर्वत पर निवास करता था (म. व. १९१.४) | 


प्रावादहाणि--बबर नामक साहिप्याचा्य का पत्रक नाम 
( वबर देखिये ) | 
प्रवोणि--अंगिराकुर का एक गोच्रकार । 
प्रादर्नीपु्र--एक चायं, ओ आसुरायण ऋषि का 
दिष्य था इसके दिष्य का नाम सांजवीपुत्र था (बृ, उ. 
२) । रतपथ ब्राह्मणे, इसे आसुरिवासिन्‌ का 
रिष्य, एवं इसके शिष्य का नाम कारीकेयीपुत्र बताया 
गया हे (च, त्रा. १४.९.४.३३ )। त 
ास्ति--जरासंध की कन्या “प्रान्तिः्का नाममा ` 
( प्राप्तिं १. देखिये ) | | | 
पाख्वण-मवत्सार ऋषि का पैतृक नाम (सां. त्रा. 
१३.२३) । इसके नाम के किए " प्राश्रवण' पाठसेद मी 
उपङ्न्ध हे | 
भरियक--स्कंद का एक सेनिक (म. श. ४४.६० ) | 
परियथुत्य--एक दप (म. आ. ११७६) ] 
` परि्यवदा-राधिका की सखी । अ्ुनि नामक खी 
का रूप धारण कानेवाटे अजुन के जपानुष्टान के समय, 


| इसने उसका संरक्षण किया था (पञ्च. पा. ७४) | ¦ 


` पियद्रौन-दुपद का एक पुत्र] द्रौपदीस्वय॑वर के 


उपरत हए युद्ध मे, कण ने इसका वध क्रिया था (न, 
 आा. परि, १, ऋ, १०३; पक्ति १३१-१२२)। 





पियनिश्य--भव्य देवों मंसे एक] 
ल्यायुरेपन--खंद का एकं सैनिक (म. श॒ 


४४.५५ ) | 


परियमेध आंगिरस--एक वैदिक सूक्तद्रष् (ऋ ८ 


। २,१-४०; ६८; ६९; ८७; ९.२८) । ऋषेद भे इसके 


४८३ ` 


प्रियमेध आंणिसस ` 


परिवार के लोगों का निदं ' ग्रियमधाः ` नाम से किया 
गया है (ऋ. १,४५.४) । प्रियमध ब्राह्मण अजमीट वेश 
त उत्पन्न माने जाते ह (मा. ९,२१.२१९) । सके वेदा 
म पैदा हए ^ प्रियमेध * नामक्‌ ऋषिय ते आत्रेय उदूमय 


राजा के लिए यह करिया था (द, बरा, ८.२२; भरयमेच | 


देखिये ) | | 
= इसके द्वारा रचित सूक्त म अतिथिग्वपुत्र दद्रोत; 
आश्वमेव भौर ऋषषपुत्र यजां का उषे आश्रयदाता 
के स्म किया गया है (ऋ ८,६८.१५-१९) | 
इसका संरक्षण अधिनीयां ने मी किया था (ऋ, ८.५. 
२५ , | 
| न के अनुखार, जिन सूक्तं के प्रणयन का 
रय इसे ऋषेद मे दिया गया है, वे इसके द्वारा रचिते 
नहीं ह्य सकते ( ओल्डेन. स्सी, गे, ४२.२१७) } 
परियस्थ--एकं राजा, जो पत्रा का आश्रयदाता था 
(ऋ, १,१२२.७) सायणाचायं के अनुसार, यह किसी 
व्यक्तिविरोष कानाम न होकर विरोषण के ख्पमं 
प्रयुक्त हुभा हे । 
 पियवच्ी--कुबेर की एक अप्रा यह शाप के 
कारण मगर बनी थी, जिसका अदन ने बाद्‌ मे उद्धार 
किया था ( संद, १.२.१ )। 
पियवत--एक राजा, जे खायेदुव मनु के पुत्रम 
से एकं था इसकी माता का नाम शतरूपा था } इसके 
परक्रम के कारण, प्रश्वी पर सात द्वीप एवं सात समुद्रो 
का निमाण हूभा ( मा. २३.१२.५५; ४.७.८; पश्च. स. २; 
मवि. ब्राह्म, ११७ )। | १.५ 
इसके द्वार सात द्वीपो एवं सात समुद्रो के निमाणकी 
चमत्कारपूणै कथा मागवत म निन्न रूप से वणिते ह | 
 . परियत्रत राजा अव्येत पराक्रमी था } एकवार भपने एक 
 पहियेवाके रथ म बैठ कर अत्येत वेग से इसने मेखुके 
चासो अर प्रदक्षिणा की | इसका वेग इतना अधिक था 
कि, सुं मेर के जिस भाग पर प्रकाश डरता था; उसके 


















स्थि मेख परयैव की ज दिशा सुय के अमाव में 


प्राचीन चरित्रकोश 


परीत दिशम हमेा यह रथष्ुमाचक्ताथा। 








पम 








प्रकार प्रियव्रत के स्थके कारण, मेर पवत के चारों भोर. 
सात समुद्र तथा सप्तद्रीप बने । | 
प्रियव्रत को विद्वकमं की कन्या वर्हिष्मती दौ गयी थी] 
उससे दसे दध्मजिह, यज्ञबाहुः महावीर, अग्नीध्र 
सवन, वीतिहोत्र, मेधातिथि, घृतष्ठ, कवि तथा हिरण्य 
रेतस्‌ नामक दस पुत्र तथा उजंस्वती नामक कन्या हयी | 
उन से महावीर, कवि तथा सवन नामक तीन पुत्र 
उचपन मे ही तपस्या के लिए वनम चे गये। बाकी 
चे सात पुत्रं को इसने एक एक द्वीप बट दिये (मा. ५. 
१; वराह. ७४) । इसके पुत्र म वेटि गये समप्तद्रीप इस 
प्रकार येः-इभ्मजिह--पक्षद्रीप, यक्ञवाहु-शास्मलिद्रीप 
अग्नीभ्र-जबुद्रीप, वीतिहोत्र-पुष्करद्रीपः मेधातिथि- 
राकद्ीप, घतप्रष्ठ-क्रौचद्रीप, हिरण्यरेतस्‌-कुशद्रीप । 
इसकी ऊरस्वती नामक कन्या का विवाह कविपुत्र उशनस्‌ 
करप से हुम था | । 
ब्रह्माण्ड म इसकी पत्नी का नाम काम्या बताया गया 
है, एवं उसे पुरहवंरीय कहा गया हे । काम्या से उतपन्न 
हए परियत्रत राजा के दस पुत्रं ने आगे चल कर क्षत्रियत्व 
को स्वीकार किया, एवं घे सम्तद्रीपों के स्वामी बन गये 
(ब्रह्माण्ड. २.१२.२०-२५ ) | | 
इसे बर्हिष्मती ( काम्या ) के अतिपिति भर मी एक 
पनी थी, जिससे इसे उत्तम, तापस एवं रेवत नामक तीन 
पत्र हुए । वे पुत्र स्वायंयुव एवं स्वारोचिष मन्वन्तरं के 
पर्वात्‌ संपन्न हुए उत्तमः तामस तथा यवत मन्वन्तसे के 
स्वामी बन गये | | 


प्रियव्रत अल्ंत धर्मेश्ीट था, एव देवर्षिं नारद इसफा 


| गुरु था। इसने ग्यारह अबद ( दशकोटि) वर्म तक 


राज्य किया | बाद मे राञ्यमार पुत्रं को सौपकर, यह 


नारद द्वारा उपदेरित योगमागं का अनसरण कर; अपनी 


पतनी के साथ साधना मे निमय हा | 

इसका मेघातिथि नामक पुत्र शाकद्वीप का राजा था| 
वरह इसने सूयं का एक देवाख्य बनवाया । किन्तु लाक- 
दरीपमे एमी ब्राह्मणन होने कै कारण, अव समस्या 


| यह थी कि, मूरति की खापना किंस प्रकार की जाय । तब 
| इसने सूय का 


वाहन कर उससे सहायता केर~लिपए 
चना की।सूयने इसे दशन दे कर मगः नामकञाठ 


ध ब्राह्मणों का निर्माण किया, तथा उनके सन्मान की इसे 
४. रो | रीति बतायी ( मविष्य. ब्राह्म. ११७; मग देखिये )। 
म चग जगह वची, वे द्वीप बन गये] इस ` 


२, आद्य देवँ मे सेएक। 
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पियत्रत | भराचीन चरित्रकोदा | प्ायोगिं 





३. मद्र दे का राजा । इसे कीतिं तथा प्रमा नामकं कौल्ाम्वेय केसुरविन्द्‌ ` कटा गया दै (गो, व्रा, १. २. 


दो चर्यो थीं । इसके दो प्रधानो का नाम धृतं तथा कुक | २४) } किसी छुसुरविन्द का वंशज होने के कारण, इसे 
था। इसके पुत्रका नाम क्षिपरप्रखादन था, जो परम यह नाम प्रात हुमा हौगा। 
गणेशभक्त था। इसे गणेशजी दवाय पर्य पराप्त दयेने के | तैत्तिरीय संहिता मं इसे ओदाट्कि (उदाल्क का 
कारण, परद्युवाहु मी कटा जाता हं ( गणेश. ) । वराज) कटा गया हं (वे. सं. ७.२.२.१ )| द्रवसे 
मियवत रौिणायन-दतपथ व्राह्मण में निर्दिष्ट प्रतीत होता है कि, इसके पैतृक नाम एवं समखाटीनता 
एक आचार्यं ( श. व्रा, १०.३.५.१४ ) | | से सम्बन्धित वक्तव्यो को जधिक महत्व न देना चादिये। 
पियवत सोमापि-- एक आचार्यं, जे सोमप नामक । भोवा-प्रादेतस दश्च प्रजापति की कन्या, जो कदयप्‌ 
क्षि का पुत्र था (ए. व्रा, ७.३४; सा. आ. १५.१)1 | ऋष कग पत्नी थी। इक माताकानाम असिक्नी था 
इसके नाम के छ्िए "प्रियव्रत सोमापिः पाटमेद्‌ मी क्व्यप से इसे कोई भी सन्तान न हयी (क्यप 
उपरन्ध है ¡ सांख्यायन आरण्यक में इसे “सोमपः (सोम | देखिये )। । 
पीनेवाछा ) उपाधि से उदेदित किया गया हे । रो पाद्‌ वारक््य--एक आचार्य, जो कंस वारकि 
पितरों के “ मृत ° भौर ^अग्रत ` दो प्रकार होते] | नामक्‌ कऋषरि का दिष्य था (जे. उ. त्रा, ३.४१.१ ) | 
पितरों मे से “ऊमः नामक पितर (अमतः पकारमे | परोठपद-कुवेर का कोषाध्यक्ष ओर मेती (वा. य. 
अते है । किन्तु प्रियत्रत के अनुसार, जो पितर यन्न मे | उ. १५.१६ ) | 
मागच्ते दैवे समी "अमृतः प्रकारमे भतेदहे। प्टश्ष--दारक नामक रिवावतार का शिष्य । 
पीति--दश्च की कन्या, जो पुरुसत्य ऋषि की पत्नी | प्ठक्ष द्य्यांपति--एक आचाय, जो अव्यंहस्‌ 
थी । पुरस्य से इसे दानाय, देवत्राहु, अत्रि नामक तीन ¦ आरुणि नामक ऋरि का समकाटिन था । उसने अपने 
पुत्र, एवं सदूबती नामक एक कन्या थी ( पुटस्य । रिष्यों के द्वारा इससे सावित्रायि के बारे मं अश्चोमनीय 
देखिये ) | प्रशच पुवाये ये (तै. बा, ३.१०, ९.३ ) | , 
२. कामदेव की पत्नी रति का नामांतर। | प्टति--गय प्टत नामक भाचार्य का पिता। 
 यमेध--आचार्यो का एक सामूटिक नाम, जिन्हौने 
अंगराज के पुरोहित आग्रेय उद्मय के लिये यज्ञ किया था 
(ठे. त्रा. ८.२२ ) । तेत्तिरीय ब्राह्मण मेँ तीन परेयमेधोँ का 
निदे प्राप्त है (तै, त्रा. २.१.९.१ ) ] उनम से एक 
केव एक समय, पुबह ही † अयिहोत्र › होम करता था; 
दसरा सुबहशाम दो वार, तथा तीसरा सुव्रह, दोपहर, 
तथा शाम तीनां समय ' अथिहोत्रः होम कृरता था। 
परचात्‌ , इन तीनां मे यह्‌ तय पाया गया च्छि, उक्त होम 
दिनिमे केवकदो बार दही क्या जये। वेत्तिरीय ग्राह्मण 
मे मी यह्‌ कथा इसी प्रकार दी गयी हे । 
यजवैद संहिताओं मे इन्दं समी यज्ञगायनों का विज्ञ 
कहा गया है (का, सं. ६.१; मे, सं, १.८ ) 1 गोपथ ब्राह्मण 
मै इन्द भारद्राज कहा गया है (गो, ब्रा. १.३.१५) 
ऋग्वेद के सिधुष्षित्‌ नामक सूक्तद्रष्ा को प्रियमेधपुत्र । नाम (ए, बरा. ५.२; गय प्टात देखिये ) । संभव 
क अर्थसे १ ्रेयमेघ ` पैतृकं नाम प्रदान क्रिया गया है। | “प्ठति ` कावंशज होने के कारण, इसे यह नाम प्रत्त 
रोति कोशांबेय कोसुराषिन्दि--एक आचाय, जो | हुभा होगा । | 
उदाल्क ऋषि का शिष्य ओौर उसका समकाटीन था (श. | ष्छायोगि--आसंग नामकं दानवीर राजा एवे वैदिक 
१२.२.२.१३ )। गोपथ ब्राह्मण में इसे “प्रेदि ' सूक्तद्रष्टा का पैतृक नाम (आासंग दखिये ) | | 





४०,७ )| क 
प्टाक्चायण--एक वैयाकरण, बो आचार्यं प्क्चिका 


तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में निद॑रित है (तै. परा, ९.६ )। 
प्लाक्षि-एक वैयाकरण, जे प्ाक्षायण नामक 
चायं का समकाटीन था। विसर्गस्न्धि के वारे मँ इसके 
इसके मत तैत्तिरीय प्रातिशाख्य मे दिये ग्ये है (वै. परा. 
५.२.८; ९.६; ते. आ. १.७.३ ) । प्लक्ष का वंदा होने 
| के कारण, इते प्टाक्चि नाम मत्त हभ होगा| ` 
 “प्ठयक्षि' उपाचिपैतरकनामकेसरूपमं ! चकप्तकर्णं "को 
मी दी गयी है ( सप्तकर्णं देखिये ) | 
प्टात्त--गय प्टात नामक वैदिक सुक्तद्रष्टा का पैतृक 





४८५ 


प्छर्वेग--राम कीसेनाकाण्क वानर (वा.रा.उ, 


समकाटीन था] विस्गं सन्धि के बारे मँ इसके मत 








४ ५९ चक । । 

कलमश्च प्राचीन चरि्रकोकशष चक 
1 

यन्मन [ासि ए 

फटमक्ष- कुवेर श समा का एक यक्ष (म. स. फाल्गुन--अ्ुन का नार्मातर । हिमाख्य के रिखर 


१०.१७) | 
फलदहार--अंगिराकुर का एक गोत्रकार । 


फलोदक--कवेर की सभा का एक यक्ष (म. स. 
१०.१७ ) |. 


फल्गुतंज्--अयोध्या का राजा, जो सगर राजा का 
परिता था। इसकी वृद्धावया मे ताल्जंबादि हहयों ने 
अयोध्या पर आक्रमण कर, उसे अपने भधिकार मे कर 
लिया, ओौर इसे अपनी पत्नी के साथ राज्य से निकाल 
दिया ¡ अयोध्या से निकर कर, यह सपत्नीक ओरवाश्रम मं 
आक्र रहने लगा, र वहीं हसकी मध्यु मी हुयी । मयु 
ढे समय इसकी पत्नी गभवती थी, जिसे काटांतर मं 
सगर नामक पुत्र हुभा (ब्रह्मांड, ३.४७ )। 


मतस्य तथा विष्णु पुराण मे इसके नाम क ट्ष बाहुः 
पाठभेद प्राप्त है ( बहु देखिये ) । 


पर, उत्तरा फाल्शुनी नक्षत्र मँ अजञैन का जन्म हुभा था। 
इसीसे उसे यह नाम प्राप्त हूभा (म. वि, ३९.१० ) | 

फेन--(सो. उशी. ) उशीनस्वशीय एक राजा, जो 
उषद्रथ राजाकापुच्रथा। इसके पुत्र का नाम सुतपस्‌ ` 
एवं पौत्र का नाम बहि यौरीनर था, जो अपने समय का 
सुविख्यात शासक था ( ह. व॑. १,२१.३२) । | 

फेनप-एक कऋषिसमुदाय, जो गोदुग्धके फेन को 
लला कर ही जीवित रहते थे (म. उ. १००.५; अनु. ४५. 
४१ कु. ) | 

२. भृगुकुक का एक गोत्रकार, जिसकी कथा मीष्म 
दवारा युधिष्टिर को गोमहातम्य बताने के टिए निवेदित की 
गयी थी } इसका मूर नाम सुमित्र था। यह्‌ त्रिरिखर 
पर्व॑त पर, कुलजा नदी कै तट पर, गाय के दुघ का फेन 
खा कर जीवित रहता था । इसलिये इसे फेन नाम प्राप्त 
हुभा ( म, अन्‌, १२०-१२२ कु. )। 

२. पितरों मे से एक | 


1 


भ 





बके के पश्च का एक अमुर, जिसे कंष ने कृष्ण 
के वध के चयि गोकुल भेजा था। | 


बगुठे का वेदा धारण कर यह्‌ गोकुल गया । वर्ह 








गोष सखाओं के साथ क्रीड़ा मे निमय छ्रष्ण को देख कर 
इसने उसे निगरु लिया} छरष्ण इसके रारीर मे पर्हुच 


र्गा । इक यह छ्त्य देखकर, ङण ने इसकी वोच क 
दोनों ड़ को चीरकर इसका वघ किया (भा. १०. ११) | 





`. बरहैवतै पुराण के अनुसार, पूवैजन्म मे यह सोत्र 


सेध्वै था । यह कष्णमक्त था, ओर दुर्वास ऋषि 


के आश्रम म रहकर, कृष्ण की प्रम्ति छिए इसने अत्यधिकं 








कर इसे पीड़ा से दग्च कएने खगा 1 अतएव इसने उसे 
तत्काल उगल क्र, यह अपनी पैनी चोँच से उसे मारने 


तेन 


के सरोबर से कमल तोड़ने के अपराधमे, वर्ह के रक्षो 


द्वारा यह रिवजी के सम्मुख पेश क्रिया गया | रिवजी 


ने इसकी निष्ठा को देखकर आशीष देते हर कहा, 
अगले जन्म म तरह कृष्ण के दर्ैन होगे, एवं उर्फ 
हाथों ठम्दे मुक्ति भी प्राप्त होगी ` ( ब्रह्मवै, ४, १६ ) | 
२. एक नरभक्षी रक्षस, जो एकचक्रा से दो कोस की 
दूरी पर, यमुना नदी के किनारे वे्रवन नामक्‌ घने जंगल 
की एक गुफा मेँ रहता था। इसका एकवक्रा नगरी तथा 
वहां के जनपद पर शासन चरता था (म. आ. १४८४ ` 


३-८ ) । जहनु तथा किर्मीर इसके माई ये | 


एकचक्र नगरी के व्यक्तियों ने अत्यधिक परेशान 
हो कर, इमे धरबैठे ही भोजन मेजवा देनेके लिप, हर ` 


नार इष्ण की पूजा के देतु पार्वेती । एक व्यक्ति की पारी बधी दी। 
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वक्र 


पराचीन चरि्रकोश 


` वक्र दाहभ्य 





अवहरएक दिन इसके मोजनके लिए, तीस मनः 
चावछ, दो मसे तथा एक व्यक्ति नगर निवासियों की ओर 
से जने लगी । एक दिन एकं गरीब ब्राह्मण क पारी 
जायी, जिसके घर दक्षाय सर निकट्ने के उपरांत कती 
के साथ पाड्वोँ ने निवास किया था। ब्राह्मण के उपर 
आयी हयी विपत्ति को देख कर, कृतीद्वार भीम सव 


खाने-पीने कै सामान के साथ राक्षस के निवासस्थान्‌ 


भेजा गया । भीम यक कै य्ह जाकर सारे सामानको 
स्वयं खानि लगा यह देख कर क्क करोधित होकर भीम 
पर ञ्चपटा, ओर दोनों मे महयुद्ध आरम्भ हो गया । 
अन्तमे मीमनेव्कका वध किया(म. जा. ५५.२०; 
१४४- १५२ ) | 


३. अंधकायुर कै पुत्र आडि नामक असुर का नार्मातर ¦ 


( आड देखिये ) | 


वक दारभ्य--एक ऋषि, जो दास्म्य वषि का माई 


था (म, स, ४.९; २६.५; परि. १. ऋ. २१. पक्ति १- 
४ )| महाभारतम इसके नाम का निदं दास्भ्यके 
साथ प्रायः हर एक जगह आया है } विन्तु, यह निर्देश 
कमी ' बकदाल्म्यौ ° (बक एवे दाल्भ्य) स्पे, एवे कभी 
वको दार्भ्यः › (दस्मका पुत्रक) सपमे मी प्राप्त 
है । इसीकारण यह दास्भ्य ऋषि का माई था, अथवा 
दस्म ऋषि का पुत्र था, यह निश्चित स्पसे नहीं कहा जा 
सकता । उपनिषदों मे ' दाल्भ्य › वक्‌ ऋषि का पैतृक नाम 
दिया गया द (छ. उ, १.२.१३; क. क्षं, ३०.२; 
दाद्भ्य देखिये }| 

कई विद्वानों क अनसार, ग्छाव मेत्र एवं यह दोनों 
एक ही व्यक्ति थे । “जैमिनि उपनिषद्‌ ब्राह्मणः मे, आलजके- 
रिनोँ के लिए इन्द्र को विवश्न कृरनेवाठे एक ग्यक्तिके 
रूप म, तथा कुरू-पंचाल के रूपमे इसका उल्छेख किया 
गया है (जे. उ. बा, १,९.२;४.७.२ )। 

तीर्थयात्रा करता हभ बल्यम, क्क दास्म्य के आश्रम 


आया था। बहौ बलराम को इसके बारे मे निम्नट्वित कथा | 


ज्ञात हओ । उस कथा मे बक दारभ्य के प्र्यक्ष उपस्थिति 


का उेख नहींहै, जिससे ज्ञात होता है कि, उस समय. । 
| क्या " यहु सर पर वदपर क्या अर्थं रखता ह १: इससे 


यह आश्रम मन था 


 ~एक वार, यह नैमिषारण्य के ऋषियों द्वारा आयोजित | 
 द्वादशवर्षीयसचर एवं विश्व जित्‌ यज्ञ 
पांचाख देश पर्वा वही के राजा ने इसका उचित, 


भाग ठेकर, 


कर, इसने उन्है नैमिपारण्यवासी ऋषियों का प्रदान्‌ 
क्रते हूए कटा, ४ दन गायो को भप लोग ग्रहण करे, 
सार्वमाम कुरराजा धृत्तरा्र क पामर जाकर पन्‌: दक्चिणा 
प्राप्त कर्गा ` | 

_तराषट से विरोध-धृतराष्र के पास जानिके बाद दमे 

वहा ध्रृतराषरद्रारा मृतक गायो की दक्षिणा प्राप्त हयी) 
अपने ट अपमान को देखकर, यह कुरुराज पर अत्यधिक 
करोधित हुमा एवं उस विनाद्य के दिए यज्ञ करने ट्ण । 
दक्षिणा म प्राप्त मृतक गायों को उसी यज्च मं हवन कर, 
इसने धृतरा के वंश, राज्य सादि के विनाद्य के दिए 
प्राना की | 

इस यज्ञ का प्रभाव यह हूजा कि, धृतराष्का राज्य 
दिनि पर दिन उजड़ कर नष्प्राय होने लगा, मानों किसी- 
ने हरेभरे बन के वृक्षों को कु्हदी से काट कर रख दिया 
हो ] राष्ट की हाठ्त देखकर, ग्योतिप्रियो के परामद्य से 
धृतराष्र जक ऋषि, की शरण गया, एवं राष्ट को विनाद्य से 
मुक्त करने की याचना कएने लगा 1 धृतराष्ट की दयनीय 
सिति को देख कर, तथा उसकी प्रार्थना से द्रवीभूत 
होकर, यह रष्टूसंहारक मन्त्रों को छोड़कर रा्टकस्याण- 
कारी मन्त्रँ के उच्चारण के साथ पुनः यज्ञ करने ट्गा, 
जिससे राष्ट विनाश से क्व गया । इससे प्रसन्न होकर 
धृतरष् ने बक ऋषि को अनेकानेक सुन्दर गायोँको दक्षिणा ` 
के रपमेभमेट दी, जिन्ह लेकर यह नैमिषारण्य वापस 
लोट गया (म. श. ४०) ॥ 
तत्व्ञान--युषिष्ठिर के . राजसूय -यज्ञ मे यह ब्रह्मा 

नामके ऋविज बना था } पाण्डवं के अश्वमेध यज्ञ के 
समय, अद्व के रक्षणार्थं निकल हूभा अञ्न इसका दरशन 
करने के छिए इसके आश्रम आया था । उस समय अजुन 
के साथ जो इतका संवाद हूभाथा, वहु इसकी परम 


| विरक्ति एवं मितमाषणीय स्वमाव पर काफी प्रकारा 


डालता हे | 
इसके आश्रय मे कोई श्चोपडी न थी | यह खु मेटन 


मे, खर पर एक वरबृक्च के पत्ते को रक्खे दए तपस्या कर 


रहा था | अनने इसे इसप्रकार बैठा देखकर प्रन 


जवाब दिया धूप से व्चनेकफै छिएः'] अञ्ुनने पुषा 


| इसके लिए आप को न्चोपडी आदि वनवाना चाहिये 
इसने जवाब दिया “ उग्र इतनी कप है कि, इन चीजों के 
आद्रसत्कार कर, उत्तम जावि की इकीस गायों को | टिए समय दी कर्ही १` इस पर अञुनने इशक आयु 


दक्षिणाकेसूपमें इसे भेट की । इन गायों को स्वीकार | 


पी । तव इसने जवाब दिया श्रा र वीस अहोरानिः | 
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श्राचीन चरित्रकोरा | बधु ` 


ताता नेल मतता हक न त क 


बक द्भ्य 



















अनाज दे | हे अनाज देनेवाे ग्रमो, हमे अनाज दे । ` 


रहा का हर एक दिन ओर रात एफ सहस्र वां की 
( छं. उ, १.१२ ) । 


होती है, यकमन दही मन जान कर, अजुन को इसकी 
आयु हजस सालं की प्रतीत हयी । बाद म, अञ्न 
पालकी मे सम्मानपूरवैक बिठा कर युधिष्ठिर के अख्वमेधयजञ 
म ठे गया (ञ, भ. ६० )। 

बहत वर्षो तक जीनेवाठे व्यक्तिको किन दुःख 
सुखो के वीच गुजरना पडता है, इस सम्बन्ध म॒इसका 
तथा इन्द्रका संवाद दुभा था इष संवादम इन््रने 
उच्छेख किया है कि, इसकी आयु एक रख कधी से भी 
अधिक थी (म. व. परि. १. ऋ २१। 


यह अधिक काल तक जीवित रहा, इसके सम्बन्ध मे 
एक ओर कथा ‹ जेमिनि अद्वमेध मे दी गयी हे । एक 
बार इसने अभिमान मे आ कर ब्रह्मा से कहा, भे वमसे 
. अथयुमे च्यः अतएव मेरा स्थान तुमसे ऊंचा ह * । 
ब्रह्मने इसके द्रास इसप्रकार की अपमानभरी वाणी 
सुन कर, इसके मिथ्यामिमान एर्व भ्रम के निवारणार्थं 
प्राचीन ब्रह्मदेव का साक्षात्‌ दशन करा कर सिद्ध कर दिया 
कि, यह्‌ उसकी वुखना मे कुछ भी नदी था जञ, अ. ६१) । 


| टेकाविजय के पूर्व, राम क्क्‌ दाल्भ्य के आश्रम गया 

था, ओर समुद्र किस प्रकार पार किया जाय, इसके वारे 
म राय मग थी | तवर इसने राम को विजया एकादशः 
का त्रत वता कर उसे कसे के लिए कहा । इसी व्रतके 
कारण ही, रामरावण का वध कृर विजय प्राप्तं कर सका 
 ( पद्म, उ, ४४) | 


छदोभ्य उपनिषद्‌ मे-ऋ दास्भ्य की एक क्था दी 
|, गयी है, जिसमे एहिक सुखप्राति के छिए मन्ब्रोच्चारण 
का स्वांग स्वानेवाटे रोगो का लक्षणात्मके रूप से 


(म. अनु, ४.१८ ) | 

बकी-पूतना राक्षसी का नामांतर ।' 

टु-- गीता का नित्यपाट करनेवाला मक्त ब्राह्मण । 
धर्माचरण करने के कारण) मृप्योपरंत इसे स्वगं की 
प्राति हयी । पर इसका नश्वर शरीर इसी कोक म रहा 
पक्षियों ने इसके मृत शरीर के समस्त मांस को खा डाल, ` 
केवल अस्थिपंजर दी रोप बचा । पश्चात्‌ वाके दिन ` 
म इसकी खोपडी बरसाती पानी से भर गयी, जिसके ` 
स्पशंसे एक पापी का उद्धार हुमा (पञ्च. उ, १७९) 

बध्यदव -(सो. नील. ) एक राजा, जे वायुके ` 
अनुसार सुमहायशस्‌ राजा का पुत्र था। मस्स्यके 
अनुसार, चध्यद्वः सुविख्यात ‹ वस्न्य्व ` राजाका दी 
पाठभेद है ( वध्य देखिये ) ।* 

वंदिन्‌--पंद्रदग्नि जनक राजाके रजसभाका वाच्टु 
पंडित (म. ब, १३२.४) 1 राजा जनक को इसने अपना 
पस्विय धवरणपुत्रणकेस्प्रमे दियाथा (म. व. १३४. 
२४) । किन्तु महाभारत म अन्यत्र, इसे सूतपुत्र भी कहा 
गया है (म. व. १३४.२१ )। 

इसने अन्य ब्राह्मणों के साथ कहोड को शाल्लाथैमे ` 
परास्त कर, रात के अनुसार जरम दबोया था (म. व. 
१३२.१२) 1 अन्त मे, अष्टावक्र ने भपने पिता कहोड ` 
कीमृल्युकाबदललेने के व्यि, इसे वादविवाद्‌ म 
हराया था(म.व. १३४.३-२१ ) । इस समय अष्ट- 
वक्र की आयु दघ ग्यारह वर्षो हीकी थी (म. व. १३२. 
।  १६;१३३.१५; अष्टक देखिये ) | दस प्रकार पुरानी 
उपहास किया गया है । यह कथा कुत्तो से सम्बधित है, जो | शतं के अनुसार, पैदरयुग्नि जनक ने इसे समुद्रमे प्रवेश ` 
क्क दार्म्य द्वारा देखी गयी । इन्हनि देखा कि, एकं सफेद | करने के टिए विवश किया (म. व. १३४.३७)। । 
`  कृततेसे अन्य कुत्ते अपने लाने की समस्या को रखकःर निवेदन | महाभारतम दी गयी वेदिन्‌ की कथाम) जनक को 
कट्‌ रदे है, हम सुखे दै, क्या खाये ! कहौ से हमं कैसे भन्न 












| तथा पुष्करमाठिन्‌ (म. व. १३३.१३ ) कहा गया है। 
विदेह की वशावलि मे जनक के ये नाम अनुप्रलन्धर्है। ` 

महाभारत मे इसे नामके. छिद वंदिन्‌(म.व. 
१२२.१३;१३२.१८;१२४.२), तथाबेदि(म. व. १२१. 
४,१३३.५ ) दोनों पारमे प्राप्त दै । । 

वेधु-( स्‌. दिष्ट.) एक राजा, ज भागवत के ` 
अनुसार, वेगवान्‌ राजा का पुत्र था अन्य पुराणौम 
पगे  मगवान्‌ हमे । इते ^ लुध › भी कहा गया है । च 


दिनि फिर उसी के द्भ रे के पास पहुचे । कक क्षि भी 
, जिज्ञसावश दूसरे दिन सफेद त्ते की करामत देखने को 
, हानिर्‌ हए] ऋषि ने देखा कि, समी कुत्तो के चुपचाप 
 खडेहो यं जने के उपरांत, गदेन उंची कर सफेद कुत्ता 

 सामिमानपूर्वक मनगन्त मन्त्र उल्वारीत करने ल्गा-- 
` “हिम्‌ ॐ } हम खार्येगे | ॐ हम ` 





वकनख--विद्वामित्र का ब्रह्मवादी पुघो मेसेएक। 


एद्रचुमि (म, व, १३२.४), उग्रसेन (म. व. १३४.१। ` 


बंधु गोपायन 


प्राचीन चरिजकोड 








बधु गोपायन ८ खोपायन )--एक वैदिक सूव्तद्र्टा 
(ऋ. ५. २४. १; १०, ५७-६० ) | 
_ बंधुपाटित ( मौर्य, भविष्य )-एक राजा, जे वायु 
के अनुसार कुनाट का, एवं ब्रह्मांड के अनुसार कुशा का 
पुत्र था। इसने आठ वर्षो तक राज्य करिया | 

वधुमत्‌-- (सू. दिष्ट, ) एक राजा, जो भागवत एवे 
वायु के अनुसार केवर राजा का पुत्रथा ] इसके पुत्र 
का नाम वेगवान्‌ था| इसके नाम के लिए " धुुमत्‌ ; 
 पाठमेद भी उपर्न्ध है ( धुधुमत्‌ देखिये ) । 

बबर प्रावादणि--एक आचाय, जो श्रेष्ठ वक्ता बनना 
चाहता था। इसी इच्छ के वरीमूत होकर इसने 
पंचर्विं यज्ञ किया था, जिषसे इसे भाषासौन्दर्यशक्ति, 
` साहियज्ञान तथा वक्तृत्वकख प्राप्त हयौ (ते, सं, ७, 
१. १०. २)। 

बश्च--(सो. पुरूरवस्‌, ) एक राजा, जो ययाति का 


पौत्र एवं दहु का पुत्र था 1 इसके पुत्र का नाम सेढ था 


कद ग्रन्थों मे इसं बभ्रुसेत॒ भी कहा गया है, पर॒ वास्त- 


विकता यह हे कि, सेठ इसके भाई का नाम था } वायुम 


इसके पु का नाम रिपु दिया गया है ( वायु. ९९.७, ) 
` २. (सो, क्रोष्टु, ) एक राजा, जे रोमपाद का पुत्र था] 
पद्मम इसे रोमपाद का पुत्र कहा गया है, ओर इसके 
पुत्र का नाम धरति बताया गया है (पद्य. सृ. १३) ] 


कद अन्थों मं इसके पुत्र का नाम कृति भी मिक्ता है| | 
द विश्वामित्र ऋषि के ब्रह्मज्ञानी पुरो मे सेएक८म, | 


भन. ४.५० ) । इसके वेश के ठोग मी ववाभ्रन्यः नाम 

से ही परसिद्ध हुए ( बह्म, १०. ६१; वायु. ९१. ९९) । 
४. सात्वतवेश्ीय अक्रूर राज्ञा का नामांतर (ब्रह्मांड 

१,७१.८१; म. रा. ८२. १७; अक्रूर देखिये ) | 


५. एक आचार्य, जो भागवत के अनुसार, व्यास के 
अथथैवेदरिष्य परपरा के आंगिरस शुनक का रिष्य था। | 


इसे अंगिरस ने अथर्वसंहिता प्रदान की थी (मा. १२ | ते यह उपस्थित था (म. आ, २११.१० ) | एकबार 


| श्रीकृष्ण से मिरने यह द्वारका गया था, उख समय ` 
| रिद्युपार ने इसके पत्नी का हरण क्या था (म. 


| | | ४२.१० )। म 
७. कर्यप कुलोत्पन्न संपाति का ज्येष्ठ पत्र । इसके माई | 


७.२; व्यास देखिये ) | 
६ म्स्यनरेश विराट का एकं पुत्र (म्‌. उ, ५६ 
३२)। | 


 कानाम शीघ्रग था (पश्च स, ६.६८ ) । 

| 4 * क्रम पर्वत पर रहनेवाख एक गंधर्व | 

९ एक स्प्रतिकार, जो ब्रस्पृति का 
जाता है (९. &.)। 


प्रा. च, ६२] 











वश्चआात्रेय--एक वेदिक आचार्य एवं सूक्तद्र्ठा, 
जिखने ऋणचय राजा से उपहार प्राप्त करिये थे ( ऋ. ५. 
३०. ११-१४ ) ] ऋग्वेद मं अन्य जगह इसे अधिया 
का आश्रित मी कहा गया है ( ऋ. ८,२२.१०; बृहद्रू, ५. 
१३.३३-३४ ) । अथर्ववेद मं भी एक स्थान प्रर बभ्र 
का निदेश प्राप्त हं (अ, वे, ४,२९.२ ) } किन्तु च्टिय्न 
द्रसे व्यक्तिवाचक नाम नहीं मानते । 


वश्च कादय--कारी का सुविख्यातं राजा; जिसे 


श्रीकृष्ण की कृपा से राज्यश्री का लाम दुखा था (म, २, 


२८. १३) । 
बश्च कोम्भ्य--तांञ्य ब्राह्मण म निदिषट एक एामद्रष्टा 
( तां, त्रा, १५.३.१३ ) । | र 
ब्र देवाव्रध-(सो, क्रोष्टु.) एक यादववंशीय 


। राजा, जो साच्वतपुत्र देवावृध का पुत्र था। इसकी माता 
| कानाम पणाशा था। इछके नाम के च्यि भानुः 


पाठमेद प्राप्त है। ` 
यह राजिं यज्विद्या मे बडा दी निपुण था। सहदेव 
साञ्जय ने इसे सोम बनाने की विरोषं पद्धति प्रदान की 
थी । एेतरेय ब्राह्मण मे इसे पर्व॑त एवं नारद का रिष्य 
कहा गया है (रे. बा. ७, ३४) ] सायणाचार्य इसे दो 
अट्ग व्यक्ति मानते है । [ि 
यह बड़ा दी दयां एवं उपकारी राज था। दषने 
टोगो को दान भी प्रचुर यात्रा म दिये ये। इसकी उदारता ` 
के कारण ही, इसे दानपति नाम प्राप्तहूमाशथा। 
इसके पुण्यकर्मो के कारण, इसके कंश का उद्धार हभ 
(मा. ९.२४.१०. ) । इसके वेश के वरप मोज “मार्ति 


वतक * नाम से घुविख्यात ईह (ब्रह्म, १५.३५-४५. ) | 


महामारत मँ इसे इष्णिवंरीय यादव, एवं यदुरवंशियों 


 केसात मेत्रिपुंगवों मसे एक कहा गया है ( म. स. १३ 
१५९४)| = | 


सुमद्राहरण के खमय रैवतक पर्वत पर हए महोत्सव 


दारक सं हूए ' यादवी युद्ध समय, इसने 


| श्रीकृष्ण के पास ही बने हूए पेयपदार्थो का सेवन क्रिया था 
| (म. मौ. ४.१५ ) | द्वारका मे हुए यादवी युद्ध मं सारे 
यादव खगो का संहार हो गया, एवं द्वारकानिवासी यादव 

| चयो की जान खतरे मे भा गयी ! उस खमय दस्यु भादि 


४८९ 


आपको देना होगा।* "तथास्तु" कह कर अञ्चुन ने 


बभ्रवाहन रख्लवा गया | उसे देख कर अञैन ने राजा 


` बध्र दैवावरृध प्राचीन चरित्रिकोश वश्वुवाहन 
| [ऋ 




























दिया, तथा अपने सेनापति सुमति के साथ ससैन्यं | 
अर्जुन पर धावा बढ दिया । इस युद्ध मं बश्चुवाहन ने ` 
अपने अभूतपूर्वं शौय का प्रददीन किया, तथा अर्जुन को 
रण मे परास्त कर उसका वघ क्िया। इसी युद्ध मै. 
वणीपत्र वृषकेठ का मी इसने वध किया (ज, भ, 
२७)| 
विजयोष्छास मेँ दिम बभ्रुवाहन सजधानी वापस 
लीटा, तथा अपनी वीरता की कहानी के साथ अजुन की | 
मृत्यु का समाचार इसने चिघ्रांगदा को कह सुनाया | यह । 
समाचार सुनते ही, इसकी मा शोक मँ विरूप करती हयी 
पति के रव के साथसतीहोने कफो तत्पर हयी] इस . 
प्रतिक्रिया को देख कर, अपनी माता-पिता का हत्यारा ` 
अपने को मान कर, यह स्वयं ही आत्महत्या के च्य. 
प्रसत हुमा । ८ 
गरृतसंजीवन--उक्तं स्थिति को देख कर, इसकी 
सौतेटी मौ उदटपी, जो अञ्न की नागपत्नी थी, वह भी 
दुःखित हूय । उसने इसे तथा चित्रांगदा को सात्वना देते 
हुए युक्त बतायी कि, यदि यह रोषनाग के पास जा कर 
मृतसंजीवकं मणी को ठे भये, तो मज्जन पनः जीवित हो 
सकता है । इसपर यह रोषनाग से मणि ने गया, कितु ` 
अन्य सपौँ के बहकाने पर दोषनाग ने इसे मणिदेने से. 
इन्कार कर दिया । अन्त मँ, रोषनाग को युद्ध मे परास्त 
कर, यह उस मणि को लेकर अपने नगर वापस भाया। . 
मणि को ठेकर यह अर्जुन के शवके पास गया | कितु 
इसने वरहो देखा कि, अजन का कटा हआ सर किसी के ` 
द्वारा चुरा लिया गया है । यह बड़ा हतार दुभा, किन्तु ` 
कृष्ण अपे पुण्यग्रमाव से पुनः उस सर को वापस खया । 
इस प्रकार थेन मणि के द्वारा जीवित क्रिया गया।. 
दोनों पिता-पुत्र पुनः मिले, तथा अजन अश्वमेध अश्च के 
साथ अगि चरपड़ा (जे, अ. २१-४०)] = 
महामारत मे अर्जुन एवं बभ्रुवाहन के बीच हुए युद्ध 
कीकथा कुछ मल्ग देगसे दी गयी है। इस प्रन्थमे. 
अजुन की मृष्यु नहीं दिखायी गद है, बक्कि दिखाया गया 
| है कि, बभ्रुवाहन ने भपनी सौतेरी माता उद्पी के द्वारा 
प्राप्त किये हए मायावी अस्रो के द्वार अजुन को युद्ध 
म मूच्छित किया ( उद्पी देखिये ) । | 
| यह घटना सुन कर चित्रांगदा ने उलप की निभत्सना 
| की, तथा उसे बुर मला कहा । उदी ने अपनी गस्ती 
` स्वीकार कर बभ्रुवाहन को मृतसंजीवक मणि दी; तथा कहा 
इसे ठे जा कर अञ्न के वक्षस्थल पर रक्लो । वह पुनः, 


चोर धनादि के छोभसे भक्रमणन कर सिये यादव 
कियो का रक्षण कसते का काम, श्रकरुष्ण नै इसे एवं दासक 
कोका था। किंतु इसके पहले ही मौसद्युद्ध में पके गये 
एक मूसल से इसकी मूद्यु हो गयी (म. मो. ५.५-६)। 

बश्रसारिन्‌- युधिष्ठिर कीसमाका ऋषि (म. स. 


४,१४ )। 
बश्रवाहन-- मणिपुरनरेश॒चित्रवाहन की पुत्री 


चित्रांगदा के गरम से असनद्रारा उत्पन्न एकं शूरवीर शासक 
(म. भ. २०७.२१-२३ )। चित्रवाहन ने भुन को. 
अपनी कन्या देने से पूर्वै वह शत रक्खी थी कि; ' इसके 


 मर्भसे ज मी पुत्र होगा, बह यही रह कर इस कुख्परम्परा 
का प्रवर्तक होगा । इस कन्या के विवाह का यही शुल्क 


 वैघा दही करने की प्रतिज्ञा की। 
 जन्म--चित्रंगदा के पुत्र हो जाने पर उसका नाम 


चिजवाहनं से कहा-- महाराज ! श्स बभरुवाहन को आप 
चित्रांगदा के शल्कं के रूप में ग्रहण कीजिये, जिससे मै 
आपके क्ण से मुक्त हो जाऊ ° | इस प्रकार बभ्रुवाहन 
धमतः चित्रवाहन का पुत्र माना गया (म. आ, २०६.२४- 
२६ ) } चित्रबाहन राजा उसी प्रभजन राजा का वंशज था, 
जिसने पुत्र न होने पर शंकर की तपस्या कर्‌ पुत्रमाप के 
स्यि व्र प्रात फिया था (प्रमेजन देखिये) । चित्रवाहन के | 
उपरांत यह्‌ मणिपूर राज्य का अधिकारी बना, जिसकी 
राजधानी मणदूरपूर थी (म, आ, ३.८१; परि* ‹ 
ऋ ११२) 
` युधिष्ठिं के राजसूय यज्ञ के समय, इसने सहदेव को 
करभार दिया था (म. स. परि, १; ऋ, १५. पंक्ति ७२ )। 
` ` अलुनविरोध--युधिष्ठिर द्वारा किये गेये अश्वमेध के 
मश्च के खथ, घूमता धूमता अजन्‌ इसके राज्य म आया 

















॥ दिया ] अज्ञेन ने बभ्रुवाहन के 
की; तथा इसकी निरता 


बश्चुवाहन 
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जीवित हो जायेगा? (म, आश्व. ८१.९-१०) । मणिके 
स्पशं से अजैन पुनः जीवित हो उडा । पितापुत्र देनो गले 
मिङे । पश्चात्‌, अञजैन ने बडे सम्मान के साथ बभ्रुवाहन 
को युधिष्टिर के होनेवाठे अश्वमेध के ल्य नि्मेत्रित 
किया, एवे यह अपनी दोनों मातां के साथ यज्ञ मं 
सम्मिलित हुभा (म. आश्व, ९०. १) । 

२, कृतयुग का एक राजा } एक बार यह मृगया के 
देठ वन को गया था, जर्हौ सुदेव की प्रतात्मा ने अपने 
पूर्वजन्म की कृथा इससे कदी थी ( गरुड, २.९ ) । 

वस्व आजद्धिष--एक आचाय, जो अडद्विष का 
व॑शज था (जे, उ. त्रा. २. ७. २-६ ) | इसके नाम के 
लिए " बिम्ब › पाठमेद उपछन्ध है | 

वम्बाविश्वावयस््‌-एक ऋषिद्रय, जिन्होनि एफ 
विशिष्ट देवता को सोमरख अर्पित करने का एकं नया 


संप्रदाय स्थापित किया था। इ्होने किसी अन्य 1 
र | राक्षस का वध किया । दुह्र नामक गर्दमी एवं एक जैन 


| श्रमण का भी मुषिष्हार दवारा वध किया | विजय ने इसे 


संस्कारों का भी प्रणयन किया था (तै. सं. ६. ६. <. 
४; क. सं. २९. ७) | ००४५ काठक संहिता में, इनके नाम के 
खयि ° बम्भा 2, एवं मेत्रायणी संहिता मे ^ बम्ब › पाठभेद 
दिया गया हे (मे. सं. ४.७.३)। 

बरख्--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा (ऋ, १०, ९६; टे. 
त्रा. ६. २५; सां. त्रा, २५. ८) । | 

बकैः वाष्ण--शतपय ब्राह्मण मे निर्दिष्ट एक तत्वज्ञ 
आचार्य, जिने ‹ अन्तिम तत्व नेच का प्रतिपादन 


कियाथा (श. त्रा, १. १, १. १०; ब्र, उ, ४, १, ४; 


४2) | | 
बवेर-बबेर देर के निवासी। इनकी गणना उन 


ग्ठेच्छ जातियों मे की जाती है, जिनकी उत्पत्ति नन्दिनी के | 


पादर्वभाग से हुयी थी (म. ज. १६५.३६) । अन्य म्लेच्छ 


 वैशियों के साथ, राजा सगर ने इन्द मी पराजित क्या 
था, किन्तु अपने गुर विश्वामित्र के आग्रह पर, इन्दे 


विङ्कतर्प बना कर छोड़ दिया ( सगर देखिये )। 


` जा. ४७.१९ )। 








डिका कृत्य ` से अतिशय परा म 


। अतएव यह कुक्ृत्य न करो | 





इसे ° चडि नामांतर मी प्रात हुभा। श्री्ृष्ण ने 
स्नेहर्वेश इसे ‹ बुददय ` नाम दिया था । 
ूर्वेजन्म--पूर्वजन्म मं यह सूर्यवधस्‌ नाम यश्च था 
एक वार दानवो के अत्याचार से पीड़ित हो कर, समस्त 
देव विष्णु के पास गये एवं दानवो का नाश्च कर प्रथ्वी 
के भूभार हरण क प्राथना उन्होने विष्णु से की । उस समय 
इसने अहंकार के साथ कहा, ° विष्णु की क्या आवद्यकता 
है, मै अकेल सारे दैत्यों का नाद कर सकता द| 


। इसकी यह गर्वोक्ति सुन कर ब्रह्मा ने इसे शाप दिया, 


अगे जन्म मं छृष्ण के हाथों तेरा वध होगा › | 
देवी उपासना-- ब्रह्मा के द्वारा मिचेद्ुए शाप का 
रमन करने के हेतु, अगले जन्त मं कृष्ण ने इतसे देवी 


| उपासना करने के ल्यि उपदे दिया] अंत में 


विजय नामके ब्राह्मण की छपा से देवीकोप्रषन्न कर, 
इसने महाजिह्वा नामक बलिष्ठ राक्षसी, तथा रेपर्लेद्र 


रातु के ममेस्थान को वेधने के घ्य .विभति प्रदान की, 
एवे मारतीय युद्ध मं कौरवों के विपक्च मे उसे प्रयोग करने ` 
के लियि कहा | | 


उसके साथ मछ्छयुद्ध॒ कर पराजित किया । बाद्‌ मं पता 
न्वल्ने पर, आत्मग्लनि अनुभव कर यह आत्महत्या के 





द्द क्ष्ण के हाथों मर कर सक्ति पराप्त कनी है, ` 


मारतीय युद्ध मे यह पांडव के पक्च म शचामिकथा, 
तथा कौरवपक्च को परास करने के किए इने भपनी विरति 


| का प्रयोग किया था । वह विप्रति पाण्डव, कृपाचार्य, एवं 
। अश्वत्थामा को छोड कर बाकी सारे मिं तथा शत्रुं 
के म्मस्थान पर गी, जिससे रणम॒मि मे कोलाहल मच 
| गया } यह विमति कृष्ण के पैर के तख्वे पर मील्गी 
 महामारत के अनुसार, भीमसेन ने अपने पूर्वदिगिजय | 
के समय, तथा नङ्कुख ने अपने पथिमदिष्विजय के सपय ` 
इन्द जीतकर भेट वसू की थी (म, स. २९.१५) ये | 
युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ मं मी भट केकर भयं थे (म. 
४ | बहैकेतु--दक्ष सावर्णिं मनु काएकपुत्र। 
` बबसिकि--मीमपुत्रं घटोत्कच का पुत्र, जो प्रगञ्योतिष- | ` 
पुर के गुरु दैत्य की कन्या मौवी से उत्पन्न हम था | 


र्सिसे करोधित हो कर कृष्ण ने युदरदन चक्र से इसका खर 


काट दिया ] पश्चात्‌ देवी ने इसे पुनः जीवित किया । मार- 
तीय युद्धं के पश्चात्‌, श्रीकरष्ण के कहने पर यह शगुद्क्षेजः 


म जा कर निवास करने ख्गा ( स्केद, १,२.६०-६६ ) | 





 बहेणाश्व--( सू. इ, ) एक राजा, जो भागवत क 
अनुसार निक्रुम राजा का पुत्र था। विष्णु, वायु तथा 


एकं बार अपने पितामह मीम को न पहचान कर, इखने 


ठि ग्रस्त हूभा । तत्काल, देवी ने प्रकट हयो कर कहा, ` 


वर्हिन्‌-एक देवरेधर्व, जो कश्यप एवे प्राधा के दस 
देवगंधरव पुत्र मे से एक था (म. भा, ५९.४५ ) 
 वर्हिषद्‌-- दैवी जाति के पितरों काएकं गण जो 
दश्चिण दिया मे सोमप ( सोमपदा ) नामक स्थान म रहता 
था] इखकी मानसकन्या का .नाम पीवरी था ( पितर 
देखिये )। 
 २,८(खा. उत्तान.) प्राचीनबर्हिं प्रजापति का 
नामान्तर ( प्राचीनवर्ह प्रजापति देखिये ) । 
३, त्रिरोकी को उत्पन्न करने मँ समर्थं पूर्वदिशा- 
निवासी सत्रियो म से एक (म. शा. २०८. २७-२८)। 
ब्रह्माजी ने इसे सात्वतधमे का उपदेश दिया था 
(म, श. ३२८. ४५-४६ ) 
वर्हिष्मती--स्वायेभूव मन्वेतर के प्रजापति की कन्या, 
ज स्वायेभूव सनु के उयेषठपत्र प्रियत्रत को विवाह म॑ दी 
गयी थी (मा. ५. १. २४) | 
 बर्हिंसादि--अंगिराङुखोसन्न एक गोत्रकार । 
बल-~एक अपुर, ज कदयप एवं दनायु के पुतं मं 
 सेएकथा८म.ा, ६५; खंद्‌ १,४.१४) । इसे निम्न- 
लिखित तीन माई येः--विक्षर, वीर एवं वत्र (म. आ. 
५९.३२) । यही पौड्‌ देश के राजा के रूप में उपपन्न 
दुभा था (म. ज, ६१.४१) } 
हिरण्याक्च की भरसे यह इद्र के साथ युद्ध करने 
गया था, जिस घमय इसने इर को एेरावत के साथ नीचे 
गिरा कर मूच्छिति किया था । अन्त मेद ने इसका वध 
किया (पञ्च, स्‌, ६७ )। 
२. वरुण एवं उसकी व्येष्ठ प्ली देवी का एक पुत्र 
(म. मा. ६०.५१ )। | 





३. ( सू, इ, ) एक इश्षवाकुवंसीय राजा, जो परिक्षित्‌ 
तज की कन्या सुशोमना का पुत्र था। इसके | 
एवं दल नामक दो माई ये (म. व. १९०) | 
वत्‌ से दल एवं ऋ ये दोनो एव | केसे ये। 
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८. एक दैत्य, ज कस्यप एवं दिति के पुत्रो मेसेषछ 
था। दिति द्वार सौ वर्पौतक तप करने पर यह उ्पन्न 
हुभा था । बड़ा होने पर कश्यप ने इसका त्तर्वध किया, ` 
एवं इसे ब्रह्मचयं का उपदेश दिया । पश्चात्‌ इसने सौ 
वर्षो तक ब्रह्मचर्यव्रत का पालन क्र घोर तपस्या की। 

इसका तप समापन होने पर, दितिने इसे स्वगे पर , 
आक्रमण कने के लि कहा 1 किन्तु कदयप की दूसरी ` 


पतनी अदिति को यह वृत्ता ज्ञात होते दी उसने द्ु्रको , 


चेतावनी दी] भनंतर समुद्रकिनारे जापकरते हूए इसे 
देख कर, इद्र ने वज्रप्रहार कर इसका वध .क्िया (पष्र. | 
म्‌. २३)। ४ ४ । 
विष्णुका एक पाषद। वामनावतार के समय, | 
वामनरूपधारी श्रीविष्णु ने बलि को पाता म ठकेड | 
दिया } तवपश्चात्‌ बि के यज््डप मे उसके अनुगामियों ` 
ने काफी हलचल मचा दी । उससमय उन रक्षसो का 
जिन विष्णुपाष॑दो ने निवारण किया, उनमें यह एक था ` 
(मा. ८.२१.१६ , । ५ 
१०. कुरिककुख का एक मंत्रकार, जिसे उद्र नाम 
मी प्राप्त था। 
११, वायु के अनुसार भगुकन्याश्रीकापुत्र। 
२. गश्ड एवं कदयपकन्या शुकी के छः पुत्रम से . 
एक ( ब्रह्मांड. २.७.४५० ) | ^ 
१२. अनायुप्रा नामक राक्षसी के पोच पु्रौँमेसेएक 


| ( ब्रह्मांड. ३.६.२३ १-२३७)। 


१४ श्रीकृष्ण एवं क्षणा के पुँ मे से एक | 
१५. बलराम का नामातर | 5 
१६. एक मायावी दैत्य, जो मयासुर. का पत्र था। ` 
यह अतल नामक पाताल मेँ रहता था । इसने छियान्नवे | 
प्रकार की ‹माया› का निर्माण कर, उसे मायावी दैवयो 
को दिया था, जिसका प्रयोग कर वे ठोगोँ को त्रस्त किया 


एक बार इसने जमुहाई ठी, जिससे स्वैरिणी, कामिनी ¦ 


| तथा पुश्चरी नामक तीन प्रकार की दुश्वसत्रि लियं के 
गेण उत्न्न हूए । उन चल्ियों पास हाटक नामक एक 


एेसा पेयपदाथं था, जिसे पुरुषं को प्रिा कर एवं उन्दै 


| कामवासना की भावना मे उन्मत्त बना कर, वे संमोग 
| करवाती थी (मा. ५.२४.१६ ) | 1 
हद एवं जङेधर देय के बीच हुए युद्ध मे, इसने . 


:-. + ४ | जाङंघर की ओर से छ्ड्कर, युद्ध मेँ इन्द्र के छक्के चुडा ` 
ौ1. | दिचे, तथा अन्त मेँ इन्र परास्त होकर दसकी शरण मे 
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आया] इन््रने बकी स्तुति की, जिक्षसे प्रघन्न होकर 
इसने उससे वर मांगने को कहा । इन्दर ते कहा ° तुम सुच 
अपने शरीर का दानदो, उसेदही मे चाहता हूः} वट 
ने कहा, (तम मेरे शरीरको दी चाहतेह्ये, तो उसके 
टुकडे कर उसे प्राप्त करोः । फिर इन्द्रने इसके रारीर 
के अनेक टकडं कर उन इधरउधर फेंक दिये | ये टुकडं 
जहां जर्हौ गिरे, वही रलो की खाने खडी हो गयी । 
इसकी मृत्यु के बाद, इसकी पत्नी प्रभावती सोक मं 
विखप करती हयी अधुर के गुरू शुक्राचाय क पास 
गयी, तथा उनसे सारी कथा बता कर, अपने पति के 
जिखने की प्राथेना की | श॒क्राचायं ने कहा, "बट फे 
 जिटाना असम्भव ह | मे माया के प्रमाव से उसकी 
वाणी को ठुम्हे अवद्य सुनवा सकता हू” गुरुकरृपा से 
प्रमावतीनेब्छ की वाणी सुनी तुम मेरे शरीर में 
अपने शरीर को त्याग कर सन्ने प्रात करोः । सा 
युन कर बकी देह मं अपने शरीर को त्याग कर, 
प्रभावती ` उसीमे मिक कर नदी बन गयी (पद्म, उ. ६ )। 
बखछक--तामस मन्वन्तर के सपर्य मे सेएक) 
२. एक दानव, जो कद्यप एवं दनु के पुत्राँ मंसे 
एकथा। 
३. मणिवर एवं देवजनी के " गृह्यक ` पुत्राँ म से एक । 
वख्द--एक अयि, जो भानु नामक अयि का जेष 
पुत्र था यह प्राणियों को प्राण एवे ब्ल प्रदान करता हे | 
बलन्धरा--का शिराज की कन्या, जो पांडपुत्र भीमसेन 
की मार्या थी} इसके विवाह के ल्ि कारिराञं ने यह ५. .८-९; भा. १०, १८; ह. वे, २. १४. ६२)। 
दाते रखी थी कि, जो अधिक बल्वान्‌ हो, वही इसके 


र वान्‌ | यह सदैव नीख्वल्र धारण करता था, तथा इसके ` 
साथ विवाह कर सकता है । भीमसेन ने यह शर्तं जीत | दारीर म सदेव कमल कीमाख रहतीथी) येसारी 
ली, एवे उसका इसके घाथ विवाह संपन्न हो गया। 


वीजे इसे यमुना नदी से प्राप्त हयी थी, जिसकी कथां 

भीमसेन से इसे सर्वग नामक पुत्र उन्न हभा था | निम्न प्रकार से विष्णुपुराण में दी गयी है। 

(म. आ. ९०. ८४, | | एक बार इसने भावातिरेक मे आ कर यसुना से मोग 
बलबन्धु--रेवत मनु का एकं पुत्र | क ्ु कर्ने की इच्छा प्रकट क्लौ। यमुना वैयार न हयी, तब 
२. एक प्राचीन नरेश (म. आ. १,१७७) | | कोष मे आ कर इसने मथुरा के पाख उसका प्रवाह मोड़ 
३. त्रिधामन्‌ नामक रिवावतार का रिष्य। | दिया, जिसे विष्णु म॑ यमुनाकषः कहा गया है | तब यमुना 
बटापिज्--एक राजा, जो वीरमणिपुत्र सक्मांगद्‌ ` 

का मौसेरा माई था। राम के अश्वमेध यज्ञ | 


ने वख्राम को शरीर में धारण करने के ठिए नीर 
का अश्च | परिधान, तथा कमले की माला दे कर इसे प्रसन्न किया 

` वीरमणि ने पकड र्या था । उस समय हए शुन एवं | (विष्णु. ५.२५ ) | 
वीरमणि के युद्ध मे, यह वीरमणि के प्च मं शामिर्था | बाल्यकारु--सांदीपनि ऋषि के यह छरष्ण के साथ 
(पद्य, पा, ४०) | इसे वेदविद्या, ब्रह्मविद्या तथा अस्ररस्रादि का ज्ञान प्राक्त 
`. बरुमोदक--कुंडल नगरी का राजा घुरथ का पुत्र | किया } यह गदायुद्ध मे अत्यधिक प्रवीण था । इसकी शक्ति- 
राम के अश्वमेघ यज्ञ का अश्च सुरथ ने प्रकंड ल्या था। | खाहस के दी कारण, छृष्ण जरासंध को सत्रह बार युद्ध मे 


उस समय हुए शतरुत्र एवं सुरथ के युद्ध र्मे, यह सुरथ 
के पश्च मं शामिल था ( पश्च, पा. ८९) । 

वटराम--( सो. ब्रृष्णि. ) वसुदव तथा रोहिणी का 
पुत्र, जो मगवान्‌ श्रीकृष्ण का अग्रज, एवं दोप का अवतार 
था (म, ज. ६१, ९१) | भगवान्‌ नारायण के दवेत 
केश से इसका अविभीव हुमा था (म. आ. १८९.३१) | 

वसुदव देवकी कंस के द्रा कारागार मं बन्दी ये। 
उसीपमय देवकी गभवती हयी, तथा बलरामं उक्ठके गर्म 
म सात महीने रहा | इसके उपरांत योगमाया से यह 
वसुदेव की द्वितीय पत्नी रोहिणी के गम मे चला गया, 
जो उस खमय गोकु मेँ थी । वहीं इसका जन्म हुभा 
(भा. ९. २४. ४६; १०. २. ८; प्न, उ. २४५ )। 
एक गम से दुसरे गममं जाने के कारण, इसे संकर्षण 
नाम प्राप्त हुम । 

यह देखने मं अर््य॑त सुन्दर था, अतएव इसे “राम › 
तथा बल्पौरूष के कारण “ब्रहराम ` कहा गया । यह्‌ ` 
शनुओं के दमन के लिये सदैव हक तथा मूस धारण 
करता था। अतएव इसे (हली ‹ हलायुध, 
ˆ सीरपाणी , (मूली › तथा ‹ मुसलायुध ` मी कहते है | 
ˆ बलराम कृष्ण से तीन माह बड़ा था तथा सदेव ष्ण 
के साथ रहता था (म, भ, २३४) । यह बाल्यावस्था 
से ही परमपराक्रमी; युद्धवीर एवं खाहसी था, वथा 
इसने धेनुक तथा प्रेव नामक घुर का वध क्याथा 
(म. ६, परि. १. कर. २१, पंक्ति. ८१९-८२०; विष्णु 
































प्राचीन चरिजकोशा बराम्‌ 











नाकिनाम्‌ 
ले 


इसने दुर्योधन को गदायुद्ध की शिक्षा भी दी (विष्णु 
४. १३; मा. १०. ५७; सत्राजित्‌ देखिये ) । बल्णम 
के नाराज होने की यह कथा भागवत मे नहीं दी गयी है | 
दर्यौधन एवं भीम उसके रिष्य थे | अतएव यह 
नहीं चाहता था किं, इसके दोनो शिष्य आपस मं छडुकर 
मृत्यु को प्रात हो । इसी कारण भास्तीय युद्ध के प्रार॑म 
म, जब दुर्योधन कृष्ण की मदद मोगने के स्यि आया , 
था, तब इसने कृष्ण से कहा था, ‹ कौरव एवं पांडव 
हमारे ल्यि एकसरीखे है । इसी कारण सहाय्यता करनी . 
हीहो, तो बह हमने दुर्योधन की करनी चाहिए '। . 
सतु कृष्ण ने इसकी बात न घुनी । इस कारण, मारतीय । 
युद्ध के धूर्व ही, यह कृष्ण से कद्ध हो कर, तीथयाचाके 
ल्य चल गया | ध 
बलराम की तीधैयात्रा--बल्यम की तीर्थयात्रा का. 
विश्तृत वणन भागवत तथा महाभारत शस्यपर्यं मं दिया 
गया है । भागवत की तीर्थयात्रावणन म विभिन्न प्रकार 
के तीथस्थानों का विवरण प्राप्त हे । 
बहराम का प्रथम संकट ' प्रतिरोम सरस्वती यात्रा ! 
कृले का था। इस निश्चय के अनुसार यह प्रभास, 
ए्रथूदक, विदुसर, नितकूप, सुदद्ैन, विद्या, ब्रह्मतीर्थ, 
चक्रतीर्थं, सरस्वती, यमुना एवं गंगा नदी के तटपर 
स्थित तीर्थो की यात्रा कर के, नैमिप्रारण पर्हुच गया । 


नेमिष्ारप्यमे ऋषिमनियों की पुराणच्वां चल सही थी। 
सारे मुनियोँ ने उत्थापन दे कए, इसके प्रति भादरभाव प्रकट 
किया । किन्तु पुराणच्बा मे मुख्य सूत का काम करनेवाला ` 
उ रोमैषण नामक ऋषि घमैकायं मे व्यस्त होने के कारण 
कोधामि मे सारे कौरवपक्षीय राजाभों को इसने पराजित | इसे उत्थापन न दे सका । इस कारण करधित हो कए, शराब ` 
किया, एवे इने हस्तिनापुर को पने हर से खीच उसकी | के नरो मे इसने उसका वध किया (भा. १०. ७८, २८ 
र्ना उसको तेद्‌ वेदा ट] दः ण टा बना दिया (विष्णु, | तेमहरषण देखिये )। पुरणचचौ समारोह मे एक ही 
"देखि षि ये ) 1 यही कारण | कोलाहल मच गया, एवं सारे ऋषियों ने इसे ब्रहमहत्या 
मी 8 | के पातक से दोषी उहराया । इस पातक से छुटकारा पाने ` 
| के षल्ि, यह ग्यारह वर्षो की यक्ना करने के ल्ि 
स्यमतक सणि | पुनः निकल । 
| मारेडेय के अनुसार, सृत का वध दके द्वारा द्वारका 
न जित्‌ एवं | के समीप स्थित रेतो्रान मेँ हृभा (मार्क, & ७ 
सत्राजित्‌ का पक्ष | ३५-२६ )। किन्तु महामारत एवं भागवत म॑ यह 
इष्ण को दोषी उहराते | वधस्थान नैमिषारण्य ही बताया गया है । यह बध बररामं 
थे, वमने ही | केयात्राके मध्यमं दुभा, एसा भागवत का कथन है 
बलराम कृष्ण से | किन्तु माकंडेय के अनुसार, यह वध बल्रम के यात्राम्‌ 
गयाः | मदहीदहुभाथा। 















परानित कर सका। अरासंधका वध करने के लिये 
दसते तपस्या कर ‹ संवर्तैक › नामक हरः एव सौनंद्‌ 
` नामकं मुसल प्राप्त किया था (ह, वै. २,३५.५९६ 
विष्णु, ५.२२.६-७ )। 
विा्ययन के उपरांत, ककरुश्चीकन्या रेवती से इसका 

विवाह हुआ, तथा अधिकाधिक यह्‌ आनर्तं देर मं 
अपने श्वसुर के यहा दी रहता था। अरासध इतनी 
बार ष्ण से हार चुका था, फिर मी चिन्ता का कारण 
बना हूभा था; अतएव कष्ण ने मथुरा से हटकर अपनी 
` राजधानी द्वारका बनायी। 
एकवार ग्रह नद तथा यद्लोग से मिलने के लि 
 गेक्कुल गया था, तथा वर्ह दो माह रहा मी था। यह 

 आखवपान का बडा खौकीन था, अतएव इसके दिय 
उसकी भी व्यवस्था की गयी थी। 
जद्दबाज स्वभाव--यह वीरपराक्रमी एवं भजेय था. 
उसी तरह यह्‌ इतना भाक एवं जद्दबाज्ञ भी था कि 
 उतावङेषन मे एसा कायं कर बैठता किं, जिससे परिवार 
के छोक तंग आ जवति। इसमे किसी चीज्ञ के सोचने 
 समञ्यने की विवेकपूणे समञ्चदारी न थी। | 
हस्तिनापुर मे दुर्योधन की पुत्री रक्षणा के विवाह के 
 संव॑ध मँ स्वयेवर था} बलराम के भतीजे ृष्णपुत्र साब 
 नेस्वय॑वरमेंजाकर, लक्षणाका हरण क्या) किन्तु 
दुर्योधन द्वारा हस्तिनापुर मेँ दोनों पकड़ कर छाये गये । 

` दुर्योधन कौरववंरीय होने के कारण, कमी न चाहता था 

कि उसकी कन्या याद्ववरीय कृष्णपुत्र स्र को व्याही 

जाये । उक्त घटना को सुनते ही बख्राम हस्विनापुर गया । 















बदरम 


भाचीन चरि्रकोदा 








अपने द्वितीय यारा के ट्य यह्‌ निकल्नेवाच्म ही 


था किं, रस्य ने इसके सम्मुख आकर मीम एवं दुर्योधन ` 
के गदायुद्ध की वातां इसे सुनाई । अपने दो प्रियरिष्यों 
के युद्ध की वातां सुन कर, यह शीघ्र ही दवैपायन हृद्‌ | 
नामक युद्धस्थान मे चख आया । इसने उस युद्ध को यल्ने 
का काफी प्रयल किया, किन्तु दोनो प्रतिपश्चियों ने इसकी 


एकन सुनी । इस प्र कद्ध हो कर, यह दारका चला गया 
( मा, १०.७८-७९ ) | 
महाभारत के अनुसार, दुर्योधन एवं भीम के दरम्यान 


दए गदायुद्ध मे मीम ने कपट से दुर्योधन का वध किया 1 


इस कारण बल्णम भीम पर भवत्यधिके क्रुट हुभा, एवं 
मीम को मारने दौड़ा ) किन्तु कृष्ण ने इसे दुर्योधन के 
सारे ु्कत्यों की याद दिला कर, इसका कोध शान्त किया 
(म. श. ५९. १४-१५ )। 

 तीथयात्रा का द्वितीय पर्व--मागवत मँ इससे की 
गयी यात्रा के द्वितीय पर्वं का सविस्तृत वणन प्रात हे। 
उस याघा मेँ इसने निम्नलिखित पवित्र स्थानों के दन 


 कियंः-- सरयु, हरिद्वार, गोमती, गंडकी, विपाशा, 


शोणमद्र गया, परद्यराम क्षेत्र, सत्तगोदावरी, वेणा, पंपा, 
भीमरथी, शैखपर्वत, - वेकटगिरी, कामोष्णी, कांची, किरी, 
` -श्रीरंग, मदुर, सेठर्बेध, कृतमाल, तास्रपर्णी, अगस्त्याश्चम, 
 दृगौदेवी, अनंतपुर, पंवाप्सरा, केर, तिगर्त, गोकर्ण, 
भायदेवी, शपारक, तापी, पयोष्णी, निविध्या, दंडकारण्य, 


नमदा, एवं मनु | इन सारे स्थानों की याचा समाप्त कर, 


यह कुःरक्षे् वापस आया । 

श्रकरष्ण का पौत्र अनिद का विवाह विदर्भराजा 
रु्मिन्‌ की पौन्री रोचना से 
रूविमन्‌ ने बलराम के साथ कपट से द्रत खेटना चाहा, एवं 
उसने इसकी काफी निदा भी की | क्रोधाविष्ठ हो कर, 


बलराम ने दूत का सुवर्णमय पट सुविमिन्‌ को मार कर, उसका ` 


वध किया ( ह, वं. २, ६१; रुविमन्‌ देखिये ) ] नरकाषुर 


कामि द्विविद्‌ नामक वानरका मी इसने वधःकिया था | 
| | समय अजुन एवं कृपाचार्य का युद्ध देखने के व्यि, इद्र क 


विमान पर बैठ कर आया था (म. 


( विष्णु, ५. ३६ >) | 


भारतीय युद्ध के पश्चात्‌ , इसने द्वारकापुर में मद्पान- 


निषेध की आज्ञा जारी कौ था (म. मौ. १.२९) । कु | 
| संएक था) 


इसके अनयायी यादवों ने इसकी एकन सुनी, एवं वें 


 आपसमं छ्ड़कर मर गये] इस तरह सारे यादवों का | 
द्वारा माय गया (स. द्रो. १३१.१२७)। 


संपूण विनाश होने पर, . इसने प्रमास क्षेत्र मं यौगिकमागं 
से देहत्याग किया (म. मो. ५.१२-१५; मा. 
१ )। इसकी सत्यु 





संपन्न दुभा । उस समय, 


यु के पश्चात्‌ इषके ुल से एक ` 


१९. 
पाडवाँ के पश्चमे शामिरुथा (मः द्रो. १३३.३५ ) | 





विरशाल्काय श्रेतसर्पं बाहर निकटा, जिसका श्रीकृष्ण को 
ददान हुभा (म. मो. ५.१२-१६ )। इसके मृत देह पर 
इसि पत्नी रेवती उती हो गयी ( परश्च. उ, २५२ )। 
२. एकं महावली नाग (म. अनु. १३२.८ ) | 
वलवधेन-(सो.पुर.) धृतरा के शतपुत्रं मं से एक। 
वख्वाक- युधिष्ठिर कछ मयसभा मे उपस्थित एक 


` क्षि (म. स, ४.१२) 


वलखा--सत्रि की पत्नी | 
वखाक-(सो. अमा, ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार पूर राजा का, एवं वायु तथा विष्णु के अनुसार, 
अज राजा का पुत्र था इसे वलखकाश्च नामातर भी प्राप 
था ( बलाकाश्च देखिये ) | | 
२. एक आचाय; जो विष्णु के अनसार न्यास की 
क्रहकदिष्यपरपरा मं से शातपूण का दिष्य था | भागवतमं 
इसे जातुकणं का शिष्य कहा गया हे | 
३, एक व्याध, जो जानवो की रिकार कर अपने 
मातापिता एवं आश्रितो कौ जीविका चलताथा। एक 
वार इसने एक हिंसक श्वापद को मार डाद्य } उस श्वापद ` 
ने समस्त प्राणियों का अंत कर देने के ल्यि वर प्राप्त 
किया था, एवं इसी कारण बह्मा ने उसे अधा कर दिया 
था | उस श्वापद को मार देने के कारण, इस व्याधके 
उपर पुष्पों की वृष्टि हुदै, तथा यह विमान पर वैठ कर 
स्वगेलेक को चल गया (म, क. ४९.३४-४१)] _ 
 बलाकाश्व--(सो. अमा. ) एक राजा, ज जन्हु का 


पौत्र एवं अज ( सिंहद्वीप ) का पुत्र था। इसके पुत्र का 


नाम कुरिक था (म, अनु ७.४) । इसे बलाक नार्मातर ` 


भी प्राप्त था (बक १. देखिये ) | 


बलाक्षिन्‌-( सो. कुर. ) धृतरष्रके सो पुर्न मसे 
एक (म. भा. ६१, परि, १ ऋ. ४१) । | 
२, एक ऋषि, जो अंगिराकुर का गो्रकार था । 

बखाक्ष-एक प्राचीन नरेश, जो विराट के गोग्राहणके 


५९.९ ) | 
बलखाढ्य--एक दानव, जो क्यप एवं दनु के पुत्रो 


बखानीक--द्रपद राजा का एक पुत्र, जो अश्वत्थामा 


२. मत्स्यराज विराट का माई, जो मारतीय युद्ध में 


बलाल 


बायु--पुरूप्स्‌ को ऊर्वशी से उयन्न माठ पँ मे 
से एक (पञ्च. स. १२)। 
बटरारक-अनरिकुख के मंचकार वस्मूतके का नामातर 
( वस्गूतक देखिये ) । 
बलाश्व- (सृ. दिष्ट.) खनिनेत्रपुत्र करम राजा 
का मूल नाम (मार्क, ११८. ७) । इसके पुत्र का नाम 
अविक्षित्‌ था 
वद्धाहक--एक नाग, जो कस्यप एवं कु के पुत्रं में 
सेएक था। 
२. एक राजा, ओ जयद्रथ का माई था । इसके पिता 
का नाम वृद्धक्षत्र था (म. व, २४९. १२)। 
३. एकु राजा, जिसे शिव ने गोवत्स के सूप मँ द्शेन 
दिया था। पश्चात्‌ गोवत्स के ददन के स्थान पर एक 
दिव्य शिवि उतयन्न हुभा, एवं बह अणुप्रमाण में 
दिन बदिन परिवर्धित होने दगा । किन्तु एक कमर्चाडाट 


उसके दर्यन के ल्यि आते ही, उसका वधन स्थगित हुभा 


( संद, २ २, २७)। 
श्रीकृष्ण के रथ का एक अश्व, जो दाहिने पाश्च में 

जता जाता था (म, वि. ४०.२१ )। 

बद्ि-एक सुविख्यात असुर, जो वामनावतार म॑ 
श्रीविष्णु द्वारा पाताल मे टके दिया गया था (बलि 
वैरोचन देखिये ) | 

२. अनु देश का सुविख्यात राजा ( बलि भानव 
देखिये ) | 


३. युधिष्टिर के सभा का एक ऋषि, जो मितेद्रिय तथा 


वेदवेदा्खो मे पारंगत था । इसने युधिष्ठिर को अनेक पुण्य- 
कारक गाथ्पैः सुनाई थी (म, स. ४. ८) । हस्तिनापुर 


जाते समय, मागे मे इसकी शीङृष्ण से मैट हुयी थी ` 






पराचीन चरिरिकोदा 


 छोकपरिय रहोग, 


बलि आनब ` 

८, अभिक का एक गोघ्रकार । 

९. आंगिरस्ुख का एक गो्नकार | 

१०. रैवत मनु के प्रों मेसेएक। 

बलि आनव--( सो. अनु. ) पूर्वं आनव प्रदेश का 
सुविख्यात राजा, जो सुतपस्‌ राजा का पुत्र था। यह्‌ 
इ्याकरुवेशीय सगर राजा का समकालीन था। भानव 

देश शुरु मे आधुनिक मोंघीर तथा माग्पुर प्रान्तो मे 

सीमित था। किन्तु अपते पराक्रम के कारण, इते 
अपना साम्राज्य काफी बटा कर, पूव हिंदुस्थानका सारा 
प्रदर उसमे समाविष्ट कराया 

हरिवंश के अनसार, पूर्वजन्म म वह बलि वैरोचन 
नामक सुविख्यात दैत्य था । अपनी प्रजा म यह अस्यत 
लोकप्रिय था, एवं उन्हीके अनुरोध पर इसने भगे 
जन्म मे बलि आनव नाम से पुनः जन्म लिया । | 

इसने ब्रह्मा की कटोर तप्रस्या की थी, जिस कारण 
ब्रह्मा ने इसे बर दिये, “ ठम महायोगी बन कर कल्पान्त 
तक जीवित रहोग । व्दारी शक्ति अतर होगी, एवं युद्ध 
म तम सदा ही अजेय रहोगे | अपनी प्रजा म तुम 
एवं लोग सदैव ठम्हारी भक्ष का 
पाटन करेगे । धरम के सारे रहस्य तमह ज्ञात होगे, एवै 
तम्हारे धर्मसंैधी विचार धरमविज्ञो मे मान्य होगे । धमे, 


को सुसंगणित रूम दे कर, ठम अपने राभ्य में चातुर्वण्यं 
| की स्थापना करोगे › ( ह. वं. १ ३१. ३५-३९)। 


इसकी पत्ती का नाम सुदेष्णा था] काफी वर्षा तक 
हसे पुत्र की प्राप्ति न हयी थी। फिर दी्धतमस्‌ जओचभ्य 
मामतेय नामक ऋषि के द्वार सने सुदेष्णा से पोच पुत्र 
उत्पन्न कराये ८ दीधतमस्‌ देखिये ) । दी्तमस्‌ ऋषि से 


| उत्पन्न इसके पुत्रो के नाम निग्न येः--अश, वेग, करलिग, 
| पेड़ प्ये षुह (ब्रह्मांड. ३.७ ) । भागवत मेँ इसके आध्र 
| नामक ओौर एक पुत्र का निर्देश किया गया है (भा. ९ 


मै | २२३) हरिश मे सुद्य के बदले भसु नामान्तर प्राप्त 










है ( ह, वे, १.३१) । इसके वैदजों को ‹ बकेय क्षत्र 


| अथवा ' बय ब्राह्मण › सामूहिक नाम प्राप्त था ( मलस्य. 


४८,२५९; विष्णु, ४.१८.१; ब्रह्म, १३.३१; ह, व. १.३१. 


| ३४-३५)। इसके द्राय स्थापित कथि हए वंश को 
आनब वैश कहते है । 


अपने कत्प के अन्त मँ, देहत्याग कर यह स्व्गलेक 


ओ तवम न्‌ का | चला गया । इषकी मू के पश्चात्‌ इसका साम्राज्य इसके 


| पुत्रो मै बट दिया गया । जिस पुत्र को जो राज्य मिला, 


| उसीके नाम पर उख राज्य का नामरण हुमा (मा. ९. 





बरे आनव 


२३; म, आ, ९२.१०४२४) | इसके पुत्रों को प्राप्त 
राज्यों की जानकारी निम्न प्रकार हैः- 

( १) अंग-अंगदेश ( आधु मागद्पुर एवं मोवीर 
इलाका ) | 


(२) वेग--वंगदेश (आरु, ठका एवं चितर्गोव 


इटखका ) | 
(३) कलिग--कल्परि देर ( आधु. उड़ीसा राज्य म 
से समुद्र तय्पर स्थित प्रद )। 
(४) पुड-पुड़ देर ( आधु. उत्तर बंगार प्रदेश ) । 
८५ ) सुद्य-- सुदेश ८ आधु. बदवान इद्यका ) । 
यह एवे असुर राजा बलि वैरोचन सरासर भल्ग ये। 


किन्तु क पुराणों मे असावधानी से इन्दे एक व्यक्तिमान 


क्र, वलि आनब को ˆ दानव › एवं ' वैरोचन › कहा गया 

है (ब्रह्मांड, ३,७४.६६; मत्स्य. ४८.५८ ) । किन्तु 

पुराणों मे प्राप्त वंशावल्यां म इसेस्पष्ट रूप से आनव 

कहा गया है, एवं इसकी वेशावलि भी आनव नामसे ही 
गयी दहे! 


बि वैरोचन -एक सुविख्यात विष्णुभक्तं दैत्य, जो ` 
इसकी माता 


प्रहाद का पौत्र एवं विरोचन का पुत्र था 
कानामदेवीथा (म. आ, ५९.२०; स, ९.१२; शा 
 २१८.१; अनु. ९८; मा. ६.१८.१६; ८.१३. वामन, 


२३.७७) | खंद में इसकी माता का नाम सुख्चि दिया 


गया है ( खट्‌, १.१.१८ ) } विरोचन का पुत्र होने से, 
से ° वैरोचन › अथवा ' वैतेचनि › नामान्तर प्रास्त थे। 


इसे महाबलि नामांतर मी प्राप्त था, एवं इसकी राजधानी । 


महाबटिपुर् सं थी। 
आचाररल › म दिये गये सप्तचिरंजीव पुण्यात्माओं 
 मेंवलि का निर्देश प्रात्त है (आचार, प्रू, १०)। बाकी 


छः चिरंजीव व्यक्तिभों के नाम इस प्रकार हैः-जश्वत्थामन्‌, ` 


व्या्त, हनुमान्‌ , विभीषण, करप, परद्यराम, (माकडेय) । 

विकथा का भअन्वयथै-बलि दैत्यों का राजा था 
( वामन, २३) दैत्यराज होते हट मी, यह 
दक्षं, सच्वशीक एवं परम विष्णुमक्त सम्राट था ( ब्रह्म. 
७३; वूमे. १.१७; वामन. ७७-९२ ) ] 


दैयलोण एवं उनके राजा पुराण एवं महामारत मेँ 
| पर, देव एवे दैत्यों ने मिक कर समुद्रेथनसमायेह का 
| प्रारभ किया (मा, ८. ६; स्कंद १. १ ९)। 

 बछि के विगत संपत्ति को पुनः माप्त कपना, यह देवों 
कीदृष्टि 
था | उनका वास्तव उदेश तो यह थाकि, उख मथन से 


४९७. 


बहुशः असंस्कृत, वन्य एव करर चित्रित किये जाते है [ बाण 
 गयाघुर एवं बलि ये तीन राजा पुराणों मे ेसे निर्दिष्ट 


`. है कि, जो परमविष्णुभक्तं एवं रिवमक्त होते हए मी; ` 
देवों ने उनके साथ अत्येत क्ता का व्यव्हार किया, 


एवं अंत म अत्येत निघृणता के साथ उनका नाश करिया | 
प्रा, च, ६३ | वि 


प्राचीन चरित्रकोरदा 


त्यत 





वलि वैरोचन 


वेणिमाधवे वारा आदिः 





डो. रनद्रलट मित्र, ॐ 


आधुनिक विद्वानों ने पुराणो म॑ निर्दिष्टं इन असुरकथाओं 


के इस विसंगति पर काफि प्रका डाल है} संभव यही 
है कि, देव एवं दैत्यो का प्राचीन विरोध सन्‌ एवं असत्‌ 
का विरोधन होकर, दो विभिन्न ज्ञाति के लोगों का वितेध 
था, एव वि, बाण एवं गयासुर केवर देवों के विपरक्च में 
होने के कारण देवों ने उनका नादा क्रिया ह्ये | 
स्वगेप्राप्ति--एक़ वार श्रीविष्णु ने किंचित्‌काट के 
ल्यि देवोंकेपक्षकाल्याग किया] यह सुसंधी जान 


| कर, दैतयगुर शक्राचा्यने बलि को देवों पर आक्रमण 
| करने की परेणा दी । तदनुसार वलि ने स्वर्मपर आक्रमण 


किया, एवं देवें के छवकरे चुडा दिये } बलि से बचने के 
व्यि, देवों अपने मूर रूप बदल कर स्वर्गं॑से इतस्ततः 
भाग गये | किन्तु वहां मी बहि ने उनका पीछा किया, 
एवं उनको संपूणैतः हयया । 
पश्चात्‌ बहि ने अपने पितामह ग्रहाद्‌ को बवंडे सम्मान 

के साथ सगे मं भामत्रित किया, एवं उसे स्वगे म 
अत्यधिक श्रेष्ठता का दिव्य पद स्वीकारे की प्रार्थना की। 
प्रह्णाद ने बिके इस भार्मत्रण का स्वीकार किया, एवं 


बलि को स्वगं के राज्यपद का अभिषेक भी कराया) 


अभिषेक के पश्चात्‌, ५ बलि ने प्रह्नाद की आशि मोगी 
एवै खगं का राज्य किस तरह चलाया जाय इस बारे 


| म उपदेश देने की प्रार्थना की ! ग्रह्माद ने इस उपदेश्च " 
देते हुए कहा, ‹ हमेशा धमं की ही जीत होती है, इस 


रण वम धमे से ही राज्य करो ` (वामन. ७४)। 
प्रह्णाद के उपदेश के अनुखार, राञ्य कर, वि ने 


एक आदद एवं प्रजाहितदक्ष राजा एेसी कीर्तिं चिखैड 
म संपादित की (वामन, ७५ )। | 


ससुद्रमंथन--एकगार बलिने इद्र की सारी संपत्ती 


| हरण की, एवं उसे यह अपने स्वगं मे ठे जने ल्गा। 


किन्तु रास्ते मेँ वह समुद्रम गिर गयी। उसे सर्श्रसे 


| बाहर निकलने के घि श्रीविष्णु ने समुद्रमेथन क सूचना 
| देवों के सम्मुख प्रस्तुत की ] समुद्रमथन के डि बहि 
| का सहयोग पाने के ल्यि सारे देव इसकी शरण मे आ 


गये । बि के द्राण इस प्राथना का स्वीकार किये जाने 


से समुद्रमथन का केवर दिखावे का कारण 


ज 






बढि वेसोचन 


समृत प्रात्र हो एवं उसकी सहाय्यता से देवदेत्यसंग्राम 
मे देवश्च विजय प्राप्त कर सके । दैत्यपक्ष के पास "ग्रत- 
संजीवनी विद्या › थी, जिसकी सहाय्यता से युद्ध मे मृत 
हुए सारे अग्र पुनः जीवित हो सकते ये । देवों के 
पास ेसी कौनसी मी विद्ानहोनेके कारण, युद्धमंवे 
पराजित होते थे! इसी कारण देवों ने समुद्रमेथन का 
आयोजन किया, एवं उसके टिर दत्यो का सहयोग प्राप्त 
किया | समुद्रमथन का यह ॒रमारोह चाक्षुषमन्वन्तर में 
हुआ, जिख समय मृत्रदुम नामक इद्र राज्य कररहा था 
(मा, ८, <; विष्णु. १, ९; मलस्य, २५०-२५१ )। 


समुद्रमथन फा समारोह एकादशी के दिनि प्रारंभ हो 





कर द्वादशी के दिन समाप्त हुभा एकादशी के दिन, 


उस मथन से सर्व प्रथम ‹ कालवूट नामक विष उत्पन्न 


इभा, जिसका शकर ने प्राशन किया । पश्चात्‌ अलक्ष्मी 


नामक मयान खरी उत्पन्न हृद, जिसका विवाह श्रीविष्णु 


द्वार उदाख्क नामकं ऋषि के साथ किया गया । तत्पश्चात्‌ 
एेरावत नामक हाथी, उच्चैःश्रवस्‌ नामक अश्च एवे 


धन्वन्तरि, पारिजातक, कामधेनु, तथा अप्रा इन रलं 
का उद्भव हुआ । द्वादशी के दिन लक्ष्मी उत्पन्न हू, 
जिसका श्रीविष्णु ने स्वीकार किया। तत्पश्चात्‌ चद्र एव 
अमृत उन्न हुए । अमृत से दी तलसी का निर्माण हआ 
(पद्य, त्र, ९. १० )। 

समुद्रमथन से प्राप्त रहन - समुद्रमथन से निर्माण हए 
रत्नो के नाप्‌, संख्या एवं उनका क्रम के बारे मे पुराणो मे 


एकवाक्यता नहीं है । एक स्कंदपुराणमें ही इन रलनों के 
नाम एवं क्रम निम्नलिखित दो प्रकारो मे दिये गये हैः 


१. र्मी, २, कोस्तुभ, ३. पारिजातक, ४. धन्वन्तरि 


५. चंद्रमा, ६ कामधेनु, ७, रेरावत, ८ अश्व 
( सप्तम ), ९, अमृत, १०. रम्भा, ११, शद्ध धनुष्य, 
१२. पाचजन्यं रोख, १३. महापद्मनिधि तथा, १४ 


दः च्चै भवस्‌ , १० चोसष्ट 
५ सुन, १५. गाजर, १६ 


भाचीन चरित्रकोश 





बाछे वेरोचन ` 


पहामारत एवं महस्य मे निभ्नछिखित केवल सातं 
एलो का निदेश प्रात हैः--सोम, श्री ( लक्ष्मी ), सुरा, 
तुरग, कौस्तुभ, धन्वन्तरि, एवं अमृत (म, मा. १६. ` 
२३-२७; मरस्य, २५०-२५१ )। 


हद-बछि संग्राभ--समद्रमथन हुभा, किंतु राक्षसो को 
कुछ भी प्राप्त न हूभा । अतएव राक्षसो ने संघटित हो ` 
कर देवों पर चटाई कर दी । देवो-देपयों के इस भीषण 
युद्ध मे बकि ने भपनी राक्षसी मायासेदद्रके विरोधमें 
ठेसा युद्ध किया कि, उसके हारने की नोत आ गयी । ` 
इस युद्ध मे इसने मयासुर दवाय निमित षहानसः विमान 





का प्रयोग किया। इद्र की शोचनीय स्थिति देख कर 


विष्णु प्रकट हुए, तथा उन्हौँने बलि के मायावी जा को ` 
काट पका । पश्चात्‌ बलि इदरके वन्दा माण गया। 
बलि के मर जाने पर, नारद की आज्ञानुसार, इसका मृत 
शरीर अस्ाचर ठे जाया गया, जरह पर शुक्राचार्य के 
स्पशे तथा मंत्र से यह्‌ पुनः जीवित हो उठा ( भा. ११, 
४६ -४८ ) | 


ईदपदप्राप्ति-बकि के जीवित हो जाने परदुक्राचायं 


ने विधिपूर्वकं इसका देन्द्रमहामिषरक किया, एवं इससे 


विश्वजित्‌ यज्ञ भी करवाया ! पणैरूपेण राज्यग्यवसा को ¦ 
अपने हाथकेकर इस्नेसौ अश्वमेध यज्ञ मी कयि 
( मा. ८,१५.२४) । | 

विश्वजित्‌ यज्ञ के उपरांत यज्ञदेव ने प्रसन्न हो कर, 
इसे इद्ररथ के समान दिव्य रथ, सुवणमय धनुष, दो अक्षय 
तूणीर तथा दिव्य कवच द्यि] इसके पितामह 
प्रहाद ने कमी .न सूखनेवाटी माड दी शुक्राचार्य 


। ने एकं दिव्य शंख, तथा ब्रह्मदेवने भी एक माल इसे 
अर्पित की (म. शां. २१६.२३)। | 


प्रहाद्‌ कै द्वारा शप--इसप्रकार सारी खगैभूमि बि 


| के अधिकार में भा गयी । देवतागण मी निराशदहो कर 
देवभूमि छोड़ कर अन्यत्र चठे गये। 


इसके राव्य म सुख समी को प्रप्त हुभा, किन्तु 
ब्राह्मण एवं देवं उसमे वेचित रदे । उन्है विभिन्न प्रकार 
के कृष्ट दिये जाने खगे, जिससे ऊन कर वे समी विष्णु से 


 फरियाद करने के टिए गये। सबने विष्णु से अपनी 
| दुखभरी व्यथा कह सुनाई । विष्णु ने कहा, धवि तो 
| हमारा मक्त हे, पर ठम्हारे असहनीय कष्ट को देख कर, 
वरि, २४. | ध निवारणाथे म शीघ्र ही वामनावतार दशा › ( ब्रह्म 





वलि वैरोचन 


प्राचीन चरिरिकोहा 


बढि वैरोचन ` 





धीरे धीरे बलि के राज्य की व्यवस्था क्षीण होने खगी | 
राक्चसों का बढ धथ्ने लगा] एकाएक इस गिरावय 
को देख कर, बलि अल्यधिक वितत हुआ, तथा इस विचित्र 
परिवर्तन का कारण जानने के हेतु ग्रहाद्‌ के पास गया 
कारण पूछने पर ्रह्णादं ने बताया (भगवान विष्णु वामना- 
वतारचेनेके लिए आदितिके गभमें वासीदहोग्ये दहे, 
यही कारणदहैकि तुम्हारा आपुरी राज्य दिन पर दिन 
रसातलको जा रहा हैः) प्रह्णादं के वचनां को सुन कर 
हसने तत्काल उत्तर दिया, (उस हरि से हमारे राक्षस 
अधिक बी हैः। बलि की इस अर्हकारभसी वाणी 
को सुन कर प्रह्ादने क्रोधितहो कर शापदिय्रा वुम्हारा 
राज्य नष्ट -श्रष्ट हो जायेगा ` | प्रह्ाद की वाणी सुन कर यह 
आतंकित हयो उडा तथा, तरत क्षमा भागते हुए उसकी 
दारण में आया ] र्वितु प्रह्वादने दइषसे कहा, "मेरी 
रारणमे नही, ठम विष्णु की दही रारण जाभो, वही 
तुम्हारा कल्याण निहित हे › ( वामन, ७७ )| 


वामन को दान--नर्मदा के उत्तरी तट पर स्थित 
भृगुकच्छ नामक प्रदेश मे जब इसका अन्तिम अश्वमेध 
यज्ञ चट रहा था, तब एक ब्राह्मणवेषधारी बाख्क के रूप 
मेँ वामन भगवान्‌ ने प्रवेद किया बहि ने वापनका 
आदरसत्कार कर उनकी पूजा की, तथा कु र्मोगने के 
किए प्रार्थना की (भा. ८ १८, २०-२१ ) | वामन ने 
इससे तीन पग भूमि मोगी । ्युक्राचायं ने यह देख कर 
बि को तुरन्त समञ्चाया, ्यह ब्राह्मण बाख्क ओर कोद नही, 
स्वयं वामनावतारधारी विष्णु हैँ। ठम इन्द ऊुछ मी 
नदो? | किन्तु बलिने गुरुकी बाणी की उपेक्षाककरते 
हए कहा, नहीं | मै अवद्य दगा | जब प्रत्यक्ष ही परमेश्वर 
मेरे द्वार पर अतिथि स्पसे आयादहै,तोमै उसे 
अवद्य ही इच्छित वस्तु प्रदान करूगा ( बामन. ९१) 


बलि की इस प्रकार की वाणी सुन कर, शुक्र ने रोषित 
हो कर शाप दिया, ° बि ! तमने मेरी उपेक्षाकी है, 


मेरे आज्ञा की अवहेखना की हे। तुम अपने को 


अत्यधिक बुद्धिमान्‌ स्मञ्चते हो । वम्हारया यह रश्व 
यह राजपाट नष्ट-श्रष्ट हो जये ` । | 


बामन भगवान्‌ ने इसकी तथा इसके पूर्वजो की यरागाथा | 
 कागान किया, भौर बछि ने उमे तीन पग भूमि दान देने 

के किए मंत्र पदे हए अव्य दिया । हाथो पर जर छोड़ते | 

ही वामनरूपधारी विष्णुने विश्या रूप धारण कर प्रथम | 


पर मे र्वी, दितीय मे स्वगेल्ेक नापते हए, इससे प्र् 





किया कि, तीसरा पैर किधर रसु(म. घ. परि. १ क्र 
२१. पंक्ति. ३३४-३३५ ) | 

बलि को वामन द्वारा इस प्रकार ठगा जाना देख कर 
इसके सैनिकों ने उद्यत हो कर उस पर क्रमण करने 
ख्गे } किन्तु इसने उन्हं समञ्चाते हए कहा, ' हमारा 
अन्तिमिसमयजगयादहै,जोहोरहाहै उसे होने दोः 
पश्चात्‌ वरुण ने विष्णु की इच्छा जान कर, इसे 
वरुणा म बाध लिया ( वामन, ९२ )। 

वामन द्वारा तीसरे पग के लिए ममि मेगि जाने पर, 
शुरु शुक्राचायं ने एक वार फिर बलि को दान क लि 
रोका, पर बढि न माना । यह्‌ देख कर अर्व्यदान देनेवाटे 
पात्रके अन्दर शुक्र ेसा बैठ गया कि, जिससे दान 
देते समय उस पात्र से जख न निकल सके | बलि को शुक्र 
की यह बात बादट्मनथी)ञेसेदी पात्र कीोयै से 
जल न गिरा, यह कुरा के भग्रभाग से उसे साफ करने 
लगा जिसे जुक्राचायं की एक गख पूंट गयी ओर तव 
से शुक्राचार्यं को ^ एकाक्ष › नाम प्राप्त हुभा (नारद. 
१.११ )] 


बिबिधन--पश्चात्‌ वामन ने कहा, ‹ तुमने तीसरे पग 
की जमीन दे कर अपने बचनों का पालन नहीं किया है | 
यह सुन कर बलि ने उत्तर दिया " तुमने कपट के साथ 
मेरे साथ व्यवहार किया है, पर मै अपना वचन 
निभाऊंगा ! ममि तो बाकी नहीं क्ची; मै अपना मस्तक 





बढाता हू, उसमं अपना तीसरा पग रख कर, इच्छति 


वस्तु प्राप्त क्रो ` (प्र, पा. ५२३ ) | 

सलि की यह स्थिति देख कर इसकी स्वी विध्यावरी 
ने वामन भगवान्‌ से बलि के उद्धार के छिरः प्राना 
की ] विभ्यावटी की भक्तिपूणं ममेवाणी को सुन कर विष्णु ` 


 प्रसन्नहोक्र वरदेते हुए कहा “तुम अमी पाताछ 


लोक में निवास करो, वरहा मै ठम्हाया द्वारपाङ बर्नूगा, 


| भेरा सुद्न चक्र सदेव तुम्हारी रक्षा करेगा। अगे 


चर कर सावर्णिं मन्वन्तर मे ठम इन्द्र बनोगे › | | 
उक्त घटना कृतयुग के पूर्वं काल की है। वह्‌ दिन 


| कातिक शद्ध प्रतिपदा का था, जन बलि ने वामन को दान 
। दिया था] इस छिर्‌ उस दिन को चिरस्मरणीय रखने के 


लिये वामन ने बलि को वर दिया, “यह्‌ पुण्यदिन “ बि 


ग्रतिपदा' के नाम से विख्यात होगा, ओर इस दिन लोग 
। तुम्हारी पूजा करेगे › ( स्कंद, २४.१० ) | 


इसके पश्चात्‌ , वामन ने इसे वरुण पाश्च से मुक्त 


। किया, ओर बलि ब्रह्मा, विष्णु, महेशा को नमस्कार कर, 
४९९ 


बलि वैरोचन 


प्राचीन चरि्रकोश 


वरि वैरोचन 


~~~ ~~ + 


 पाताृढोकं चलम गया । वहि के जाने के उपरांत विष्णु 
ते श॒क्राचार्य फो आदेश दिया कि वह यज्ञ के कायं को 
विषिपूर्वक समासत करं (भा. ८.१५-२३; म. स. परि 
१. क्र. २१; वामन ३९; ब्रह्म. ७३)। वामन ने बहि 
का राज्य मन पुत्रो को देख कर, पृथ्वी एवं स्वरम को दैत्यो 
से सुक्त कराया (स्कंद. ७.२.१९) । | 
विष्णुद्रारा, बिं के ‹ पाताख्ेधन › की पुराणों में 
दी गयी कथा ठेतिहासिक, एवं काफी प्राचीन प्रतीत होती 
हे । पतंजलि के. व्याकरण महाभाष्य मं. इस कथा का 
निदेश प्राप्त ह (पा. स्‌.३.१.२६ ) | पतंजलि के अनुसार 
बलि का पाताल्वंधन कापी प्राचीन काल मं हमा था 
फिर भी उसका निर्देश महाभाष्यकार मं "बलिम्‌ 
बन्धयति › इस वर्तमानकाटीन स्प म॑ किया जाता था। 
रावण का गर्वहरण--वास्मीकि रामायण मं बलि के 
पाताल निवास की एक रोचक कथा दी गयी है, जो द्रष्टय हे । 


एक बार रावण ने इसके पास आ कर कहा, “तै तुम्हारी 


मुक्ति के यि आया हू, ठम हमारी, सहायता प्राप्त कर, 
विष्णु के बन्धनो से मुक्त हो सकते हो । यह सुन कर बलि 
ने भमि के समान चमकनेवाटे दूर पर रक्खे हुए 
दिरण्यकरिपु के कुड उठा कृर छने के लिये रावण 
से कहा । रावण ने उस कुण्ड को उठाना चाहा, पर 
बेहोश्च हो कर गिर पडा, तथा मुंह से खून की उष्र्यो 
करने लगा | बलि ने उसे हो मँ ला कर समन्नाते हुए 
कहा, "यह एक कुण्डल हे, जिसे मेरा प्रपितामह हिरण्य- 
कशिपु धारण करता था।' उसे तम उठा न सके । मह 
पराक्रमी भगवान्‌ विष्णु द्वारा ही दहिरण्यकरिपु मारा गया 
तथा उसी विष्णु को किस बसे चुनोतीदे कर त॒म ुश्च 
मुक्त करने भाये हो } वह्‌ विष्णु परमशक्तिमान्‌ एवं सब 
का पाच्कि है| एेसा कह कर इसने उसे विष्णुलील 
का वणेन सुनाया (वा, रा. उ. प्रक्षिप्त सर्म १)। 
: आनंद्‌ रामायण मँ इसी प्रकार की एक ओर कथा 
गयी हे ¦ एक बार रावण बलि को पने वश मं करने 










तारुखेकं गया । वहो वकि अपनी लियो के! 


ने रावण की ओर गौर 


> छि च रावण से कहा 





शः » -प्र उसे हिला तक्‌ 
यी लियो ने रावण 
वहा से चम्पत हो गया |¦ । 
` ¦ | पूतना ( वायु, ६७.८२-८३; ब्रह्मांड. ३.५. ४२-४४)| 
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महाभारत क अनुसार राञ्यसे च्युत किये जाने पर 
बलि को गर्दमयोनि प्राप्त हयी, एवं यह इधर उधर 
भटकने लगा । ब्रह्मदेव ने बलि को द्वदने के किए इन्द्रसे 
कहा, तथा आदेश दिया की इसका वध न किया जाये | 

महाभारत में यह भी कहा गया है कि, इसने ब्राह्मणो से 
मदपूण अन॒चित न्यबहार किया, इसी लिए लक्ष्मी ने 
इसका परित्यागे किया (म. शां. २१६. २१८ ) | योग- 
वसिष्ठ जेसे वेदान्त ग्रन्थो मे भी अनासक्ति का प्रतिपादन 
करने के किए, इसकी कथा दृष्टान्तरूप म दी गयी है 
(यो, वा, ५.२२.२९ ) | | 

महामारत के अनुसार, अपनी मृत्यु के पश्चात्‌ बहि 
वरुणसभा मँ अधिष्ठित हो गया (म. स. ९. १२) । सद 
पुराण म बाष्कडि नामक एक दैलय की एक कथा दी गयी 
है, ओ बलि के जीवनी से बिल्कुरु मिल्ती जुलती है 
( संद. १. १, १८; बाष्कि देखिये )। उसी पुराण में 
इसके पूर्वजन्म की कहानी दी गयी है, जिसके" अनुसार 
पूर्वजन्म मे इसे कितव बताया गया है | भागवत मँ एक 
स्थान पर इसे " इृद्रसेन उपाधि से विभूष्रित किया गयाहै 
(भा. ८ २२. ३२. 

संवाद--यह्‌ बड़ा तस्वज्ञानी था । तच््वज्ञान के संबेध 
म इसके अनेक सवाद्‌ महामारत तथा पुराणं प्राप्त है। 
राजा अपनी राजलक्ष्मी किस प्रकार खो बैठता है, उसके ` 
संव्रषमे बलि तथा ह्र का संवाद हुभा (म.शां. 
२१६ ) । इसके पितामह प्रहाद से ' क्षमा श्रेष्ठ अथवा | 


तेज शष्ठ › पर इसका संवाद हुभा (म. ब. २९)। 


देष्यगुरु श्र से इसका ‹ उपासना मे पुष्प तथा धूप- 
दीप' के बारे मे संवाद हुभा (म. अनु,९८ ) । 

 परिवार--बलि की कुर दो पलिर्यो थी --(१) . 
विष्यावटि (मा, ८.२०.१७; मत्स्य १८७.४० ); (२) ` 
अशना, जिससे इसे बाण प्रभति सौ पुत्र उत्प्र हूयेये 


(भा, ६.१८.१७, विष्णु. १.२१.२) | मागवत में इसकी ` | 


कोटरा नामक ओौर एक पत्नी का निर्देश प्राप्त है, जिसे 
बाणामुर की माता कहा गया है (मा. १०.६३.२० )। 
बलिकेसो पुत्रों मे निभ्रलिखित प्रमुख ये :-- 


बाण (सहखबाहु ), कुमगतं (कुमनाभ), दुष्मांड, मुर, दय, 


मोज, कचि (करि ), गर्दमाक्च ( वायु, ६७.८२-८३ )। ` 


महामारत मे केवर बलिपुत्र बाण का रदश प्राप्त है ` 


(म.आ. ५९.२०) | 
वटि की कन्याभों मै निञ्नटिखित प्रु थीः--शकुनी, 


वलि वैरोचन 


प्राचीन चरित्रकीडा 





वलि के वराज इस अर्थं से " वाठेयः नाम का प्रयोग 


पुराणों मे प्राप्त है । किंत वर्ह बलि वैश्वानर एवं वलि 
आनव इन दोनोमेसे किसके वंशज निश्चित अभिपेत 
है, यह कहना मुभ्किरू है ( बलि आनव देखिये ) । 


बलि की उपसलना--श्रद्धारहित हो कर एवं दोषदृष्टि 


प्ते हूए जो दान किया जाता है, उस निकृष्ट जाति के 
दानमेसे कद भागों का स्वामी वलि माना जताहे (म 
अनु. ९०.२० )} देवीमागवत के अनुसार कौनसा भी 
धर्मकर्म दक्षिणा के सिवा करिया जाये, तो वह देवां तक न्‌ 
पहुंच केर बि उसका स्वामी बन जाता है । उसी तरह 
निम्नटिखित हीनजाति के धम्र्यं कां पुण्य उपासकों 
के बदठे बलि को प्राप्त होता हैः-- श्रद्धारहित दान 
अधम ब्राह्मण के द्वारा क्रिया गया यज्ञ, अपवित्र पुरुष 
का पूजन, अश्रोत्रिय के द्वार किया गया श्राद्धकमः, 
श्ुद्रखरीसे संबेध रखनेवाे ब्राह्मण को किया हुभा 
दरम्यदान, अश्रद्ध रिष्यके दवाय की गयी रुरुसेवा (दे 
भा. ९०४५ ) | 
बलिप्रतिपदा के दिन बलि की उपासना जाती ह । यह 
उपासना बहुशः राजां द्वारा की जाती है, एवं बहा बि 
उसकी पत्नी विध्यावकि एवं उसके परिवार के कुष्मांडः 
बाण, मुर भादि अख्ये के प्रतिमाभांकी पृजा बडेदही 
मक्तिमाव सेकी जातीहै। उस समय निम्निखित 
बङिस्ठुति का पाड ही भक्तिमाव से किया जाता हैः-- 
बिराज नमस्तुभ्य विरोचनसुत प्रभो । 
भविष्यद्‌ सुराराते पूजेयं प्रतिगुह्यताम्‌ । 
( मविष्योत्तर, १४०. ५४ पद्म, उ, १३४. ५३ ) 
बछिभद्र-शदर गणो मे से एक। 
बलिवाक- युधिष्ठिर के मयसमा का एकं ऋषि 
(म. स. ४. १२ ) | पाठभेद ( भांडारकर संहिता )-- 
सट्वाक ` | 
बारेविध्य--एक राजा, जो रेवत मनु का पुत्र था। 


उस राजा के कारण, इस कुक का नाश्च हभा। 


 बलेश्चु--एक गोत्रकार ऋषिगण, जो वसिष्ठ कुर मं | 
` उत्पन्न हुभा था । इसके नाम कै स्यि ! दले * पाठभेद ॥ | 


प्राप हे। 


४५.२२) | 
बदोन्मत्त-- स्द्रगणों मंसे एक। 


बलोत्कटा- द की अनुचरी मात्रका (म. शच. | 





चत्गुतक --अत्रिङ्कुट के म॑त्रकार चवल्गूतकः का पाटभेद 
( वल्गूतकः देखिये ) | 

बल्वृथ-- ऋग्वेद मं निर्दिष्ट एक दानद्यूर पुस, 
जिसने तरक्ष एवं प्रथुश्रवस्‌ के साथ अनेक गायक को 
उपहार प्रदान किये ये ( ऋ, ८.४६.३२ )। वश्च अश्व्य 
नामक ऋषि ने इसके द्वारा दिये दिये दानां का गौरवपुणै 
उदे किया है| 

ऋष्वेद्‌ मे दसे एक दाख कहा गया है, किन्तु रोध क 
अनुसार, यह स्वय दास्नदहो कर दषके द्रास कयि गये 
एकसोौ दासोंके दान का उछ्छेठ वर्ह अभिप्रेत है। 
स्सिमर के अनुसार यह्‌ स्वय एक आदिवासी अथवा 
आदिवासी माता का पुत्र था (आष्यिन्दिद टेवेन ११७) | 

बहुव--अज्ञातवाप् के समय पाण्डुपुत्र मीमसेन का 
सांकेतिक नाम, जिका व्यवसाय सुपान ( पाककर्वां ) 
बताया गया है (म. वि, २, १)। । 

बह्ाख--गणेश का परमभक्त, ज कल्याण नामक 
वेद्य का पुत्र था । अपने बाल्यकार से श्रीगणेश की पूजा 
यह करता था। छोटे छोटे पत्थरों को एकत्र कर एवं 
उन्हे गणेरा मान कर यह उनकी पूजा करता था | 

इसके मातापिता ने इसे गणेश की पूजा से पराठ़त्त 
करने के काफी प्रयत्न किये | किंतु वे सारे असफल हूए 
एक बार उन्होंने इसे पेड़ पर उख्या योग कर काफुी 
पीटा । फिर मी इसने अपनी गणेशमक्ति न छेदी । अंत 
मे, जिस स्थान पर यह गणे की पूजा करता था, वर्ह 
बह्टाटेश्वर अथवा चहाख्विनायक नामक गणेश का 


| स्वय स्थान का निमौण हुभा ( गणेय. १.२२)। 


बल्वद--एक दानव, जो विध्रचित्ति दानव का पौत्र 
एवं इस्वल दानव का पुत्र था] नैमिप्रारण्य के ऋषियों 


को यहु अत्यधिक पीड़ादेताथा। इस कारण बख्यम ने 


दसका वध किया ( मा. १०.७८.११; स्कंद, ३.१.१९) | 
बस्त रामकायन--पैत्ायणि संहिता में निर्दिष्ट एक 





बटीह--एक क्षत्रियकुल, जिसमे अर्व॑ज नामक | आचाय (मै. सं. ४. २. १०.)। इसके नाम के ल्वि 


कुलंगार राजा उत्पन्न हज था (म. उ, ७२. २०) । ¦ 


बस्त समकायनः पाठटमेद्‌ प्राप्त है । 
वहुगव--( सो. पूर. ) एक पुरवेशीय राजा, जो 
भागवत के अनुसार युयु का, एवं विष्णु के अनुसार सुद्युम्न 


कापुत्रथा। इस्केनाम के ल्यि " बहुगविन्‌› तथा 


बहुविध ` पाठमेद्‌ प्राप्त हे । 
बहुगविन्‌- धुषु देल के पुँ मं से एक। 
२, ( सो. पुर. ) पूरुवंशीय बहुगव राचा का नामान्तर, 





| जिसे वायुम षुंधुका पुत्र कहा गया हे । (बहुगव देखिये) 
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बहदन्ती- वैवस्वत मन्वन्तर के पुरन्दर नामक्‌ इद्र की 
माता। पुरन्दर द्वारा बास्वशाख्र पर एक ग्रथ ङ्खा गया 
है, जिसमे उसने स्वयं को बाहुदन्तकं नाम से भपना 
निर्देश करिया है ( पुरन्दर देखिये )। 
 बहुरद्रू-रावण के पक्ष का एक राक्षस (वा, रा. सु. ६)। 
बहुदामा--खंद की अनुचरी माका (म. श, 
४५. १० ) | 
ुत्र-एफ प्रजापति, जो ब्रह्मा के मानस मं 
से एक था ( वायु, ६५.५२ )। 
२. (सो. कुकुर. ) एक राजा, जो तित्तिर राजा का 
पत्र था | इसके पुत्र का नामनरि था। | 
वहुपुत्रिका- स्कंद री अनुचरौ मातृका (म, श, 
४५.२३ )। 
 बहुमूलक--एक नाग, जो क्यप एवं कदू के पुत्र 
मसे एक था (म. आ. ३१.३७६४)| 
 बहयोजना--स्कंद की अनुचरी मातृका (म. श 
४५. ९)। 
बहुरथ-- (सो. दविमीट. ) एक राजा, जो भागवत 
के अनुसार िपुञ्जय राजा का पुत्र था। यह द्विमीट वंशा 
का अन्तिम राजा माना जाता है। विष्णुम से बृहद्रथ, 
मत्स्ये विरथ, एवं वायु मे वीरर्थकहा गया है । 
 बहुरूप-एकादश सद्र म से एक (म. शां, २०१.१९)। 
२. (स्वा, परिय.) एक राजा, जो पियत्रत राजाका 
पोत्र, एवं मेधाविथि राजा का पुत्र था। 





बहुख--एफ नाग, जो क्यप एवे करू के पुरो मसे 


एकथा। वायु इसे प्रजापति कहा गया है (वायु, 
५५४ ) | 


२. तख्जिंष वंश का एकं कुलंगार राजा, जिसके 


दुर्ववेन कै कारण तालजब वंश का नाश हुभा (म, उ. 
१३)। 







¦ ध विदुर नामक वेदयागामी ब्राह्मण की पनी । 
की मृत्यु के पश्चात्‌, इसने गोकणै क्षेत्र मे 






जनके राजां का पुत्र था । श्रीकृष्ण इससे मिरे 
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य था । इसके पुत्र का नाम ति जनक था (भा. 


ऋ 
बहुविध-- ( सो. प्रर. ) पृख्वंशीय बहुगव राजा 
नामान्तर ( बहुगब देखिये )। मस्स्य मे इसे धुधु राजा 
का पुत्र कहा गया है । 
बहुवीति--भंगिराकुरोप्पन्न एक गोत्रकार | | 
बाहिक--भथरववेद मे निर्दि किसी जातिके लेग 
1 सामूहिक नाम, जो मूजवन्त एवं महाव्रष लोगों के ` 
तरह उत्तरी प्रशा मे रहते थे । अथर्ववेद मे ज्वर (तक्मन्‌) ` 
को इन तीन छोगों के प्रदेशमे स्थानांतरित होने का ` 
अवाहन किया गया है (अ. वे. ५.२२) । इस बिदेश ` 
से प्रतीत होता है कि, ये सारे लेग वैदिक आयो के विपक्ष ` 
म ये। । 
व्ूमफिस्ड के अनुसार, बिक शब्द से ‹ बहिस्‌ 
याने किसी बाहर से भये गये लोगों कासंकेत किया 
जाता हे। 
बहविक प्रातिपीय--एक कुसवंरी राजा, जे संजय ` 
राजा दुष्टरी पैस्यायन का विरोधक था(श. व्रा. १२. ` 
९.३.२३ )। दुष्टरीठु अपना वशानुगत राञ्यपद्‌ प्राप्त 
न केर सके, इसलियि इसने काफी प्रयत्न किये | किन्तु ` 
रेवोत्तरस्‌ पाटव चाक्र स्थपति इन मित्र की सहाय्यता 
से दुष्टरीठ ने राञ्यपद्‌ प्राप्त कर ही छिया । 
महाभारत मेँ इसका निद बाहीक नाम से किया गया 
हे, एवं इसे प्रतीप राजा का पुत्र, तथा शंतनु एवं देवापि 
राजाका भ्राता कहा गया है(म. आ. ९०. ४६; 
बाहीक देखिये )| | 
बह्मारिन्‌--(सो. कर. ) धृतराष्ट के सों पुत्रों मे 
से एक। यह भीम केद्वारा मारा गया (म. भी. ८४.२८) । 
बह्णीच--एक राक्षस, जो कश्यप एवं क्रोधा के पुत्रो 
मसेपएथा। | 
बडभीकार ( वाडवीकार )--एक वैयाकरण 
जिसके द्वारा वणेविकार के सम्बध मे मत प्रतिपादित है 


| (त, प्रा, १४, १३)। 


वाडयीपुत्र--एक आचार्य, जो बृहदारण्यक उप- 
निषद्‌ के भनुसार, मोषिकीपुत्र का शिष्य था८बृ, उ. 
६.४.२० माध्य, )। इसके शिष्य का नाम गर्गीपुत्रथा 
(रा, ब्रा. १४. ९, ४, ३० )। 


बाण--एक दानव, जो क्यप एवं दनु केपुत्रोमे 
सेएक था। 


२. एक सुविख्यात असुर, जो असुर राजा बलि वैरोचन 
कापु्नथा। शिव का पाषैदहोने के कारण, इरे महाकाल 
नामान्तर मी प्राप्त था (भ. भा ५९.२०-२१) । पद्मम 


बाण 
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इसे “ भूतो › का राजा कहा गया है ( पद्म. २५.११ )। 
यह सहखबाह होने के कारण, अत्यधिक पराक्रमी एवं 
युद्ध मं अजेय था] 
बटिपत्नी अशना से उत्पन्न हूए शतपुत्रं मे यह च्येषठ 
था | मत्स्य मं इसकी माता कानाम विष्यावटि दिया 
गया है ८ मस्य. १८७.४० ) ] दसकी राजधानी दैत्यों के 
सुविख्यात जिपुरोमे से शोणितपुर मे थी] करै प्रथो मे, उस 
नगरी का निर्देश 'छोदहितपुर' नामसे भी किया गयाहै। 
हरिव मे बाण की जीवनकथा विस्तृत रूपमे दी गयी है 
( ह. वं. २,११६-१२८)। 


दैत्यो कीये चिपुर नगरियों आकाश मे खदैव संचरण 


करिया करती थीं । ये निर्भेद्य थी, जिन्हे कोई जीत न सकता 
था | इसके रहस्य का कारण थीं दैत्य लियो, जिनके पति- 
सेवा के प्रभाव से ये नगरिर्यो प्रथ्वी पर न तीं थी तथा 
आकाशमेदही तैरती थी| दैत्य लोग इन नगरियोंमे 
रहते तथा देवों एवं ऋषियों के आश्रमो ते जाकर उत्पात 


 मचाते। इससे अब कर देव ऋषि भादि भगवान्‌ शंकर के 
` पास गये, तथा अपने कष्टों का निवेदन कर उवारने के | 


लिए प्राथना की । 
दाकर भगवान ने भक्तों की मर्मान्तक वाणी को सुनकर 


नारद्‌ को स्मरण किया याद करते ही, स्मरणगामी 
नारद तत्काल प्रकट हए । शंकर ने देवर्षिं नारद्‌ से | 
निवेदन किया कि, वह राक्षसो की नगरियों मं जाकर वर्हौँ | 


की पलियों का ध्यान पतिसेवा से हटाकर दखरी ओर 
त्मा दे, जिससेये नगर प्रथ्वी पर ओ सक, तथा इन 
अजेय राक्षसो का नाश हो सके | 

रौकर के वचनों को स्वीकार कर, नारद बहौ गया, 
तथा वही की लियो को विभिन्न प्रकार के अन्य धार्मिक 
पूजा-पाठ की भोर उनका ध्यान आकर्षित कर पति 
सेवा रत से हटा दिया । जिसके कारण, नगरों की शक्ति 


क्म होने ख्गी] एसी स्थिति देखकर, शंकर ने तीन | 
नोकीं वाङे बाण से तीनों नगो को वेध दिया। शकर ने | 


मथिकीभीओज्ञादीकि, ये त्रिपुर नगसियों जख दी 
जाय ] अथि ने आज्ञा पाते ही उर मस्मीभूत करना 
श्रू क्रिया| 


रिवभक्ति-नगयों को जल्ता देख कर, बाण अपनी 








के उसे प्रसन्न किया प्रसन्न हो कर 


 दिमा्जो से भी ल्ड्ने गया, पर 
करकी पूजाकर | 





रोणितपुर नगरी वचा दी, तथा अन्य दो को जलने दिया | 
वे दोनो जल्कर करमशः शेः तथा (अमरकंटकः पर्वत पर 
गिरी। इसी कारण उन दो स्थानों परदो तीर्थं बन गये 
( मत्स्य १८७-१८८; पद्य, स्व, १४-१५ )। 

एक वार खेर म निम्र रिवपुत्र कार्विकेय को देख कर 
यह प्रसन्नता से विभोर हो उटा | तथा इसके मन म यह 
इच्छा जागृत हयी किमे रोकर~पुत्र बनू) यहु सोच कर 
इसने कड़ी तपस्या की, जिससे प्रसन्न हो कर रंक ने इसे 
वर मागने के छिए कहा इसने कर से पाथना की, मेरी 
उत्कट अभमिल्मषा है कि, काविकेय कै मति माता पार्वती 
मुञ्चे पुत्रकेरूपमे ग्रहण करे] शंकर ने वरप्रदान 
करते हुए, कार्तिकेय के जन्मस्थान का निय के टि 
इसे अधिपति बनाया ( ह, वं. २,११६.२२ )। कार्तिकेय 
ने ग्रसन्न हो कर इसे अपना तेजस्वी ध्वन एवं मयूर वाहन 


प्रदान किया । रिवपुत्र द्वारा दिये गये ष्वज मे मयूर की 


छाप थी, जिसका सर मयूरकानहोकर मनुष्य का था 
(ह, वै, १,११६.२२; शिव. श्र, यु. ५३ ) | 

दोकर द्वारा प्राप्त वरोंका निर्ददा रिव पुराणम मी 
प्राप्त हे, ठेकिन उसमे कुछ भिन्नता है । शिवपुराण भ 


 छ्खिाहै कि, इसने मगवान दाकर के साथ ताण्डवं में 


भाग टेकर अत्यधिक सुन्दर दत्य किया था, जिससे प्रषनन ` 
हो कर इसे ये वर प्राप्त ए ये । इस्के सिवाय इसने ` 
कर से यह मीवरर्मोगा कि, वह भविष्य मे उसके 
परिवार का रक्षण करता हुमा इसे चिरन्तन आनंद 





प्रदान करता रहेगा । रेकर ने इसे यह वरदान दे कर, वह 
। सयं अपने पुत्र कार्विकेय एवं गणेश के साथ इसकी रघ्चा्थ 


इसके नगर म रहने ल्गा (रिव. स. यु. ५१ )। ` 
भागवत के अनुसार, तांडवनरत्य कै समय इघने शिव 


| कै साथ वाद्यवादन किया था, जिसे प्रसन्न हो कर उसने 


इसे उक्त वरमरदान किये ये (मा. १०. ६२)। 
बाण ने हकर द्वारा पराप्त कि हुए इन वरो के बर 
पर, अनेकानेक बार इन्द्रादि देवों को जीत कर, जब ञेखा 


। चाहा किया | किसी मे इतनी शक्ति न थी, जो इसके तज 
| के सामने ठहर सके । एक वार महाब्टी बाण ने शंकर 


से कहा, “ मेरी अनंत शक्ति मेरे अद्र ख्डने के ए 


| मुन्चे मजनूर कर रदी है;-पर को$ मी मेरी टवकर का नजर 
नगरी से अपने उपाघ्यदेव का दहिवदल्िगि साथ ठे कर | 
बाहर निकला । यह रिवभक्त था, अतएव अपने को कष्ट 

में पाकर इसने प्तोरफ छन्द' के द्वारा, शंकर 


नहीं मा रहा } हज्ञार बाहुं के तृम्ति करने के ल्म 
वे भीमेरी सक्ति के 
सामने ठहर न सके । जब मै युद्ध करना चाहता हू । मुन्ञे 


उम ही श्चान्ति ह । यह युद्ध कब होगा १ › उत्तर देते हुए 
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दाकर ने कहा “ जिस दिन कार्तिकेय द्वार दिया गया ध्वज 
ध्वस्त होगा, उसी के बाद द्हारी यह इच्छा पूणं होगी । 
तमे युद्ध का अवसर प्राप्त होगा  । पश्चात इकर ध्वज 
पर्‌ इन्द्र का वज्र गिरा,' तथा वह ध्वस्त हो गया । 
 उषा-अमिरुद-प्रणय--इसके उषा नामक एक कन्या 
थी, जो अत्यधिक नियेचण में रख्ली जाती थी | एक बार 
एक पहरेदार दवाय इसे यह सूना प्राप्त हृद कि, उपरा 
किसी परपुरुष से अपने सम्पर्वं बदा रही ई । इसे 
 , संतप्त होकर, सत्यता जानने की इच्छा से यह उसके 
महर गया | वह इसने देखा कि, उषा एक पुरुष के साथ 
श्रत खे रही है। दोनों कफो दस प्रकार निमग्न देखकर 
यह क्रोध से खर हो उखा, तथा अपने शख्राल्न तथा 
गणो के साथ उस्त पर आक्रमण बोल दिया। पर उस 
पुरुष का बार बका न हुभा । उसने बण के हर वार का 
कष्ठ क्र मुकाबला किया ] वह॒ पुरुष कोद साधारण नही 
वरन्‌ कृष्ण का पौ भनिरद्ध हौ था । अन्तम बाण ने 
अपने को गुप्त रखकर अनिरुद्ध पर नागपाश छोडे ] उन 
 नागोंने उषा तथा अनिरुद् को चारौ ओर से जकड्‌ 
लिया, तथा दोनों कारागार मे बन्दी बनाकर डा दियि 
गये | | 
कष्ण से युद--अनिरुदध के कारावास हो जाने की 
 सूचनाज्से ही ङृष्ण को प्राप्त हुथी, वह अपनी यादव 
सेना के साथ शोणितपुर प्हुवा, तथा समस्त नगरी को 
सैनिकों से घेर छया । दोनँ पक्षो म घनघोर युद्ध हुभा। 
बाण की रक्षाके लिए उसकी ओर 


दत भी टूटा, जिससे उसे ' एकदंत ` नाम प्राप्त हुभा । 

इस युद्ध मे, पद्म के अनुसार, बाण का युद्ध सत्रसे 
पहटे बर्म से हभ, तथा भागवत एषे रिवपुराण के 
अनुसार, इसका सवैप्रथ युद्ध सात्यकि से हुआ । कृष्ण 
इसका युद्ध बाद मे हुभा, जिसमे कृष्ण के अपार 

 - समक्ष इसके सभी प्रयत्न असफ हो 
त युद्धो मे, पठे बाण की ही जीत 




















; कनद भनत म इसको हर एक युद मँ 


ह द क| 


ण ने सुदेन चक्र के द्वारा इसका . 
षके रूपमे 
: नयवसया मेही दौडी 

रूपं को "कोट्या ›कहा 


द म पावैतीनौ मपे । परासि होना भादि ( ह. वै, २,१२६; विष्णु. ५.३०) । ` 


पं..अष्टावतार रभ्वा 





प्राचीन चरिभ्रकोश 
बा 


पत्र कार्तिकेय की रक्षा के ल्यि आरै थी, तथा उन्हे अब. 


दाकर भगवान्‌ \ 
कातिंकेयं एवे गणे भी ये । इस युद्ध मे गणेश का एक | 











द्या इसकी रक्षा के किए आना पड़ा, क्योकि बह 


 वचनबद्ध थीं। कृष्ण ते पार्वती से अलग रहनेके हए 
कहा, किन्तु वह न मानी तथा कृष्ण से निवेदन किया, 


यदि त॒म चाहते हो किमे पुत्रवती ट्र, मेरा पुत्र जीवित 
रहे, तो बाण को जीवनदान दो । 
च्वि तुम्हारे सम्मुख 


दिये, तथा शेष काट डाटे (मा. १०.६२.४९) | 
रिवपुयणमे कृष्ण द्वारा इसका वध न होने कारण 


रिव ने उनसे कहा “ दधीचि, रावण एवे तास्कासुर 


थी । बाण मेरे ल्यि पुत्रवत्‌ है, उसको मैते अमरतव 


साथदही कृष्णने वर दिया, " ठम्हारेये बचे हए हा 


सेवक बनोगे (मा. १०.६२ } 


युद्ध मे अग्रणित्व, निर्विकार दाभुमक्ति; 


॥ द ‰ ॥ © क ६. । 


बाणे 


इतकी सक्षाकेदही' 
कष्ण ने प्रघ्युततर देते हूए कहा 
८ तुम्हारी उपेक्षा नहीं कर सकता, किन्तु यह अ्हकारी 
है, इसे अपने हज्ञार बाहूभों पर गर्वं हे; मतएव इसके 
दो हाथों को छोडकर समस्त हाथों को नष्ट कर दुगा]; 
इतना कह कर कृष्ण ने इसको दो हाथों को छोड़कर रेष । 
हाथ काट दिये (पश्च. ३. २, ५० )। भागवत तथा 
शिवपुराण के अनुसार विष्णु ने इसके चार हाथ रहने 


दिया गया है ] जब कृष्ण ने द्रस्का वध करना चाहा, तब 
लेसे छोगों का वध करे के पूरव वमने मेरी संमति री. 


प्रदान किया है; तः मेरी यदी दच्छाहै कि, तुम इसका 
वधन करो। 


वरप्रा्ति--भागवत के अनुसारदकृष्ण ने इसे इस- 
ख्यि जीषित छोडा, क्यों कि, उसने इसके प्रपितामह 
प्रहाद को बर प्रदान किया था कि,.वह उसके किसी वंशज 
कावधन करेगा। इसी कारण इसका वध नदी किया, 
केवल गवै को चुर्‌ करने के लिये हाथ तोड़ दिये ] इसके ` 


जरामरण रहित हग, एवं ठम स्वये मगवान्‌ शिव के प्रमुख ध 


#। 


युद्ध समाप्त होने पर भगवान्‌ रिव ने मी इसे अन्य । 
वर मी दिये, जिनके कारण इसे अक्षय गाणपत्य, बाहु- 
रमुभक्तों के . 
परति प्रम; देवों से तथा विष्णु से निवैरतव, देषसाम्यत् | 
| (अजरत्व एवं भमर्व ) इमे प्राप्त हुए (रिव. श्र. 

५९ )। हरिवेश तथा विष्णु पुराण के अनुसार, दिव | 
ने इसे निञ्न वर ओर प्रदान क्यिः--बाहुञओं द्रटने के 
वेदना का दामन होना, बाहुं कै दूने के कारण मिढी 
| विदरृपता का नष्ट होना, दिव की भक्ति करने पर पुत्र की 





बाण 


पाचीन चरित्रकोहा 





च्मदरयण 





उषा-अनिरुड विबाह-तयश्चात्‌ कृष्ण ने इसमे बडे 
सम्मान के साथ द्वारका बुखाया, एवे उषा तथा अनिरुद्ध 
का विवाह संपन्न कराया । विवाहोरान्त छरृष्ण ने इसे वे 
स्तेह से विदा क्या । इसने उषा के अनिरुद्ध से उत्पन्न 
पुत्र को अपने राज्य का उत्तयाधिकारी बनाया, जिससे 
प्रतीत होता है कि इसको कोद पुत्रन था (दिव, रुदर. यु. 
५९ ) | किन्तु ब्रह्मांड म इसकी पत्नी लोहिनी से उत्पन्न 
इसके ५ दद्रधन्वन्‌ ` नामक पुत्र का निर्देश प्राप्त दहै 
( ब्रह्मांड. ३,५.४५ ) 
इसे अनौपम्या › नामक ओर भी अनेक पलिर्यो थी, 
जिनका निदेश पद्म एवं महस्य मं प्राप्त हे (पश्च, १४; 
मत्स्य, १८७. २५ ) | 


(नित्याचार पद्धतिः नामक भ्र॑थ के अनुसार, वाण के 


द्वारा चौदह करोड शिवदि की स्थापना देश के विभिन्न 
मागोँम की गयी थी] ये ड्ग बाणदिगः नामसे 
षुविख्यात थे } नमदा गंगा आदि पवित्र नदियों मे प्राप्त 
 शिवर्टिगाकार पत्थरों को मी, बाणासुर के नाम से 
बाणदलिगः कहा जाता है ( निव्याचार. प्र, ५५६ )। 

 बाणकथा का अन्वया्थ--सदाचारसंपन्न एवं परम 
इश्वरभक्त दहो कर भी जिन अषुरों का देवों के द्वारा 


इत्येत निधृणता के साथ संहार किया गया, उन अयुं ` 
मे बाण प्रमुख था। इसके वंशम से इसका परिता बि, | 
इसका प्रपितामह प्रणाद, एवे इसका पितुःप्रपरितामह 
दिरण्यकरिपु इन सारे राजा को देवँ के साथ क्डना | 
पडा । इससे प्रतीत होता है कि, देव एवं देभ्य जातिं | --ञमिनिसू् 
। बादरि नामक भावाय एवं बादरायण कविं 
| ये| क्यो कि, बादरायण के मतोंसे विपरीत बादरि के 

। अनेक मों का निर्दर 





के पुरातन रानुत्व के कारण ये सारे युद्ध उत्पन्न हूए ये | 
पिदियाँ से चरता आ रहा यह श्रुत्व किसी न्यक्तिका 


व्यक्तिगत शचुत्व नं हो कर, दो जातिं कासंवषे था 
( वेडि वेतेचन देखिये ) | बाण की जीवनकथा भ हेव | 
एवं वैष्णवों के परंपरागत संघर्षो की परछाहर्यो मी भस्पष्ट | 


रूप से दिखाई देती है| 


करती हे | शोणितपुर को छोहितपुरएवं बा 
भी प्राप्त 
९७७ ) । आकस्ताममे 1 
नाम मी लोदित ही था] इससे प्रवीत 
















३. स्कं का एक सैनिक (म, श. ४४.६२ )। 

बादरायण--एक आचार्य, जिषने ब्रह्मसुतो कीश्रचना 
कीथी (ञे, सू. १.१.५; २.१९; १०.८.४४ ११.१. 
६४) वद्र कार्वराज होने से इसे यह्‌ नाम प्राप्त हभ 
होगा | 

विष्णव मागवतः मे, कृष्णद्रैपायन व्यास एवं बादरायण 
एके ही व्यक्ति माने गये है (भा. ३.५.१९) । स्वयं रकरा- 


चाय मी ब्रह्मसूत्रो के रचना का क्रय बादरायण को प्रदान 


करते है (बर, सू. ४.४.२२) । किन्तु संभवतः ब्रह्मसरो 
की मृ स्वनाजेमिनि के द्वारां हो कर, उन्हे नया 
संस्कारित रूप देने का काम वादरायण ने करिया होगा| 
सुरेश्वराचाय ने. अपने नैष्कम्यैसिद्धिः नामक मेय मे वैसा 
स्पष्ट निर्देश किया है (नेष्कम्यं, १.९० ) | द्रमिडाचार्यं 
ने भी अपने (श्रीमाष्यश्चुतप्रकारिका, नामक अेथमे' 
सर्वप्रथम वंदन जेमिनि को किया है, एवं उसके पश्चात्‌ ` 
बादरायण का निर्दे क्रियाहै। | | 
कद विद्धानां के अनुसार, बादरायण एवं पार्यं व्यास 
दोनो एक ही व्यक्तिये। किन्तु सामविधान ब्राह्मण म 
दिये गये चार्यो के ताल्कामेंइन दोनों का स्वतत्र ` 
निर्देश किया गया है, एवं इन दोनों मे चार पीदीयों का ` 
अंतर मी बताया है| बादरायण खयं अंगिरस्कुख का . ` 
या (माप. श्रौ, २४.८-१०) एवं इसके रिष्यों मे 





 तांडि एवं शाय्यायनि ये दोनो राय॑ 
 अंगिरसकुरुकान हयो कर वसिष्ठकुढ का था | 







बादुरि-बादरायण~भिच्नतां प मे निर्दिष्ट 
स्वतेत्र व्यरि 


बादरि सूनोः मे प्राप्त है। 
बादरायण देह का भाव तथा अभाव इन दोनों को मान्य 
बादरि देह की अभावयुक्त 
मानवा है। इस मतमिन्नता से दोनों 








अवसा को ही मान 


आकाश मे तैरती हुयी बाण की शोणितपुर राजधानी | भावाय अलग व्यक्ति होने की संमाबना स्षट होती है 


किसी पर्वतीय प्रदेश मे स्थित नगसी के मोर संकेत | 
पुर नामान्तर | 
ण्ड 95 | ममि १ # ` क्‌[ निद्रा | 
ध स्थित मदन नदी ध २५ | म्रा होते ही कएने के ल्यि कहा गया हं (ख, य. १९. 
का राज्य सद्यःकाटीन आघाम राज्य के किसी पहाडी | 
म बसा होगा। यह पहाड़ी होने के कारण, । कुल चार अध्याय सोख्ह्‌ पाद, एकं सो बयान्नवे अधि 
` । करण एवं पच सौ पपन सूत्र ह । इस भथ को उत्तर 


` ण्य्‌ 


( च, सू. ४. ४.१०-१२)। 
सत्याषाट के ग्रह्यसूत्न म इसके गमाघान विषयक मतां 
निर्दे प्राप्त है, जिसमे यह विधिस््रीको प्रथम ऋतु 





ब्रह्मसुत्र--बाद्रायण के द्वा रचित "ब्रह्मसूत्र: के 





बादरायण 





मीमांसा, बादरायण सूत्र ब्रह्ममीमांसा; वदान्तसूत्ै, व्यसि- 
सत्र एवं शारीरक सूत्र आदि नामान्तर मी प्रास ह। 


इस ग्रथ मेँ बृहदारण्यक, छादोग्य, कौषीतकी, एेतरेय, 


मुंडक, प्रदन, श्रेताश्चतर, जाबार एवं भआथवेणिक (अप्राप्य) 
आदि उपनिषद ग्रंथो मे प्राप्त वाक्यों का विचार किया 
गया है । 

इस ग्रथ निभ्नरकिखित पू्वाचार्यौ के मत उनके 
नामेष्टेख के साथ ग्रथित किये गये ईहैः-- श्रेय, 
 आद्मरथ्य, ओडलोमि, काशङ्ःस्न, काष्णाजिनि, जेमिनि 
एवं बादरि । इन पवाचार्थो मेँ से बादरि का निर्देश चार 
सत्रों, जौडलेमि का तीन स॒घ्रों म, आद्मरथ्य कादो 
सूत्र मे, एवं बाकी सारे आवार्य का निदेश एकं एक सू 
म किया गया है| स्वयं बादारायण के मत आठसूप्रँमें 
दिये गयेहै | 


हन सून का मुख्य उद्देश उपनिषदों के तत्त्वत्ञान का 
समन्वय करना, एवं उसे समन्वित रूप म प्रस्तुत करना 
हे । महाभारत, मनुस्मृति एवं भगवद्रीता के तत्वज्ञान को 
 उदेशकर भीकर सूप्नोंकीरचनाकीगयीदहै।ये सारे 
सत्र काफी महच्वपूणं हे, किन्तु माष्यम्रन्थो के सहाय्य 
के सिवाय उनका भथ ख्गाना मुष्किल है | उन मे से कड 
सत्रां के शंकराचार्य के द्वारा दो दो अर्थं लगाये गये है (ब्र, 
सू. १,१,१२-१९; ३१; ३.२७; ४.२; २,२.३९-४० 
आदि) ] कदं जगह पाठभेद भी दिखाई देते ह (ब. सू. 
१,२.२६; ४.२६ )। 
दस ग्रन्थ की रचनापद्धति प्रथम पूर्वपक्ष, एवं पश्चात्‌ 
सिद्धान्त इस पद्धति से की गयी है | किंतु कई जगह प्रथम 
सिद्धान्त दे कर, बाद्‌ मे उसका पूर्वपक्ष देने की ' प्रति 



















भजतं ( 
द; का. ओ. ४,३.१८; त्र. 


ते प्क 





| | इसने वेदमेत्रो का क्रम निश्चित किया, एवं उका प्रचार भी 
किया (पष्य, पा. १०; ह. व. १,२४.२३२; म. शां. २३० 
| ३७-२३८; पांचाल ३. देखिये )] ऋन्‌ संहिता के क्रमपाठ, 
` | के स्वनाकाश्चेय वैदिकं प्रों मे भी बाभ्नन्य.पांचाल ४. 








बाध्यभ्व--मार्गेवरुल का एक मेत्रकार । | 

वबाध्योग-- जिहयावत्‌ नामक आाचार्यका पैतृकं नाम ` 
(वु. उ. माध्यं ६.४.२३; निद्वावत्‌ देखिये ) । बध्योग ` 
का वंशज होने के कारण उसे यह पेतृक नाम प्राप्त हूभा | 
होगा । 
बाध्व--एक आचार्य, जो वेद, छद, शरीर एवं महा- 
पुरूष आदि को अध्ययन फे विषय मानता था (दे. भ, 
३,२.२ )। सांख्यायन सारण्यके में इसके नाम के टिष 
वात्स पाटमेद प्रात है (सां.भआ. ८.३)। 

२. एक तत्वज्ञ, जिसका बाप्कछि नाणक आवार्य 
ब्रह्म की अनिर्वचनीयता ` के बारे मे संवाद हुभा 
(४ बाष्कल देखिये ) । ५ 

बाश्रव-- वत्सनपात्‌ नामक आचार्य का वैतरकनाम 
(वृ. उ. माषे, २.५. २२; ४.५. २८) । ॥ 

एतरेय व्राह्मण मे प्रास शुनःरोप की कथा मे कापिलेय 
एवं बाभ्रव खगो को इनःरोप के वंशज बताये गये है 
(पे, त्रा, ७, १७) । बभ्रु का वेशाज होने से इसे "भ्रव | 
नाम प्राप्त हुमा होगा । बभ्रु के द्वारा रचित एक सामन्‌ 
का निदेश पंचविशव्राहमण मं प्रात है (पं, ब्र, १५. | 
३.१२ )। ॥ 





पेत्क 
॥॥ 


ताम (ए. त्रा, ७.१; ज, उ. त्रा, २,४१.१; ४.१७.१)। त 
आश्वलायन गष्यसूत्र के ब्रह्मयज्ञांग तर्पण मे, क्रम के 
पाठन की परंपरा शुरं करनेवाले आचार्यं के सूप मे इसका | 
निर्देश प्राप्त दै (ऋ. प्रा. ११.३३) \ 
२. विश्वामिन्रङ्ुर का एक गोत्रकार । 0 
२. पक गोत्र का नाम । गाल्वसुनि इसी गोत्र मँ उघसन्न क 
४. । ¦ 








व्य पांचाल--एक आचार्य, जो दक्षिण पांचाल 


| देश के ब्रह्मदत्त राजाके दो मत्रियो मे सेक था (ह, 


१ ९,९०.११ ) । इसका संपूण नाम पुमा ( गालवं ८ ॥ 
बाभ्रव्य पांचाठः था | इसे बहुच ' एवं आचार्य" ये | 
उपाधिया प्राक्त थी ( हू, १, १,२२.२१ ) | यह सर्व ॥ 





| शाखविद्‌ एवं योशाख का परम भभ्यासकं था ( मलस्य, 
| २०.२४; २१.३० )। | 


इसने ऋमेद की शिक्षा तयार कर उसका प्रचार किया | 







 बाश्चव्य पांचा 


भाचीन चर्त्रिकीडा 


बाटाक्षि ` 





दिया गया है। पाणिनि ने भी बाभ्रव्य एवं दसके 
द्वारा रचितक्रमका रनर्दश किया है (पा, स्‌, ४.१.१०६; 
२.६१) 

ब्रह्मदत्त राजा के कंडर्कि ( पडरिकि ) एवं वाश्रव्य 
नामक दो मंत्रियों ने समस्त वैदिक ऋचां को एकतर 


कर उनको ऋ्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद इन संहिताओं मं 


विभाजित किया। उन संहितां का अंतीम एकीकरण 
एवं संस्करण व्यास ने किया । 

२, एक कामराख्कार एवं वात्स्यायन के कामसूत्र का 
पूर्वाचार्यं ! वासस्यायन के अनुखार, कामशाख्र की सरवै- 
प्रथम्‌ रचना श्वेतकेत॒ ने की, एवं श्वतकेतप्रणीत कामना 
के सेक्षेपीकरण का कार्यं बाभ्राव्य पांचाटने किया। 


 मस्स्य मं ' क्रमपाठ स्चयिता ` बाभ्रव्य एवं "काम- 


सूत्रकार › बाभ्रव्य को अनवधानी से एक माना गया 
है] किन्त कामसूत्रकार बाभ्रव्य का पूर्वाचार्यं श्रेतकरेठ॒ 
 क्रमपाटर्वयिता बाभ्रव्य से काफी उत्तरकालीन था। 
प्रतीत होता है कि, ये दो बाभ्रव्य अख्म व्यक्ति ये। 
बाश्रव्यायणि-- विश्वामित्र के प्ाँमंसे एक 
बाहेत्सामा--अथर्ववेद्‌ म निर्दिष्ट एक खी, जो 
वृत्सामन्‌ की कन्या थी । गमाधान सरल बनानेवाले एक 
सूक्त म इसका निदेश प्राप्त है (अ. वे. ५. २५. ९) | 
 बाहेदिषु--अजमीटवंशीय राजां के घ्यि प्रथुक्त 
सामृहिक नाम । अजमीदःपुव्र बृहदिष्रु राजा से ठे कर, 
उसी वेशा के भाट तक के राजा ‹ बाहदिषवः› नाम से 
विख्यात ये (मा. ९.२९१.२६९ ) | 
वाहेद्रथ-मगध देशा के ब्रहद्रथ राजा के वंशजं के 
लिये ग्रयुक्त सामुहिक नाम | इनकी राजधानी गिखिज 


नगर में थी। पुराणों में दस वंश के कुर बाइस या बत्तीस ` 


राजाओं का निर्देश पराप्त है ( ब्र देखिये ) | 
वा्हस्पत्य-- संयु, विदथिन्‌ एवं भारद्राज' आदि 


आचार्यो का पैतृक नाम | बृहस्पति का वंशज होने से 


उन्हे यह नाम प्राप्त हुभा होगा ] 


वार--एक ब्राह्मण, जो अव्येत पापी एवं पाखंड मत- | ` वाटवय 
प्रतैक था | अपनी मूल्यु के पश्चात्‌ , इसे पुनः एक बार ५ 6 





मनुष्यजन्म प्रात हमा । अपृने इस नये जन्म मेँ ` 
 मतपारपो का क्षालन कएने के ल्यि सरस्वती मेत् ४ भ 
किया, जिस कारण इस्के सारे पापो का नाश हो 


४० च 












( संद २.४६ )। व द 
२. वसिषठकुर का एक गोत्रकार । 





| भाढन्दन ८ मटन का वंशज ) का विभेदात्मक 
| ( बेबर-ईंडिशे स्ट्रडियन ३.४५९.४७८ ) । 


अगले जनम म यह मतरे नामक सद्व्तनी ऋषि बन गया | २. गमं 
| बखकि देखिये) इसे दप्त बालकि नामांतर मी प्रप्त 
| है (श. त्रा, १४.५.९१ ) } इसके नाम के ठिएट बालाक्या 





वाखखिल्य--त्रह्माजी के वालखिल्य नामक राक्ति- 
यारी पुत्राँ का नामांतर ( वार्खिष्य देखिये ) | 


वाङुडि--अंगिराद्करोत्न्न एकं गोचकार । 


वाखाधे--एक शक्तिशारी ऋषि, जिसने पुरप्राति के 
टिए घोर तपस्या की थी } इसकी तपस्या से प्रसन्न हो कर 
देवोंनेइसे बर मौगने के लिए कहा) रितु इसके द्राण 
अमरपुत्रकीर्मोगकीजाने पर देवों ने इसे कहा, इस 
सृष्टिकीहर एक वस्तु नश्वर है, इसी कारण ममर 
पुत्र की अपेश्चा करना मी व्यथे है: । फिर सामने दिख 
देनेवाठे पर्व॑त की ओर निर्देश करते र इसने देवताभों 
से कटा, यह पर्व॑त जितने वषे रह सकेगा उतनी भयु 
का पुत्र आप मुज्ञ प्रदान करे : ¦ क 
इसकी प्राथेना के अनुसार, देवाँ ने इसे एक पुत्र 
प्रदान क्या जिसका नाम मेधावी था] उसे यह बडे 
लडप्यार से “पर्व॑तायु कहता था। ब्ड़ा होने पर. 
पर्वेतायु देवों के बरका आश्रय ठे केर अर्त्य॑त उदृण्ड 
बन गया । एक वार उसने धनुषाक्च नामक महर्षिं का 
बिना किसी कारण अपमान किया । उद समय महषर ने 
पर्वतायुको राप दिया, "वम मस्हो जाओगे) 
महर्षिं के दरस शाप का पर्वतायु पर कोद मी यचरन 
हुभा, एवं वह जीवित ही रहा । अपना शाप विफर हुभा 
यह्‌ देख कर धनुषाक्ष ऋषि को - अत्यंत आश्चयं भा । 
पश्चात्‌ दिग्यदष्टि से उसने पर्वतायु केवर का रहस्य 
जान लिया, एवं अपने तपोनछ से एक भवा निमाण कर ` 
उसके द्वारा वह पर्वत खुदबा डाल, जिखके उपर पर्ववायु 
की मायु निर्भर थी। उसी श्चण पर्वतायु की मृब्युहो गयी 
(म. व. १३४) ] भपने प्रिय पुत्र की मृत्यु पर बार्धि ` 
ऋषि ने काफी विलप क्या ् 
बालन्दन--वत्सप्री ऋषि का पैतृक नाम, जो रु 
रूप 








बारुपि--्गु ुलोव्पन्न एक गो्रकार । 
वय--वसिष्ठकुर का एक गोत्रकार । 
बाटस्वामी--स्वंद का एक सेनिक (म. श॒. ४४. 






बालाक ॑ के--भूगुकुर का एक गोचकार । 
म्यं बालाकि नामक कषि का नामांतर (गाग्य 


५०७ 


 बाटाकि नामतन कि कं 


देखकर सूरं इसपर प्रपन्न दुभा, एवं इसे वर देते हूए 





(1 प्राचीन चरित्रकोशा 
पाठभेद मी उपलब्ध है (काश्यपीबालक्या माठरीपुत्र 


न तिका ना समिम 1 


वाष्कारि--म्रहाद का पुव (प्च. ख-६)। 
२. अंगिराफरुलोतन्न एक गोत्रफार एवं मेत्रकार शष | 










































देखिये ) | 
बालानामयिक--खन्द का एक सैनिकं (म, श. | यह वाुखिल्य संहिता का रचयिता था, जो इसने अपते 
४४.६९ ) 1 वालायनि, भज्य, एवं कासार नामक `रिष्यों को सिखायी । 









धी ( मा. १२.६.५९ )। 
२, एक ऋग्वेदी श्रतं एवे ब्रहम्चरी । 
४, एक तत्वज्ञ, जिसका निर्दर शोकराचार्य के ब्रह्मसू् 
माष्य मेँ प्रात है । उक्त न्थ में इसका एवे बाध्व कर 
के बीच हुए शास्राथं एक आख्यायिका के रूप मं वर्णित 
है। बष्कलि ने बाध्व सेरा "ब्रह्म कैसा है१,. 
मोन रहा । उसकी मौनता को देख कर, इसने दो तीन बार्‌ 
अपने प्रश्च फो बार बार रक्ला। तत्र बध्व ने कहा 
अपने मोन सम्माप्रणसे ही, मे व्यक्त कर चुका हूकि, 
रह्म अनिर्वचनीय है (यतो वाचो निवतन्ते)। अव 
तुम समञ्च न सको तो दोप किंसकाहै १? (त्र. सू.३ ५ 
२.१७ ) | । 
बाध्व द्वार बाष्कटि को ब्रह्म की स्वरूपता का करायां 
हुभा यह ज्ञान, बड़ा नाटकीय एं ताकिकं है । । 
५. एक दैत्य, जिसने तपस्या के ब पर सारा बरेशोक्य 
जीत कर इन्द्रपद प्रात किया । विष्णुधमं एवं पद्म. म 
इसको कथा दी गयी है, -जो सम्पूणैतः बलि वैरोचन की 
वामनावतार की कथा से मिर्ती जुख्ती हे । इसे न्िविक्रम 
का अवतार कहा गया है। सम्भव है, यह एवं बि 
वैरोचन › दोनों एक दी हौं। | 
इसके द्वारा इद्रपद प्रास करलेने के बाद, वामना 
वतारी विष्णु ने बाह्मण्ुमार के रूप मँ आ कर, इसत 
यज्ञ के किए तीन पग भूमि दान मरगी । जैसे दी बाष्कटि 
ने दानसंकल्प के लिए. भ्य दिया, कि वामन ने विश 
रूप धारण कर, एक पग से ब्रह्माण्ड, द्वितीय से सूय 
मण्डल, तथा तृतीय से ध्रुवमण्डल नाप कर, इसके समपु 
| रचयं का हरण केर लिया । 4 
वामननेज्से ही ब्रह्मांड पर पैर रक्वा, वैसे दी उस 
पगस्पद से वह पूट गया, तथा उससे गंगा की धा । 
चरी ( विष्णुधमे, २१.१; पद्य. स्‌, ३० )। न 
बाष्ककि भारद्वाज--ष्छः आचाय, जो वायु ए 
| भागवत के भनुसखार व्याख की ऋश्िष्यपरंपरा के सधय 
ष्यपरषः र ऋषिं का रिष्य था। | | 
लियिः| बाष्किह--छनस्कणै राजा का पैत्कं नाम (पं. र 
५ ।'  १७.१२.६ ) । चष्किहः का वंशज होने से उसे यह नाम्‌ # 


 बाटायनि--ए्क आचार्य, जिसे बाष्कलि ने वाुखिल्य 
संहिता सिखायी थी ( भा, १२.६.६० )। 

बाटावती--कण्व ऋषि की कन्या, जिसने उत्तम पति 
के प्राप्यं कठोर तपस्या की थी । एकं बार मगवान्‌ सूय- 
नारायण अतिथि रूप मे इसके य्ह भया, एवं छु बेर 
द्मे प्रदान कर उन्हे पकाने के टिए कहा । 

सूर्यनारायण की आाज्ञानुखार यह वेर पकाने र्गी | 
किन्तु चुर्दे की सारी ल्कडिर्यो समाप्त होने पर मी वेर 
न प्के; फिर इसने अपने पौव वचुत्दे म ल्गा दिये। यह 





कहा, ‹ म्हारी सारी कामना पूरी हयंगी ' । उसी दिन 
से उस सान को धालपः नाम प्राप्त हुभा (पश्च. उ 
१५२) 
इसकी उपरिनिर्दिष्ट कथा मे, एवं अस्धती कौ कथा म 
काफी साम्य है (अखन्धती ३, देखिये )। 
 बालिशय--वसिष्ठुल का गोचरकार ऋषिगण । 
 बालिङ्ञायनि-अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

` बलिय-गेधर्वायण नामक आचाय का पैतृक नाम | 

२, परार गोत्रोत्पन्न एक ऋषिगण । ` 
३. बलि भानव राजा से उन्न ब्राह्मण एवं क्षत्रिय 
छ्छोगों का सामुहिक नाम| ` 


























बाष्किह व पाचीन चरित्रिकोश ` वाह्लीक 





प्राप्त हुभा होगा । बोधायन शभौतसूत्र मं इसे रिषि राजा 
क्रा वंशज कहा गया है (बौ. श्रो, २१.१७ )। 
बाहीक-उन्तरी पश्चिम पैजावब मं रहनेवाठे रोगों के 
लिए प्रयुक्त सामुहिक नाम (श. बा. १,७.३.८) | ये 
अथि को (मव नाम से संबोधित करते ये । 
बाहु--( स्‌, इ. ) एक इ््वाद्ुवेशीय राजा, जो सगर 
राजाका परिता था (म. शं. ५७.८)। मत्स्य एवं विष्णु 
म इसे वृक राजा का, एवं वायुम इसे धृतक राजा कापुत्र 
कहा गया है । ब्रह्मांड मं इसे 'फल्गुतंत्रः नामान्तर दिया 
गया है, एवै भागवत में इसके नामके ल्यि बाहुकः 
पाठभेद प्राप्त है मे असितः नामान्तर भी प्राप्त हे 
(वा. रा. बा, ७०.३०; अयो, ११०.१८ )। 
ब्रह्मांड के अनुसार यह कृतयुग मे पैदा हुभा, एवं | 
दरसने प्रथ्वी के सपद्रीपों मे सात अश्वमेध यज्ञ किये 
(ब्रह्मांड, २३.६३.१२१; वायु. ८९.१२३; ह. वे, १.१४; 
ब्रह्म. ८.२०; रिव, वा. ६१.२३; नारद. १,७१.५ )। 
इसे कुर दो पलिर्यो थी । उनमें से केरिनी अथवा 
काटिदी नामक पतनी से इसे सगर नामक पुत्र उत्पन्न हुभा 
( सगर देखिये ) | | | 
| दहय राजा ताख्जंघ ने खक, वंबोज आदि राजाओं के 
 सहाय्यता से इसपर आक्रमण कर इसका पराजय किया । | स एक था (म. आ, ३१. ९)। 
इस पराजय के पश्चात्‌, यह्‌ ओव ऋषि के आश्रम म॑ | ५ 
रहने के टिए गया, एवं उसी आश्रम मे इसकी मृल्यु हो |  बाह्यका--याद्वराजा सात्वत 
गयी ( मत्स्य, १२.४०; पद्य, स, ८; खग, १,६६.१ 
विष्णुधम, १.१६ ) | आयुताजित्‌ नामक तीन पुत्रथे।] [द 
२, एक शवितदाखी राजा, जिसे भारतीय युद्ध के। बाह्यकुड--कस्यप वंडा म॑ इत्यन्न एक नाग, जिसे 
समय पाण्डवो की भरसे रणनिमत्रण भेजा गया था | नारद्‌ ने इुद्रसारथि मातलि को वरस्वस्प म दिखाया था 
(म. उ. ४.२९) (म. स. १०१. १०) 
३. सँदरवेग वंश का एक्‌ ‹ कुलपांसन ' राजा; जिने | बाह्यक--( सो. पूर. ) कुरवंसीय प्रतीप राजा का ` 
अपने दवतन के कारण अपने कुट का विनाश्य कराया | पुत्र ञो देवापि एवं शन्तनु क] व्येषु माई था ( भा, ९. 
। (म, उ. ७२.१३ । । । २२)। इसकी माता का नाम सुन॑दा था, जे रिबि देश 
( स्वा. उत्तान. ) एक राजा, जे पृथु राजा का एत्र था। | की राजन्या थी (म. आ. ८९.५२) । शिबि राज को ` 
५. इद्रसावर्णि मन्वन्तर के सपर्षियो मेसेएक। | पुत्र न था, जिस कारण यह उस राज्य का उत्तराधिकारी 
६. स्वारोचिष मनुकाएकपुत्र। । बनं गया । प्रतीप का पुत्र होने से इसे प्रातिपीयः उपाधि 
बाहुक--( सू. इ. ) इश्ष्वाकुवंसीय बहु राजा का | मास थी | भागवत के अनुसार, इसके पुत्र का नाम सोमदत्त 
 नामान्तर ( बाह १. देखिये)! भागवत म॑ इसे वृक राजा | था ( मा. ९ २२. १८)। | 
का पुत्र कहा गयाहै। | मारतीय युद्ध मेँ, यह कौरवं के पक्ष मं शामिल था। 
२. निषधराजं नल राजा का नामान्त न्व र, 


३. केोरव्य कुर का एकं नाग, जो जनमेजय के सर्पसत्र 
मं दग्ध भा था (म, आ. ५२.१२) | 

४, एक ब्रष्णिवंशीय वीर, जिसके परक्रम के व्रारे में 
सात्यकि ने श्रछ्ष्ण से चचौ की थी (म. व. १२०.१८) | 

बाहगर--( सो.) एक राजा, जो भविष्य के अनुखार 
सुदु राजा का पुत्र था। 

वाहुदा सुयदा--परि क्षित्‌ द्वितीय राजा की कुर 
वंशीय पत्नी ( सुयशा देखिये ) । इसके पुत्र कानाम 
भीमसेन था। 

बाहुरि- वसिष्ठ कु के बाग्प्रथि नामक गोचकार के 
यि उपर्ब्ध पाठभेद ( बाग््रथि देखिये ) | | 

बाहुव्त-- ऋग्वेद मं निरदि्ट एक ऋषि, जिसने युद्ध 
म शुं प्र विजय प्रात की थी ( ऋ, ५. ४४, १२) | 

बाहुवरक्त आत्रेय --एक वैदिक सृक्तद्र्टा (ऋ, ५. 
७१-७२ ) | 

बाुश्षाटेच्‌--धृतराष््‌ के तपु मसे एक। 


 बाह्य--अंगिराकुलोसन्न एक्‌ ऋषि | 

































अनुसार भजमान सजा का पत्र | 
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 दुर्योषन की ग्यारह अक्षोहिणी सेनां के जो सेनापति 
रहता | चुने गये थे, उनमें यह भी एक था | यह स्वय 
| अविरथि था (म. उ, १६४. २८ ) } धृष्टकेतु, द्रुपद 


` ५०९ | 





२. ( रो, क्रोष्टु. ) एक यादववं्ीय राजा, जो वायुके 


बाह्यकण--एक नाग, जे कस्यप एवं कटू के पुरम 


संजय राजा ॐी कन्या थी । इसे शताजित्‌ , सहखानित्‌ एवं श 


बह्ीक | प्राचीन चरित्रकोरा बिल्व ` 


शिखण्डिन्‌ आदि के साथ इसका युद्ध हुमा था । अन्त मे | करवाया, जिससे उसे भी युक्ति प्राप्त हषी ( शिवपुराण- 


मीम ने इसका वध कया (म. द्रो. १३२. १५)। महास्य अ-.४ )| | 
 प्रहामारत मे इसका नाम बाहीक, बाहिल्क, तथा | बिन्दुमत्‌- (स्वा. परिय. ) एक राजा; जो भागवत 
बाहिक इन तीन कासे मेँ उपटभ्ध हे । के अनुसार मरीचि एवं अिंहुमती का पूत है। इसकी 


२. बह्वीकं देश मे रहनेवाले रोगो के दिये प्रयुक्त | पत्नी का नाम सरधा था, जिससे से मधुर नामक पुत्र | 
सामुहिक नाम ( बाहीक देखिये; म. मी, १०.४५ ) | उत्पन्न हुभा था । 
३. (सो. पूर, ) एक राजा, जो भरतर्वशीय कुर राजा | चिन्दुमती--(स्वा. प्रिय.) ऋषभदेव के वंश मे उत्पतन 
का पौत्र, एवं जनमेजय का तृतीय पुत्रथा] मरीचि राजा छरी पत्नी | इसके पुत्र का नाम बिन्दुमत्‌ था। 
४, एक राजा, जो शरुपक्षविनाशक महतेजस्वी | २. सोमवंशीय शशबिन्दु राजा की च्येष्ठ कन्या, जे. 
(अहरः के अंश से उद्न्न हुभा था (म. आ. ६१.२५) । | युवनाश्वपुत्र मांधाता क पत्नी थी । इसे चैत्ररथीः 
कौरव पक्ष का एक योद्धा, जो करोधवश्च नामक | नामान्तर मी प्राप्त है| मांधाता राजा से इसे अंबरीष, 
 दैयके अंशा से उन्न हुभाथा(म. आ. ६१.५५ )। | पुरु्रुतस एवे सुचकद्‌ नामक तीन पुत्र उत्पन्न हर (वायु. . 
महामारत म इसे ! बाह्ीकराज ` कहा गया है । | ८८.७२; ब्रह्मांड २३.६२.७० ) । 
 द्रोपदीपुत्रोंके साथ इ्ा युद्ध हुभा था (म. द्रो. | ३, मदनपली रति के अश्चुधिदुभों से उत्पन्न एक. 
 ७१.१२)। | कन्या, जिसे " अश्चनिन्दुमती › नामान्तर भी प्राप्त हे।. 
 &.युधिष्टिरिके सारथिकानाम (म. स. ५२.२०) | मदन का पुनञन्म होने के पश्चात्‌ रति के आंखों में 
किरुकिखा. मविष्य.) किरकिावंशीय एक राजा । | आनंदाश् क्षरने लगे । उनमें से दाये अख से रपके हूए 
बिडा-देलयराज महिषासुर का एक प्रधान । अश्वो से इसका जन्म भा । | 
 विडाखज--अंगिरङ्कल के गोत्रकार “विराडपः के | बडी होने पर इसका विबाह पूरवेशीय ययाति रजा 
नाम के लिए उपलन्ध पाठमेद्‌ ( विराडप देखिये ) से हुभा। गर्भवती होने पर, पवी के सारे खोक 
 विडौजस्‌-देवी भादिति का पुत्र, जोउसे विष्णुके | म॑ प्रवास करने की इसे इच्छा हयी। फिर ययाति 
प्रसाद से प्राप्त हृभा था (प्च. भर, ३५)। | ने सारा राष्यमार भपना पुत्र पूष पर सप कर, वह इसे ` 
 विद्--गुकुर का एक गोवकार एवं मलकार। = | एीमदकिणा्थ ठे गया (पद्म, मू, ७७-८२ ) । किन्तु 
` विन्दु-एफ दानव, जो करयप एवं दनु के पो ययाति से उत्पन्न इसके पत्र कानाम क्या था, इसका 
पकथा। ` निदेश अप्राप्य है । 

२. अंगिरसकुलोसन्न एक गोत्कार। =, ` बिन्दुसार-(रिद्य, भविष्य. ) एक रिष्नागवंसीय ` 
` विन्दुग राजा, जो विष्णु के अनुसार क्षत्रौजस्‌ का पुत्र था। जैन 
नकट | एवं बद्ध बाञ्य मेँ निर्दिष्ट ‹भ्रणिक चिबिसार › यदी हे । 
# च॑चला | इसे विधिसार, विविसार एवं विध्यसेन भादि नामान्तर ` 

प्राप्तथे। | 

( मौर्य. भविष्य. ) एक मौयवेशीय यजा, जे विष्णु 

वृत्ति | एवं मविष्य के अनुसार, पण के चद्रगुप्त रजाका पुत्र 
मुञ्चे | था । इसे वारिषार एषे भद्रसार नामान्तर भी प्राप्त ये। 

पसे यह खयं बोद्धधर्मीय था, पवं पौरसाधिपति घुद्ल 
त पर | (सेष्युकस निकेटर ) राजा की कन्या से इसने विवाह किया 

` | था(मवि, प्रति २.७)। | 

| विम्ब-(सो, बृष्णि. ) एक राजा, जो वसुदेव एवं . 

यो । ३ ड के | सद्राकेपुत्रमसेएकथा, . | 

स | बिट्व--एक विष्णु मक्त, जो आगे चर कर शिवभक्त ` 

‹ बन गया। 





बिल्व 


पराचीन चरिजकोङ्ा 


बुध 


र 


भादिकत्प म ब्रह्मा ने विल्व ब्च ( वेत्र वृष ) 
का निमाण किया, जिसे ( श्रीव्क्षः मी कहते है। इस 
वृश्च के नीचे एक व्यक्ति रहने छ्गी, जिते ब्रह्मा ने “विष्यः 
नाम दिया | बाद मे, इसकी मक्तिमावना तथा व्यवहार 
से प्रसन्न हो कर, इन्द्र ने इसे प्श्वी का राञ्य करने के 
लिये कहा । इस महान्‌ उत्तरदायिप्य को सर्मोख्नि के 
व्यि इसने इन्द्र से वज्र मागा, जिसके बल्पर सुल्मता 
के साथ राज्य कियाजासके। इन्द्र ने इससे कहा, त॒म 
वज्र ठे कर क्या करोगे १ जव कभी मी आवद्यकता पडे, 
तुम मुञ्चे याद कर उसे प्राप्त कर सकते हो › | 

एक बार कपिख नामक एक रिवभक्त ब्राह्मण धूमता 
धामता इसके यही भा पहुचा। दीघर ही दोनों में 
मित्रता हो गयी । एक दिन इसमें तथा कपिर मे शासना 
दुभा; जिषका विषय था, 
यह चीज यहु तक जोर पकड़ गयी, कि इसने वत्र का 


स्मरण कर उसके द्वारा कपरिख्के दो टहकडे कर्‌ दिये 
कप्िलमं भीरिव की मक्ति तथा भपनेतपकावछ था; 


 भतएव उसने रिव के द्वारा पुनः अमरत्व प्राप्त किया | 

इधर बि ने विष्णु के पास जा कर उन्हं प्रसन्न कर, 
वर प्राप्त किया #, संसार के समस्त प्राणी इससे उरते 
रह । किन्तु इस वर द्वारा इसे कुछ खम न हुभ। 


अन्त मे, विष्णुभक्ति से इसका मन शिवभक्ति की ओर 
का, तथा यह महाकाट्बन मं रिवदख्गि कौ आराधना 


करने ल्गा । एक बार घुमता हुआ कपि उधर भा 
प्टुवा । वह इसे इस रूप मे देख कर वह अति प्रसन्न 
दुभा, तथा दोनो मित्र हो रये ( संद, ५. २, ८३ )| 

बिहवक--एक नाग, जो कद्यप एवं कद्र के पुत्रौ मं 
स एक था। 

वित्वतेजस--तक्चकङुख का एक नाग, जो जनमेजय 
के सपंसत्र मं दग्ध हमा था (म. आ. ५२. ८) 
पाठभेद ( भांडारकर संहिता )-“ बरुदेड ` | 


विल्वपन्न-क्यपवंरीय एक नाग, जो नारदद्वारा | 
| चन्द्रमा से उत्पन्न पुत्र था (पद्य. स्‌; ८२ ) | यह्‌ बृहस्पति- 


| पत्नी का पुत्र था, इस कारण इसे ब्हस्पतिपुत्रः नामांतर 
| प्राप्त हे क्यो कि, यह चन्द्रमा से उन्न हुभा, इसलिये 

इसे चन्द्र (सोम ) वंश का उत्पादक कहा जता है (पद्य. 

उ. २१५)} 


मातलि को वरस्वरूप 
०१. १४) | 


दिखाया गया था (म. उ 


बित्वपाडर--एक नाग, जे कर्यप एवं कदू के पुर्बो | 


थ मेसेएकथा) 





 ल्यि "मच्छि पौठमेद्‌ राप्ते है । 





गोत्रकार 


“तप श्रेष्ठ है अथवा कम ` | 





वीजवाप ( बीजवापिन्‌ ) -- अन्रिकुखःपन्न एक 
। 


वाभत्सु--अजुन का नामान्तर (म. वि. ३९.१० )} ` 
वड आश्वतराश्च वेयाघ्रपद्य--एक गायत्री 
वत्ता एवं मूटतच्वप्रतिपादक आचार्य, जो विदेह जनक 
एत ककयराज अश्वपति का खमक्राीन था (वरू. उ, ५. 
९४०८; श. व्रा. १०,६.१.१ ) | संभव है, " बुलिट 
जाश्वतर अधि ` तथां यहु दोनौ एक दी व्यक्ति हो | 
अनेक ज्ञातां की विद्वत्छमा मं इसने आता की 
मुबघ मं अपने विचार प्रकट कयि, एवं “शर्य › स्वयं ही 
आत्मा है, एे्ठा जमिमत इसने व्यक्त किया ( छौ. उ, ५. 
११.१) } इसका एवे विदेह जनक का विवाद हुमा था, 
जिसमें जनक ने इस पर॒" प्रतिग्रहः ठेने का दोषारोप 
किया था] ५. 
संभव हे, व्याघ्पठका वंशज होने के कारण, इसे 
वैयाघ्रपद्यः पैतृक नाम प्राप्त हुभा हो । 
वुद्धि-दकषप्रजापति की कन्या, जो धम की प्ली ` 
थी। इसे कुल नो बहने थी, जो सारी धर्म ऋषि की 
पलिर्यो थी । इसने एवं इसके बहनों ने ब्रह्माजी द्वारा 
धमे का द्वार निश्चित किया था (धमं देखिये; म. मा. 
६०.१४ ) | 
२. एक राजा, जो सावर्णिं मनु कापुत्रथा 
२. तुषित देवों म से एक। ४ 
 बुद्धिकामा--कंद की अलुचरी मातृका (म. ञ्च. ` 
४५.१२) । इसके नाम के लिए शृद्धिकामाः पाठभेद 


प्राप्त हे) 


बुद्बुदा--एक अप्सरा, ज वगा नामक अप्सरा ऊ ` 
सखी थी (म. आ. २०८.१९; स, १०.११) ४ के 
शापक कारण, यह प्राह हो कर जख मं रहने ख्गी | 


पश्चात्‌ भजुन द्वारा इषका ग्रहयोनि से उद्धार हृमा। 
| (म. आ. २०८.१९ )। 


बुध--एक ग्रह, जो बृहस्पति की पत्नी तारा का 


इसकी पत्नी का नामा था, जे मनु की कन्या 


| थी। इट्य से इसे पुरूरवस्‌ नामक पुत्र उपन्न दभा 
1 (म. अनु. १४७.२६-२७ ) | यद्दी पुरूरवस्‌ सोमवंदय 


करा आदि परू माना जाता है (प्म. स. ८; श्र; दे किन्तु जब सूर्य का उद्टे्रन कर जाता हे, तव अनावृष्टि 
मा. १,१२ ) । “मविष्य › मेँ इसे चन्द्र एवं रोहिणी का | द्वा संसार को त्रस करताहै(भा. ५.२२) 
पुत्र कहा गया है । | २, एक वानप्रस्थी ऋषि, जिसने वानप्रयघमे का पालन ञ 
` जन्म त्रस्यति की दो पलिर्यो थी, जिनमे से दृसरी का | एवं मरसार कर स्वगरोक प्राप्त किया था(म. शाँ. २३९ , 
नामताराथा। सोमनेताराकाहरण किया था, एवं उससे | १७)। | 
ही उसे बुध नामफ़ पुत्र हूुभा ( क्र, १०,१९०९ ) | पुराणों २ ( सू दिष्ट. ) पक राजा, जी विष्णु एवं वायु के 
मे भी यह कथा अनेक बार भायीहै ( वायु, ९०२८-४; । अनुसार वेगवत्‌ राजा कापुत्रथा। से मधु" नामातर भी 
रह्म. ९.१९-३२; मस्य,.२३; पद्म, स्‌.१२.२३-५८ ) । | प्रात है । 
उक्त न्थों म निर्दि बुध के जन्म की कथा रूपातमक प्रतीत | ४. एक स्मृतिकार एवै धर्मशाखज्ञ, जिसका निदेश 
होती है, एवं आकाश मे स्थित गुरु ( बृहस्पति ), चन्द्र, | अपरा्क, कस्तद, जीपूतवाहनछरत कार्विवेकः' जादि 
बुध आदि ग्रहनक्षत्रं को व्यक्ति मान कर इस कथा की # 
रचना की गयी है| | 
विष्णुधर्मे मे दके जन्म की कथा कुछ दूसरी मति 
दीगयी है। कश्यप ऋषि की धनु नामक स्री थी 
जिसे उसे रज नामक उत्पन्न हुमा पुत्र था। रज का 
विवाह वरुण की कन्या वारुणी से हा । एक बार 
समुद्र मे स्तान करते समय, वारुणी उसी मँ इष 
गयी । उसे इवा हुभा देख कर, उसे द्रंटुने के लिए 
 च्वन्द्रमा ने जल मेँ प्रवेश किया ] उसके प्रवेद करते ही 
समुद्र में हिरो उठने छगी, ओर उससे एक बाट्कं बाहर 
निका । वही बाख्क बुध था । ब्ृहस्मतिपत्नी तारा ने इस 
बालक बुधके संरक्षणक्रा भार च्या, किन्तु बाद को 
अदुविधा के कारण इसे चन्द्रपत्नी दाक्षायणी को दे दिया 
( विष्णुधरम. १, १०६) । | 
बृहस्पति ने इसका जातिक्मादि संस्कार कयि ये | यह 
परम विद्रान्‌ हो कर  हस्तिशास्र › में विरोष पारंगत था 
प्च, ख. १२.) भास्कर संहिता के अन्तगंत ° सर्व 

























कापी छोय है, जिसमे निभ्रछिखित विषयों का विवेचन ` 
करते हुए, इसने उन पर अपने विचार प्रकट किये हैः-- 
गमीधान से केकर उपनयन तक के समस्त संस्कार, विवाह 
तथा उसके प्रकार, पंच-महायज्ञ, भाद्ध, पाकयज्ञ, हवियज्ञ, . 
सोमयाग, एवे ब्राह्मण, कषत्रिय एवं सेन्यासियों के कव्य 
आदि। | 4 
बुधके द्वारा रचित उक्त ग्रन्थ प्राचीन नहीं प्रतीत होता। ` 
उसक्रे भनुरीखन से यह पता चरता है कि, हसने पू्वैवतीं 
ध्मराख्वेत्ताओों द्वारा कथित सामग्री को संग्रहीत मात्रे 
किया है। इस प्रन्थ के सिवाय ‹ कस्पयुक्ति नामक 
दसका एफ अन्य ग्रन्थ भी प्राप्त हे (५, €, ) . 
५. मगध देश का एक राजा; ज देमसदन राजा का 
पुत्र था | इसकी माता का नाम अंजनी था ( संद, १ , 
४०) ध 

६. एक राक्षस, जो पुर्ह एवं श्वेता के पुत्रों मे से एकथा। ५ 
७, सुतप देवों मे से एक्‌ । 
८ गोड देश मे रहनेवाा एक ब्राहमण, जे दुर्वं एव | 
| शाकिनी का पुत्र था} यह भयत दुराचारी, दुन्यसनी 
व वै | एवे पाशविक वृत्तय का था । एक बार शराब पी कर | 
५ वेश्यागमन के हेतु यह प्क वेश्या के यह आ कर रातभर्‌ ' 
भिक्षा की | वहीं पड़ा रहा } इसके घर वापस न ॒शोटने पर, इसका | 
अदिति को शाप | पिता ददता हुभा इसके पास परवा, एवं इतकी निरभत्वना ` 
की | उसके इस प्रकार कहने पर, इसने तत्काल अपने | 
पिताकोङातसे मारकर उसका वध क्या] ` 
| बाद को जयह घर भाया, तब इसको माताने भपनी' 
$ य बुरी आदतों को छोड़ने केल्यि इसे समश्चायाः। इसते 
म दिया | उस बेचारीका भी वध किया । कालंतर मे इस हत्यारे 


से दो छल योजन | ने भपनी प्ली को मी न छोड़ा, तथा उसे मी मार कुः 





























बुध 


प्राचीन चरित्रकोडा 


बत्‌ 





एक्‌ दिन इसने काठमी ऋषि कि सुख्मा नामक्‌ पत्नी 
को देखा, तथा तुरंत दी उसका हरण कर उसके, साथ 
बलात्कार करिया । इससे क्रुद्ध हो कर ऋषिपत्नी ने शाप 

तम कोटी हो जाआ ` । फिर यह कोटी होकर 
दधर उधर घूमने ख्गा | 

घूमते घूमते यह शूरसेन राजा के नगर आ पर्हुचा; 
जह वह अपनी संपूरणं नगरी के साथ विमान मे वैरकर 
स्वग जने की तैयारी मे था विमान चाख्को ने लख 
प्रयत्न क्िया.लेकिन वह्‌ उड्‌ न सका । तव देवदतो ने कोटी 
लुधको दूर भगा देनेके लिए श्यूरसेन से म्राथनाकी 
क्यों कि, इस हत्यारे की पापछाया के ही कारण 
विमान प्रथ्वी से खिसकन सका। \ 

शूरसेन दथा प्रकृति का धमज्ञ॒ शासक था } अतएव 
उसने बुध को देखा, एवं गजानन नामक चतुरक्षरी मंत्र से 
दरसक्रे कोट को समाप्त कर, इसे मी स्वानंदपुर ठे जने 
की व्यवस्था की ( गणेदा, १ ७६ )। 

१०. द्रविण देश मे रहनेवाला एक ब्राह्मण ¦ इसकी 
पत्नी अव्यत दुराचारिणी थी, कितु दीपदान के पुण्य- 
क्म के कारण, उसके समस पाप नष्ट हो गयं (स्कंद, 
२४.७ ) | 


११. एक अथिहोत्र करनेवाला ब्राह्मण, जो मधुवन 


मेँ रहनेवाले शाश्रुनि नामक क्षि का पुत्र था (पद्य, 
स्व, ३१) । 
बुध आत्रेय--एक वेदिक सूक्तद्रष्टा (ऋ. ५.१ )| 
बुध सोमायन--पंचविश ब्राह्मण मे निर्दिष्ट एक 
आचाय, जिसके द्वारा यज्ञदीक्चारी गयी थी (पं.त्रा 
२४,१८.६ )। सोम का वंशज. होने से, इसे सोमायनः 
पैतृक नाम प्राप्त हुभा होगा । 


सविस्यात स्तो का रचयिता है । 


एक था | 


वुखिख आश्वतर आश्चि- -वबुडिल आश्वतरध्रि 
नामक आचाय का नामान्तर (बुडिढ आश्वतराधि | 
` .देखिये ) 1 विश्वजित्‌ याग म पठन करने योग्य राख्रमनों 
के संबधे, इसका गौ नामक आचाय से वादविवाद | 


 हभाया (षे. बरा. ६.३०; गौ देखिये)! 
चुः तक्षन्‌--ऋण्वेद मे निर्दिष्ट एक दार दाता, जे 











मा, च, ६५] 


गों का अधिपति था (ऋ ६.४५.२३१-३३) । । 
क ५१२ 


नि 


वृतु तक्षन्‌ एवं प्रस्तोक साञ्जय राजां से भरद्वाज ऋषि 
को विपुल उपहार प्राप्त होने का निर्देश ऋष्वेद एवं 
सांख्यायन श्रोतसूर मं प्राप्त है (सां. श्रो. १६.११. 
११) | 

यह्‌ स्वयं पणि अतएव हीन जाति का होने के कारण 
स्के द्वारा कोहैक्रषिदानन चेता था) किंतु भरद्वाज 
वपि अपने परिवार के साथ निर्जन अरण्य मं रहता था 
एव उसे जीविका का कोई मी साधन उप्र्न्ध नहीं था। 


इस कारण बबु से गायां का दान (प्रतिग्रह) ठेते हए 


भी, उसे भरद्वाज को कोद दोपन ट्गा ( मनु. १०.१०७) 
संमवतः मनुष्परति मं निर्दिष्ट वधु तक्षन्‌ एवं ब्रह तक्षन्‌ 
एक ही व्यक्ति हमि। 
बृबु स्वयं एक पणि था | वतु ^ पाणियों का उन्मूढन 

करनेवाला ° रेषा मी आशय ऋग्वेद के निर्देश से ग्रहण 
किया जासकताहै। यदिपेसादहीहै, तो पणिः 
मथ “व्यापारी लोगो कर, ब्रु उनका राजा होना 
संमवनीय हे | 

चसय--ऋग्वेद में निर्दिष्ट एक दानव जाति, जो पणि 
एवं पारावत्‌ लोगों के साथ संबंधित थी (ऋ. १,९३.४; 
६.३१.१) । ये ोक प्रणि एवं पारावतों के साथ 
८अर्कोसिया' भथवा न्नियानाः प्रदे निवास करते ये । 

सायण के अनुसार, ऋग्वेद के मारद्राज रचित सूक्त 
म इसे ^ व्वष्टावृत्रपिता › कहा गया है, एवं इसके पुत्र 


| वर्का वध करने की प्रार्थना सरस्वती से की गयी है 


(ऋ, ६. ३१.२३) ¦ 
ऋण्बेद मे अन्यस्थान पर, अथि एवं समके द्वारा 
बृसय क वंशजो का वध होने के कारण, उन देवतां की 


| | स्तुति की गयी है (ऋ, १,९३.४ ) । 
बुध सोम्य--एक वैदिक सूक्तद्र्ा ऋ १०.१०१) 
बुधकौरिक--एक ब्रह्मि, जो रामरक्षा नामक | 


वृहच्छङ्क--अंगिराुरोत्पन्न एक गोतरकार । 
बृहच्छखोक--एक आदित्यः ओ उरुक्रम मादित्य 


| का पुत्र था। इसकी मावा का नाम कीतिं था । सौमाग्यादि 
बुध्न--एक राक्षस, जो कदयप एवं ख्या के पुँ मे 


भादित्य इसके पुत्र थे। 

बृहजिद्--एक रा्च्, ज कर्यप एवं खशा के पुत्रो 
म सेएकं था। | 

बृहञोति-- एक ऋषि, ज महर्षिं अंगिरा को सुमा 


से उदयन्न खात पत्रो मे से एक (म. व, २०८.२ ) | 


चृहत्‌--एक राजा, ज कालेय नामक दैत्य गणो में 


| तते भववे दैत्य के अंश से उत्पन्न दुभा था (म. भा. 


६७.५५ ) | | 
२. स्वायेभूव मन्वन्तर के जिताजित्‌ देवों मं से एकं । 


२, अंगिराकुरोत्पन्न एक गोच्रकार । 
५, (सो, पूर. ) पूरवंसीय हस्तिन्‌ राजा का नामा 
न्तर ( ब्रह्म, १३. ८० )। 
५, (सू, इ, मविष्य. ) इक्ष्वाङुवंरीय ब्रहद्राज राजा 
का नामान्तर ( बृहद्वा देखिये ) । 
६. दक्षसावर्णि मनुकाणएकपुत्र। 
बृहती-देवसावर्णिं मन्वन्तर के विष्णु की माता जो 
 देवहोत्र ऋष की पनी थी ( भा. ८. १३. ३२. )। 


बृहत्कर्मन्‌--एक अनुवंशीय राजा, जो भागवत के 


 अनुखार प्रथुलक्च राजा का, एवं विष्णु, मस्य एव वायु के 
 अनषार मद्ररथ राजा.कापुत्रथा 

२, (शो, पू. ) एक पुस्वंशीय राजा, जो विष्णु के 

अनुसार बृहदसु का, एवं वायु के अनुसार महातर का 

पुत्र था! इते बृह्ाय नामान्तर भी पराप्त है । 

२. ( मगध. भविष्य, ) एक राजा, जो ब्रह्मांड एवं 
विष्णु के भनुसार सुक्षत्र का, वायु के अनुसार सुकृत का; 
एवं मत्स्य के भनुषार पुरक्ष का पुत्र था । भागवत मं इसे 

बृहुत्सेन कहा गया है । मत्स्य, वायु एवे ब्रह्मांड के 
अनुसार इसने २२ वर्षो तक्‌ राज्य किया | 

बृहत्काय--८ सो. पूर. ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार, बृहद्धान्‌ का पुचर | 


बृहत्कीर्ति--एक ऋषि, जो अंगिरा ऋषि को सुभा 


नामक पत्नी से उन्न हुभा था। 


बृहत्केतु-महामारतरमे निर्दि एक प्राचीन नरेश 
(म, आ. १.७७) 1 





:. ' चैः सण--दश्षवाङु वरीय बृहस््य राजाका नार्मातर। 










¦ रो एक पूरूवंशीय, राजा, ज 


1, १७७.१९ ) | महाभारत | 
णन प्राप्त हं (म्‌. दरो. २२. | 
 हपाचा्य एव क्ेमधूतिं से | श्रावस्त का पुत्र था । इसकी राजधानी आ्ावस्ती नगरी भ 


प्राचीन चरित्रकोरा 


ह 


४ ) | तदनुसार इसने विश्वसनीय पुरुषों के द्वारा वाष्णय्‌ ; 


| अजमीढ राजा के प्रपौत्रका पुत्र था। इसके पुत्र कानामं 






४, निषध देश का यजा, जो भारतीययुद्ध मे कौरव पक्ष 
मे शामिल था द्ुपदपुच्र ध्रृष््युम्न द्रवाय इसका वध 


। हमा (म. द्रो. २१.६३ ) 


बृहतक्षय--( सू. इ. मविष्य. ) एक दश्वाङ्ुवंशीय ध 
राजा, जो वायु के अनुसार बृहद्र राजा का पुत्रथा। 
संभवतः यह मारतीययुद्धकाटीन र्हा होगा । 


 वृहत्क्े्न--पूरवंशौय ब्ृहर्षत्र राजा का नामात 
( ्रहस्षत्र १ देखिये ) | 


वृदत्सामन्‌ अआंगिरस--एक अंगिरसकुलोषश्च 
भाव्वा्य, जिसे क्षत्रियो ते अध्धिक त्रस्त किया था। उन 
कष्टं के फरष्वरूप, अंत में स्वयं क्षत्रिय रोग भी विनष्ट 
हो गये (अ, वे. ५.१९.२ )। | 


बृहत्सेन--एक यजा, जो क्रोधवद्य नामक दैय के 
अंश्च से उन्न भा था । इसकी कन्या का नाम लक्षणा ` 
था, ज्ञो कृष्ण की पत्नी थी। मारतीय युद्ध में यह दुर्योधन 
के पक्ष मेशामिखयथा। 1 
मगधवंश्ीय बृहतकमन्‌ राजा का नामांतर ( 
कर्मन्‌ ३. देखिये | 
श्रीकृष्ण को भद्रा नामक पत्नी से उत्पन्न पुत्र । 
४, एक आचार्य, जिसे नारद्‌ ने ब्रह्मविद्या की परपरा ` 
कथन की थी । आगे च कर यही परंपरया इसने इद की 
निवेदित की थी ( गरुड, २.१) । 


वृहत्सेना-नल्पत्नी दमयंती की धाय एवं परि्ारिका 
जो परिचर्यां के काम मे निपुण, एवं मधुरभाषि 
थी | राजानछको लवे मे हरते जान कर, दमयन्ती ते इः 
अपने मेनियों को बुखने के छिए मेजा था (म. व. 


























नामक घुत को बुख्वाया था | 
बृहदु--( सो, पू. ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार 


बृहदिषुं था ( वृहदिपरुं १. देखिये) 


शददंवालिका संद की भनुचरी मातृका (म. 
४५.४ ) | ध 


बृहद्श्व--( सः इ, ) एक इक्षवाङुवेशीय राजा 


उन दोनो को परास्त | थी, एवे इसके पुत्र का नाम कुबलाश्च था । 






` । काठ मै, इसने भपने पुत्र कुवलाश्व को राजगही पर बिग 


यह एकं आदद एवं प्रजाहितदक्ष राजा था । बरद्धाप- 





बृहदश्व 





कर, वानम्रश्याश्रम के लिये भरण्य मे जाना चाहा । किन्तु 
उन्तकं ऋषि ते इसे रोक दिया, एवे वन्‌ मे जाने के पहले 
धु नामक दैत्यका विनाश करने की प्रार्थना इसे की 
फिर इसने अपने पुत्र कुवटाश्च को धधु दैत्य को नष्ट करने 
की आज्ञा दी, एवं यह स्वयं वन चला गया (म.व 
१९३-१९४; वायु. ६८; विष्णुधमं १.१६) | 

२. एक महरि, जो काम्यकवन्‌ मे युधिष्ठिर से मिख्ने 
जाये थे | युधिष्ठिर ने इसका उचित आदर सत्कार किया, 


एवं इस्तके प्रति भपने दुःखदेन्य का निवेदन किया } इसने 


युधिष्ठिर को समन्चाते हुए निषधराज नङ के दुःखदैन्य 
की कृथा उसे सुनाई । पश्चात्‌ युधिष्ठिर को “अक्ष्टदय” एवं 
'अश्वशिरः नामक विवा का उपदेश दे कर, यह विदा 
हो गया (म. व. ७८ ) | 
 शर्शय्या पर पडे हुए मीष्म से मिख्ने आये ऋषियों 
मे, यह मी शामिर्था (मा. १.९६) 
३. अंगिराकुलोत्पन्न एक गोचकार } ` ॥ 
४. रिव के श्वत नामङ़ दो अवतारो मे से शेत 
( द्वितीय ) का शिष्य | | 
५. (सु, इ. मविष्य. ) एक इश्षवा्ुवंश्ीय राजा, ओ 
7 राजा का पुत्र था । मस्स्यम इसे श्ुवाश्वः कहा गया 
| | 


बृददिषु- (घो. अज.) एक अजमीटवंशौीय राजा, जे 
भागवत, विष्णु एवं वायु के अनुषार अजमीढ राजाका| ब्ृहद्विरि 
युर था। मस्य मे इसे भजमीट के प्रपौत्र का पुत्र बृहदनु | यति छो 
का पुत्र कहा गया है । मस्स्य के अतिरिक्त बाकी सारे 
पुराणों मे अजमीट से बृहदनु तक के राजाओंका निर्देश 


अप्राप्य हे | 


२. (सो. नील.) एक नीख्वेश्ीय यजा, जो मागवत 
के अनुसार भरम्याश्च का, विष्णु के अनुसार हर्थश्च का, | 
मत्स्य के अनुसार मद्राश्च का, एवं वायु के जनु्ठार रिक्ष 


राजाकापुत्रथा। ` 


बृहदुक्थ--अंगिराकुरोत्पन्न एक मंचरकार एवं ऋषिक । | ९९४० 


इसे वृह दुस्थः एवं श्रृहद्क्षस्‌ः नामान्तर मी प्रप्र है। 
२. निमिववंशीय देवराज अनक राजा का नामान्तरं 
( बृहद्रथ ३. देखिये ) | | 





(ञ्च, त्रा. १३.२.२.१४) 1 पवविद्च ब्राह्मण मे इसे | यज्ञ 
कहा गया हे (प, बराः १४. । बनाया 


वामनेय ( वाम्नी का वंशज ) 





पराचीन चरिजकोशा 


 रयोवाज एवं प्रथुरदिमि दी चव सके । इद्र ने इन तिनों 
संरक्षण किया, एवं उन्हे क्रम्य: ब्रह्मविद्या, वैस्यविद्रा एं ` 
क्षत्रियविदया सिखायी (प, बा. ८. १. ४. प्रथुरक्मि ` 





उद्य 





९. २७.३८) किन्ठ॒ होपकिन्स के अनुखार, यह वामदेव्य 
पार ही स्वीकरणीय है। | 

इसके द्वारा कयि गये स्तुतिपार का निर्देश वत्रि के 
सूक्त म प्रात्र है (ऋ, ५.१९.३ ) } इसने पांचा देश 
के दुख नामक राजाको राज्याभिषेकं किया था 
(रे, व्रा, ८.२३ ) | 

सके पुत्र का नाम वाजिन्‌ था, जिकी मृत्योपरान्त 
उसके गत शरीर के भाग उठा कर ठे जाने के लिये, इसने 
देवों से प्राथना की थी (ऋ, १०.५६ ) । 

बृहदुच्छ--निमिरवशीय देवराज जनक का नामान्तर 
( ब्रहद्रथ ३. देखिये )| 

चृहदुन्थ--वृह दुक्थ नामक अंगिरादलखोखन्न गोत्कार 
का नामान्तर ( ब्रहुदुक्थ १. देखिये ) । १ 

वृहदेशान- (सू. इ, ) एक इश्वाकुवेशीय राजा, ` 
जो भविष्य के अनुसार बृहद्रक राजा का पुत्र था | । 

बृहद्वभ--(सो, उशी.) शिबि भौशीनर रजा का पुत्र ] 
एक बार हिविराजा के पास एक अविधि भाया, एवं उसने ` 


। कहा; भेरी यदी इच्छा है, ठम्हारे पुत्र वृहद्र्मका मख 


पक कर मुके खनिकेकिएमिटठेः। 
शिबि राज नं भपनी इसके प्रति की सारी वात्सल्या- 
भावना दूर रख केर इक्का वध क्रिया, एवं अतिथि की . 


 मागपूरी की (म. ा- २२६. १९; शिबि देखिये )। 


मसेणक। ` 





-यति नामक यक्ञविरोधी लछेगों 








ल्कटवग्वे के द्वारा मरवा डे गये । इख वधसत्रमे से यह, ` 





देखिये ) । पंचव बाह्मण मे इसके द्वारा रचित एक 
सामन्‌ का निदश प्रास्त है (प, त्रा. १३.४५.१५-१७ )। 


दद्गुरु--एक प्राचीन राजा (म. भा. १,१७३) । 





बृहदिव आथवेण--एक वैदिक सुक्तद्ष्ा (ऋ. १० 


। १२०.८-२० ) | इससे रचित सूक्त मेँ इसने स्वयं को 
| ¦ अथर्वन्‌ : कहा है } यह्‌ सुञ्जयु नामक आवारय का 


चहदुक्थ वामदेव--एक वेदिक सत्तद्रष्टा एवं | शिष्य था ( सा, आ. १५.१1 एेतरेय ब्राह्मणर्म मी 


पुरोहित ( ऋ, १०.५४-५६ )] शतपथ्राह्मण मँ इते | इसका १ 
` वामदेव का पुत्र इस अथं से “वामदेव्य? कहा गया है | . इः 





मे रेभ्यपुत्र अवावसु ओर परावसुं को सहयोगी 









मनाया था (म. व १३९१ रेभ्य एवं पुनवैषु देखिये)! ` 


५१५ 


धी होनेकेकारण, इ कीञा्से 


व्हद्धय 


बृहद्धमु--(णो. पूर, ) एक पृरवेरीय राजा; जो 
बृहन्मनस्‌ का पुत्र था | | 
बृहद्वट--( स. इ. ) कोश देश का एक सम्राट जो 
भागवत के अनुसार तक्षक राजा का, एवं अन्य पुराणों के 
छनुसार विश्चुतवत्‌ राजा का पुत्र था। 
युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय, भीमसेन ने विये 
पूर्वं दिग्विजय मे उसने इसे परास्त किया था (म. स 
२७.१)] राजसूय यज्ञ मे इसने युधिष्ठिर को चोदह हजार 
उत्तम अश्च भट मे प्रदान किये ये। 
भारतीय युद्ध म यह कौरवो के पक्ष मे शामिङ था) 
दुर्योधन ने अपने सेन्यसमुद्र मे इनकी उपमा ‹ समुच्चाल 
(ज्वार ) सेकीथी (म, उ, १५८.३८ ) | अन्त भ 
अभिमन्यु से हए घनघोर युद्ध मे, यह उसीक द्वार 
मारा गया था (म. द्रो. ४६.२४ मा, ९.१२.८) | 
२. (सो, क्रष्ट. ) एक यादव राजा, जो वसुदेवभ्र 
 देवभाग एवं कंसा का पुत्र था (मा, ९,२४.४० }| 
३, गांधारयज बुबल राजा का एक पुत्र, जो राफरुनि 
का माई था। अपने माई श्रनि एव वृषक के साथ यह 
द्रौपदी के स्वयेवर मे उपस्थित था। 
४. (सो. अनु.) एक अनुवंशीय राजा, जे विष्णु के 
अनुसार बृहत्कमेन्‌ का पुत्र था । | 
बृदद्ररष्वज-एक कुरोगी ऋषि, जो सूय की 
आराधना कर कुष्टरोग से मुक्त हुभा (मवि, ब्र 
 २१०)) 
 बृहदब्रह्मन्‌-पएक कपर, जो अंगिरस कृषि को सुभा 
नामक पती से उसन्न सात पुत्रौ मेसेएकथा (म, व, 
 २०८.२)] | - 


बृहद्धाचु-एक देवः जोदुकापुत्र था (म. आं 
` १४०) ५ 
`, + ,२. (सो. अनु, ) एकं अनुवशीय राजा, जो 
अनुसार प्रथुलाक्च का, एवं विष्णुं एवं मस्य के अनुसार 

का पुत्र था। | 





















माकैपुत्रोमेसेण्क। 


पराचीन चरितरकोश 
बृहद्धास--एक ऋषि, जो अंगिरस ऋषि को सुमा 


भागवत 


कि भागवते के 
ष्णु के अनुसार, इसे 


र मे उत्पन्न एक भवतार, ज 








नामक्‌ पत्नी से उपन्न सात पुर मे से एक था। 


नामक अथि की मायां थी (म. व. २११.९)। 


वास्त्व › 


६) संमवहै कि, बृहद्रथ स्वते्रराजाका नापर नहो 
कर, ‹ नवावास्त › राजा की दही उपाधि दहो 


योद्धा था (म. स. १६.१२) । 


इसने अपनी निपुिक अवस्था उसे कथन्‌ की । 


इथ 


चृहद्धासा--सूय की एक कन्या, जो मानु (मनु) 


पुतरप्ाप्ति के ल्यि व्ेडकोरिक सुनि ने इसे. 
| भाम का एक फल दिया, एवं उत्ते अपने दो पलियो को , 
| समविभाग मे देने के लिये कहा ] ऋषि के भादेशानृसार 
 राजाने बह फर दो मागें मे विभक्त करके, एक एकं | 
। माग पलियो को लिखाया । पश्चात्‌ दोनों को गभ र्हा | ' 
प्रसवकार आने पर दोनों के गभसेदारीर का भधा. 
मधा माग उद्पन्न हुभा । उन दो टुकडो को रानियों ने | 
बाहर पैक दिया । जरा नामक राक्षसी ने उन दोनों इकडे 
| को जोड़ दिया, जिसे प्क बलवान्‌ कुमार सजीव हो ' 
उटा। { 
राक्षसी ने वह बालकं राजा को अर्पित कर दिया। 
रजा उस बाख्कं को ठे कर महल मे भाया । इसने बालक ' 
: | का जतकम आदि किया, एवे उसका नाम जरासंध रला 
| गया। पश्चात्‌ इसने मगध देश मे राक्चसीपूजन का 


बृहद्रण--दक्वाकरुवेशीय वुहरक्चय राजा का नामान्तर। 
चृहद्रथ--एकं राज, जिसका निर्देश ऋण्ेद्‌ मे नवा- 
राजा के साथ प्राप्त हे (ऋ, १,३६.१८) 
वैकुंठ नामक इद्र ने इसका वध किया (ऋ. १०.४९ 






२. (सो. ऋक्ष.) मगघ देश का राजा, ज चेदिराज । 
सम्राट उपरिचर वमु का पुर, एवं जरासंध का पतथ. 
(म, आ. ५७.२९ )। यह मगध देश का बलवान्‌ राजा 
तीन अक्षौहिणी सेना का स्वामी, एवं भक्येत पराक्रमी 


= === 


काशिराज की दो ज॒डवी कन्याए इसकी पिरयो थी | , 
इसने एकोत मे अपनी दोनो पटिनयों के साथ प्रतिज्ञा की 
थी, भै त॒म दोनों के साथ कमी विषम व्यवहार न. 
 केरूगा । ' \ 
इसे दुनिया के सारे सुख एवं मोग इसे प्राप्त भे कितु | 
पुत्रन था। पुत्रप्रा्ति केल्यि इसने पुत्रकामेष्टि यज्ञ 
मी क्या, किंतु कु छाम न हुभा । अंत में यह अपनी 
दोनों पियो के साथ चेडको दिक नामक गुनिके पास | 
गया, एवं अनेक प्रकार के रलो से इसने उसे संतुष्ट किया । ` 
पश्चात्‌ ऋषि ने इसे बन मे आने का कारण पूते पर ` 


चृद्रथ 


धाचीनं चरि्त्रिकोर 


इद्राज ` 





महान्‌ उत्सव मनाने की आज्ञा दी (म. ख. १६- | 


१७) 


तपोवन चला गया (स, १७.२५) | 


से तीन नगाडे बनवाये थे, जिनपर चोट करने से महिने 
भर आवाज होती रहती थी} ये नगडे 


(म. स. १९.१५-१६ ) । 


बृहद्रथ राजा को " बाहदरथ › राजेश का आद्य पुरुष | 
माना जाताहै। इसीसे आगे चल कर उस वंश का | 


विस्तार हुभा ( बाहद्रथ देखिये ) | 
३, (सु, निमि.) विदेहदेश का एक राजा, जो 
देवरात जनक का पुत्र था। विष्णु के अनुसार इसे 


बृहदुक्थ, एवं वायु के अनुसार ब्रहदुच्छ तथा दैवयति 


नामान्तर मी प्रप्त है। 

अध्यात्मन्ञान के प्राप्ति के छियि इसने शाकस्य 
` याह्ञवल्क्य आदि ऋषियों को अपने राज्य मे निमेत्रित 
क्या था} उपथित सारे ऋषियों मं से याक्वस्क्य ही 
अस्यत ब्रह्मनिष्ठ है, यह जान कृर इसने उससे अध्यात्मज्ञान 


का उपदेश प्राप्त किया(म. शां. २९८; मा, ९.१३; 


याज्ञवस्क्य देखिये )| 


इसे महावीर्यं नामक पुत्र था, जो दसके पश्चात्‌ विदेह ` 
| शतघनु का पुत्र था ! मत्स्य के मनृखार इसने ७० वर्षो 

` तकः ८ ब्रह्मयाड के अनुसार इसने ७ वर्षो तकं राज्य 

। किया । मलस्य के अतिरिक्त बाकीसारे पुरणोम इसे . 
| मौर्यवंश का अंतीम राजा माना गया है । 


देश का राजा बन गया । 

४. (सो, अन्‌, ) एक अनुवेशीय यजा, जो भागवत 
के अनुसार प्रथुखक्च का, वायु के अनुसार बृहत्क्मन्‌ 
का, एवं विष्णु के अनुसार मद्ररथ राजा का पुत्रं था। 
इसे बृहत्कमन्‌ एवं बहद्मानु नामक दो माई ये| 


(सो, भनु. ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार | 
| के पास भात्मज्ञान की प्राम्िके 


६. एक्‌ ततवज्ञानी, जिसका नामेष्टेल मैत्रायणी उप- | =! मैत्री ऋषि 


जयद्रथ का पुत्र था। 
निषद मं प्राप्त हे (तै, उ, १.२; २.१)। 


 नामान्तर ( बहूुस्थ देखिये )। 


८ एक राजा, जिसकी पत्नी का नाम द्रूदुमती था | टस ्‌ + मुक्ति तिक 
"| ` बहद्राज-{ स्‌. इ. मविष्य. ) एक इश्षवाकुवेशीय 
९. अंगदेश का एक दानचरूर राजा, \ 6 जिसके द्वार कि किये | राजा, 3 

क्रियाया]  । राजा का; विष्णु के अनुसार मि्रजित्‌ का, एवं मलस्य के 


५१५ 


` (-इटुमती ३. देखिये ) ! 





गये दान का व्णैन स्वयं श्रीकृष्ण ने 


हुए जानवर के समान मनुष्यप्रा 
७. (सो, द्विमीट. ) द्विमीटवंशीय बहूरथ रजा का | रि 
 । . | फिर शाकायन्य ने ब्रह्मज्ञान 





महामारत म निर्दि सोख्ह शरेष्ठ राजां मे इषका 


_ निदंश प्राप्त है, जहौ इसे अंग बृहद्रथ › कहा गया है 
जरासंध बड़ा होने पर, इसने उसे अपने राज्य पर 
अभिषिक्त किया, एवं अपनी दोनों पलियों के साथ यह 


(म, शां. २९.२८-३४) | | 
युराम केद्वारा क्ये गये क्षत्रिय संहार से इसे 


| गोलं गू नामक वानर ने व्चाया, एवं गकर नापकं 
दरसने ऋषभ नामक राक्षस का वध कर के उसकी खाल ` 


पवेत पर इसे छिपा कर रख दिया । पश्चात्‌ परञ्युराम के 


| द्वारा सारी प्रथ्वी क्ययप को दान दिये जाने पर, यह 
इसने अपनी | 
गिरिज नामक राजधानी के महाद्वार पर र्खे ये| 


अपने राव्य म लेट आया, एवं पह की तरह राज्य 
करने लगा (म. शां. ४९.७३ ) | 

१०. एक्‌ राजा, जो सूक्ष्म नामक दैत्य के अंडा से 
उत्पन्न हुभा था (म. भा. ६१.१९) } यह द्रोपदी के 
स्व्यैवर म उपस्थित था (म. भा. १७७.१९ ) | पारभेद्‌ 


| ( भांडारकर संहिता )-बृहन्त | 


११. एक भयि, जो वसिष्ठपुत्र होने के कारण, वासिष्ठः ` 
मी कहलता हे । इसके पुत्र का नाम प्रणिधि था (म.व, 
२११.८ )| 

१२. दुर्योधनपक्षीय एक राजा (म, उ. १९६.१० ) | 


| पाठभेद्‌ ( मांडारकर संहिता }-“ बुहद्रल › | 


१२३. ( सो. पूर. भविष्य, ) एक राजा, जो मविष्य के ` 
अनुसार तिमज्योति का, मत्स्य एवं विष्णु के अनुसार 
तिम का, तथा मागवत के अनुखार तिमि राजा कापुत्र 
था | 

१४. ( मौर्य. भविष्य, ) एक राजा, जो 
एवं मत्स्य के अनुसार शतधन्वन्‌ का, एवं ब्रह्मांड 





भागवत, विष्णु 
के अनुसार 








१५. दक्षसावर्णि मनु के पुँसे एक। 
बृहद्रथ रेक््वाक--एक राजा, जे कायन्य कऋषि ` 
लिए गया था ¡ शाकायन्थ 








क्र रिष्य था। । 
दाकायन्य को इसने कहा, ' भत्येत गहरे कुरे मे गिरे 
णि की स्थितिहे। अतएव 








फ कारास्ता बताने की कृपा कर | 
एवं पुनजन्म का विवेचन कर 
क्ति कामार्म बता दिया (मैत्रा. उ, ९.१-७)। 





आप ही मुज्ञ मुक्ति 










ओ भागवत एवं भविष्य के अनुसार अमिचजित्‌ 


ब्धा ` प्राचीन चरित्रकोश चृदस्पति 
| 4 


सनतत तोते ोतिमतोििनिोततिि" शि ५१७५१ ५५५५ 


असार सुमित्र का पुत्र था। इसे बृहत्‌ एवं भरद्वाज | २ कोरव पक्ष का एक योद्धा, जे क्षेमधूर्तिं का भाई 


नामान्तर मी प्राप्तहै। `. था | भारतीय युद्ध मे सात्यकि के साथ इसका युद्ध हुमा. 
बरहदक्षस--अंगिराकुलेतयन् मंलकार बृहदुक्थ का | था (म. दरो, २४.४५ ) | न्त भ इसी चुदध मे यहं 
नामांतर । माय गया (म, क. ४, ४१) । 
बृहद्वन्‌ --एक गंधर्व, ज अ्चैन के जन्मोत्सव म | र (सो, पूर, ) एक राजा, ज मस्य के अनुसार 
उपस्थित था (म. आ. ११४.४६ ) । | बहदनु राजाकापुत्रथा। 
 बृहदपु-सलयदेवं मसे एक। ` बृहन्नडा--अथैन का नामान्तर, जो उसने विराट नगर 
 वब्ृहदसु--वंश ब्राह्मण मे निर्दि एक आचार्यं (वे, | म अकञातवास के समय स्वीकरेत करिया धा(म, 
ब्रा. ३)1. .. २२-अञन देखिये ) । । 
२. वशवर्विन्‌ देवो म से ए । बरहन्मति आंगिरस-एक वैदिक सू्तद्रा (ऋ, ९. 
३. पूर्वेशीय बृहद्धानु राजा का नामांतर ( द्वात | ३९४० )। 
२. देखिये )। मनस्‌--( सो. अनु. ) एक अनुवेशीय राजा, 
 ब्हटद्धिष्णु--पूरुवंशीय वृहद्धाचु राजा का नार्मातर जो भागवत एवं वायु के अनुसार, व्ृहद्रथ राजा का पुत्र | 
( वृहद्धानु ३, देखिये , | धा। इसे यशोदेवी एवं सत्या नामक दो पलिर्यो थी। ` 


उनम से यशोदेवी से इसे जयद्रथ, एवं सत्या से विजय 
नामक्‌ पुत्र उत्पन्न हए । 

२, एक क्रषि, जो महर्षिं अंगिय को सुमना (सुभा) ` 
नामक पनी से उत्पन्न सात पुत्रौ मसेपएकथा (म.व, . 


 बृदद्ष्वजञ--एक र श्चख, जो दृसरे रोगों के धनधान्य 
एवं लियो का अपहार करता था। 
एक बार मीमकेश नामक राजा की केशिनी नामक 
स्री को इसने देखा । यह उसका अपहार करनेवाला ही 
था, किं केरिनी ने इसे कहा, ° प भपने पति का भल- न 4 तो महस्य ॐ 
धिकदवेष करती हूं | इसी कारण, मै स्यं ठम्हारे साथ (ची, पूरः ॥ प पगा, ज) मस क. भुता - | 
` आने कै रि तैयार ह । बृहन्त राजा का पुत्र था। ५ 
क्ोरिनी के मयते रथ मे बिडा कर बह उते बृहम्मि्न--एक ऋषि, जो महिं अंगिरा को सुमना 
गेगासागरसंगम पर ठे गया | किंतु उस प्रदेशा में (मा ते उतपन्न सत पुनो म से एक था (म. ^ ५ 
कोरिनी का पति भीमकरेश का राज्य होने के कारण, वह ९०८०९ ।। 
डर के मारे मर गयी । फिर उसकी मृप्यु के दुख से यह ृहन्मष्स्‌-{ लो. कोष्ट) एक यादवर्वशीय राजा, 
मी मर गया । कितु इन दोनों की गयु गंगासागएसंगम जो बसुपमत्‌ राजा का पुत्र था । इसके पुत्र का नाम श्रीदेव । 
जसे पवित्र स्थल प्र होने के कारण, इन्दे विष्णुरोक की था (कूम, १,२८.६१० )। | ¦ 
प्राप्ती हयी (पद्म. क्रिः४)] बरहस्पति--एकं वेदिक देव, जो बुद्धि, युद्ध एवं यज्ञ ` 
बृहन्त-कुदत ददा का रज | का भघिष्ठाता माना जाता है । इसे " सदस्षस्पति », “व्येष्ठ- ` 
राजः तथा "गणपति! नाम भी दिये गये हँ (ऋ, १.१८. ` 
| &-७; २.२३.१ ) | बृहदारण्यकं उपनिषद्‌ मे वृहस्ति , 
को वाणी का पति ( बहती+-पति = वाणी ५ पति ) माना , 
गया है (व. उ, १,२.२०-२१ ) । मे्ायणी संहिता एवं ` 
' | इाथपथ ब्राह्मण मँ इसे वाचस्पति? ( बाच का स्वामी) कहा ` 
गया हे (मेसं, २,.६.; श. व्रा, १४८.४.१) | वैदि- 
| कोत्तर साहिवय मे, इसे बुद्धि एवं वाक्छटुता का देवता 
म |केस्पमं व्यक्त किया. गयाहै। . : ॥ 
गये | इस देवता का ऋषेद में प्रु खान है, एवं उस्म ` 
द ८. अन्त मे | ग्यारह सम्पूणे सूक्तं द्वारा इसकी स्तुति की गयी ३ । ` 
गया (म. क ४,६५)। | दो सूक्तो मे इन्द्र के साथ युगुरूप मे मी इसकी 





बृहस्पति 


गुणावटी गायी गई है (ऋ. ४.४९; ७.९७ ) ] इस 
ग्रन्थ मेँ वृहस्पति नाम प्रायः एक सौ बीस्त वार, एवं 
ब्रह्मणस्पतिः के रूपमे इसका नाम लगभग पचास वार 
माया है | ऋ्वेद्‌ के छोकपुत्र नामक सूक्त के प्रणयन 
का मी श्रेय इसे प्राप्त है (ऋ, १०.७१-७२ ) | 


जन्म--उच्चतम भाकादा के महान्‌ प्रकाश से वृह- 


स्पति का जन्म हुभा था । जन्म होते दी इसने अपनी 


महान तेजस्वी शकि एवं गजेन द्वारा अन्धकार 
को जीत कृर उसका हरण किया ( ऋ ४,५०; १०.६८ ) 
दइसे दोनों खगो की सन्तान, तथा त्वष्ट द्रया उत्पन्न हुआ 
मी कहा जाता है (ऋ, ७.९७; २.२३) । जन्म की 
कृथा के साथ साथ यह मी निर्देश प्राप्त होता है की 
यह्‌ देवों का पिता है, तथा इसने टहार की र्मोति देवों 
को धमन द्वारा उत्पन्न क्रिया है ( ऋ. १०.७२) 


` रूप-वणैन-- ऋग्वेद के सूक्तं मे इसके दैहिक गुणों 


का सांगोपांग वर्णन तो नहीं मिलता, फिर मी उसकी एक 
सष्ट वल्क अवद्य प्राप्त ह | यह्‌ सप्त-मुख एवं सप्त- 
रदि, सयुन्दर जिह्वा, तीक्ष्ण सीघोंवालख, नील 
ृष्रवाटा तथा शतप॑खोबाखा वर्णित किया गया हे (ऋ 
४.५०; १,१९०; १०.१५५; ५. ४२६ ७,९७ , | इसका 
वर्ण स्वर्णं के समान अरुणिम आमायुक्त है, तथा यह 


उज्वरछ, वियुद्ध तथा स्पष्ट वाणी बोख्नेवाखा कहा गया 


है (ऋ. ३.६२; ५.४२; ७.९७ ) ] 
इसके पास एक धनुष्य हे, जिसकी प्रत्येचा ही ^ ऋत 2 
है; एवं अनेक श्रेष्ठ बाण हँ, जिन्ह शख के रूप मे प्रयोग 


करता हे (ऋ. २.२४; अ. वे, ५.१८ )। यह्‌ स्वणं 


कृटार एवं लोह कुडार धारण करता है, जिसे त्वष्टा तीक्ष्ण 


रखता हँ ( ऋ. ७.९७; १०,५३ ) । इसके पास एक 


सुन्दर रथ है } यह एेसे ऋत रूपी रथ पर खड़ाहोता हे, 


` जो राक्षसो का वध करनेवाखा, गाय के गोष्ट को वतोड्ने- | 
वाखा, एवं प्रकाश पर विजय प्राप्त व्रनेवाल है । इसके | के रूप म, अपने भक्तों दारा स्मरण क्या जता है (ऋ, ` 
र्थ को अरुणिम अश्व खीचते है (ऋ. १०.१०३; 

| | करता है, उनके समस्त संकटो, विपत्तियों, शापं तथा 


| यंत्रणाओं का शमन कस्ता है ( ऋ. १.१८; २.२३ ) 


गुण-वणन--वृहस्यति को " ब्रह्मणस्पति › ( स्ठतियो का | त॒था दूसरी ओर 


अपने शरेष्ठ रथ ५ आरूढ | समृद्धि से सम्पन्न करता है ( ऋ. ७,१०.९७) | 


२.२३ ) | 


स्वामी) कहा गया है, क्य कि, 
हो कर देवों तथा स्त॒वियोँ के श्रमं फो जीतता ह (ऋ 








२३) । इसी कारण यह द्र्टामों मे सर्वश्रेष्ठ एवं सव्यो |` 
का श्रेष्ठतमं अधिराज कहा गया है (ऋ. २.२३) । यह ` 


समस स्तुवियों को उत्पन्न एवं उच्चारण कएनेवाख है 


पायीन चरिज्कोा 
४ 1 ति 


बृहस्पति 





(ऋ, १.१०९; १.४० ) } यह मानवीय पुरोहितो को 
सतुतियां प्रदान करनेवाला देव है ( ऋ. १०.९८.२७) 

वृहसति एक पारिवारिक पुरोहित है (ऋ. २.२४ ) 
रातपथ बाह्मण में इसे सोम का पुरोहित कहा गया है 
(य, ब्रा. ४.१.२ ), एवं ऋषवेद मेँ इसे प्राचीन ऋषियों 
ने पुरोहितो मं श्रष्ठपद्‌ ( पुरोधा) पर प्रतिष्ठित किया 
हे । बाद के वेदिकं मन्थं मे दसे व्रह्मन्‌ अथवा पुसेहित 
कहा गया है | । 

यृदस्पति युद्धोपम यदृ्तियोको अर्जित कए्नेवास है] 
दपने सम्पत्ति से भरे पर्वैत का भेद कर, शम्बर के गटों को 
मुक्त किया थ। ( ऋ. २.२४) | इसे दोनों लेको में गर्जन 


| केनेवाल, प्रथमजन्मा, पवित्र, पर्वतों मे बुद्धिमान्‌ , ब्र 


( वरत्राणि ) का वध करनेवाला, दुर्गे को छिनि-मिन्न करने- 
वाख, तथा श्रुविजेता कहा गया है (ऋ, ६. ७३) | 
रात्रुभों को रण मे पछठाडनेवाखा, उनका दमनं करते 
वाख, युद्धमूमि मे असाधारण योद्धा है, जिसे कोई जीत ` 
नहीं सकता ( ऋ १०,१०३; २.२३; १.४० ) | इसीटिए . 
युद्ध के पूर्वै आहान करनेवाठे देवता के र्प मे इसका 
सरण करिया जाता है (ऋ, २.२३ )। ९ 


इन्रपुराकथा मे, गायों को मुक्त करनेवाले मे, अग्नि ` 
की माति वृहस्यति का मी नाम आता हे। 1; वृहस्पति ने 
जब गोष्ठ को खोर तथा इनदर को साथ चेकर अन्धकार ` 








द्वारा आवृत्त जललोतों को मुक्त किया, तब पर्वत इनके 


वमव के भाधीन हो गया (ऋ, २.२३) अपने गय- ` 
कदल के साथ, इसने गजेन करते हूए ° बक ` को विदीणै 
किया; तथा अपने सिंहनाद द्वारा रमती गायों को बाहर 





कर दिया (ऋ. ४.५०) । पर्व॑तो से गायों को खा 
मुक्त किया गया, जिष प्रकार एक निष्प्राण अण्डेको फोड़ 
| क्र जीवित प॒श्ची उन्पुक्त किया जाता है (ऋ १०.६८) । 


बृहस्पति त्नितायुभों का हरणकर्ता एव समृद्धि प्रणातादेव ` 


२.२५ ) ] यह एक भोर मक्त को दीघरव्यायिर्यो से मुक्त 





उन्हे वांछित फट, सम्पत्ति, बुद्धि तथा 


वृहस्पति मूलतः यज्ञ को खसन्न करनेवाला पुरोहित ह 


। अतएव इसका एवं अगि का सम्बन्ध अविचधिन्न है | मैक्स 


मूर इसे अमि का एक प्रकार मानता है । सोथ कहता है 


५१९ 


वृहस्पति | प्राचीन चरित्रकोशष ृदस्पति 


मतक कम क 0 ५ ३६८१. मभ कत ककन 1 त 











यह्‌ पैरोहिल-पधान देवा रति की शक्ति का प्रयक्ष | वरहो ज कर, जयन्ती ने उसे अपने सेवाभाव तथा मोहपाश 
प्रतिरूप है › । मे बध लिया। इस अवसर का छाम उटाकर बृहस्पति 
चतुर्विंश तथा अन्य याग इसके नाम पर उदटिखित | ने तेजल से शक का रूप धारण कर एवं दानवो पे 

है (तै, सं, ७.४.९१ )। इके नाम पर कुछ साम मी है, | नास्तिकं धमे प्रचार से उन्द धमशष्ट करने लगा । तत 
जिनके स्वरो के गायन की तुखना तौच पक्षी के शब्दों से | दैत्यौ का पयमव हुभा (प्म, स, १३; उशनस्‌ देखिये) | 


की गयी दै (छ. उ. १,२.११, | इन्द्रपद प्राप्त कर नहुष. तामसी प्रहृत्तियों मे इतना 
इसके पत्नी का नाम धेना था (गो त्रा,९-९ ) | धेना का छिम्त हो गया कि, उसने धार्मिक विधिथों को त्याग क्र | 
अथे (वाणी? है| इसकी र नाणक एक अन्य पत्नी | स्ीमोग मे ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समञ्च टी, तथा 
का मी उदे प्रप्त है । उत्पात मचाने ख्गा । एकं बार उसने इन्द्राणी को देषा 
करै भम्यासकर के अनुखार, भाकाश के सौरमंडल मे | त॒था उस रूपयौवन पर मोदित हो कर उसे पकड़ मेगाया। 
स्थित बृहस्पति नामक नक्षत्र यदी था इसकी पत्नी का | तव वह मागती हू बृहस्ति के पास आयी, तथा इसने, 
नामताराथा, जिति सोम कै द्वारा भपहार्‌ का गया | इते आइवासन दिया, “इन्द्र तेरी रक्चा करेगा, तेरा सतीव 
 था। वृहस्पति की परली तारा रोम करो इय नामकं | रक्षित है वहै चिन्ता की आवद्यकता नहीं ! इसने ही 
= पत्र मी उलन्न हभा था (वायु ९०.२८-४२; | इन्द्राणी को सलाह दी कि, नहुष से बह कुछ अवधि मंगि 
बह. ९-१९-३२; म उ. ११५.१२) । च्योतिविदो के तथा इस प्रकार उसे धीरज दिखा कर तरकीव्र से अपनी 
अनुखार वृहस्पति के इस कथा मे निद सोम, तारा, जुष | रक्षा करे (म. उ, १२.२५) | बादको दद्र के द्वार बताये 
एवं वृहसयति ये सारे सोरम म स्थित विमिन नकन | हुए माग पर चङ कर इन्द्रम ने नहुष पर विजय रपत 
कनाम (बुष देखिये )। की (म. उ. ११; नहुष देखिये ) 1 


२, एकं ऋषि; जो देवों का गुरु एवं आचायं था । 
दे. त्रा. ८.२६ )। महामारत मे इसे एवं सोम को | उपर्विर वसु के द्वारा निमेत्रण दिया जने षर 
ब्राह्मणों का राजा कहा गया है (म. आश्व, ३) } यह | बृहस्पति ने उसके द्वारा किये यज्ञ मे होता होना स्वीकार 
दैत्य एवं अषु का गुर "मार्ग उशनस्‌ शुक्रः का समवर्ती | क्रिया । उपरिचर वद विष्णु का परम मक्त था । इसीषिि 
था । देवदैष्यो का सुविख्यात संग्राम, जिसमे बृहस्पति एवं | विष्णु ने इस यज्ञ मे स्वयै भागे कर यज्ञ के प्रसाद 
शुक्र इन दोनों ने बडा ही महव्वपूणं माग ख्या था, | (पुरोडाश ) को प्राप्त किया । बृहस्पति को विष्णु की 
इृष्वाकुवंसीय ययाति राजा के रा्यकार में हुमा था । | उपस्थिति का विश्वास न हुभा | उसने सम्ञा कि, उपरि 
देत्यगुख शुक्र की कन्या देवयानी से ययातिने विवाह किया | क्ट बोर रहा है, तथा स्वय की महत्ता बदाने के ए 
था] इस कारण, शुक्र एषं देवगुर बृहस्पति ययाति के | खुद पुरोड़ाश खाकर विष्णुं की उपस्थिति का बहाना कर 

तदहो रहा है । यह समञ्च कर इसने उसे शाप देना चाहा । किन्तु 
एकत, द्वित तथा त्रित ने बृहस्पति के क्रोध को शत 
कराया, एवं विश्वास दिलाया किं 'उपरि्चर सत्य कहता 
है। हम रोगो ने स्वये विष्णु के देन किये हे ` (म. शं, 
गी, ओर | ३९३) } इसमे उपरिष्वर वमु राजा को ^ चिध्ररिखण्डि 
६.७) । | राख › का ज्ञान विधिवत्‌ प्रदान किया था (म. शां 
२२३.१-३)। 


|| अपुर एवं गेधर्वो के समान देवों ने भी प्रथ्वी का 
र | दोहन किया । उ सभय देवो ने वृहस्पति फो वहस 
| बनाया था (मा, ४.१८.१४ ) | अथर्वबेद्‌ के अनुसार, 
कै किष घोर | ऋषियों के द्वा किये पृथ्वीदोहन मे वृहस्पति दोग्धा 
कन्या जयन्ती | (दोहनं करनेवाला) बनाया था, सोम को वत्स, तथा छंद 

ये भेजा). ' को पात्र बनाया गया था । उस दोहन से तप॒ तथा वेदं 
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का निमीण दुग्ध स्पे हुमा (म. वे, ८.२८; प्रु वेन्य 
देखिये ) | 

प्रमासक्षेत्र मे स्थित सोमेश्वर क हिवभदिर म, वृहस्पति 
ने एक हजार वर्पो तकं रिव की आराधना कर उसे प्रसन्न 
किया) रिव ने इसे आशीवाद दिया “काद में 
स्थित सौरमण्डल मं तुम बृहस्पति नामक ग्रह रूपमे 
प्रतिष्ठित होगे › (स्कंद, २,४,१-१७ ) ] शिवक्रपा से 
दसने प्रभासक्षे् में बृहस्पतीश्वर नामक दरिवल्गि की 
सखापना की ( स्कन्द, ७,१.४८ })। 

संवाद -देवोँ के गुरु बुहस्पति का तच्वज्ञानी के नाते 
कई विद्वानों से शासना हुभा, जो इसके ज्ञान; तकं एवं 
च्वरितघुद्धि को प्रत्यक्ष प्रमाणित करते ह | 

युधिष्ठिर तथा इसके बीच अन्भमरण के संबेघमें 
संवाद हमा था, ज्सि मँ इसने उनके प्रकारं का 
वर्णन था | इसने युधिष्ठिर को बताया था कि 
किस प्रकार प्राणी विभिन्न प्रकार के पाप करके, उसके 
नुखार ही भिन्न भिन्न योनियोँ मं जन्म ठे कर जन्ममरण 
के बन्धनं के वीव विचरण कियाकरता है (म. भनु. 
१११) | इसने उसे दान के स्वरूप की व्याख्या करते 
हुए, अन्नदान की महिमा का गन क्ियाथा (म. अनु, 
११२) युधिष्टिर को जीवन म धमक की भावद्यकता 
पर बल देते हुए, इसने उसे ध्म एवं अहिंसा का उपदेश 
दिया था (म. अनु. ११३ )। 


देवराज द्रद्रको मी इसने अपनी ज्ञानगरिमा से कई 


उपदेश दिये । उसको वाणी की महत्ता बनाते हूए इसने उसे 
मधुर क्वन बोलने का उपदेश दिया (म. शां.८५.३-१०)। 
उसे धर्मोपदेश दिया, तथा धर्माचरण की आज्ञा दी (म. 

२५) } भूमि का मूल्य तथा भूमिदान की महत्ता 
का ज्ञान भी इसने इद्र को कराया था(म. अनु, ६२-५५- 
९२ )। इसके समय में मनुष्यों कापड्की तरह यज्ञम 
हवन क्या जता था} अतएव द्रु्र ने प्राथना की कि, 


यह मनुष्यों को बिके रूपमे समर्पित करना बेद्‌ करे | 


(म, आश्व. ५.२५-२७ ) | 


कोसलाधिपति वपुमनस्‌ से इषने राजसंस्था की 


आवद्यकता एवं राजाके कर्तव्य के बारे म उपदेश दिया | 
था (म. शां. ६८ >) | इक्ष्वाकरु्वंरीय मांधाता राजा के | 
पूछने पर, इसने उसे गोदान कै संघ म भपने विचार प्रकट | 





किये ये (म. अनु. ७६.५२३) 


३.आांगिरस छकोत्पन्न एक ऋषि, जे वैशाटी के मरत्त ¦ 


आविक्षित राजा का पुरोहित था} यह वैशाली कै 
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राजा का पुरोहित अंगिरा नामक महर्पि का पुत्र था । यह 
स्वायंञ्ुव मन्वेतर म पेदा हमा था ! इसकी माता का नाम 
स्वरूपा था (मा, ४. १; म. जा. ६०.५, श्च. ५.४; 
ब्रह्मांड ३.३.१ ) कद प्रथां मे, इसकी माता का नाम 

शरद्धा दिया गया है । यह निर्देश सही ह, तो यह स्वायेभुव 
मन्वतर का न हो कर, वैवस्वत मन्वेतर मे उसन्न हभा 
होगा । महाभारत मे अन्यत्र, इसकी उत्पत्ति अथि से 
बताई गई हे (म. व, २०७१८ ) ] 


हसे संवते, तथा उतथ्य नामक दो माई ये, जिनके 
साथ आाजीवन इसका संघषं चरता रहा } इन मायो म 
से, उतथ्य इसका च्येष्ठ भाई था, जिसके नाम के ल्यि, 
वेदाथैदीपरिका मै, “उचथ्य, ` ब्रह्माड एवं मत्समे 
उरिज, ` एवं वायु म ' रिज › पाठभेद प्राप्त दै! इन 
पाटभेदों म से, "उचथ्य पाठभेद ही सदी प्रतीत होता है । 


एक वार दसने उतथ्य की ग्मवती पत्नी ममता के 
साथ संभोग किया । संभोग करते समय ममता के उदरमें 
स्थित बालक ने बृहस्पति से बार बार उक्त क्रिया करने पर 
प्रतिबन्ध लगाया । इस पर क्रोधित हो कुर इषे उस 
बाल्क को शाप दिया कि, वह जन्माधवैदा हो) यही 


 बार्क बाद को अन्धे दीर्धतमस्‌के रूपमे पैदा हुभा। 


इसके तथा ममता के संमोग द्वारा मरद्राज नामक पुत्र ` 
हुभा, जो बाद को इक्षवाकरुवेशीय नरेश दुष्यन्तपुत्र भरत 
दवारा गोद ल्या गया (म. भा. ९८; मत्स्य, ४९; वेदार्थ- ` 
दीपिका ६. ५२) । 


संव तं से इसका गडा दष्यां के कारण द्मा । यह 
आरग्भसे ही देवों काएवं पृथ्वी के पांच सम्रायमे से 
मस्त नामक सम्राट कामी पुरोहित था। एक बार ` 
अपना यज्ञ कराने के छट इन्द्र ने इसे भार्ेत्रित किया । 
यह वही गया, तथा वहु की सुखसरामग्री एवं विलास 
देख कर वहीं रहा गया । इधर प्र्वी पर मर्त को मी 
यज्ञ करना था । मतएव उसने इसे उपस्थित न जानकर, 


। इसके भाई संवत द्वारा यज्ञ कायं कराना आरम्भ किया | 


जसे ही इसे यह ज्ञात हुभा, इने इसमे अपना अपमान 


समन्चा, तथा इद्र को आदेश दिया कि, वह॒ संवर्तं द्वारा 


करिया गया मस्त्त का यज्ञ विष्वं कर दे। इन्द्र अपनी 


समस्तसेना को ठेकर यन्न विष्व हेतु गया, कितु. 
| संवर्तं के ब्रह्मतेजोबट के सम्मुख उसे परास्त होना पड़ा | 
पश्चात्‌ मरुत्त का यज्ञ निविध्न समाप्त हुमा (म, आश्व 
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रिवार--वृहयति की पलियौ, एवं पत्रो के बारे मे 
अनेक निर महामासत एवं पुराणों म प्राप्त है| रकित, 
वँ देवता वहति, देबगुरं वृहति एवं बृहस्पति 
अंगिरस इन तीन 'सखतंत्र व्यक्तियों के बारे पे एथगात्मता 
नही है, एव इन तीनों को बूत बूरी तरह संमिभ्रित 
किया गया है । उदाहरणार्थ, तारा की कथा मे, वृहस्पति 
को देवगुर एवं आंगिरस कहा गया ह ( मरस्य, ८२.३० 
विष्णु. ४.६.७) | देवगु ब्रहस्पति को भी, अनेकं स्थानो 
पर, आंगिरस कहा गया है, एवं बृहस्पति आंगिसस को 
अनेक खानों पर देवगुर कहा गया है वस्तुतः इन तीनां 
व्यवितर्यौ संपू्ैतः विभिन्न थी, जञेसे कि ऊपर बताया गया 
१0 
इस कारण, बुहस्यति की पलिर्यो एवं पुत्रो के जो नाम 
 पशणोँम प्राप्त ह, वे निश्चित कौन से बृहस्पति से संबधित 
है, यह कहना असंमव हे । 
 वृहसतिको तारा (चा्रमसी) एवं द्मा नामक दो 
पलिर्यो थी } कर भरथो मे, प्रजापति की कन्या उषा को भी 
बृहस्पति की पत्नी बताया गया है । उनम से श्युभा से इसे 


सात कर्न्यो, एव ताया से सात पुत्र एवं एक कन्या उदपन्न 
हुयी | 


सुभा की कन्याम के नाम इस प्रकार येः-मानुमती, 
रागा, अर्चिष्मती, महामती, महिष्मती, सिनिवारी एवं 
हविष्मती | तारा को अचि के नाम धारण केवले सात 
पुत्र उतपन्न दए) जिनके नाम इस प्रकार येः-शयु; निश्ववन, 
विश्वयुज, विश्वजित्‌, बडवाग्नि, एवं स्विष्टकृत । उतथ्य नामक्‌ 
अपने माई की पत्नी ममता से इसे भरद्वाज नामक एकं 
पुत्र उ्यन्न हुभा था, जिते इसने “ भयास › प्रदान 
। क्त किया था। ध 

ताराकीकन्याका नाम स्वाहा था, ओ वैश्वानर अथि 











कुनप (कच ) नामक इसके ओर एक पुत्र का 
म सनक बार भता है (म. अनु 





¡ कृचं २. दियं ) । किन्तु वृहस्पतिपलियो मं | 
कनसी परनीं से वह उत्पतन हुभा था, यह कहना | 


है,क्यों क, शमा एवे तारा फे पुत्रो मे कही भी 


जता ह । वृहसति की मुवना नामक | 


(सचय नरहन थी, ` जो प्रभास | विषयक प्रवचन का निदेश पराप्त है, एवं 'अटगहृदयः र 


दीनार भादि सिक्कं की जानकारी प्राप्त ह | बृहस्पति 





नामक वदु की पत्नी थी, तथा उमसे उसे विश्वकर्मन्‌ 
नामक पुत्र पदा हूभा था । 


४, एकं तत्वज्ञ आनाय, जिसने धर्मशचास्न, नीतिर 


अर्थशाख, एवं व्याकरणशास्र परर अनेक ग्रथो कौ स्वना 
की थी । 


हसक द्वार लिखित ' बृहस्पतिस्प्रति ` नामक एक दही 


रय मुद्रित रूपमे प्राप्त है। किंतु कौटिलीय भ्शाख् 


कामेदकीय नीतिसार, याज्ञवस्क्यस्मृति, अपरार्क, स्मृति 
चेद्रिका भादि विमित विषयक भ्रेथो मे, इसके मत एं 
हसक प्रथो के उद्धरण प्राप्त है, अिनसे प्रतीत होता है कि 
इसके दाय धमरास्र, अथशा, व्याकरणशाख्च 
वास्तुशाख्, अदि विषयों प्र काफी म्रंथरम्ना की गई 
होगी । 

बृहसति के हारा टिखित 'वृहसपतिस्पृतिः नामक जे 
ग्रथ सांप्रतं उपर्ब्य है, बह भव्यधिक छोय है, उसमे 
केष अस्सी शोक है, एवं उसे आनंदाश्रम प्ूनानेः 
प्रफारित किया है| जीवानंद्‌ केरसंग्रहमे मी इस्कै नाम 
पर एकषछोरी स्मृति है, किन्तु उसमे दानप्रशंसा आदि 
साधारण विषयो की चचां की गयी हे | ^ 

भपराकं आदि स्मृतियों मे बृहस्पतिस्मृति के कापी 
उद्धरण ल्यि गये है, जिनसे इसकी मर स्मृति की महत्त 
का अनुमान किया जा सकता है } मुकदमो फे दो प्रकारे 


| (्तोजञदारी तथा दीवानी) का प्रचलन सर्वप्रथम इसके द्रा 


ही किया गया हे । इसने ही सर्वप्रथम यह विधान रका 
कि, जिन विधवां का पुत्र न हा, उन्हे पतिके मृघयुके 
बाद समस्त संपत्ति की भधिकारणी समश्चा जाय ] बास्स्यायन्‌ 
कामसूत्र मे इसके मतोँ का निर्हैश प्राप्त है । राजा कै सोह 
प्रधान होने चाहिये, देस इसका अभिमत था, जो कौटिल्य 
अर्थशाछ्रमे निर्दट है । इसकी "स्मृतिः मे नाणक, 










भागिरस, नारद एवं मुगु इन चार ऋषियों ने मनुस्मृति 
को चार विमागोमे विभक्त करनेका मिरदैशा प्राप्त है। 
इन चार आचायी में वृहस्ति के मत संपू्ण॑तः मनु के 
अनुकर र । 

पराकं एवं कात्यायन द्वास लि गये इसके उद्धरणो 
एवं नाणक़ एव दीनार सिक्कों के आधार पर अनुमानं 


किया गया है कि, धर्मशाखकार वृहस्पति का समय दूसरी 
| शताद्ी ईसा उपरांत होगा । 


वायु म वृहस्पति दवाय किये गये इतिहास पुर 





बृहस्पति 





इसके द्वारा रचे गए “अंगदतंचरः नामक वैद्यकीय प्रे का 
निर्देश प्राप्त है ( वायु. १०३-५९; अ्टंग- ए. १८) | 

ग्रन्थ--१,. बृहस्पतिस्मरति; २. बाहंसल्यशाखः-- 
ब्रह्मदेव द्वारा रचित / बाहुएन्तकः नामक प्रथ को 
बृहस्ति ने तीन हज्ञार अध्यायो मे संक्षिप्त किया जिसे 
 वार्हस्पत्यश्चासख ` कहते हँ; ३. दानवृहस्पति-वृहस्पति 
के इस प्रेय का निर्दश अपराकं एवे दानरत्नाकार 
मे प्राप्त है; ४. खप्नाध्याय; ५. चार्वाक ददनः- 
बृ हसति द्वारा रचित इस प्रय का निर्दय प्राप्त हे। 
६. वास्तु्ाखरः- वृहस्पति द्वारा वास्शाछ्र पर 
लिखित एक ग्रंथ का निर्देश मत्स मे प्राप्त है (मलस्य, 
२५२; व्यास देखिये ) । 

५. जनमेजय के सपसत्र मे उपस्थित एक ऋषि । 

बृहस्पति शायस्ति--एक आचाय, जो .मवच्रात 
रायसि नामक ऋषि का रिष्य (ईडिरो दट्रूडियेन ४. 
२७२) । 
 वैजभ्रत- ग्रगुषुट का एक गोत्नकार। ` 


वेजवाप--ब्रहटदारण्यके उपनिषद्‌ मे निर्दिष्ट एक 


आचार्य (बु. उ. माध्य. २.५.२०; ४.५.२६; श. व्रा, 
१ २०) | बीजवापका वंश्चज होनेसे इसे यह 
नाम प्राप्त हुभा होगा। „५. 


 बैजवापायन--वुहदारण्यक उपनिषद मे निर्दिष्ट एक 
भवाय (वु, उ. मार्यं. २.५.२०; ४.५.२०; श. त्रा. | 


१४.५.२०) । भजवाप का वंशज होने से इसे यह नाम | एवं ‹बौषायन › दोनो मी पाठ प्रात ह । कई स्यान म 


प्राप्त हुमा होगा । इसके नाम के ठछिएः ' वैजवापायन ' 
पाठमेद मी प्राप्त है] 


वेजवापि-एक आचाय, जो संमवतः बीजवाप 


अथवा वीजवापिन्‌ का वंशज होगा (मै. सं. १.४.७ ), 
वेद्‌-धोम्य क्षि का एक शिष्य (म. भा. ६ 
७९ ) | 
२. हिरण्यदत्त नामक आचार्य का पैतृक नाम| 


बोध--व्यास की ऋक्‌ शिष्य परंपरा मे से बौष्य 
लिये उपरब्ध पाठभेद ( बोध्य | 
का निदे 
बोधायनं के ध 
रिवाजं का निर्देश प्राप्त ह। 
४८ चत का संग्रह संपूर्णं अवसा मे जमी तक्‌ अप्राप्य हे जैसे 


क 


मामक जा्वाय क 
देखिये )। 


२. एक्‌ ऋषि, जो अथर्ववेद मे प्रतिबोध नामक ऋषि 


के साथ निर्दिष्ट है ८अ. वे. ५.३०.१०; ८.१.१३), 
बोधप--वसिष्ठकुलखोन्न एक गो्रकार कऋषिगण । . . 
बोध्य--ज्यास की ऋक्‌रिष्यपरपया म से बैध्य 
नामकं आचार्यं का नामांतर ( बोध्य देखिये )] 





आचीन चरित्रकौदा ` 





वोधायन 

२. एक आचार्य, जिसका नहुष राजा के साथ तक्ञान 
विष्य म संवाद हुमा था, जो धोध्यगीताः नाम से परसिद्ध 
हे (म. शां. १७१.५८ ) | 

बोध्य ने नहुष से कहा, ध्म दसस को जो उपदेश 
करता द्रु; उसी अनुसार सर्वप्रथम मेरा आचरण रहता 
हे | मे स्वये किसीकारुरनहोकर, सारे विश्च को पै 
गुर मानता हू} मने पक्षियां से अद्रोह का पाठ सीखा हं। 
उसी तरह पिंगला वेद्या से नैराद्य, मृग से व्याग, इषु- 
कार से एकाग्रता, एवं कुमारौ कन्या से एकाकित्व का 
पाठ सृन्चे प्राप्त हुभा हे ' (म, श. १७१.५७-६१ | 

चोष्य गीताः मे प्राप्त उपयुक्त तखज्ञान, एवं मकि ऋषि 
प्रणीत ‹ मंकिगीता › का प्रतिपादन दोनो एक दहीहै। 





जमनम २१०१५ 


बोधक -एक आचाय, जो ब्रह्मड के अनुसार व्यास 


की यजुःरिष्यपरपया म से याङ्वस्क्य क्षि का वाजसनेय 
रिष्य था | 
बोधायन--कस्पपूत्रों का प्रवतेक एक आचाय, जो 
संमवत. कृष्ण यजुवदराखा का ऋषि था | इसके द्वारा 
व्रिरचित " बौधायन धमेसूत्र ` मे कण्व बोधायन नामक 
पूथाचायं का निर्देश प्राप्त है (बौ, ध. २,५.२७ ) । संमव 


हेः यह उसी कण्व बोधायन करा पुत्र अथवा वंशज होगा । 
घमसूत्र का भाष्यकार गोविदस्वामिन्‌ के अनुखार, 
 बोधाग्रन को  काण्वायन › नामान्तर प्रात है (गै. घ. 


१.३.१३. )। 
मौधायन धर्मच मे इसके नामके लषः (बोधायन › ` 


दूस" भगवान्‌ › बोधायन कहा गया है | | 
बोधायन शाखा- यह्‌ संमवतः दक्षिण मासते स्थित 

कृष्णा नदी के सुहाने में स्थित प्रदेश मेरहता होगा! 

बोधायन शाला के ब्राह्मण आज भी उसी प्रदेश मे 


| अधिकतर दिखाई देते हे । वेदों का सुविख्यात माष्य- 
| कार सायणाचार्य स्वयं बोधायन शाखा का था | बोधायन 
| चाखा के ब्राह्मणों को ^ पवचनकार साखीय › नामान्तर भी 


प्राप्त है ] गरह्यसू्रों मे स्वयं बोधायन को भी “प्रवचनकर्ता 
कहा गया है । पस्ख्व राजा नंदिवमेन्‌ के ९ वी रतान्दी 
रिखरेखों म ` प्रवचनकार› लोगों को दान देने 
[ प्राप्त है ( इन्डि, ओन्टि, ८,२७३-२७४ ) | 

मसूरो मे मी दक्षिणाय लोगों के रीति- 











सूत्र- बोधायन के द्वारा रचित बोधायन 








बौधायन 





कि, आपक्व एवं दिरण्यकेरिन्‌ आचार्यो का संग्रह किया 
गया है । ॐ. बैल के द्वारा बौधायन के बहुत सारे सूत्र छः 
विभागो मे एकत्रित क्रि गये है, ज इस प्रकार हैः-- 
(१ ) श्रौतसूत्र ( १९ प्रश्र ); (२) कमान्तसूत्र (२० 
प्रभ); (३) द्ैषसूप्र (४ प्रश्न); (४) ग्ह्यूतर 
(४ प्रभ ); (५) धमेसूत्र (४ प्रभ); (६ ) य्सूत्र 
(२ प्रक्र) | 
. बोधायन सूत्रों कै विभाग--ड, काठेन्ड के अनुसार 
बोधायन के सूच निम्नट्खित उन्वाप्त प्रशं मे विभाजित 
हैः-प्र्क्रमांक १-२१ श्रौतसूत्र; २२-२९ दवैधसप्र; २६- 
२८ केमान्तसूत्र; २९-३१ प्रायश्चित्त सूत्र; ३२ शूस्सूत्रः 
 ३२३-३५ ग्ह्यसूत्र; ३६ गयप्रायश्चित्त; ३७ ग्ह्यपरिमाषा 
सूत्र; ३८-४१ गह्य परि रिष्ट सूत्र; ४२-४४ पितृमेध सूप 
४५ ग्रब्रसूत्र; ४६-४९ धमसूत्र | | । 
बौधायन श्रौतसूत्र-काठेन्ड के अनुसार, बौधायन 
का श्रौतसूत्र उपन्ध श्रौतसूलो मे प्राचीनतम है। उस 
सूत्ग्रथ मे "द्वैष? एव कर्मान्तः नामक दो खतं 
मध्याय सम्मील्ति है, जिनमे द्वैध अध्याय में 
तैत्तिरीय शाखा के बहुत सारे पुवाचा्यौ के मत॒ उद्धृत 
क्यि गये है | इस सूत्रे का अग्रेजी अनुबाद वैदिक 
 संयोधक मेडल (पूना) के द्वारा प्रकारित किये गये ‹ श्रौत- 
कोशः नामक प्रथमे प्राप्त है। 


 बोधायनधर्मसूत्र-ङ्ष्ण यजरवैद॒के तीन प्ररुख 


मचार्यो मे काण्व बोधायन, आपस्तंब, एवं हिरण्यकेरिन्‌ 
ये तीन प्रमुख माने जाते है । उनमें से मी कण्व बोधायन 
प्राचीनतम था, एवं कृष्ण यजुवैदियों के ब्रह्मयज्ञागतप॑ण 
मं उसका निदंस बाकी दौ भार्यो के पहले किया जाता 
हे। किन्तु जो ° बोधायनध्मसूर › वरव॑मान कल परे उपरग्ध 


हे, वह॒ निश्चित रूप मे आपस्वंब धमसू के उत्तऱाठीन 


ह 1 यह प्रायः उपनिषदों से भी उत्तरकाटीन है, क्यों कि, 
इसके धमसू भ॑ छदोग्य उपनिषदं से मिरताजुढता 


स्तब की तलना म बोधायनः, गोतम एवै वसिष्ठ 










। नियोगजनित संतति आपर्तंब 


र $ य रेप परो 





प्राचीन चरित्रकोश 


1111 
1) 


(भप. २.६.१३.१-९) । किन्तु | 











सूत्र ` एक सर्वमान्य एवं सन्मान्य धर्मरेथ माना जाता 
था । इसे प्रतीत होता है कि, बोधायन धर्मशाल्लकरा | 
स्वना कार ईसा पूर्वं ५००-२०० के बीच कही होगा | ` 
बोधायन के धर्मसूत्र म वसंत सम्पात की स्थिति 
गयी है । उससे प्रतीत ` 
होता है कि, इसका कारु दैसा शताग्दी के पूर्वै समा 


वेदांगज्योतिष के अनुसार 


१२०० होगा ( कविचरिब ) 


बोधायन धर्मसू् का जो संसरण साप्त प्राप्त है, 
उसमे बहुत सारा भाग प्रक्षिप्त हे, एवे करै मागः 
गौतम धमसू एवं विष्णु धर्म्मे से छवा गया है : 


उसमे पुनरुक्ति मी काफी प्राप्त है । 


बोधायन धर्मसूत्र कै प्रक्र चार विभागों 
विभाजित है, एवं उसमे मुख्यतः निम्नलिखित विष्यो का ` 


बोधायन 


वि्ेचन किया गया हैः-चावब्यं मे आवश्यक नित्याचार ` 


श्रद्धविपि, प्राणायाम, भधरमषणं एवं जप आदि । 


प्रथोमे किया हे 


के चोय प्र्र के अनेक सूत्र उद्धृत किये गये है | 


बौधायन धर्मसूत्र मे वेद, तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय 
ब्राह्मण, तैत्तिरीय आरण्यक, शतपथ ब्राह्मण, उपनिषदौ, | 
निदान आदि ग्रथ से उद्धरण लि गये ऋषेदके 
अघमर्षण एवं पुरुषसूक्त ये दोनो दी सूक्त बौधायन ने ` 
ल्यि है । उसी तरह बौधायन ने ओपजाघनि, कात्य, 
काश्यप प्रजापति भादि धर्मेशाखकायं का उदेव सपने 


शबर, कुमारि, मेधातिथि आदि टीकाकारो ते. 
बोधायन ध्मसूत्र का उछेल अपने ब्रथो मे किया है। 
उसी तरह विश्वल्प मे, एवे मिताक्षण मे बोधायन, 


बोधायन धरमसूत्र मै गणेश की पूजा का निर्देश प्राप्त ॥ 
ह, एवं उसमे गणेश के निश्नटिखित नामान्तरं दिये गये 
| हे > विश्च, विनायक, स्थूल, बरद, हस्तिमुल, वक्रठंड) 
लेबोद्र (बो, ध. २.५.२१ ) | उस्र मै रवि, च, 
मेगल, बुध, बृहस्पति, शक्र, खनि भादि रारियों के ग्रह 
का; तथा राहु एवं केतुग्रह का निदेश प्राप्त है (ब. ध. 
२,५.२३) } विष्णु के बारह नाम भी उस ्रेथमेदिये 

 _ | ग्येहै (बो, ध. २.५.२४) } रमूमि पर ममिनय. 
०६० कं | करना, एवं भमिनय सिखाना इन दोनो कायौ की गणना 
बधायनधर्मै- । बौधायन के द्वारा “ उपपातको ° मे की गयी है (बै, ध,. 


के नियमः, प॑चमहायज्ञ एवं अन्य यज्ञ यथासांग कपनेके 
किए आवश्यक वस्तु, विवाह फे नानाविध प्रकार, प्रायश्चित्त, 
नियोग संतति उत्पन्न करने के लिए भावद्यक नियम, | 


21, 


बाधायन 





२.१.४४ ) । ° दत्तकमीर्मांसा › नामक ग्रंथ मे बौधायन 
के ‹ दत्तक ' संबेधौ जो सारे उदूधरण व्यि गये है, वे 
बोधायन धमसूत्र के न हो कर, बोधायन गह्यदोषसू म से 
“स्यि गये है (बौ. ग्र. २.६ ) | 


ठीकाकार--बर्नैर के अनुसार, बोधायन श्रौतसूत्र का 
सर्वाधिक प्राचीन ठीकाकार मवस्वामिन्‌ था, जो ८ वीं 


शतान्दी मे पेदा दुभा था } बौधायन घर्मसूत्र की अत्यधिक 
ख्यातिप्राप्त टीका गोर्विदस्वामिन्‌ के द्वारा विरचित है 
किन्तु वह टीकाकार काफी उत्तरकाटीन प्रतीत होता हे। 
बोधायनस्खृति--भानंदाश्रम (पूना) के द्वार प्रकादित 
स्म्रतिसमुच्चय › नामक प्रथमे, बोधायन के द्रारया विरचित 
एक स्मृति दी गयी है, जो आठ अध्यायो की है] उस 
सृति क हर एक अध्याय मे तीन चार प्रभ पृङ्ठे गये दहै, 
एवं उन प्रभं के उत्तर वर्ह दिये गये हे । 

२, एकं आचार्य, जो ब्रह्मसूत्र का सुविख्यात चृत्तिकारः 
माना जाता है! रामानुजाचाय के द्वारा टिखित “श्रीभाष्य 
बोधायन के श्रह्मसूत्रइृत्ति' पर आधारित हे । इससे प्रतीत 
होता है कि, वृत्तिकार बौधायन स्वयं शकरा व्रा्यके काफी 
पहले का होगा । अनेक विद्वानों के अनुसार, यह द्रविड 
देदामेपेदा हूभाथा। 


बोधीपुज--एक भाचार्य, जो शाङ्कायनीपुत्र का | 


रिष्य था (वृ. उ. मार्य. ६.४.३१ ) | इक्क दिष्य का 


नाम कोत्सीपुत्र था (दा. व्रा. १४.९.४.३१ )] बोघ | 
के किसी स्रीवशज वण पुत्रहोनेके कारण इसे यह नाम 


पराप्त हुभा होगा | 
बौधेय--एक भाचायं, जो ब्रह्मांड के अनुसार, व्यास 
की यजुःरिष्य परपरा मे से याक्ञवस्क्य का वाजसनेय 
रिष्य था। | प 
बोभ्य--एक आचार्य, जो विष्णु के अनुसार, व्यास की 
क्हक्‌रिष्यपरपरा मे से बाष्कठि ऋषि का शिष्य था। 


इसके नाम केथ्यि ^ बोध * एवे ^ बोध्य › पाठभेद प्राप्न है | कै न्‌. । | 
| ने भी सर्वसेन की भखे फोड डाडी (म, शां. १३७ 


( व्याप्त देखिये )! ` 


बरध्न--एक राजा, जो भौत्य मनु के पुत्रो मे सेएकथा। | 
बध्नश्च--एक राजा | एकं बार श्वुतवन्‌ नामक राजा 
को साथ ठे कर अगस्त्य ऋषि इसके पास आया, एवं इससे | 


धन की याचना करने ल्ग 


इसने भगस्य ऋषि के सामने अपने आय-व्यय का | 
संपूणे विवरण रख दिया, जिसमे इसकी जय एवेव्यय दोनों | 
नथा फिर |. 
| नामक भरेथ का निर्माण किया था (भा. ९.२२.२६ )। 


धरम्‌ 





एक बरार ये, एवं वचा हुभा पैसा एक मी 
अगस्त्य ने इसे कोई भी धन लेने के ठिएु इन्कार कर 


भाचीन चरि्निकोरा 





ब्दन्त 





दिया; एवं इसे साथ ठे कृर, वह्‌ किसी अन्य जगह धन 
की याचना के लिए चला गया (म. व, ९६}, 
बह्यकृतेजन--वसिष्कुखोसन्न एक गोत्रकार " व्राह्य- 
पुरेयक ` के नाम ॐ लिए उपरूब्ध पाठभेद ( ब्राह्मपुरेयक 
देखिये ) | | 
बह्मगाग्ये--एक बाह्मण, जो श्रीङष्ण का पुरोहित था 
(पद्म, स्‌. २३)। 
बह्मचारिन्‌--एक देवगेधर्व, जो क्यप एवं प्रावा 
का पुत्र था (म, जा, ५९.४५ ) । महामारत मे अन्यत्र 
इसे कोधा का पुत्र कहा गया है} आज्जुन के जन्मोसव मे 
यह उपस्थित था (म. आ, ११४.३७ )| 
२, स्कंद का नामान्तर। 
बह्मजित्‌--संहादपुत्र कालनेमि नामक राक्षस का 
पुत्र ( ब्रह्मांड. २,५.२८ ) । | 
` ब्रह्मतन्वि--अंगिराकुखोत्पन्न एक गोत्रकार । 
ब्रह्मदत्त--( सो. पूर, ) पांचाख्देशीय कांपिल्य नगर 
का एफ राजा, जो भागवत के अनसार नीप राजा का पुत्र 
था (म, श. १३७) । विष्णु, मस्स्य एवं वायु मे इसे 
अग्रह राजा का पुत्रकहागयादहे। ` | 


इसकी माता का नाम कीतिंमती अथवा कृत्वी था, जो 
द्ुकाचाय की कन्या थी। देवल क्षि की कन्या सन्नति ` 
इस कीपतनी थी (ह. वं. १,२३-२५ ) । किन्तु माग्वत ` 

इसकी पतनी कानामगो दिया गयाहै (मा. ९.२२. ` 
२५ ) ] भागवत एवे विष्णु मे इसके पुत्र का नाम विष्व- 
क्सेन दिया गया है । किन्तु मत्स्य एवं वायुम इसके 
पुत्र का नाम क्रमशः युगदत्त, एवं युगसून दे कर, इसके 
पौ का नाम विष्वक्सेन बताया गया है। महाभाश्तर्म 





| इसके पुर का नाम सर्वसेन बताया ग्रा है| 


इसके भवन मे निवास करनेवाटी पूजनी नामक चिडिया 
के वस्यो को इसका पुत्र सर्व॑सेन ने मास, अतएव पूजनी 


१७ ) ] पश्चात्‌ पूजनी ने इसका राजमवन शोडना चाहा | 
राजा ब्रह्मदत्त ने उसे रहने के लिये काफी आग्रह किया | 

न्तु अपने शत्र के घर रहने से उसने इन्कार कर दिया । 
राजमवन छोड़ते समय पूजनी का एवं इसका तवन्ञान ` 


 संबवी संवादं हुभा था (म. शां. १३५७.२१-१०९ 
पूजनी देखिये , । 


इसने जेगीषन्य ऋषि से योगविन्या प्राप्त कर, योगत 


`. ऋवत्त प्रा्ीन चरित्रकोरा । बरहमन्‌ 


, क सान ५५५१०५१५०५१८१० ४ 





महाभारत के अतसार, एुविख्यात वैदिक आचाय हाधना--कर्यप क्षि के रक्षस नामक असुरपुत्र 
कृण्डरीकृके वरा म इसका जन्महुभा था, एव उसीके | की पत्नी | इसे निम्रटिखित नौ पुत्रे --- म्बु) कैछि 
वश म उलन हुभा कण्डरोकं नामक अन्य एक पुष | क्षमः ध्वतिः बरहपेत यज्ञा, ज्ञपेत, सवात एवं सप 
इसका मंत्री था। मस्य मे बाभ्रव्य पांचार सुत्राल्क एवं | इते निम्नटिसित रार कन्याए्‌ भौ थी :--अप्ारिणी)' 
कण्डरीक को करमदाः इसका मरी एवं मंत्रीपुत्र कहा गया | क्षमा, महाजिहा एवं सतकणीं (ब्रह्मांड, २.७.९८) । 
है ८ मस्य, २०.२४; २१.२० ) | यह स्वर्यं वेदा स्विद्‌ ब्रह्मधात्‌--कुवेर का एक सेवक, जो प्रहेति राक्षस का 
था, एव इसने अथर्ववेद के एवं कण्डरीक ने सामवेद के | पुत्र था। 
क्रमपाठ की रचना की थी (म. शां. ३३०.३८-३९)। ब्ह्मन्‌--एक पौराणिक देवता, जो सम्पूणै प्रजां का 
अथर्ववेद संहिता का पदपाठ एवं शिक्षा की भी इसने | सृष्टा माना जाता है इसने सर्वप्रथम प्रजापति बनाये 
 स्वनाकीथी। चिन्हौने आगे चर कर प्रजा का निमाण किया । वेदिक 
योगाचार्य गाख्व इसका मित्र था, एवं इसने सात जम्मं | अन्धो म निदि प्रजापति देवता से इस पौराणिक देवता 
कै जनामृुसंवधी दुमो का बारबार सरण करके | काकाफ़ी साम्य है एवं प्रजापति की बहुत सारी कथायें 
` योगजनित देश्यं प्राप्त किया था} इसने ब्राह्मणो को | इससे मिती जुरूती ( प्रजापति देखिये ) सषि के आदि 
दाखनिधि › दे कर ब्रह्मलोक मी प्राप्त किया था (म. | कत्त एवे जनक चतुर्मुख ब्रह्मन्‌ का निर्देश, जो पुराणो तै 
अनु. १३७.१७; द्रां. २२६.२९) । समस्त प्राणियों एवं | अनेक बार आता हे, वह वैदिक ग्रन्थों मं अप्राप्यहै । किंतु 
पक्षयो की बोटी इसे अवगत थी ( ह. वं.१.२०-२४) । | वेदो मे ^ धाता ›, ‹ विधाता, भादि ब्रह्माके नामांतर 
मीष्म का पितामह प्रतीप राजा का यह समकालीन | कद खानों पर आये है । 
था (ह.वं, १,२०.११-१२)। उपनिषद्‌ ग्रन्थो मे ब्रह्मन्‌ का निर्दश प्रा्त है, किन्ु 
२. कांपिव्य नगरी का राजा, जे सोमदा नामक रोधी | व्हा इसके सप्वन् म सारे निर्देश एक तज्ञ एवं भावाय 
का पुत्र था] सोमदा गधर्व ने चू नामक महर्षिं की | के नातेसे कयि गये है। व्ही उसे सृष्टि का सजनक्तां 
अनन्यभाव से सेवा की, जिससे प्रसन्न हो कर उस ऋषि ने | नहीं माना है । उपनिषदों के अनुसार यह परमेष्ठिन्‌ ब्रह 
सोमदा को दे पुत्ररपमे प्रदान किया ` नामक भाचाय का शिष्य था (बु. उ, २,६.३२; ४.६. 
शनाम नामक दैत्य ने वायु (वात) के कारण ककर | ३)} सारी सृ मे यह सर्वप्रथम उत्पन्न हुभा (यु. उ. ` 
हुयी अपनी सौ कर्य इसे प्रदान की | इसने उन | १,१.२)। इसने अथर्वन्‌ को ब्रह्मविद्या प्रदान की थी! 
कन्याओं की वक्रता दुर्‌ कर उनका स्वीकार किया (वा, | (र. उ. १,१.२) } इसी प्रकार इसनेनारद को भी ब्रह 
रा. बा. ३३) | विद्या काज्ञान क्णया था ( गरुड. उ. १-३ ) । छौदोग्य 
३. सुयर्वंशीय एक राजा, जिसने साबरमती नदी के | उपनिषद्‌ मे ब्रह्मोपनिषद्‌ नामक एकं छोटा उपनिषद्‌ प्राप्त 
तट पर शार की उग्र तपस्या कर, बहौ अपने नाम से | है, जो सुविख्यात ब्रह्मोपनिषद्‌ से भर्ग है } इस उपनिषद्‌ 
प्रसिद्ध एक रिव की स्थापना की (पद्म, उ, १३५)] | का ज्ञान ब्रह्मा ने प्रजापति को कराया, एवं प्रजापति ने . 
४, लाल्वदेश का एक राजा जिसके पुत्र का नाम | "मनु? को कराया था (छं. उ. ३.११.२-४ ) । ्रहमन्‌ 
( १ ॥ | नामक एक ऋरिविज का निशा मी उपनिषद्‌ म्रन्थों 
| मात है 
 जन्म--पुराणों के अनसार भगवान्‌ विष्ण ने कम 
रूपधारी प्रथ्वी का निमाण किया, जिससे भागे चटकः 
| ब्रह्मन्‌ उत्पन्न हुभा ( मत्स्य. १६९.२; म. व. परि. १ 
7 | क, २७; पक्ति. २८.२९; भा. ३,८.१५ ) | 
| महाभारत के भनुसार, मगवान विष्णु ज सृष्टिक निर्माण 
| क सम्बन्ध म विचारनिमय्य थे, उसी समय उनके मनमें 
मरके | ञे सृजन. की मावना जागत हयी, उसीपे बरह्मा का सुजन 
ष 1 दुभा (म, शां, ३३५.१८)। 


, ॥ 1 (4 ६ न 
५& 4, 4 त ॥ ¢ ^ 
२ “क । ४ । 
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ब्रह्मन्‌ क प्राचीन चरि्रकोडा = ब्रह्मन्‌ 


० 


महाभारत मे अन्यत्र कहा हैकि, सष्टिकै प्रारम्भ मे 
सर्वच अन्धकारदी था। उस समय एकं विश] अण्ड 
प्रकट हा, जो सम्पूणं प्रजाँ का अविनाशी वीज था। 
उस दिव्य एवं महान्‌ अण्ड म से सत्यस्वरूप चयोर्विमय 
सनातन ब्रह्म अन्तर्यामी रूप से प्रविष्ट दभ । उस भण्डसे 
ही प्रथमदेहधारी प्रजापाल्क देवगुरु पितामह ब्रह्माका 
अविमीव हभ । एक तेजोमय अण्ड से सृष्टि का निमाण 
होने की यह कस्पना, वैदिक प्रजापति स, चिनी “कुः 
देवता स, एवं मिक्ल "रा? देवतास मिटती जुख्ती हे 
(प्रजापति देखिये, म. आ. १.३०; खद्‌. ५.१,३ )। 

विष्णु के अनुसार, विश्च के उत्पत्ति आदि के पीछे 





अनेक अन्नात एवं अगम्य शक्तियों का बर्‌ सन्निहित हे, जो ` 


ये ब्रह्मन्‌ है । यह स्वय उत्पत्ति आदि की भव्स्था से 
अतीत है। इसी कारण इसकी उत्पत्ति की सारी कथार्पँ 
` अओौपचाखि ई ८ विष्णु, १.३ ) । 

महाभारत मे ब्रह्मन्‌ के अनेक अवतारो का वर्णन प्राप्त 
है, जर्हौ इसके निश्नकिखित अवतारो का विवरण दिया 


गया हैः-- मानस, कायिक, चाक्षुष, वाचिक, श्रवणज, 


नासिकाज, अंडज, पद्मज ( पाश्च ) } इनमे से ब्रह्मन्‌ का 
पद्मज अवतार अत्यधिक उत्तरकाटीन माना जाताहै 
(म. शा. ३५७.३६-३९ )। | 


सिके सृजन के समय, इसने सष्टि के खजनकता 
ब्रह्मा, धिचनकता विष्णु, एवं संहारक्तां स्र ये तीनों रूप 
स्वयं धारण किये थे | यही नीं, सृष्टि के पूर्वं मत्स्य, तथा | 
संष्टि के सुजनोपर॑त वाराह अवतार मी लेकर इसने 


प्रथ्वीका उद्धारमभीकियाथा।. 


चत॒रैख--यह मूलतः. एक मुख का रहा होगा, किन्तु ` 


पुराणों मे सर्वत्र इसे चतुदख कहा गया है, एवं उसकी 


कथा मी बताई गयी है । इसने अपने शरीर के अर्धमाग 


से रातरूपा नामक एक स्वीका निमाण करिया, जो इसकी 


पत्नी बनी । शतरूपा अत्यधिक रूपवती थी । यह उसके 
रूप के सोन्दयं मे इतना अधिक इब गया कि, सदैव ही | 
| क्रोधित हो कर रोकर ने सहजमाव से ही इसके मस्तके 
को अपने अगृूढठे से मसर कर प्रथ्वी पर एसा फेक दिया 
मानो किसी ने फूल को क्रूरता के साथ डाली से नोच कर 
जुदा कर दिया ह्ये ( मत्स्य १८३. ८४-८६ ) | इसका ` 
मस्तक तोडने के कारण, रीकर को बह्महत्या का पाप 
| ख्गा | उस पापस द्वुटकारा पाने के चये, ब्रह्मा के कपा 
| को ठेकर उसने कपारीतीथे मे उसका विसजन किया 
( पद्म, स्‌, १५ )। | 


उसे देखते रहना ही पसन्द करता था | 


एके बार अरनिय-सदरी रतरूपा इसके चारौ ओर ' 


परिक्रमा कर रही थी । वहीं पास मे इसके मानघयपुच्र मी 


 चैठे थे। अब यह समस्या थी कि, शतरूपा को किल | 
` प्रकार देखा जाये कि, वह कमी खि से क्ख न्‌ | 


हो | वार बार मुड़ मुडकर देखना पुत्रों कै सामने अमद्रता 
थी। अतएव इसने एक मुख कै स्थान पर चार मुखं 
धारण कयि, जो चारों दिशाओं की ओर देख सकते थे 
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कारण बाकी सारे देवों का तेज हरण क्रिया गया। 
। दिन यह अभिमान मे आकर शंकर से कहने ल्गा, * इस ` 
पृथ्वी प्र तुम्हारे अस्तित्व होने क पूर्व घे भँ यहो निवास 


अतः 


रातरूपा एक वार आकारमाग से ऊपर जारदी थी 

अतएव इसने जटां के उपर एक र्पौचर्वौ मुख भी 
धारण किया था, किन्तु वह वादको दाकर द्वारा तोड़ डाल 
गया । इसे खी के रूप सैन्यं म छिम्त होने कारण, अपने 
उप्त समस्त तप को जड्मृढ सेखों देना पड़ा, जो इसते 
अपने पुत्रप्राम्ति के छि किया था (मत्स्य, ३.३०-४०) 1 

जमि(नअश्वमेधः मं ब्रह्मा की एक कथा माप्त ह, जिससे 
प्रतीत होता है किं, अति पाचीन काटने व्रह्माकोचारसे 
भी अधिक मुख प्राप्तये | वकं दाद्म्य नामक ऋषि को 
यह अहंकार हो गया थाकििमे ब्ह्या सेमी आयू में 
गये दं । उसका यह अहैकार चरर करने के लिए, व्रह्मा ने 
पूर्वकर्प मे उसन्न हुएः ब्रह्मां का दान उसे कराया ] उन 
ब्रह्मां को चार से भी अधिके मुख ये, एेसा स्पष्ट निर्दे ` 

प्राप्त है (जे. अ, ६०-६१ ) | 

दाकर से विरोध-रदोकर ने इसका रपोचवा मुख 
क्यों तोड़ा इसकी विभिन्न कथायं पुराणों मँ प्राप्त । 

मस्य के अनुसार, एक बार हकर की स्तुति कर ब्रह्मा 
ने उसे प्रसन्न किया एवं यह वर मोगा कि वह उसका 
पुत्र बने । दाकर को इसका यह अरिष्ट व्यवहार सहन न 
हुआ, मौर उसने करोधित होकर चाप दिया, “पुत्र तो ` 
तम्हारा तें बर्नूणा, किन्तु तेरा यह पांचवा मुख मेरेद्रारा 


ही तोड़ा जायेगा ›\ 


सृष्टिनिर्माण के समय इसते (नीख्टोहितः नामक रिवा- ` 





वहारकानिर्माण क्या। हेषपष्टिका निर्माण करते 





समय, इसने उस दिवावतार का स्मरण न किया; ज्वि- 
कारण करद्ध होकर उसने देसे शाप दिया, ' तुम्हारा पोचर्वौ ` 
मस्तक  रीघ्र ही कया जायेगा > | 


मस्य मे अन्यत्र स्ला हैकरि, इसके पावें मुके ` 





करतार, भै ठमसे हर म्रकार ज्येष्ठ” | यद सुनकर 


रकि. 


ब्रह्मन्‌ 


प्राचीन चरित्रकोशा 


ह्मन्‌ 


& 
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पोववे मस्तक के कट जाने के उपरांत, इसकै अन्य 

मस्तकं स्तम्भित हो गये | उनमें स स्वेदकण निक कर 

मस्तक पर छा गये } जिसे देखकर इसने उन स्वेदकणो 

को हाथ से निचोड्‌ कर जमीन मे फेका । रपैकते ही उससे 

एक संदर पुरुष उन्न हुभा, जिसको इसने शकर के पौषे 

पीछे छोड दिया ¡ अंत म शकर ने उसे पकड़ कर विष्णु के 
हवाठे किया ( संद ५.१.३-४ ) | | 


रह्मा एवं शंकर के आपसी विरोध की ओर अन्य 
 कथार्णे मी पुराणों मे प्राप्त ह । एक बार रिवपत्नी सती 
के रूपयौवन पर यह आष्ट हभा, जिस कारण कुद हो 
कर शंकर इसे मारने दौड़ा । किन्तु विष्णुने रशंकर को 
तेकते का प्रयत्न किया | फिर भी रकर ने इसे द्ररिरः 
एवं ¦ विहूप › बनाया । इसकी विरूपता के कारण सारे 
संसार म यह अपज्यं ठहराया ग्या (दिव, रश्द्र, सः 
२०) 


एकवार शकर ने अपनी संध्या नामक कन्या का 
ददन इसे कराया । उसे देखते दी ब्रह्मा मोहित हो गया | 
दोकर ने इसका यह अशोभनीय एवं अनुचित कायं इसके 
पुत्रों को दिखा कर, उनके द्वारा इसका उपहास कराया | 
सपने इस अपमान्‌ का बदरा ठेने के लिए, बह्मा ने दक्षकन्या 
सती का निमोण कर, दक्ष द्वारा शंकर का अव्यधिकं अपमान 
कराया ( स्कंद २.२.२२) । इसे दाहिने अंगृूढे से दक्ष का, 
एवं बाये से दक्षपत्नी का निमीण हूभा था (म.आ, 
६०,९) | 


सन्द के अनुसार, स॒ष्टि का निर्माण करने के किए 
ब्रह्मा एवं नारायण सवप्रथम उफन्न हूए ये । सृष्टि 
 निमाण करने के पश्चात्‌, रह्मा तथा नारायण तै यह 
विवाद हूभा कि, उन दोनों मकौन ष्ठ है १ यह 
 ज्ञगड़ा जब तय न हो सका, तो दोनों शंकर के पास गये । 
` व्ह शंकर ने दोनों के सामने एकं प्रस्ताव रखा कि, जो 
वखिग के भादि एवं अन्त को शोध कर, पर्वप्रथम 





















। रहा ने उ्वैमारं स रोध करना आरम्भ किया 


ट्य प्‌ ‹ 1 ¦ ५ टी | तब इसने गौ | एव 
हं बना कर, शंकर के सामने 


३ शिवल्ि के मादि एवं अन्त 
य ६ गवाह देनेवाले गौ एवं 





उप्ररंत, दाकर ने नारायण को च्येष्ठ, एवं इसे कनिष्ठ 
एवं अपूज्य ठहराया | 

पश्चात्‌ , शकर के कथनानुसार, इसने गंधमादन पव॑त 
पर एके यक्ञ किया, जिस कारण श्रौत एवं स्मा धमं 
विधियो मं दसे पूथ्यत्व प्रान किया गया (खन्द. १,१.६; 
१,२.२; ९-१५; २.१.१४ ) | ५ 

सृष्टि निर्माण--दसने अनेकानेक प्राणियों का सृजन्‌ 
किस प्रकार किया, इसकी कथा विभिन्न पुराणों मे तरह 
तरह से दी गयी है। | 

महाभारत के अनुसार, वरुणरूपधारी शंकर ने ए 
बार यज्ञ किया, जिसमे ब्रह्मा ने अपने वीं की आहूति 
दी। उसी यन्न से प्रजापतियों का जन्म हुमा (म. भनु, | 


८५.९९-१०२) | 


पश्च क अनुसार, इसने सर्वप्रथम तमोगुणी प्रजा उन्न 
की, एवं उसके उपरांत क्रमशः रजोगुणी, तथा सतोगुणी 
प्रजा का निर्माण किया इसके द्वारा निमाण की गवी 
तमोरणी सष्टि पोच प्रकार की थी, जो निम्नलिखित ईहैः-- ` 
तम, मोह, महामोह, तामिस्र एवे अन्धतामिक्त। यह पोषो 
प्रकार की सष्टि अन्धकारमय थी, एवं उसमे केवर नागे 
की उत्पत्ति हाने की थी । 


तस्श्चात्‌ इसने विभिन्न प्रकारौ की कुल आठ सृष्टये 
का निमीण किया, जिनके नाम एवं उनम उत्पन्न प्राणियों कै 
नाम इस प्रकार दैः--तिर्यकसललोतस्‌ ( परय), ऊर्ध्वसोतस्‌ 
(देव ), अर्वाक्ू्लोतस्‌ ( मनुष्य ), अनुग्रह, भरत, प्रकृत, 
व्रत एवं कौमार । 

पद्ममेयहमभी छ्खिा है कि, देव, राक्षस, पितर, 
मनुष्य, यक्ष एवं पिशाच गणों की उत्पत्ति ब्रह्मा ने अपने 
मनभ्सामथ्यं से की | ब्रह्मा का पहल शरीर तमोगुणी था, , 
जिसके (जघनः; से असुरो का निर्माण हभा। पश्चात, 


इसने अपने तमोगुणी शरीर कां व्याग कर, नये सतोगुणी 


शरीर को धारण किया ] इसके द्वारा परित्याग क्रिये गये 


| तमोगुणी शरीर से रात्रिका निर्माण हूभ।, एवं सके द्वार 


धारण किये गये सतोगणी शरीर से देवो फी उत्पत्ति हदं । 
पश्चात्‌ इसने भपने द्वितीय शरीर का भी त्याग किया, जिससे 
दिन की उत्पत्ति हुयी । इसके तृतीय शरीर से ^ पितर! . 


उत्पन्न हूए, एवे उसके व्यक्ते भाग ते संभ्याका की उत्पत्ति 


हुयी | इसके चतुर्थ शरीर से मनुष्य उत्पन्न हुए, एवं उसके 


| यक्त माग से उपकारका निर्माण हभ । इसके पांचवे 
| शरीर से यक्ष एवे राक्चस उन्न हुए । 


॥ ब्रह्यन्‌ न ि प्राचीन चरित्रकोा | | ब्रह्मन्‌ 
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अपने शरीर के दवाय देवता, ऋषि, नाग एवं असुर 
निर्माण करने के पश्चात्‌, इसने उन चायो प्राणिगणों को 
एकाक्षर ! ॐ › का उपदेश किया था ( म. आश्व. २६ 
८; देव देखिये )। 

ब्रह्मा के दारीर के विभिन्न भागों से किन किन प्राणियों 
की उत्पत्ति हयी है, इसकी जानकारी विभिन्न पुराणो म 
तरह तरह से दी गयी है । पञ्चके अनुसार, ब्रह्मा के हदय 
से बकरी, उद्र से गाय, मैस आदि ्राम्य पद्यु, पैरोंसे 
अश्व, गदे, उट आदि उन्य पञ्यु उत्पन्न हुए । मत्स्य के 
अनुसार, द्रसके दाहिने अंगृठे से दक्ष, हदय से मदन, 
अधरों से लोभ, अहंभाव स मद, अंखो से मृत्यु, सनाग्र 
से धर्म, भ्रमध्यसे क्रोध, बुद्धि ते मोह, कंठ से प्रमोद 
 हुथेटी से भरत, एवे शरीर स शतरूपा नामक पल्नी उत्पन्न 
द्यी | उक्त वस्तुभों एवं व्यक्तियों की कोई माता नहीं थी 
 कारणयेसभीब्रह्माकेश्चरीर सेहीपेदा हए ये | मलस्य 
एवं महामारत के अनसार, इतके दारीर से मृत्यु नामक 
स्त्री की उत्पत्ति हयौ गयी थी (म. द्रो. परि. १.८ 


शतरूपा अथवा साविच्री इसके द्वारा ही पैदा की गयी थी | 
अतएव उसका एवं ब्रह्मा का सम्बन्ध परिता एवंपुन्रीका 
हुभा । किन्तु इसने उसे अपनी धर्मपत्नी मानकर उखके 
साथ भोग क्या) पुराणों मे प्राप्त यह कथा, वैदिक 
ग्रन्था मं निर्दिष्ट प्रजापति के दवाय अपनी कन्या उषा से 
किये ° दुहितृगमनं मिलती जुल्ती है ( प्रजापति 
देखिये ) । मतस्य के अनुसार, ब्रह्मा स्वयं वेदों का उद्राता 
एवं ' वेदरारि › होने के कारण, यह दुहितृगमन के पाप 
से परे है ( मस्य. ३) | 
अपने द्वारा किये गये दुहितृगमन से छञ्जित होकर, 
एवं कामदेव को इसका जिम्मेदार मानकर, इसने मदन को 
शाप दिया कि, वह्‌ रट्र के द्वारा जलकर भस्म होगा । इसकै 
 श्चाप को सुनकर मदन ने जवाब दिया, "मैने तो अपना 
कर्तव्य निर्वाह किया है। उसमे मेरीवुटिक्या है! यह 
सुनकर ब्रह्मा ने उसे उःशाप दिया, “द्र के दवारा दग्ध होने 
के बद भी ठम निम्नलिखित बारह स्थान परर निवास 
| करोगेः-- च्ियों के ने्रकयाक्ष, जंघा, सन, स्कंध, अधरोष्ठ 
आदि शरीर के भाग, तथा वसंतऋतु, को किटकंठ, चंद्रिका 


वेदों का निमौण--पुराणों क अनुखार, ब्रह्म के चार | वर्षाऋतु, नेत्रमास आर वैशाखमास आदि › (मस्य 


मुखो से समस्त वैदिकं साहित्य एवं प्रथो का निर्माण हुमा 
है}! विभिन्न प्रकारकेवेद निर्माण करने के पूर्वै, इसने 
पुराणों का स्मरण किया था } पश्चात्‌, अपने विभिन्न मुखों 
से इसने निञ्नटिखित वैदिक साहित्य का निर्माण क्रियाः 

( १ ) पूवमु से-गायत्री छंद, ऋण्वेद, चिव्रत, रथंतर | 
एवै अचष्ट; (२) दक्षिणञ्चुख से-यञुर्वेद, पंचदश ` 
करकसमूह, वहत्साम एवे उक्थयज्ञ; (३ ) पश्िमसुंख से- 








प्रभासक्षेत्र में यक्ञ-संद मे, ब्रह्मा की पतनी सावित्री 
एवे गायत्री को एक न मान कर भव्य अल्म मा 
हे, एवे सावित्री के द्वारा इसे तथा अन्य देवताओं 
रापदियागयाथा ग्रका 
हे :- एक बार ब्रह्मा ने प्रमाव्कषे्रमे एक यज्ञक्य, ` 
जिसमे यज्ञ की मुख्य व्यवस्था विष्णु को, बाह्य सेह पवा न्द्र 4 













सामवेद, ससद ऋकूसमूह, वैरपसाम एवं अतिरा्यज्ञ को एवं दक्षिणादान कुबेर को सौँपी गयी थी। 
( ४ ) उत्तरमुख से-अथरवैवेद, एकवा ऋकूसमूह, | ब्रह्मा के इस यज्ञ मे निम्रलिखित ऋषि ब्रह्मन्‌ , उद्‌ 
















आाप्तोयाम, अनुष्टुप छद एवे वैराजसाम ] होत्र एवं मध्वयु बने येः 
वेदादि को निमोण करने के पश्चात्‌, इसने ब्रह्मा नाम से | (9 ) ब्रहमनूण- नार 
ही सुविख्यात हूए अपने निप्रटिखित मानसपुत्रौ का निर्माण | ( बाह्य 
कियाः--परीचि, अत्रि, अंगिरस्‌, पुरस्त्य, पुलह, क्रतु, | 
दकष, भु एवं वसिष्ठ (ब्रह्मांड. २. ९ ) । महाभारत मँ | (२) उद्गार 
इसके घाता एवं विधाता नामक दो मानसपुत्र भौर दिये {ऋ म 8 म [ (उः 
गये हँ (म. आ. ६०.४९ ) | 1 | ्दिलय( 
मदन को शाप ब्रह्मा की पत्नी शतरूपा के लिए मत्स्यं |. ( 
मे सावित्री, सरस्वती, गायत्री, ब्रह्माणी आदि नामांवर 
दिये गये है] भषने द्वारा उन्न पुत्रो को प्र 
की आज्ञा देकर, यह स्वये अपनी पर्ल | 
रत हुभा, निससे स्वायंभुव मनु की उत्ति हयी । । (प्रतिष्ठाता अथवा प्राता ), बृहति रेभ्य (नेष्टा), 


अंगिरस्‌ ( सुत्रहम्य ) 

बग ` ( होता ), वसिष्ठ मैत्रावरुण 
च्‌), कतु मरीचि ( मच्छावाच्‌ ), च्यवन 
वां अथवा ब्राव्सतुद्‌)। 








| ४, ३-२०; खंद्‌ ५.२.१२) ` श 















रह्मन प्राचीन चरि्रकोरा ^ 
अंदापायन सनातन (उन्नेता ) | बाकी सारे ऋषि इसके | विभिन्न वरप्रदान करते हुए कहा, ^ ब्रह्मा की पूजा करे 
यज्ञ के सदस्य बते ये | वाले व्यक्ति फो सुख एवे सोक्ष प्रपत होगा । इन्द्र शरा 
साविश्री से काप--य कीरदीक्षालेकर यह यज प्रारभ | पयजित होकेर भी, ब्रह्मा की सहायता प्राप्त कर पुतं 
करने ही वासथा क्रि, इसे ध्यान आया कि, यज्ुण्ड के | अपना पद्‌ प्राप्त करेगा। विष्णु को मनुष्यजन्म, 
पास सावित्री उपस्थित नही है, ओर बिना पत्नी के यज्ञ | पत्नी विरह सहन करना पडेगा, किन्तु अन्त मं वह्‌ शु 
आरम्म नही किया जा सक्ता । अतएव इसमे सावित्री को | को परास्त छर लोगों का पूज्य बनेगा । शंकर कै पूजकंपु 
बुलाबा भेजा, पर साविक्री के नेमे देर हुयी। पता | से मुक्त होकर अपना उद्धार करगे । अभि की व्रति 
नहीं उते वहाँ आने म दिचकिवाहट थी, अथवा वह | ही देवों को सुख ओर शान्ति मिलेगी | लक्ष्मी सनको 
अकेरे न आकर लक्ष्मी के साथ अने के ट्एि उसे | होगी, तथा बह हरएक जगह पूजी जायेगी; उसके 
हद रदी थी, बहर्हाल उसे देरी हुयी। इस देरी से ठ गे | देवक्लि्यो 
ब्रह्मा चिड़ गया, तथा उसने इन्र को आन्त दीकि 
सरीघ्रदीकिसील्री को इस काये की पूर्तिं के टिप 
खया जाय । इन्द्र एक ग्बाठे की कन्या ठे भया । ब्रह्मा 
ने उसे “ गायत्री › नाम देकर बरण करिया, एवं यज्ञ पर 
बिडा कर कायं आरम्भ किया 


कुछ समय के बद सावित्री आयी, तथा उसने देखा कि 
यज्ञ फरीब करीब हो चुका है | यह देखकर वह ब्रह्मा एवं 
उपस्थित देवो पर भ्यधिकं क्रुद्ध हयी कि, मेरे बिना यज्ञ 
किस प्रकार आरम्भ हूभा। कुपित होकर उसने ब्रह्मा 
को शाप दिया कि, बह भपूज्य बनकर रहेगा, उसकी कोड 
ना न करेगा ( स्कंद ७.१.१६५ ) | 
तरी ने अन्य देवताओं को मी शाप दिये जो दस 








मी उन्हे निःसंतान होने का दुःखन होगाः (पद्म, सृ, १४ 
यत्त से उपस्थित तीन भविधि--ब्रह्मा का यह 
सहस्र युग त चलता रहा, अर्थात्‌ यह्‌ ब्रह्मा की 
गणना से करीब अधं वधं तक चलम (स्कंद. ६.१९४ 
सकं के अनुसार, ब्रह्मा के दस यज्च मे तीन विभिन्न र्गा 
विचित्र रूपसे यन्न मे भये, नकी कथा अघस्धिक 


हे | 

















यज्ञ चर रहा था फि, शंकर अपनी विचित्र वैश 
भाया, ओर अपना कपाल मंडप मे रख दिया। 
कोई पहचान न सका | कत्विजं मँ से एक ने उस १ 
को बाहर पैकने का प्रयत किया, किन्तु उसके पेकते 
उस स्थान पर टाखों कपा उत्पन्न हो गये । यह ‡ 
देख कर संब को आभास हुभा कि, यह भगवान्‌ षं 
ही रीला हो सकती है] अतएव समस्त देवतां ने 
उसकी स्तुति कर, उसे क्षमा मग । दाकर प्रसन्न हुए भौर 
ब्रह्मा से वर मौगने को कहा ] किन्तु ब्रह्मा ते यज्ञ की दीक्ष 
छेनेके कारण शक्र से बर मगन की मजबूरी प्रकट 
आर स्वथ इकर को वर प्रदान क्रिया| इसके उ 
ब्रह्मान यशकु्ड की उत्तर दिशा कीओर दकर कोड 
सासन देकर, उसके प्रति अपना सम्मान प्रकट किया 


दिनएकं ब्टुने यज्मंडप में प्रये कर 
एक सपं छोड़ दिया, जिसने उपस्थित रोतागषे 





















गगने काः विष्णु को-भृगु क्षि के द्वारा शाप मिलने 
ख्ीका वि क्षसद्रारा हरण होने का, तथा पद्यं की 




















ह्न 


प्रा्तीन चरित्रकीश 


ब्रह्मन्‌ 





उपर्युक्त यज्ञ के अतिरिक्त, ब्रह्मा के द्वारा निम्न 
टिखित खानों पर यज्ञ करने के निर्देश प्राप्त हैः- हिरण्य- 
श्रंग पर्वत पर दुर के समीप, धर्मारण्य म ब्रह्मसरके 
समीप, एवं कुरकषेत मे (म, स. ३.८.९६ म. व. ८२.७४ 
१२९.१ )। 

अन्य कथार्द्--एक बार अभिमान में भा कर तारका- 
` सुर नामक दैत्य देवों को अत्यधिक अस्त करने ख्गां । फिर 






















उसके विनाश के लिट ब्रह्मा ने अपनी एक मानसकन्या | 
निखा अथवा व्रिमावरी को दफरपत्नी पार्वती बनने के | 


ए मेजा । आगे चल्कर उसी पार्वती के गर्भ से उत्पन्न 


हुए स्कंद ने तारकारुर का नाश किया (मख. १५४. | 
 ४७-७२ ) | शिवप्रसाद से इसने पुलोमा नामकं दैत्य का | विष्णु केएक दिनके बराबर होताहै, एवं विष्णुका 


एक वरं दोकर के एक दिनके बरावर होता है ( स्कंद. 


वध किया ( स्कंद. ५.२.६६ ) । जिस समय रौकर ने 
त्रिपुरासुर का वध किया था, उस समय ब्रह्मा उसका 
सारथी था (म. क. २४.१०८) | ९ 
इसकी मानसकन्याभों मे सरखती नामक कन्या इसे 
 विरोष प्रिय थी। इस कारण इसके ददोना्थं वह प्रतिदिन 
आया करती थी | एक वार, इसके दशन के लिए सहज- 
वद्य भाया हुभा पुरूरवस्‌ राजा सरस्वती . को देखकर 
` उसपर मोहित हु । फिर अपनी पत्नी उर्वशी के द्वारा 
 खरस्वती को बुखवा कर, उसके साथ रत हुभा । यह जान 
कर कुद्ध हुएः ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सरखती को नदी बन 
जने का शाप दिया । उर्वशी के द्वारा प्रा्थना की जाने पर 
ब्रह्मा ने सरस्वती को उःशाप दिया, नदी हो जाने के उपरत 
ठम नदियां म पवित्र समन्न जोगी › ( बरह्म, १०१ )| 





विष्णु, रद्र आदि अन्य देवताओं के समान ब्रह्मा के | 


दवाय मी अनेक ती्थस्थान, एवं पवित्र क्षेों का निर्माण 


किया गया था इन्द्रद्युम्न नामक राजा के द्वार अनुसेव | ३ गद 
करने पर, ब्रह्मा ने सुविख्यातं जंगनाथः क्षे 7 सापना 6 व क | ॥ इन्द्र 


की थी (संद. २.२.२३ ) | | 
ब्रह्मा की काल्गणना-~-त्रह्या की भयु सौ वर्षो 
मानी जाती है| किन्तुये सो वषं सामान्य छोगों की वष 


ब्रह्मा का एक दिन अथबा एक कस्य = १००० पयौय 
१ पयाय = कृत, अता, द्वापर एवं कलियुग 
( कृतयुग = १,७२८००० वर्ष 
त्रेतायुग = १२,९६ ००० व 


दापरयुग = ८,६४००१ वर्ष 
कलियुग = ४,३२००० व ) 


४,२२०००१ वपर 
,*, ब्रह्मा का एक दिन = ४३.,२०००००९१००० 
= ४३,२००००००० वषु 


| ( विष्णु. २३.२.४८ })| 
 पौरयणिकं कालगणना के अनुसार, बह्याका एक वष 


६,१.९४ ) | ` 


पश्य के अनुसार, ब्रह्मा के आयु के ५० वरं अर्थात्‌ 
एक पराधं समाति होचुकाहै, एवं दसरा चल रहा है 
( पश्य. सृ. ३; स्कंद, ७.१.१०४ ) | इसकी रात्रिका काठ 
वही हँ, जिसे नैमित्तिक प्रख्य का कार कहा जाता है (भा. 
२.११.२२-३५; १२.४.२; विष्णु, १,२३.१ १-२७); मत्स्य, 
१४२.५.२६ ) । हर एक कृल्प के मार्भ मं, जो अवतार 
ब्रह्मा द्वारा लिए गये है, उस कल्प को वही नाम दिय 
जाता है। । ६ 







 छिखा गया था। मागे चख्कर शकर 8 : ने ४ प मन्थ कोदस. | 
हजार अध्याय में संक्षिप्त किया, निसे से ६ वेरा {दश्च कहते 










गणना से मिन्न ह । मतएव उक्त हिसावसे इसकी कु ¦ |` गाद य॒क्राचायं ् उसे 


भु लखों वर्षो की उहरती है | १ 
ब्रह्मा की कालगणना मे एक वं में तीन सौ स 


. बनता है, एवं एक पर्याय मे कृतदुग (१७२८ 
जाग (१२९६००० व), दपः 


हे । ब्रह्मा के कालगणना की ता प 









५. १ 





चरित्रकोक् । भगं 





२. वसिष्ठङरुखोत्यन्न एक्‌ गोत्रकार । 

२. ऋग्वेदी ब्रह्मचारी । 

ब्रह्मवछि- एक आचार्य, जो व्यास की अथर्वन्‌ 
शिष्यपरंपरा मं से देवद्शे ऋषि के चाररशिष्यों मं से 
एक था] 

ब्रह्मबलिन्‌--वसिश्कुरोत्पन्न एक ऋषि | 


--वसिष्ठकरुखेत्पन्न एक गोच्कार गण । 





बह्यमा 


पत--याज्ञवस्क्य ऋषि का पिता ( विष्णु. ३ 
५.२) } मागवत मं इसके नाम के टिए देवरातः पाठभेद 
प्राप्त है ( देवरात ३. देखिये ) } वायु में इसे श्रह्मवाह 


कहा गया है | 
२. उुकाचाय का नामान्तर (भा. १.९.८ )। 
` बह्मराति--याज्ञवस्क्य ऋषि का पैतृक नाम | 


बहमवत्‌-भृगुकुखेयन्न एक ऋषि एवं मंत्रकार | 


बह्मवादिनी-- प्रभास नामक वसु की पत्नी | 


ब्रह्मवाद -- याज्ञवस्क्य का पिता श्रह्मरातः के नाम 
के ट्यि उपरन्ध पाठमेद्‌ ८ वायु. १,६०.४१; ब्रह्मरात 


देखिये ) | 


बहाबद्धि छंदोगमाहकि - एफ आचार्य, जे मित्र- 


वचस्‌ ऋषि का रिष्य था (वं, ब्रा. १)। 


ब्ह्मराच्चु--रावणयक्षीय एक राक्षस (वा. रा. सु. 


०५४ ) | 





बरह्मसावार्णि--दसवे मन्वन्तर का अधिपतिश्मनु, जो 
ब्रह्मा एवं दश्चकन्या सुत्रता का पुत्र था (ब्रह्मांड, ४.१. 


२९-५१; माक. ९१.१० ) | यह चाक्षुष मन्वन्तर 
पैदा हुभा था (वायु. १००.४२; मनु देखिये ) ] 














भागवत मं इसे उपश्छोक का पुत्र कहा गया है (मा 
। देवीमागवत मं दस्वे मन्वन्तर का नाम 





मेरसावरणि › बताया गया है, एवं उसके अधिपति के नाते 
ब्रह्मसावर्णि कानाम न देः कर, वेवस्वतपुत्र प्रषध्र का 
नाम दिया गया है ( दे. भा. १०.१३ )। 

ब्रह्म्‌ चु--ग्यारहवें मन्वन्तर का अधिपति मनु 
( मत्स्य. ९.३६ ) | 

बरह्महतव्या-रेकर के दवाय निमांण की गयी एक 
देवी, जो उसने भैरव नामके राक्षस का वघ करने के व्यि 


उत्पन्न की थी (व 

मेरव नामक राक्षस ने.ब्रह्माकासरकाट टिया । फिर 
शंकर ने इसे निर्माण किया, एवं इसे भेरव के पीके छोड 
दिया । भारत के सारे रहिवय्थानों मे इसका उत्सव 
पनाया जाता है; केवल काशी में इसका उत्सव नदी होता | 


शिवपुराण मे वणैन किया इसका माहात्म्य अतिशयोक्त 


ग्रतीत होता हे। | 

ब्ह्महन्‌-- एक राक्षस, जो अनायुषा नामक राक्षसी 
का पौत्र, एवं वृष राक्षस का पुत्र था। 

बह्यातिथि काण्व--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा (ऋ, ८.५) | 

बरह्मपित--एक र क्षस, जो ब्रह्मधान राक्षस का पुत्र था 
( ब्रह्मांड ३.७.९८ ) } यह अशन माह मं सूयं के 
साथ भ्रमण करता हं (भा. १२.११.४३ ) | 

बह्मावतं--( स्वा । प्रिय, ) एक राजा, जो कऋषभएवं 
जयेती का पुत्र था (भा. ५.४.१०) | 

बह्विष्ठ--( सो. नी. ) एक राजा, जो मस्त्य 
कं अनुसार मुद्रटखराजाका पुत्र था। इसकी 
नाप द्रद्रसेना था। 

ब्राह्मण--एक नाग, जो क्यप एवं कद्रू का पुत्र था। 

 ब्ह्मपुरेयक--वसिष्ठकुरोतपन्न एक गो्रकार षि 
गण । इसके नाम के लिए श्रहकरतेजनः पाठभेद माप्त है 1 








व उसका सतीत्व नष्ट किया था | 
यद्रयोनि मे अनेकानेक 













भगं 


प्राचीन चरि्कोह ' , भगदत्त 





की देवता मानी जाती है । यह बारह आदिष्यों मे से एक 
माना ज्ञाता है । ऋऋषवेद मे आदित्यो की संख्याछः दी 
गयी है, एवं निञ्नट्खित देवताओं को आदित्य कहा गया 
हैः-मग, मित्र, अयमन्‌, वरुण, दक्ष एवं अंश ( ऋ 

२७ )। 

ऋग्वेद का एक सूक्त प्रमुखतःमग की स्तुति मे अर्पित 
क्रिया गया है (ऋ. ७.४१ ) | ऋण्वेदमे कुट साठ स्थानों 

मेदस देवताका नाम आता है। भग का शाब्दिकं अर्थं 
प्रदान करनेवाला ह । यही कारण है कि, वेदिक सुक्तों म 
सम्पत्ति के वितरक के रूपमे इसका निर्देश कद 
बार हुआ है । अपने उपासको को यह सम्पत्ति से परिपूर्णं 


क ( भगवान्‌ ) बनाता है ( ऋ, ५.४६ ) | इसकी बहन का | 


नाम उषा था ( ऋ, १,१२३.५) | 
 मगकेनेत्रों को रद्मियों से विभूषित कहा गयाहै 
(ऋ. १, १३६) । या ने इसे पूर्वाह्न का अधिपति 


काहे (नि, १२.१३) ऋष्वेद्‌ मँ आदित्य, सूय, 





 विव्वत्‌., पूषन्‌, भयेमन्‌ , वषण, मित्र तथा मग को अल्ग 
 भख्ग देवता माना गया है । पर बास्तवमें ये सारे सूर्यं के 
ही अनेक रूप ह (ऋ, ८.२३५.१३-१५ ) | भग नाम का 


ईरानी रूप ^ बध ` (देव ) है, जो ‹ हूर मच्छ 2 की एक 


 उपाधिकेरूपमे प्राप्त है। 


२. बारह आदित्यां मे से एक। शतपथ व्राह्मण, | 
प्रजापति के यज्ञ मे इसने अपनी आँखे किस प्रकार खोर 


इसका वणन प्राप्त है । प्रजापति के यज्ञम यहु दक्षिण 
दिदयामेवैठाथा। रद्रके द्वारा प्रजापति का 


जिसे देखने से इकी अंखि जाती रही (छ, त्रा. १.७.४)। 
` स्दरके द्वारा इसकी भंखि नष्ट होने की यदी कथा 

भागवत मे अन्य प्रकारसेदी गयीहै) दश्च के यज्ञम यह 
क्त्विज था । दक्षद्वारा रिव की विदा किये जाने पर.्मँखो 
कै संकेत से इसने दक्ष को इशारा करते दए उसे भौर 
प्रोत्साहित किया था | दस कारण रिव के पार्षद वीरभद्र 
ने इसकी अंखि बाहर निकार खीं (भा. ४.५.१७-२०)। 
महाभारत के अञ्चसार, स्वयं रने इसकी अखि फोड़ 
 डाटी थीं (म. अनु. २६५. १८ कुः ) । पश्चात्‌ यह शकर 
` की शरण मे गया, जिस कारण शेकरने इसे उःशाप दिया 
न मिनो की खों से देख सकोगे (भा. ४.७.३ >) 
`. इसकी पत्नी का नाम सिद्धि था, जिससे इसे महिमा, 
 विभयु.तथा प्रमु नामक पुत्र, तथा भादि नामक कन्या थी 
(मा. ९,१८.२; ६.६. ३९ )। 


घ्‌?किये 
, जाने पर, उसके यज्ञका हविंभाग इसके पास लाया गया | 





महाभारत में इसे बारह आदिप्योँ मे से एक कहा गग्रा 
दे, < षे इसि माता का नाम अदिति, एवं पिता का नाम 
कृर्यप बताया गया है । यह अजुन के जन्मोत्सव मं तथा 
स्कंद्‌ के अभिषेक म उपस्थित था (म, जा, १४.५५; 
र. ४४५.) । खाण्डबवनदाह्‌ के समय घयित हुए युद्ध मं 
यह इन्द्र के पक्ष मं था, एवे तद्वार तथा धनुष्य लेकर 
इसने शतु पर आक्रमण किया था (म. भ. २१८.३५) | 
३. सौरमण्डङ का एक आदित्य (म. आ. ५९.१५) | 
यह माघ माह मे प्रकाशित होता है, एवं इस्तकी ११०० 
किरणं होती है (भावि. ब्राह्म. १.७८ )। भागवत्‌ के 
अनुसार, यह पौष माह में प्रकट होता है, ओर इसके साथ 
स्फूं, राक्षस, अरिष्टनेमि गेधर्व, ऊण, यक्ष, आयु ऋषि 
कर्कीटकं नाग तथा पूर्वचित्ति प्रा रहती दह (भा. १२. 
११.४२ ) | । 
४, एकादश सदर मसे एक, जो अजुन के जन्मोत्सव 
मं सम्मिलित था (म. आ. ११५.५८ })। | 
भगदत्त-- प्राग्ज्योतिषपुर का अधिपति, जो नरक 
(मोमाघुर ) तथा भूमिका पुत्र था (म. द्रो. २८.१ )। 
इसे ‹ मौमामुर › मातृकनाम मी था, परन्तु कई ग्रथ 
इसे " भोमायुरपुत्र ' मी कहा गया ह ( भा, १०.५९ )। 
एकं बार इसके परिता भौम ते इन्द्र के कवच एवं 
कुण्डल का हरण किया, जिसके कारण क्रुद्ध होकर कष्ण 
ने युद्ध म उसे पसास्त केर उसका एवं उसके सात पुत्रो 











को मौव के घाट उतार दिवा| भूमिने इष्ण से विलप 
क्र अपने पुत्र का जीवन्न मोगा | इस प्रकार कुष्ण ने 


प्रसन्न "होकर भगदत्त को पुनः जीवित कर दिया 
पिता के पश्चात्‌ यह प्राज्योतिषपुर दे का अधिपति 


 हभा, जिसकी राजधानी प्रागज्योतिष थी | यह देश 
आधुनिक काठ का आसाम प्रांत दी दहे। इसका कियत 
। चीन एवं ससुद्रतटवर्ती सैनिकों के साथ युद्ध मी हुभा 


था । यह युद्धशिक्चा में पारंगत था । इसे यवनाधिप मी 
कहा गया है (म. स. १३.१२-१४) आसाम प्रांत 
मे हाथी उस समय मी होते थे, मतएव यह गजयुद्ध में 
बड़ा प्रवीण था] | 

यह पण्डुराजाका मित्र था (म, स, १३.१४) । यह्‌ 


द्रौपदी के स्वयंवर गया था (म. आ, १७७.१२)। 


जरासंधका मित्र होने पर भी यह युधिष्ठिर के प्रति पिता 
की मति स्नेह रखता था। यह इन्द्रका मित्र एवं इन्द्र 
के समान दी पराक्रमी था | राजसूय दिग्विजय के समय 


अजुन के साथ इसका घोर युद्ध हुभा था । अजुन की 


५२२ 


प्राचीन चरित्रकोश 


अगीरथ 




























वीरता से प्रसन्न हौ कर, इसने उसकी इच्छा के भवु्षार 
कार्य करने की प्रतिज्ञा की थी, तथा अतु धनरादि भट 
देकर उसे बिदा क्रिया था (म, स, २३.२७४) 
युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ मे यह यवनं के साथ उप- 
` स्थित था, तथा अच्छी जाति के वेगशाटी अश्च एवं बहुत 
सी मेटसरामग्री इसने युधिष्ठिर को दी थी | इसने युधिष्टिर 
 कोबडी शान शौकत के साथ हीरे तथा पञ्चरागमणि के 
आामष्रण एषं विश्चद्र हाथीदति की बनी मूढवाटी तलवार 
भट दे कर अपनी भाद्र भावना प्रकट की थी (म, स 
४७. १४) | मारतीय युद्ध मे, चीन तथा किरात सैनिकों 
के साथ मगदत्त कौरवो के पक्षम शामील हुमा था 
(म, उ. १९.१४-१५ ) 
 *\ यह्‌ युद्धमूमि मे बडा वट्वान्‌ एवं साहसी राज था। 
बडे बड़ योद्धाओं से इसकी ठ्डदर्यो हयी थी ! मारतीय 
युद्ध मे यह्‌ कोरवपक्ष मे था! यह सेनासहित दुर्योधन की 
सह्ययता के ल्ट भाया था (म. उ, १९.१५) | प्रथम दिन 
केसेग्राममेदी इसका एवं विराट का युद्ध हभ था 
(म, मीष्म. ४३.४६ -४८ ) । इसने अपने बाहुबल से 
मीमको मी रणभूमी में मूर्छित कर, घयोत्कच को पराजित 
कियाथा (म. मी.६०४७)| 
 . इसने दशाणैराज को युद्धभूमि मे पराजित क्या था 
एवं वह इसके द्वार ही मारा ग्या (म, मीः 
९१. ४२४४) | इसने भीमसेन के सारयि विरोक फो 
युद्धभूमि म डते खडते मूच्छित कर दिया था । इसके 
दवारा क्षत्रदेव की दाहिनी युजाका विदारण हमा था 















वि । 1 ॥ 













भगदत्त के कृतप्रज्ञ तथा वज्रदत्त नामक पुत्र थे | कृतपरज् 
भारतीय नक्ुल्के दवाय मारया गया अतएव वज्रदन्त 
रजगही का अधिकारी वनाथा गया (म. अ,४५.२९ ) | 
अर््ुन का वन्रदत्त से मी युद्ध दूभा था, जिसमे अन 
ने उसे जीता था (म. आश्व. ७५.१-२० ) | 

भगदा-स्वंद की अनुम्वरी मातृका (म, ख, ४५.२६) 

भगधर- (सो. ऋष.) एक राजा, जो बायु के अनुखार 
विन्योपस्विर का पुत्र था (वायु. ९९.२२१ ) । कई पुराणों 
म इसके परिताके नापके लिए व्वेवरोपसिविरः पाठमेद 
प्राप्त है। 

भगनदा-संद की अनुचरी मातृका (म. श. ४५. 
११) | इसके नाम के टिए, (भगदा › पाठभेद प्राप्त है । 

मगपाद--अत्रिकुटोत्न्न एक गो्रकार | 

भगवत्‌--तषित देवों मे से एक। 

भगवत्‌ ओपमन्यव काराड :--एक सामवेदी 
आचाय, जिसका निर्देश जेमिनिग्ह्सू के अन्तग॑त उपा- 
कमीग तर्पण में प्राप्त है (जे. य्‌. १,९४) | 

भगीरथ -(स्‌. इ.) सुविख्यातं दक््वाक्रुवेसीय 
राजा, ओ सम्राट दिलीपका पुत्र था अपने पितरों के 
उद्धार करने के लिए इसने अनेकानेक प्रयत्न कर गंगा 
नदी को प्रथ्वी पर लया, एवं इस तरह अपने प्रपितामह 
अस्मज्‌ , पितामह अद्मत्‌ एवं प्रिता दिलीप से चख्ता 
आ रहा प्रयत सफर क्या । इसी कारणम 
खगो ने असयधिक प्रयत्न के टछिए + मगीरथ? 
लाक्षणिक रूप मंप्रयक्त करना आरम्भ किया 

इसके प्रपितामह असमजस्‌ के प्रिता सगरके कुर .. 
साठ हजार पुत्र थे, जो कपि क्रषि के शाप के कारण दग्ध 
हो गये | बाद को कपर षि ने अंशुमत्‌ तथा दिरीपसे 
उनके मुक्ति का मागे बताते हए कहा “ यदि तम लेग 
अपने पितते का उद्धार दी करना वाहते हो, तो गंगा नदी 
की आपयधना कर उसे प्रथ्वी पर अनेके लिए प्रार्थना 
करो, तभी तुम्हारे पू्वैजं का निस्तार सम्भव है? | 

अयत्‌ तथा दिरीप ने तप करिया, ठेकिन वे सफल 
उनका प्रयल अधूरा दही रहा । तब इसने 
जाकर गेगा छाने के छिए घोर तप किथा। 















नामको 
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वं १,१५-१६; नारद. १.१ 
` पद्म के अनार, गगा माकाश्च सेउतरकर शंकरकी 
जटाभोँ मेही उल्च कर रह गयी | तव सगर ने शंकर से ( 
प्रार्थना कर, उसे प्रथ्वौ पर छरोडने के किए निवेदन किया | 
( पञ्च. उ. २१) मगीरथ दै सम्बन्धित ंगावतरण की | भगीवस 
या | छिए ‹ मार्मिवु ° पाटमेद प्राप्त है। 


भगीरथ 


प्राचीन चरित्रकोश 


मङ्ग 





मेगा के कथनानुसार इसने रोकर की आराधना आरम्भ 
क्र दी पश्चात्‌ शंकर इसकी तपस्या से प्रसन्न ह्य, गंगा 
के वेग प्रवाह को ज्यों के द्वारा रोकने के लिए तैयार 
हो गये । | 

गेगावतरण-बादमं शांकर ने अपनी जय के एक 
बाढ को तोड़कर गगा को प्रथ्वी पर उतारा। गंगाकाजो 
क्षीण प्रवाह सर्वप्रथम प्रथ्वी पर आया, उसे दी (भट्क- 
नंदा! कहतेर्दै। बाद को, गेगाने वेगरूप धारण कर 
भगीरथ के कथनानुसार, उसी मागे का अनुसरण किया, 


जि जिश् मागं से होता हुभा यह गया । अतम यह 


 कपिलभाश्रम के उस स्थान पर गणाको ठे गया, जरह 
इषके पितर शापसे दग्ध हुए ये) वहा गगा के सश- 
 मात्रसे घभी पितर दापि से मक्ति पाकर हमेशा के छि 


४४; मा. ९.९. २-१०; वायु, ४७.३७; ८८.१६८ 


दय 9 ८ । । „कि विष्णु ६४०४१ १७ ) | 





`: मंगाकोप्रथ्वी पर उतारे काश्रयदइसेहीहै। इसी 
` च्ियिर्गगा को इसकी कन्या कहा गया है, तथा इसके नाम 





 परदही उसे “भागीरथी: नाम दिया गया है ह 
्रह्यवे., १,१० ) | 








केथा मे, सगरक्ा नाम जो पद्म पुराणम सभ्मिकित किय 
गया हे, वह उचित नहीं प्रतीत होता है, 

गंगा को पृथ्वी पर ल्मने के उपरांत यह पूर्ववत्‌ फिर 
राज्य करने खगा । यह धमेपवृत्तिवाल दानरीर राजा 
था। इसने दान म अपनी हसी नामक कन्या कौत्स 
ब्राह्मण को 





अपार धनराशि दक्षिणा केरूप मे देकर उन्है सन्तुष्ट 


किया था। इसके यज्ञ की महानता सीमे प्रकट है कि, | 


उसमे देवगण भी उपस्थित होते ये (म. द्रो. परि १, 
क, ८ ) | ब्राह्यणो को अनेकानेक गयो का दान देकर 
इसने अपनी दानशीट्ता का परिचय दिया था | अकेटे 
नामक ब्राह्मणको ही इसने एक छख गायं दान 







मेदी थी, जिसके कारण इसे उत्तमरोक की प्राति हुयी 
(म. अनु १३७.२६-२७; २००.२७) | श्रक्ष्णने मी 





इसकी दानशीलता की चराहना की है (म. शां. २९.६३- 
७० ) । महाभास्तम्‌ दिये ग्ये गोदानमहस्म्य मे भी 
दसका निर्दर प्राप्त हे (म. अनु. ७६.२५) } 

वेदिक वाञ्छय मं निर्दिष्ट " भगीरथ रेक्ष्वाकः एवे यह्‌ 
सम्भवतः एक ही व्यक्ति रहे होगे} मगीर्थ के नामःग ` 
( नम), तथा श्रुत नामक दो पुत्र थे । इसके उपरांत श्रत 
गही पर बैठा | | | 

महाभारत मं सोह श्रष॒राजाओंका ओ आख्यान 
नार्दने संजय राजा को सुनाया था, उसमे भगीरथ की 

था सम्मिलित हे (म, चां. ५३-६३ )। 


भगीरथकथा का अन्ययाथे-भाधुनिक विद्रानों के 


| अनुसार, मगीरथ की यह कथा रूपात्मक है ¡ गगा पहले 
 तिन्बत पूर्वै से उत्तर की ओर बहती थी, जिससे कि 


उत्तरी भारत अक्सर आकाष्प्रस्त हो जता था। इसके 
व्यि मगीरथक्े समी पूर्वञंने प्रयलनक्िया कि, किसी 
प्रकार गंगा के प्रवाह को धुमाकर दक्षिणीवाहिनी बनाया 
जाये । किन्तु वह न सफल हो सके । ठेकिन मगीरथ अपने 
प्रयत्नं मे सफ रहा, तथा उसने गेगा की धार मोड कर 
उत्तर भारत को हराम प्रदेश बना दिया] सगर के 


| साठ हजार पुत्र सम्भवतः उसकी प्रजा थी, जिसे यह पुत्र ` 
केसमानदही समञ्चाताथा] . 


२. द्रौपदी क स्वववर म 
सा, १७७.१९ )। | ५ 
मगीवसु--वसिष्ठकुखोत्पन् एक प्रवर । दके नामके 





उपस्थित एक राजा (म. ` 





भगेरथ एेक्ष्वाक--दक्वकुवंरीय एक राजा (जै. 


उ, त्रा, ४.६.१.२ ) । एकवार द्रसने यज्ञसमारोह का 
आयोजन किया, एवं उपस्थित ऋषिमुनियो से पच्छा की, 
` (वहु ज्ञान कौनसादहे, जो जान लेने पर संसारकी सारी 
| दी थी (म. अनु. १२६.२६ -२७ ) इसने | 
भागीरथी के तटं पर अनेकानेक घाट बनवाये थे | न जाने 

कितने यन्न कर ब्राह्मणों को हजारो साठ्क्रृत कन्यार्पै, एवं 


जानकारी प्राप्त होती है| इसके इस प्रश्च का उत्तर देते 


हए कुरसपाचाखों म से जक दास्म्य नामक ऋषि ने कहा 


५ गायन्रीमेत्र यह एक दही मत्ररेसाहै, जिसमे सृष्टि की 
सारी जानकारी छिपी हूयी है ›। 
दस निर्देश से प्रतीत होता हे कि, इक्ष्वाकृगण केटोग 


कस्पांचाखों से संधित थे ] बद्ध ग्रो म उन्हे पूर्वी मारत 


मे स्हनेवाले बताया गया है, वह भसंभवनीय दिखाई 


देता हे। 


भङ्ग--तक्षक कुट का एक नाग, जो जनमेजय के सपं 
सत्रम मारा गया (म. जा. ५२.८ ) । पाठभेद (मांडर- 
कर संहिता)--' उङ्क ` । | 


५३२५ 


न प्राचीन चरित्रकोश भजमान 
भङ्गकार--एक राजाः जो सोमर्वश्ीय कुर राजा का को देखा, तब दुःखी होकर अपने राज्य वापस आया, 
पोच, एवं अविक्षित्‌ राजाका पुत्रथा (म. आ. ८९.४६) । | तथा अपना समस्त राग्यमार पुरर को देकर वन चल ` 
२. (सो. बृष्णि. ) यादववंशीय एफ राजा, जो मस्य गया । | | 
के अनुसार शक्तिसेन राजा का, एवं वायु के अनुसार | _ वन प्र जाकर खीरूपधारणी भङ्गास्वन ने एक तपस्वी 
शक्रजित्‌ राजा का पुत्र था । इसकी पतनी का नाम द्वारवती | से विवाह किया, तथा उससे इसे सौ पुत्रो दुर । कारोपराति 
था (म. आ. २११.११; वायु, ९६.५३-५५ )] मस्स्य | इसने अपने इन पुरो को पहटेवाले पुत्रों के पास भेजकर, 
ते इसकी पनी का नाम वीरवती दिया गया है (मस्स्य. | उन्हें भी राव्य ते उचित भाग दिख्वाया । इस प्रकार यह्‌ 
८५.१९, व्रह्मा. २,७१.५४-५६) । इसकी निम्नठिखित | इस खीरूप म भी आनंदपू्वक जीवन बिताता रहा } 
तीन कन्याः थी :- सत्यभामा, ततिनी एवे पञ्चावती | इसके इस सुखी जीवन को देखकर इन्द्र को बड़ा कोध 
( प्रलवापिनी, तपखिनी ) (द. वे. १,३८.४५-४६; मस्य | आयाः क्योकि उने इसे यड खीरूप कमय जीवन 
५५.१९-२१ ) 1 इसे खमा एवं नावेय ( तारेय ) नामक | विताने के िषए दिया था, इल भोगने के टिए नहीं । इन्द्र 
दो पुत्रे (ह, व. १,२८.४८; ब्रह्म, १६.४८ ) ] यह | को एकं तर्कीब सृङ्धी। वह ्राह्मणवेष धारण कर दके 
रैवदक प्त के महोत्छव म उपखित चा | पाठमेद्‌ | पुत्रों के राज्य मे गया, रहौ इसके दो सौ पुत्र मरीप्रकार ` 
( मांडारकर संहिता )--* भद्रकार ` । रहते ये । वयँ जाकर उसने उनमे एसी फुट डाल दी कि, 
भङ्गश्रवस््‌--वेदिक ग्रो म निदि एक आचार्यं | सव आयसम ल्डमिदकरक्टमरे। = ` 
(क. सं. ३८.१२) ] इसके नाम के रिएट “मङ्गवश्रवस्‌ ` | वर्ह अपने राज्य गया, तथा पुत्र की यह दशा देखकर 
पाठभेद प्राप्त! | पट फूट रोने गा] इनदर जे ब्राह्मणवेशं में वहीं उपसित 
भङ्गश्विन्‌--एक राजः ज शफा का राजा ऋतुपणै | था, वह भी इसके दुःख को देखकर पसीज उठा । 
का परिता था (बै. श्रौ, २०.१२) 1 आपस्त॑ब श्रोतसूत्र | „ फिर इन्द्र ने अपने साक्षात्‌ स्बस्प को प्रकट कर इसे 
म ऋदपर्णकयोवयि का  भग्याचिनौ ° के रूप मे उषटेल | दहन दिया । इसने उसकी प्राना की, तथा फिर इः 
है (आ. श्रो, २१.२० ) ] महाभारत मे इसे 'मंगासुरीः | ने प्रघन्न हो कर इसके सभी पुत्रो को पुनः जीवित कर | 
` ( मागास्वरि, भागसर, भांग ) कहा शया है (म. स. | दिया ] इन्द्र ने इससे पूछ, ‹ यदि ठम पुनः पुरुषयोनि । 
८.१५; व. ६८२; ६९.१० )] == ` = | मे माना चाहते हो, तो तै ठम्दे पुरुषरूप प्रदान करः 
 , भङ्गास्वन--एक प्राचीन राजि, ज आजन्म इन्द्र॒ | सकता र । किन्तु दने कहा, + पुरष की अपेक्षा खं 
का विरोधी रहा (म. अनु. १२.१० ) । इकके नाम के | अधिक मोहक एवं कोमल दै, अतएव मैस््री दी रहना 
` हिद ‹ माङ्खस्वन > पाठभेद पराप्तहै। | चाहती हू] › इस प्रकार मत्यु तक भज्गसवत खरीदी रहा 
| (म, अनु. १२) क 
|, मङ्गचश्रवस्‌-एक आचार्य ( ते. आ. ६.५.२१। 









































यह एवे मज्ञश्रवस्‌ संभवतः एक ही होगे । 
भज्ञ--एक आवार्य, जो ब्रह्मांड के अनुसार, व्यास 


ऋकूरिष्य परप में से शाक्वैण रथीतर ऋषि का 





अधिकार अथिकोदी होगा ा 

































| ज सत्त राजा का एत्र था। इसकी माता 


` था} इसे सात्वत अथवा अन्धक नामक एक माई या | 








हका एवे सुजया ( उपबाह्यका ) नामक्‌ दो पलियां 
दोनों दी संजय राज की कन्यार्ण्‌ थी । उनमेसे 
` शताजित्‌,सहलाजित्‌ एवं अयुताजित्‌; एवं 








व, वृष्णि एवं किकिण नामक्‌ पुत्र उन्न 






भजमान पराचीन चरित्रकोश मद्रकाटी 
` इसके पुत्रों का नाम क्रिमि, क्रमण, धृष्ट, शूर, एवं पुरंजय 
दिये गये हँ, एवै रताजित्‌ आदि पुत्रौ को पुत्र सजया 
के पुत्र कहा गया हे ( ब्रह्म. १५.३२-३४ ).। 
२. (सो. कोष्ट.) एकं यादव राजा, ज सात्वत 
( अंघक ) राजा का पुत्र था। 
३. (सो. क्रोष्ु- ) एक याद्वं राजा, जो भागवत के 
अनुसार विदूरथ राजा का पुत्र था। 
भजिन्‌-( सो. क्रोष्टु.) एक यादव राजा, जो मागवत 
के अतुसार सात्वत राजाका पुत्रे था। 
भजेरथ--ऋवेद मं निर्दिष्ट एक व्यक्तिनाम, जिसका 
= निर्देश अगस्त्य, असमाति एवं दश्वा ऋषियों के साथ 
प्राप्त है । सायण के अनुसार, यह असमाति ऋषि का 
` शु, अथवा वैकदिपकं अथं मँ उसका पूर्वज था । लडविग 
एवं ग्रिफिथ के अनुसार, यह्‌ किसी व्यक्तिनाम नहो कर 
इससे किसी स्थाननाम का आशय हे । 
भज्य--एक आचार्य, जो व्यास की ऋवरिष्य परंपरा 
मसे बाष्कछि का रिष्य था] बाष्कलि ऋषि ने द्रसे 
: वारुखिस्य संहिता › सिखादै थी (मा, १२. ६, ६० )। 
भट्ाषि्य--सय देवता का नामान्तर । उस्र देवता 
को नारदभह्रनेप्रथ्वी पर लाया, इस कारण उसे यह 
नामान्तर प्राप्त दभा था ( संद, २.४२ ) । 


द्र--एक दानव; जो कश्यप एषं दनुके पु्ँमेसे 





























८, (सो, अनु, ) एक अनुवेशीय राजा, जो मागवत 
के अनुसार रिवि राजाकेपांच पुत्रं से एक था 
इसके नाम के टिए ' मद्रक, एवे (मद्रक ` पाठभेद 

प्तहे। 

९, (सो, वसु. ) एकं राजा, ज भागवत के अनुसार 
वसुदेव एव.पौपवी के पुथँ मेसेएकथा। 

१०. (सो. वमु. ) एक राजा, जो वमुदेव एवं देवकी 
के पुत्रोंमेसेएकथा। 

११. श्रीक्रष्ण का कालिदी से उत्पन्न एक पुत्र ( मा. 
१०.६१.१४ ) | | 

१२. ( शुग. भविष्य. ) एकं राजा, जो ब्रह्मड के 
अनुसार वसुमित्न राजा का पुत्र था] इसनेदो वर्ष तक 
राञ्य किया। 

भद्रक--अरुवेरीय मद्र राजा के चछ्एि उपन्ध 
पाठभेद ( भद्र. ८. देखिये ) | 

२. ( इग, मविष्य, ) एक रजा, जो मागवत के ` 
अनुसार वसुमित्र राजा का पुत्र था] 

२. एक आचारम्रष्ट ब्राह्मण } अपनी सारी भायु 
इसने पापकमो मै व्यतीत की । किन्तु संयोगवशा इसने 
प्रयाग मे तीन दिन माघलान्‌ पुण्य संपादनक्िया। 

आगे चरू कर, इसकी एवं अवंती के पुण्यश्छोक राजा 






अश्वमेधयज्ञ कर काफी पुण्य संपादन क्रया था।फिरि 
भी इसने किये माघस्नान के पुण्य के कारण, यह एवं 
वीरसेन दोनो एक दी विमान मे बैठकर स्वगे चङे गये 
( पद्म, उ, १२८ )। 

भद्रकहप--८ सो. वणु. ) एक राजा, ओ वुदेव एवं 
रोदिणीकापुत्रथा। 1 

भद्वकार--एक राजा, ज जरासंध के भय से अपने 
माई एवं सेवकों के सहित दश्चिण दिद्ा मं माग गया थां 
(म. स. १३.२५) । । 


एक यक्ष, जो कुबेर का मत्री था । गौतम ऋषि के 
ण्‌, से पद्ययोनि प्राप्त होकर यह सिह बन 


द. भद्र गणराव्यमे रहनेवारे रोगों का सामुहिक 
नाम । इन रोगों के क्षत्रिय राजकरुमायें ने युधिष्ठिरके 
राजसूय यज्ञ के समय बहुतसा धन उसे अर्पित किया था 

(म. स. ४८. १३ ) । इनके नामके लिए भद्रः पारमेद 
पराप्त है | कणे ने अपने दिग्विजय के समय इन्दे जीता 
था(म. व, परि. १,२४.६७) | न 

४. चेदि देशका एक राजा, जो मारतीय युद्ध मे| 
डवों के पक्षम शामिल था) अन्व कणे ने इसका | 
वध किया (म, क. ४०.५० ) | 

. तुषित देवों म॑ से एक। 

६. उत्तम मन्वन्तर का एक देव 
` ७. वसिष्ठकुलोत्पन्न एक क्षि, जो ददरपर्मा 
पुत्र था इसके पुत्र का नाम उपमन्यु.था। 


प्रा. च. ६८ | 


( मङ्गकार देखिये )। 0 
भद्रकाल्मी--स्कंद की अनुचरी एक मात्रका ८. 


कीमृद्युएकदही दिन हयी । बीरपेन राजा न सोह ` 


भद्रगुक्ति 








 भद्वगुि--(सो. बलु, ) एफ राजा; जो वसुदेव एं | 


रोहिणी का पुत्र था। | 
मद्रचार्--श्रीकरष्ण एवं रुक्मिणी का एक पुत्र | 


मद्रज--८( सो. वषु. ) एक राजा, जो वघुदेव एवं | 


रोदिणी के पुत्रोमेसे एक था। 
 भद्रतसु--एक दुराचारी ब्रादाण, जो दान्त की कृपा 
से विष्णुभक्तं बन कर मुक्त दुभा (पञ्च, क्रि. १७ ) । 


भद्रदेद--(सो, वसु.) एक राजा, जो विष्णु के | 


अनुखार वसुदेव एवं देवकी के पुत्ोँमेसेएक था] 
 मद्रवाहु--एक दैत्य, ज दिरण्याक्च के पक्षम शामिल 
था। हिरण्याक्चनेदेवोंसे किये युद्ध मे यह अथि के 
द्वारा दग्ध हो गया (पञ्च, से. ७५) | 
(सो. वमु, ) एकं राजा, जो वघुदेव एवं रोहिणी 
के पुत्नोमंसेएकथा) 
मद्रमति-एक दरिद्री बाह्मण । इसे छः पलिर्थो, एवं 
दो सो चवाटिसि पुत्र थे (नारद, १.११ )। 
एकवार इसने ! भूमिदान महात्म्य ` सुना, जिसमे इसे 
स्वयं भूमिदानं करने कृ इच्छा उत्पन्न हयी । किन्तु इसके 
पासमूमि न होने के कारण, इसने कौशांबी नगरी में जा कर 


वर्ह के राजा से ब्राह्मणों दान देनेके लिए भूमि मोगी), 


इख तरह प्रात भमि इसने ब्राहमणो को दान मे दी । पश्चात्‌ 
इसने व्येकटाचठ मं स्थित पापनाशनतीथे मँ स्नान भी 


किया इन पुण्यकर्मों के कारण इसे मुक्ति प्राप्तो गयी 


` (स्कंद, २.१.२० ) | 


 भद्रमनस्‌--पुखह की पत्नी, जो कश्यप एवं क्रोधा | 
 कीनौक्न्याओंमेसेएकथी। इसके नामके लिए 






` (भद्रमना * पाठभेद मी प्रप्त दै । देवताओं का हाथी 


पाचतीन चरिजरकोरा 


भद्रसेन 





भद्रशर्भव्‌ कौशिक--एक आचाय, ओ पष्पयरास्‌ 
जद्रनि का दिष्य था। इसके रिष्य का नाम भयम- 
मूति था (व्‌. ब्रा, ३)। 

भद्रशाख क्कंददेव का एक नामान्तर, जे इसे बकरे 
के समान सुख धारण करने के कारण प्रात हुभा था 
(म, व. २१७.४ ) | 

भद्र्रवस्‌- -एक ऋषि, ओ भद्राश्चलंड मँ रहनेवाठे 
धरम ऋषि का पुत्र था } यह हयग्रीव की प्रतिमा की उपासना ` 
करता था (मा, ५.१८.१ ) 

भद्रश्रेण्य-( सो. सह, ) कारी देश का एक हैहय 
राजा, जो विष्णु एवं वायु के मनुसार, महिष्पत्‌ यजा 
का पुत्र था। इसे मद्रसेनक एवं दद्रशरेण्य नामान्तर भी 

प्राप्त ये] दिवोदास राजा ने इसे पराजित कर काशी देश 

का राञ्य इससे जीत छिया । पश्चात्‌ इसने दिवोदास को 
पराजित किया; किन्तु दिवोदास ने पुनः एकं बार इ्षपर 
हमल कर, इसका एवं इसके सौ पुत्रों क। वध किया । इस 
साक्रमण मेँ से इसका दुर्दम नामकं पुत्र अकेखा ही व्च ` 
सका, जिसने अगे चलकर दिवोदास को पराजित किया 
( दिवोदास २, देखिये; ह. वं. १,२९.६९-०२;३२.२७- 
२८) । 


भद्रसार--( मौर्य. भविष्य. ) एक मो्यवशीय यजा 
जो वायु एवं ब्रह्मांड के अनुसार, चदरगुप्त राजा का पुत्र ` 
था ( विंदुखार २. देखिये ) | ५, 
२, (सो, वसु. ) एक राजा, जो वसुदेव के रोहिणी 
से उसन्न पुत्रीं म॑ सेए था। 
३. कादमीर देश का राजा } इसे सुधमन्‌ नामक एक 


हाथी | पुत्र था, जो तार नामक प्रधानपुत्र के साथ हमेशा शिव 
. | की उपासना करता रहता था। इसने अप्रने पुत्रको शिव- 


अनुखार | भक्ति से परावृत्त करने का काफी प्रयत किया। किन्तु ` 













` राजा, जो मागवत के अभनुषार | 


वीके पु मेसेए्कथा। 


भाया था } उस समय इसने अपने पुत्र 
| एवं विरक्ति की समस्या उसके स 

ने इसकी एवं इसके पुत्र 
| सुनाकर इसे सप्वन्‌ 
| तदोपरान्त अपने पुत्र सुघमेन्‌ को राजगही पर बिटाकर 


| उसका कुछ फायदा न होकर, धर्मन्‌ की रिवोपासना 


बूत ही रही | 
एक बार पराशर ऋषि इसके यर्हौ अतिथी प बनकर 









एवे, इससे रुद्राभिषेक करवाया । 


# छ यह चन म चला गया (स्कंद्‌. ३.३.२०-२१)। 






मद्रसेन--( स्वा. प्रिय, ) एकं राजा, जो कऋषभदेव 


त | 





भद्रसेन 


भद्रसेन आजातशत्रव-एक राजा, जिसके नाय 
के लिए उदाल्क आरुणि नामक षि ने अभिचाररूप 
( वशीकरण ) याग कियाथा८( श. ब्रा. ५.५.१४ )। 

भद्रसेनक--दैहय राजा भद्रतरेण्य का नामान्तर 
( भद्र्रेण्य देखिये ) | 


भद्रा--ऊुबेर क प्रियपत्नी । न्ती ने द्रौपदी को दृष्टान्त 


रूप मं इसका वर्णन बताया था ( म. भा. १९१.६ ) | 

२. विशाल्क नामक नरेश की कन्या, जिप्तका विवाह 
कृरषाधिपति वसुदेव से भा था । चेदिराज रिद्युपाछ ने 
कृरुषराजा का वेष धारण कर, माया से इसका अपहरण 
केर लिया (म, स. ४२.११ )। 


र. श्रीकृष्ण की भगिनी सुमद्रा का नामांतर (म, भा, 
२११.१४ ) । | 

४, सोम की कन्या, ओ अपने समय की सर्वश्रेष्ठ सदरी 
मानी जाती थी! इसने उचथ्य ऋषि को पतिरूप मे प्राप्त 
करने के लये तीव्र तपस्या #ीथी। इसि यह इच्छा 


जान कर, सोम के पिता अचिक्रषिने उचथ्यको बुल | 
कुर, उसके साथ इसका विवाह संपन्न कशया (म, अनु, 


१५४.१०-१२ )। 
पश्चात्‌ बरुण ने इसका अपहरण किया, जिस कारण 
क्रोधित हो कर, इसके पति उ्वथ्य ने प्रथ्वी का साया 
अल प्रारान किया । फिर वरुण उक शरण मं आया, 
एवं उसने मद्रा को अपने पति के पास खेयदिया(म 
अनु. १५४.२८ ) | | 
५. वसुदेव की चार पलियों मे से एक ( भा. ९.२४ 
२५ ) । वसुदेव की मृत्योपरांत, यह उसके साथ षती हो 
गयी ( म. मो. ७.१८; २४ ) 1 | 
६. मेरु की कन्या, जो प्रियव्रत राजा के मद्राश्च नामकं 
पौत्र की पनी थी ( भा. ५.२.२३ ) | 
७, अत्रि क्षि की पत्नी ( ब्रह्मांड. ३.८.७४-८७ ) | 
८, श्रीक्रष्ण की एक पत्नी, ओ केकयाधिपति धृष्टकेतु 
4 की कन्या थी। इसकी माता का नाम भ्रतकीतिं था। 
भागवत मं इसे बघदेव की बहन, एवे श्रीकृष्ण कौ फफेरी 
बहन कहा गया है ( मा. १०.५८.५६ ) 
इसे एक कन्या एवे निश्नटिखित दस पुत्र थे :-संग्राम- 
जित्‌, ब्रहस्सेन, घ्र, प्रहरण, भरिजित्‌, जय, सुभद्र, वाम, 
मायु एषं सत्यक ( मा. १०,६१.१ ) | 





९. पररवंरीय परिक्षित्‌ (यथम) राजाकी पतनी मद्रबती 


के लियि उपरन्ध पाठभेद ( भद्रवती देषिये )। 


प्राचीन चरित्रकोा 














भद्रा काक्षीवती-पूर्वंसीय बयुषिताश्च गजा की . ` 


पत्नी, जो कक्षीवान्‌ राजा कीकन्याथी। यह अयत 


रुपवती थी | पति के मघ्युके बाद, उसकेश्व से इसे 
सात पुत्र पेदा हुए (म. आ. १२०.३३-३६ )। 


भद्रायु--एक राजा, जो शिव का परम भक्त था । इसे 
कोटु था, जिस कारण इसे जीवित अवसा मं ददी मघ्यु 


की यातना सहनी पडती थी । इसकी पत्नी का नाम 


कीरतिमाटिनी था | 


यह्‌ सोह वषं का होने पर, इसके घर ऋषभ नामक 
रिवावतार अवतीणै हभ । उचने इसे (राजधर्मे ःका 
उपदेशा दिया, एवं प्रसाद कै रूपमे इसके मस्तक में 


| विभूति लगाया । शखर के रूप मे, उसने इसे खङ्ग एवं ` 


शंख दे कर, बारह सहृख हाथियों का बल इमे प्रदान 


किया] उस शखरा के ब से, यह युद्ध म अजेय वन 
गया ( रिव, चत. ४.२७ )। | | 


रिव के षभ अवतार के रिवपुराण म॑ प्राप्त व्णैन 


से, वह अवतार म्रवत्तिमार्गीय प्रतीत ह्येता ह । 


एक वार इसके राज्यमें,शिवनेएकन्याव्र काप. 


धारण कर, एक ब्राह्मणक पतनी का अपहरण किया। 
फिर इस प्रजाहितदश्च राजा ने अपनी पतनी उत ब्राह्मण 
को दानमे दी, एवे यह स्वयं अभियवे्केल्एिसिद्ध 
दुभा} इसकी इस व्यागवृत्ति से संतष्ट हो कर, शिवि ने 
इसे अनेकानेक वर प्रदान किये, एव ब्राह्मण की पत्नी उसे ` 
लोटा दीं (स्कंद, ३.३.१४) । | 


अपने पूर्वजन्म मं, यह मद्र नानक राजा था, एवं 
इसकी पतनी कर्विमालिनी उसकी पिंगला नामक पत्नी थी 
( स्कंद, ३.३.१२; ९.१४, । | 

भद्रावती--व्युषरिताश्च की पत्नी मद्रा का नार्मातर | 

भद्राश्व -( खा, प्रिय. ) एक राजा, ज सुविख्यात 


१४.२४ ) } इसकी माता का नाम॒ उपचित्ति था ] मेर 
की कन्या मद्रा इसकी पल्ली थी (मा. ५.२.१९ )। 
इसका परिता अधीर जघुद्रीप का सम्राट था । अलुदर 








नाम से प्रसिद्ध दुभा (म. भी. ७.११) । 





एवे महाभारत के अनुसार, कुवद्मश्च राजका पुत्रे था 
पाठमेद्‌ ( मांडारकर संहिता ) --' दटाश्च ` | 
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सम्राट प्रियत्रत्‌ का पौन, एवं भगीर का पुत्रथा (म... 


जे माग इते पराप्त हुभा, वह इसीके नामसे "मद्राशचवष* 


२. (घु, इ.) एक इकवाुवशीय राजा, ओ भागव ५ 


भद्राश्व 





(सो. नील. ) एक राजा, जो मस्य के अनुसार, 
पथु राजाका पुत्र था) इसे ह्यश्च एवं भम्याश्च नाममांतर 
मी ग्राप्त थे। 

(सो. वसु. ) एक राजा, जो विष्णु एवं वायु के 
अनुसार, वयुदेव एवं रोदिप्ी के पुत्रों म से एक था। 

( सो, पूर. ) एक राजा, जो मतस्य के अनुसार 
अवचं राजा का पुत्र था इसे रौद्राश्च नामांतर भी 
प्राप्त था | इसे कुर द कन्याएं थी, जो प्रभाकर 
(आत्रेय) ऋषि को विवाह मेदीगयीथी। 

भद्रेश्वर मध्यदेश का एक सूर्योपासक राजा। 
इसके दाहिने हाथ पर यकायक कट्‌ उत्पन्न हुभा, जिससे 


छुटकारा पाने के लिए, इसने एवं इसक्रे प्रजा ने कठोर 


ूर्योपासना की । सूर्यप्रसाद से इसका कोट नष हुभा, एवं 
इसे मुक्ति मिरू गयी (पञ्च, सृ. ७९) 

भनस्य- (सो, ) एक राजा, जो भविष्य के अनुसार 
प्रवीर राजाका पुत्र था] | 

भय--एक्‌ राक्षस, जो अधम के द्वारा उत्पन्न तीन 
भर्यकर रक्षसो मंसे एक था। इसकी माता का नाम 
निक्रति था | इसके अन्य दो माहयों का नाम महाभय 
एवं मृत्यु धा ये तीनों रक्षप सदा पापकम मं लगे रहते 
थे (म. भ, ६६.५५ ) | 

२.एक वसु, जो द्रोण एवं अमिमति का पुत्र था 
( मा, ६.६.११) । 

भयंकर-रौवीर देश का राजकुमार, जो जयद्रथ 
केरथके पीछेहाथ्मे ध्वजाठे कर चलता था। यह्‌ 
द्रोपदीहरण के समय जयद्रथ के साथ गया था। भारतीय 


प्रासीन- चरित्रकोक् 

















भरत 


























भयानक--जालंधर के पक्ष का एक दैय (पद्म. 

९) | 

भर--एक राजा, जो आर्षेण नामक राजिं का 
पुत्र था । दसकी माता का नाम जया, एवं पत्नी का नाम 
सुप्रभा था | 
 भरणी--ग्राचेतस दश्च की सत्ताईस कन्यां मे से 
एक्‌, जो सोमको विवाहम दी गयी थी | भाकाश में 
स्थित मरणी नक्षत्र यदी है | ' चद्रव्रत › मे, मरणी नक्षत्र 
कोचेद्रमाका सिर मान कर पूजा करने का विधान प्राप्त 
है (म. अनु, ११०.९) | भरणी नक्षत्र मँ जो ब्राह्मणों 
केषधेतुक्‌[ दान कता है, वह इस लोकं मे बहुतसी 
गों को, तथा परलोक मे महान्‌ यश्च को प्राप्त कस्ता हे 
(म, अतु, ६४.३५ ) । 

भरत--(सो, पूर.) एक सुविख्यात पूरवंशीय सम्राट, 
जो दुष्यन्त राजा का राकरुतला से उत्पन्न पुत्र था (भरत 
दौःषन्ति देखिये ) | 

२. (सो. इ.) अयोध्या के दशरथ रजा का पुत्र 
( भरत “ दाद्चरथि ` देखिये ) | 

( स्वा. नामि. ) एक महायोगी राजि, जो ऋषभं 

राजा का पुत्र था (मरत ^ जड! देखिये )। ` 

४, एक सुविख्यात मानवसमूह ] कऋण्वेद के तीसरे 





भरतों मे श्रेष्ठ कहा गया ह } विपाश्‌ एवं शतद्री नदियों के 

संगम के उस पार जाने के लिए विश्वामित्रने मर्तोंको 
मागं बताया था ( ऋ, ३,२३.११ ) | ऋष्वेद म अन्यत्र 
भरतो की एक पराजय एवं वसिष्ट ॐ सहायता से उनकी 
रक्षाहोने का स्पष्ट निर्देश प्राप्त है (ऋ, ७.८.४) | 
ऋग्वेद के छठवें मण्डल मं इन्द दिवोदाप् राजा का सम्बन्धी 
बताया गया है ( ऋ, ६.१६.४-५) । सम्भव है, सुदास एवं 
दिवोदास ब्रह दोनों राजा स्वयं भरतगण के ये ( ऋ, ६.१६. 


र्द मेँ दूसरे स्थान पर भरतगण एवं तृप्सुभों को 
पूरूभों के रघु केरूपमे वणित किया गया है। इस 





भरत 
भरतो के सम्बन्ध मे दो जातियों के मिश्रण का आमास 
देखता है ( वेदिशे मादथोखोजी १.१११ ) | 

मरतगण का उ्छेख यज्ञकतां राजां के रूप मे कदं 
ग्रन्थों मे भाया है । शतपथ ब्राह्मण मे, अश्वमेघ यज्ञ करने- 
वाले राजा के रूपमे ‹ भरत दौःषन्ति : तथा “ शतानीक 
साघ्रनित › नामक अन्य भरतो का उद्टेख प्राप्त हे (श. 
त्रा, १३.५.४ ) । एेतरेय ब्राह्मण में, दीधेतमस्‌ मामतेय 
दवारा अपना राज्याभिषेक करानेवाटे ‹ भरत दौःषन्ति › 
तथा सोमश्चष्मन्‌ वाजरनायन नामक पुरोहित के द्वारा 





अभिषिक्त हुए ‹ शतानीक › का विवरण प्राप्त है (ए. त्रा. | 
८.२३ ) } इन भरत राजाभों ने काशी के राजओं को 
जीत कर, गंगा तथा यसुना के पवित्र त्ये पर यज्ञ किये | 


थे ( श. त्रा, १३.५.४५ ११.२१ )। 
महाभारत में कुर राजवंश के राजाओं को मरत- 
वंशीय ही माना गया है। इससे प्रतीत होता है कि 


बराह्मण मन्थो के काल तक भरतगण छरुर पांचाख्नाति में 


 विीन हो चुके थे (श, ब्रा, १३.५.४) | 

ऋगवेद मँ एक जगह सुदास एवे दिवोदास, तथा पुस- 
कुतस एवे चसदस्यु इन दोनों की मित्रता का निर्देश मिक्ता 
है । ओट्डेनबं के अनुसार, ये निर्देश भरत, पूरु तथा कुरु 
राजवंशं के सम्मीटन की निशानी माननी चाहिये ( ऋ, 
१,११२.१४; ७.१९.८)। = 


ऋगवेद मे ‹ अमि भारतःको भरतं की अमिके 
अर्थं मे, तथा ‹ मारती "का प्रयोग भरतोंकीदेवीकेरूप 
में हुभा है (ऋ, २,७.१; १.२२.१०) | | 

इख मानवर्वं में उतपन्न हए राजा ( जसे, सुदास एवं 
| यह कृहना कठिन है । 












| =“ ।च.यै, जिसका । 
नास्यटेखन एव नास्यप्रयोगरासख्र का सर्व॑प्रथम एवं प्रमाण 
ग्रथ माना जाता हे, 


इसके द्वारा छिषित नाय्ययाखर मे, ' नंदिमरत संगीत 


पुस्तकमः देखा निर्देश प्राप है, जिससे प्रतीत होता है की 

इसका नाम नंदिमरत होगा ! नंदिभरत के नाम पर 
¢ अमिनयदपण › नामक अमिनयशाख का एक्‌ ग्रन्थ, एवं 
संगीतश्ाछ्न पर अन्य एक सी उपरन्ध हे । विष्णु पुराण 


भ्राचीन चरितरकोडा ` 


£ नास्याख का प्रणयन करनवाला सुविख्यात | अभिमेताभों की बाणी | 
मारतीयनाव्यराख्र ` नामक ग्रथ 


ब्रह्मा के द्वारा पूछा जने प्र॒ राश्चस 











£ गंधर्ववेद्‌ › नामक संगीतशास्ीय भथ का भी इसे 
कर्ता कहा गया है ( विष्णु. ३,६.२७ ) । पिरोक ने अपने 
नाय्यशाख के जर्मन अनुबाद मे (मरत ` शब्द्‌ काथ 
अभिनेता ेसा किया है, एवं इसे देवों द्वारा अभिनीत 
नास्यप्रयोगोँ का निदेशक कहा हे | 
नाय्यप्रयोग मे अभिनय करनेवाले अभिनेताभों को 
गदशन करनेवाठे  नटसूत्र ? पाणिनिकाल मे अस्तित्व 
मेये (पा. ४.३.११०) | मरत ने इन्दी नय्पूत्रो ब 
विस्तार कर, अपने नाय्यशाख्र कौ रचना की | इसके रथ 
मे नास्यामिनय, गरय, संगीत, नाटयगीत एवं को्यद्चास् 
का विस्तारशः पसमद छिया गया है । | 
दुमांग्यवदा भस्त के द्वारा रचित मूढ. “ नाट्यशास्न " 
जज उपरन्ध नदी ह । शंप्रत उपखञ्व नायव्यद्ास्र का 


। बहुतसारा भाग प्रकषि्त है; एवं वह एक प्रेथकार की नदी 


बट्की अनेक म्रंथकारों की रचना प्रतीत होती है । उसमे से 
कर श्लोक अनुष्ुम वृत्त मे, एवं कद आयां वत्त मँ स्वे 


| गये है; एवं क भाग गद्मय है । 


नाव्यशाख की उत्पत्ति-भरत के नाय्वशाख्र के कुक 
३८ अध्याय है, जिसमे से पहिले एक एवं आखिरी तीन 
अध्यायो मे नाय्यशाख्र की उत्पत्ति की कथा दी गयी हे | 
उस कथा के अनुसार, एक बार इंद्रादि सारे देव ब्रह्मा के 
पास गये, एवं उन्होने पाथना की, नेत्र एवं कान इनं दोनों 


| को तप्त करे एेसे कोई कलमाव्यम का निर्माण करते कँ 
| आप कपा करे › । देवों की इस प्रार्थना के भनुखार, ब्रहम 





` नाय्बवेद्‌ मं निरि तत्र के अनुखार निर्माण 





| प्रथम नाय्यप्रयोग का आयोजन इर ने अचय पर प्रात्तकिये 
ला › | विजव के सम्मानाथे, मरत सुनि द्वारा इद्र के राजप्रसाद म 
देश | किया गया । इस नाय्यप्रयोग का कथाविषय "देवासुर संग्रामः ` 








। पाश डाल्ना श्च किया, जिससे 


आ गयी। | 
राक्षसो के इस असंमजस व्यवहार. का. कारण 


कृहने खगे 
मारतमुनि निर्मित -नास्यकृति म राश्चस 
चित्रण देवों की अपेक्षा गिरे हुए खल्नायक के 
रूपमे किया गया है। यह हमे पसंद नहदीहै'।. 
फिर ब्रह्मा ने जवाब दिया, “देव एवं अघुसो की दुष्टता एवं 
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भासचीन चारक 


की रचना, एवं उसके उद्धान के लिय भवद्यक धार्मिक 
विधि (अ. २-३); वरय एवं अमिनय मं शारीरीके 
चटनवल्न से बसंत, ग्रीष्मादि त्तु; एवे त्वष; दुल 
हर्पादि भावना कैसी सूचित करे (भ. ४-५ ); नानाविध 
रस, भावना, एवे अल्कार आदि का नाय्यकृति म॑ 
भाविष्कार (अ. ६-८, १६); पाँ की माषा उनका 
देश एवं व्यवसाय के अनुसार कैसी बदक देना चाहिये 
(अ. १७); नाय्च्कृतिओं के दस प्रकार, एवे उनके 
वैरिष्टय (अ. १८ ); नाय्थकरूति की गतिमानता बदुमना 
(अ, १९); नाय्यशैरी के विभिन्न प्रकार (भ, २०); 
। देवे, दानव, मनुष्यों के पात्रचिघ्रण के ल्यि नानाविध 
वेषमूषा, रंगभूषा आदि (अ. २१); नाय्यक्ृति के 
नायक, नायिका, खलनायक अदि पत्रं के विभिन्न 
प्रकार (अ, २२-२४); अमिनेताों की नियुक्ति 
एवं शिक्षा (अ, २६, ३५), नाय्य-प्रयोग का समयः 
सथल एवं प्रसंग की नियुक्ती (अ. २७ ); नाय्थसंगीत एवं 
तरय (अ, २८-२३४ | 
भरत के नास्यशा्र मे, नास्यकृतिमों के निम्न 
टिखित दस प्रकार माने गये है नाटक, प्रकरण, 
भाण, प्रहसन, डीम, व्यायोग, समवकारः, वीथी, उश्रुटरांक 
एवं इहामरग । अथिपुराण मे भरत नास्या के काफी 
उद्धरण लि गये है (अथि, ३३७-३४१ ) } किंतु वर्ह 
नार्वङृतिभों के सततादस प्रकार दिये गयेहे। 
मरत के नाय्यशाख्र मेँ, निश्नरटिखित आठ रसो कां 
विवरण प्राप्त है -दगार, हास्य, करण, रद्र, वीर 
मयानक, बीभस्स, पवं अद्‌ युत । इस नामावलि मं शातरस 
| करा अंतमीव नदी कियागयाहै, क्योकि, वह विदग्ध 
काव्य का रस माना जाता है। 
प | नाय्यङ्ृति का संविधानक (वस्त॒, इतिदरत्त), नायक एवं 
| तायिकाओं के विभिन्न प्रकार मी भरत नास्या में दिये 
| गये हे। 
| विटरनि्स के भनुसार, भरत की नाय्यकरति मं रख 
कार आज वि की | नायक आदि की वर्मीकरणपद्धति अधिकतर प्रांथिक पद्धति 
२ उ सके प्रति भतीव | की है, व्यवहारिक उपयोगिता एवे नये विचारो का दिग- 
` ` | द्द्यैनर्समेक्महे। | 
|. ` काल--हरप्रपाद्‌ शारी 


द्टता दशनि के ल्यि नाय्यवेद का निर्माण मैने किया 
है । मानवी जीवन की साकार प्रतिमा ददी के सामने | 
परगट करना, इस कला का मुख्य ध्येय है । जीवन के सारे 
यथातथ्यं सूप म॑ प्रगट कर, एवं दुनिया के उत्तत, 
मध्यम एवं नीच व्यक्तियों को दिखा कर, दरक को ज्ञान | 
एवं मनरंजन एकसाथ ही ग्रदान करना नाव्यमाध्यम का 
मुख्य उष्य है । इसी कारण दुनिया का सारा कल- 
ज्ञान, शाख, धारक विचार एवे योगिक सामर्थ्यका 
 दर्य॑न इष कल में ठुम्दे प्रात होगा › । 
\.ना्व्यररा का पथ्वी पर अगमन-स्वगमे स्थित इद्र 
मासाद मँ सर्वप्रथम निर्मित मरत की नाण्य्ृति प्रभ्वी 
कैसी अवतीर्णं हयी, इसकी कथा मी (भरत 
 नाय्यश्ासख्रमे› दी गयी है) इस कथा केनुसार, इस 
 नाय्यक्रृति म भाग छेनेवाले भमिनेताओं ने उप- 
स्थित ऋषिं का व्यंजनापूणे हावभावों से उपहास 
किया, जिस कारण ऋषिम ते कृद होकर नाय्यव्यवसायी 
लोगो को शाप्र दिया, ! उच्च श्रेणी के कटकार हो कर 
भी समाजकी दृष्टि से ठम नीच एवं गिरे हए होकर 
रहोगे । अपनी च्या एवं पुत्रों के सहारे ठम्दे जीना 
पडेगा : | 
कऋषिओं के इस शाप के कारण नाटयकलय नष्ट न 
हो, इस हेत से भस्त ने यह कल अपने पुत्र एवं स्वर्ग 
की अप्पराओं को सिलायी, एवं उन्हे प्रभ्वी परजा क्र 
उसका प्रसार करने के टिए कहा। प्रभ्वी पर्‌_ जाने से 
पहले श्रह्मा ने उन्हे वर प्रदान किया, " वम्हारी कख 
सदेव खगो फो प्रिय, अतएव अमर रदेगीः ॥ त 
 ,. म्य के अनुसार, मरतसुनि रचित ‹ लक्ष्मी खरयेवर ` 
नामक नाटयक्रति मं = षमी कै भूमिका कएनेवाटी उवी 





































4.1 | 2 के अचृतास उमङन्ब , नाटय 
शाख का कार ई, स. दुसरी शताब्दी माना ठेना चाहिये । 
ना्यरसाख र मे अतगत अभिनयसंबेधी कारिका 

पुरानी हो । देवदत्त भांडारकर के अनुसार, इघग्र॑थ 
संरीतसंबेधी अध्याय कफ उत्तकाठीने, भतणएव 





मरत प्राचीन चरि्रकोरा । भरत "जड" 

चौथी राताब्दी का प्रतीत होता है। महाकवि भास के 
काट मे भरत का नास्यराख्र पुविख्यात्‌ ग्रन्थ था । काटि- 
दास को भी भरत एवं उसके नास्यशास्र से काफी परिचय 
था । ‹ विक्रमोवर्शीयम्‌ ' मे भरत नास्यनिदशक के नाते 


ईद्र के जप्रासाद मे ४, करत हुभा दिखाया गया ह, 
एषं उक्त नास्यकृति मं  " अष्टरस › संबधी सिद्धांत 
क विवरण प्रात है. 


पाकतो मकेन 
































५.४.९; वायु, ३३.५२; ब्रह्मांड. २.१४.६२; छिगि. १. 
४७.२४; विष्णु, २,१.३२) वायु के अनुखार, इसके 
पू इस देद्य का नाम ' हिमव्षं ` था। 


वहत दिनो तक राज्य करने के उपरांत, इसका पिता 
राजा षभ इसका राज्याभिषेक कर वन चल गया। 
पिताकेद्रारा राज्यमार सोप देने के. उपर्य, इसने 
विश्वरूप की कन्या पंचजनी का वरण करिया ] यह अपने 
पिताक दही माति प्रजापाट्क, दयाट एवं धार्मिक प्रत्त 
का राजा था! इसकी प्रजा मी निजधस का पालन करती 
हुयी सुख के साथ जीवन निर्वाह करती थी| इसने ` 
यज्ञकर्पो के ^ प्रकृति विकृतियो ` का पूणं ज्ञान संपादित 
कृर्‌, बडे वडे यज्ञो को कर यज्ञपुरुष की आराधना की 
थी | इस प्रकार भव्तिमागं का अवख््रनं करता हुभा 
इसने एक कोटि वर्ष तक राज्य किया | तदोपरांत राज्य 
को छोडकर यह तप के छिएः पुटहाश्रम चला गया (मा. 
५.७८ ) | 


तषि | इद्रदयुम्न राजा के पल्नी ने इद्र नामक ब्राह्मण 

व्यभिचार किया } पश्चात्‌ राजा के द्वारा म्राथेना करने पर, 
इसने इद्र ब्रह्मण को याप दे कर उसका नारा किया 
( यो, बा, ३.९०) | 


७. एक अग्नि, जो रयु नामक अमि का द्वितीय पुत्र 
था] इते ऊज नापांतर मी प्राप्त था ] पौणैमास्तयागके 
› इसे सवं प्रथम हविष्य एवं धी अपण किया जाता 
क, ९०९०५ )1 ` 
` € एक अभि, जो अदत नामक अग्नि कापुत्रथा। 
यह मरे हूए प्राणियोँ के शव का दाह कत्ता है | इसका 
अथिष्टोम भे नित्य वास रहता हैः अतः इसे * नियत : | किनारे बडे सुन्दर स्थान पर बना था। वहीं जाकर यह ` 
भी कहते है (म.व. २१२.७)} = ` | सूरयम॑त्रकाजाप कर तपस्या कटने खगा | एक दिनि इषने 
९. एक अधि, जो शंमपुत्र मरत नामक अमि का पुत्र | एक गमेवती हरिणी देखी, ओ तृषित होकर इख्थ शरीर 
था (म. व. २०९.६-७) ] इसे पुष्टीमति नामातर मी | बडी जस्दौ जल्दी पानी पी रही थी ] इतने मे सिहगञना 
प्राप्त था (म. व. २११.१; पुष्टीमति देखिये) | | त होकर वह एकदम मगी । वैसे दी उसके गम 
१०. वाराणसी क्षत्र मे रहनेवालछ एक योगी, जिसने | ` ` 
गीता के चये अध्याय का पाट कर बदरी (वेर) बनी | + 
है दो अप्रं का उद्धार किया था (पद्म. उ, 
१७८ | 

११. शु दरवृत्ति से रहनेवाटा एक दुराचारी ब्राह्मण | 
इसके भाई का नाम पडरीक था 1 एकं मृत मनुष्य के शव 
को अगभनिदेनेका पुण्यकम करने के कारण, यह मुक्त हो 

गया ( परश्च, उ, २१८-२१९ )। 
१२. एक राजा, जो मौल मनुके पुत्रौमेसे एक था। 
१३. (सो, ठर्वषु. ) करघमयपुत्र मस्त राजा का नामोत 








द्वितीय जन्म--पुखह का आश्रम गेडकी नदी के 











तनी बद गयी, कि उसी मोहमे नित्य र्‌ 
तथा अपनी तपस्या से मी वह उदां 

चोवीस घृन्टे मृगशावक दही य नर 
चिन्ता । यहा तक कि, मूद्यु क ` ¦ इसे यही 
चिन्ता थी कि, मेरे बाद इस शावक का म्या होगा १ इसी ` 
कारण मृत्योपरांत इते मृगजन्म दी प्रात दुभा! ` 









( मरुत्त १, देखिये ) । त म इस अपने पूवैजन्म का पूणक्चच था प] ५: 

भरत ‹ जड --८ खा. नामि, ) एक महायोगी एव | भतएव भप मातापिता के मोह का परित्याग कर 
गुणवान्‌ राजर्षि, जो " जडमरत › नाम से सुविख्यात है । | यह उदी युख्हश्रम्‌ मँ आकरः शाल इष्ठ ॐ पवित्र 
अजनामवषं का राजा नामि के पुत्र ऋषमदेव को इन्द्र॒ की | छयां त एकाग्रचित्त होकर तपस्या कर्ने ख्या 1 जव इस | 
क कन्या जयन्तीसे सौ पुत्र हुए, जिनमे यह ज्येष्ठ | त गेडकी 
था | पहले इस देश का नाम अजनाम वषे था । बाद 
इसीके नाम से इस देश का नाम मारतवष हुमा 








नदी के पविचे जरू मै गले तक दक्र इसने अपनेष्रग 
शरीरकात्यागकिया। . 


मरत "जड" 





तृतीय जल्म--मृगयोनि के उपरांत, इसने अंगिराकुख 
के एकं सदगुणसम्पन्न व्राह्मण की दुसरी पत्नी के गभ 
से जन्म लिया | इष जन्म मे इसे "जड़ भरतः नाम 
प्राप्त हभ ¡ इस जन्ममे भी एसे अपने पूर्वजन्म का 
ज्ञान था, तथा यह भी पताथाकि मेरा यह अन्तिम 
न्म है | अतः कही फिर जन्म न ठेना पडे इस कारण, 
यह मोहमाया को छोडकर सव्र से अलग रहने लगा । 
इसका विचार था, " यदि किससे, किसी प्रकार का 
सम्पर्कं सम्बन्ध तथा प्रममाव प्चूगा तो लोग भी 
मुञ्चसे सम्बन्ध बटार्येगे, तथा दरप्रकार मायामोह के 
बन्धनो मे उलश्च कर मुञ्चे जन्म मरण के वन्धनों मे वार 
वार बन्धना पडेगा? ] इसीलिए धह इस प्रकार का 
भाचरण दिखाने ख्गा कि, छोक इसे गख, म॑दबुदधि, अंधा 
तथा बहरा समञ्ने । इसप्रकार कम बन्धनों से अलग 
रहकर, दत्तचित्त होकर यह्‌ ब्रह्मचिन्तन तँ सदैव निमग्न 
रहने खगा । । 


दूसक्रो इस प्रकार उदासीन देखकर गी, इसके पिता 
ने गहस्थाश्रम कै उपनयनादि सभी संस्कारों कोकरके 
इसे वेदशास्न की रिक्षा आदि का मीक्ञान कराया 
किन्तु यह तो अपने गमे दही मस्त रहा । इसकी यह्‌ 
उदासीनता तथा उपेक्षित भाव देखकर इसके पिता पुत्र 
दुमखमंदही मर गये । इसकी माता मी उसके साथ 
सती हो गयी; किन्तु दषम कोद अन्तर न आया । ्ागे 
चख्कर, इसके माद्यं ने भी इसे जड़ समञ्च कर, इसकी 
पटादटिखायी बन्द्‌ कर, ससे सम्बन्ध तोड़ &िए । यह्‌ 
मक्तिमावना मँ निमय कमी बेगारी करता, कभी 
गिता; तथा कमी मज्ञवूरी कर के अपना पेट 
एक वार यह वीरास्नमे वैडा खेत की रक्षाकेर 
दूतो ने इसे देखा, तथा पकड़ कर बि 
कारी के मन्दिर ठे गये। किन्तु 











।जदूतों का नाराकिया (भा 





रहूगण कपरिखाश्रम 


प्राचीन चर्जिकोश 








॥ नहीं कि, वह इस प्रकार के स्यागमय जीवन । को म्‌ 
की बात सोचे, तथा यदि वह्‌ सोचे भी, तो यह 


प्रतिमा को पहचान कर, इसका 















भरत दाहारथः 





गया ] पाट्की ठे जानेवाठे सभी कार तेज चलते थे । 
कितु यह राह मे धीरे धीरे दस प्रकार कदम रखता, 
कि कहीं कोई कीड़ामकोडा इसके पैर से कुचर कर मर 
न जाये } इस प्रकार, इसके धीरे चख्ने से राजा को 
पाख्की के अदर श्च्के छगने छगे | उसने जब इसका 
कारन पृष्ठा, तव उसे पता चटा की, इसमे जडभरत का ही 
दोष हे, अन्य का नहीं| 
हृगण राजा से संवाद-राजा ने पालकी से क्कि 

कुर्‌ इसको देखते ही कहा, ' ठम दिखते तो हृष्पुष्ट हो, 
कंतु पाल्की ठे जनेमे इतने सुस्त क्यो? तब जड 
भरत ने उत्तर दिया, भजवृूती शरीर की नही, आत्मा की 
होती है, तथा मेरी आत्मा अभी इतनी पुष्ट कहौ १ 
पश्चात्‌, इसे तचवक्ञानी समञ्च कर, राजा पाछ्की से 
उतर छिया, एव उसने दससे आत्मबोध के संबधे 
उपदेश ग्रहण कर मुक्ति प्राप्त की इसने राजा को अपने 
पूर्वजन्म की घटनाओं के साथ साथ उसे अन्य बाते भी 
बतायी थी । इत प्रकार उसे ज्ञान प्रदान कर यह बनको 
चखा गया ( भा, ५.११-१४; नारदं १.४८-४९; विष्णु. 
२,१३-१६ ) । | 

भागवत के अनुसार, इसका इतना महान्‌. चरित्र था, 
कि अनुकरण केरना तो दुर रहा, किसी मे इतना सामथ्यं 












प्रकार की बात होगी कि, कोद नीच मक्खी गरुड की 


बरारी के किए प्रयलशीक हो ( मा. ५.१४.४२ )। 


परिवार--ऋषभपुतर के जन्म मं, इसे भपने पैवजनी 
नामक पत्नी से निञ्नलिखित पाच पुत्र हुए ~ सुमति, 
राष्भत्‌, सुदरन, भावरण, एवं धूम्रकेत । पख्ह ऋषि के 


आश्रम में जाने के पूर्व, इसने भपना संपूण याज्य अपने 


प्रों मे बोर दिया था (भा. ५.७.१-१३)। ५ 
भरत दारारथि'--(सू, इ.) अयोध्या के राजा 


| दशरथः का पु । इसकी माता का नाम कैकयी था। 
| कुशध्वज जनकं की कन्या मांडवी इसकी पत्नी थी | 


जिस समय राम को राज्यामिषेकं होनेवाडा था, यह 
| श्त्रूव्न के साथ अपने मामा के घर गया था। अयोध्याका 
राज्य इसे दिखने के छिए इसकी मौ केकेयी ने दशरथसे 
राम को वनवास, तथा भरत को 
य । ददधरथ केकेयी के पूर्वं वचन- 
थे | वह जब चाहे वरदान प्राप्त कर सकती थी! 
आधार पर उसने उक्त वरदान एसे विचित्र अवसर 





भरत दाशरथिः 


पर मँगि कि, द्र्य ने भपनी प्रतिज्ञा तो पूरी की; किन्तु 


राम के वनगमनोपरांत पुत्ररोक मं प्राण त्याग दिया। 
राम वन चले गये थे, द्दारथ मी इस संसारमेन रहे, 


अतएव राज्य की व्यवस्था संमाल्ने के ठिए सिद्धा 


नामक मंत्री से मरत को बुखा छने के किए मेजा गया | 
इधर भरत अपने ननिहाक म निप्यप्रति अनिष्टकारी 
 खपरों को देखने के कारण, अत्येत दुःखी व चितित था । 


सिद्धाथं इसे ठेने के छिए आया, ओर बिना कुछ बताये 


अयोध्या वापस बुल खाया । अयोध्या आकर इसे अपनी | 


 ्मोकेद्रारा समी समाचार ज्ञात हए । 
^. केकयी का षड्यंत्र-राच्यग्राति के टिए, मौ केकेयी 





प्राचीन चरित्रकोहा 


नि म | परिवार, प्रजा, गुरुजनों के साथ अयोध्या 


भरत ददारारधिः ` 


उनका राज्यामिषेक कर ?। भरत के इस आवेशपूरण 


उत्तर को सुनकर वसिष्ठ आदि खोगोँ ने बहुविध मावो से 
भरत को समज्ञाया, किन्तु यह अपनी वाणी पर अटल 
रहा । यहीं नही, भरत ने यह तक कह डाटा, अगर राम 
वापस नहीं आयेंगे, तो मेने भी निश्चय कर रक्वा है 
कि,मे राज्यकोस्वीकारन करके लक्ष्मण के समान 


स्वयं वनवासी हो कर, राम की सेवा करते हुए अपने 


घमं का निर्वाह करूंगा : । यह्‌ कह कर मरत ने राज्या- 


 धिकारियों को आज्ञा दी कि, राजपर्थो को ठीक किया जये, 
। तथा रीघ्रातिशीघर जनेकी समी तैयारिर्यौ श्रू की जये। 


राम की खोज-राम से मिल्ने के टिए मरत अपने 
या्ाके. 
भरतनेगंगाके 





निकट पड़ा ] सब से पह विश्रास, > 





य अवनौ "व ध की | किनारे शगवेरषुर के पास किया । बहौ इसने गुह से भर 


टिप्ठा कार प्राप्ति की भावना से इतना 
अधिक दुःख हुभा कि, यह वरहा ठहर न सका, ओौर सीधे 
कोखल्या से मिलने के छि उसके मह की मोर चट पड़ा | 
कौखल्या भी इससे मिलने के छिए विहृङ थी, क्योकि 
उसकी धारणा थी कि, शायद यह समस्त जा मरत कौ 





सम्मति से ही विहाया गया है । मरत के भाते ही कौषल्या | 
ने बुरा मलम कहते हुए भपने व्यंग वाणोँ से इसके हृदय | 
को विदीणै कर दिया । अन्त मँ शोक विहर मरत को छ; ४ त 
हाथ जोड़ कर्‌ रापथ खाकर कहना पड़ा कि, इस जार फरेव | पहटे शं 
से उसका कोद सम्बन्ध नही है, उसका नाम व्यथं में जोड़ | मरत को देखते 
कि, कहीं राम काकंटकहमेशाके छि मागसे दूर 


कर उसे पापी ठहराया गया है | | 

इसके भाने के दूसरे दिन गुर वसिष्ठ ने राजा दशरथ 
को क्रियाकमे करने के छिए कहा । तब मरत ने मी गुरु की 
आज्ञा मान कर, तेर की कटाई मेँ रक्खे गये दशचस्थ के 
सरक्षितं शव को निकाल कर, विषिपूर्वक अभगिहोत्रामि 
देकर, पिता की अन्तिम क्रिया पूरी की (वा, रा. भयो 
७०-७७ ) | 

चौदह दिनोपरांत, अजब यह अपने मृत पिता के 
अंतिम संस्कारों से निवृत्त हुभा, तव राज्याधिकारियों एवं 








काच्येष्ठपुत्रहीहोसकता है, मैं 
नहीं | राजं होने का भषिकार केवर राम कोहीं है 
कारण वह हमारे समी मादयों म व्येष्ठ एवं योग्य है| 
हमे चादिये कि, राम जहौ कहीं हो हम अपने सम्पूणं 
साज~-बाञ के साथ वरहो जाकर राज्यभार उन्है सौपकर 


प्रा, च. ६९ ] 


| की, तथा राम के संघ मे अनेकानेक 
। केर, उसकी दी सहायता से अपने परिवार सहित गंग 
को पार कर “भरद्वाज आश्रमः की ओर चरू पड़ा । मागमे 
। संपूण परिवार के साथ वैत्रसुहूरतं मेँ यह प्रयास वन पर्वा | 
| वर्ह कुछ देर विश्राम करने के उपरांत, कुछ चुने हए ` 
व्यक्तियों को ठेकर यह मर्द्राज आश्म की ओर चर पड, 





मेतरियों मे इसे सिहाखन स्वीकार कर के राज्य संचालन की | 
म्रा देखने खव को समञ्चाते हुए कहा, “राज्य का | 





सुचनाओं को प्रप्त ` 














का यी थी । यही हार मरद्राजका सी हुभा। 
देखते ही उसके हृदय मेँ यह बात दौड़ गयी 


करते के ल्एि भरत वो नहीं भाया ! भमरत के मिस्ते ही 
भरद्वाज ने खष्ट रन्दो मे अपनी धारणा प्रकट की} किन्तु 
भरत के बार बार कहने तथा वसिष्ठ द्वारा विश्वास दिये ` 
जनि पर, भरद्वाज सुनि को इस पर विश्वास हभ । उन्हनि 


इसका तथा इसकी सेना का उल्छ्ृष्ट मोजनादिं दे कर आाद्ग 
सत्कार करते हुए बताया, ° राम इस स्मय चित्रकूट में 
निवास कर रदे है, ओर ठम उनसे भट कर सक्ते हो ?। 


भरत ने मरद्राज मुनि से कौरव्या तथा के कैकयी का ज 
परिचय दिया है, वह एक ओर करणा से मोतप्रोत है तथा ` 
दुखरी ओर धृणा, कोष एवं आलमग्डानि से परिपूणं है । 
कौसल्या का परिचय देते दए भरत ने कहा, श्शोक तथा उप- 


वास से छशा तथा दीनहीन बनी हयी, मेरे पिता क पट- 


रानी कौसल्या को आप देख रहे है । इसने सिंह के समान 
पराक्रमी राम को जन्म दियाहै' | अपनी मोको घृणापूणै 


हृष्टि से देखते हुए भरत ने कहा, यह क्रोधी, भविचारिणीः 
५४५५ 


भरत दादारथिः [ि पराचीन चरित्रिकोदा ` भरत दाहारथिः 
























मे प्रवेश्य कर, अपना शरीर व्याग दंगा ` । इतना कहकर 
राम की पादुकां को ठेकर यह्‌ वापस आया | 
नन्दिगाम मे--भयोध्या भा कर पादुकाभोँ को ठेकर 
यह नन्दिग्राम मे वनवासी की मति रह कर राज्य करने 
लगा] इस प्रकार राज्यसंचाल्न करते समय छव- 
चामर, उपहार सभी चीजे पादुकां को दी अपित की 
जाती थी, तथ। यह निमित्तपात्र बन कर राम की अमानत 
समन्च कर अयोध्या के राज्य का संचालन करता रहा | . 
यम के वनवास के चौदह वर्षो तक नन्दिप्राममे रह कर 
यह राजकाज देखता रहा । अन्त मे राम ने हनुमान्‌ 
के द्वारा अपने आने की सूचना भस्त के पास मिञजवायी | 
जिस समय हनुमान्‌ आया, उसने देखा किं वद 
तथा कृष्णाजिन धारण करनेवाला, आश्रमवासी, कदा 
दीन, जयधारी, शरीर की पवोह न करनेवाला, फटपूल 
पर जीनेवाल तप्रसखी भरत मावनिमयर बेडा हे । 
दते देखते ही हनुमान्‌ ने श्रद्ध मरत के पास आकर 
राम के आगमन की सूचना से दी । हनुमान्‌ द्वारा रामा- 
गमन की सूचना उनकर भरत अप्यत प्रसन्न हूभा, एवं 
अनेकानेक पारितोषिक प्रदान कर इसने उसका आदरसत्कार 
करिया } दिये गये पारितोषिकं मे सोखह्‌ सुन्दर स्रियो के 
देने कामी उषे प्राप्त है। 


बाद मे, मरत तथा शत्रुत्र ने उत्तम प्रकारसेनगरका 
दंगार कर राम का स्वागत क्रिया, तथा बडे समारोहसे, ` 
राम का राज्यामिषेक कर, अपने पास अमानत के रूप 
रक्खे हुए अयोध्या कै राञ्य को राम को वापस दिया। 
रामने राञ्यमार की स्वीकार कर अपना युवराज लक्ष्मण 
को बनाने की इच्छा प्रकट की, क्यो कि, राम के उपर्यत 
येष होने के कारण उसका ही नाम आता है। लेकिन 
लक्ष्मण के स्वीकार न करने पर, भरत का यौवयाञ्यामिषेक 
किया गया (वा, रा. यु, १२५-१२८; पश्य. पा. १-२)। 
युदधप्रसंग--भरत के सम्पूण जीवन मे सम्भवतः एक 

| बार दही युद्धम भाग ठेनेका भवर प्राप्त हुमा) रम 
ॐ राञ्यकालमे, मरत कै केकयाधिपति मामाके पासे 
4 राम को संदेश मिला, “गर गन्धवा से धिर गया हू तथा 
। आपकी सहायता चाहता हूः | भतएव उसको गन्धर्वा से 
जिस | मुक्त कनेक ठिएरामने इसके नेतृत्व मे अपनी सेना 
„, | भेजी थी। इस सेनाम भरत के दो पुत्र तक्ष तथा पुष्केछ 
ती थे। य | 
मरत ने अपनी सेना के साथ जाकर सिन्धु के दोनों ` 
प्र स्थ त उपनाड पदेश म रहनेवाके गंधव को ¦ 


अभिमानिनी, स्वय को भाग्यश्चालिनी समञ्चनेवाी; 
देशर्यटव्ध सज्जन के समान दिखनेवाटी, परन्तु हुजनः, 
दुष्ट, तथा दुवुदधि, मेरी माता कैकेयी है" । भरत ने भरद्वाज 
आश्रम मे एक दिन निवास किया | उसके उपरांत मरद्राज 
 नेराम की पणकटी की ओर जानेवाले यमुना तट का मागं 
समद्ाकर आद्रपूवैक इसे बिदा करिया (वा. रा. अयो. ९२) 
भरद्वाज के द्वारा निर्दरित मागं पर चक्र यह 
चित्रकूट पर्चा । भरत के भाने की सूप्ना मिल्तेदही 
जाग बवृूला हौ उडा; उसे पूण विश्वास दुभा कि 
मरत सैन्य राम से युद्ध कले आ रहा दै । किन्तु राम के 
अल्यधिक समञ्चाने पर उसका वह्‌ संदेह द्र दभा | 


राम से मट-भरत आ कर, अतिविहट्ता कै साथ 
राम मे ल्पिट गया एवं अपने हृदय की समस्त आतमग्ानि 
को प्रकट करते हूए बार बार उससे माफी ्मोगने लगा | 
इसने राम को घर की सारी परिस्थिति बतखते हए आग्रह 
किया कि वह अयोध्या चर कर राज्यभार ग्रहण करे | 
इसके साथ जाबालि तथा वसिष्ठ आदिनेमी बार बार 
निवेदन किया | किन्तु राम न मने] राम ते पिता के वचनां 
को सत्य प्रताणित करने कै लिए कहा, ‹सयुज्ञे परिताकी 
आनप्यारीहे। मेराकतेव्यहैकिमै पिता ाज्ञाको 
स्वीकार कर उनके पणकी रक्षा करं] इसलिए मैन 
अयोध्या जागा, ओर न राज्य सिंहासन ही स्वीकार 
करूगा ˆ | 
राम कौ यह बाणी सुन कर दसने उनके आश्रम के 
सामने सत्याग्रह करने की योजना बनायी ¡ किन्तु राम ने 
कहा कि, यह क्षत्रियो का मागे न होकर ब्राह्मणों का मार्ज 
है; यह वम्हारे स्यि अशोमनीय है । अन्तम मरत को 
समश्चाते हूर रम मे केहा- 
























भरत द्दाक्रथिः 


प्राचीन चरि्रकोडा 


भरत दारारथे" 





पराजित करिया, तथा दो नगरो की स्थापना की] एकका 
नाम त्क्षरिखा" रख कर वहू का राज्याधिकारी तश्च को 
नियुक्त किया, तथा दूसरी नगरी का नाम "पुष्कलवतः 
रख कर वहा का राज्य पुष्क को सौँपा। इस युद्ध को 
जीतने तथा राज्यादि की खापना में भरत को पांच वषं 


खगे | बाद को यह अयोध्या वापस भया (वा. रा. उ 


१०१) | | 
| अन्तम इस महापुरुष ने, राम के उपरांत अयोध्या से 
डेट कोस की दूरी पर स्थित ‹ गोप्रतारतीर्थ ` मे देहत्याग 
किया (वा. रा. १०९.११; ११०.२३)। 
 . . . चरुसीरमायण में--रामचरित-मानस मे व॒र्सीदास 






 खमी से उज्ज्वल कहा गया है । 
रुखन राम सिय कनन बसरही, 
भरत भवन बसि चपि तनु कसदीं 
कोड दिसि समुक्षि करत सब रोगू , 
सव बिधि भरत सराहन जोगु ` | 


| वरसी ने अपनी मव्तिमावना मरत के रूपमे ही | ऋषि 

प्रकट की है । भरत व्याग, तपस्या, कतन्य तथा प्रेम के |: र 
साक्षात्‌ स्वरूप ह} इसकी चारित्रिक एकनिष्ठा एवं | सम्प 
| क्म कर सो करोड सौ, कृष्णवर्णीय अल्कारो से विभूषित 
हाथियों को दान मं दिया (म. शां. २९.४०-४५ )] 
| ठेतसेय ब्राह्मण म, सौ करोड सौ गाय इसके द्वार दान 


नैतिकता के साथ कवि इतना अधिक एकात्म्य स्थापित 
क्र लेता हे, कि स्वयं भरत की प्रेमनिष्ठा कवि की 
वात्मकथा बन जाती हे । 

भरत का यह घाघर चरित ^ पडम चरिड ` ( स्वयभुव ) 


ध. मर्त-मिल्छमप › (देश्वरदास ); गीतावली ( ठ॒रसीदास ), | 
° साकेत › ( तैथिलीशयण गुप्त ), एवं ° साकेत-सन्त ` ` 
| यज्ञ करने का निरवद्य प्राप्त हैम. द्रो, परि, १, क. ८. 


 ( ब्देवप्रस्ाद्‌ मिश्र) आदि प्रसिद्ध हिन्दी काव्यं 


भी भास्तीय संसरति के आदश प्रतीक के खूपमे चित्रित | 


कियागयाहै। 













„ जा २३; ८९; १६; वायु. ४५ 
ह) । महाभारत मे निर्दि सोखह श्रेष्ठ राजाओं मे इसका 
निदे प्रात्त है-(म, सा. २९.४०-४५ ) } इससे मरत 

राजवंश की उत्यत्ति हयी, एवं इसीसे शासित होने के 


कारण इस देश का नाम मास्तवषं पड़ा (म.आ. 


२.९६# ) | 


। के साथ प्रतिहत के ठि िदाकिया। = 


दुष्यन्त राजा ऋ शकुन्ततम से उसन्न 





ब्चपरन मे बडे बड़े दानवाँ, राक्षसां तथा चहो का दमन ` 

करने के कारण, कृण्वाश्रम के ऋषियों ने इसका नाम 
सर्वदमन रक्खा था (म, ज. ६८.८ ) | इसे ‹ दमन › ` 
नामांतर मी प्राप्त था | शतपथ ब्राह्णमे इसे (्सोदयु्निः 
कहा गया है ( श. त्रा, १३.५.४.१० ) | कण्वं क्षि के 
आश्रम मे शङरुन्तखा रहती थी, उस समय सुविख्यात 
पूर्वंरीय राजा दुष्यन्त ने उससे गन्धर्वविवाह किया 
था, एवं उसी विवाह से भरत का जन्म हुभा । च मुर 
तीन सालका हो गया, तव इसके युवराजामिषेक के छि 

कृण्व च्रषि न शरुन्तला को पुत्र तथा जपम कुढ रिर्य ` 






मिनिम 


न पहचान कर 





दुष्यन्तं तै इसे तथा शकुन्तखछं कौं 


| इसका तिरस्कार किया, एवं शकुन्त को पत्नीरूप पे 
रोचन | | स्वीकार करने के किए राजी न हुमा ! दाकुन्तसख ने बहुत 

मान ° मे भरतका चरित्रे | 
| आकाशवाणी हयी 
। ठम्हारा पुन है, इन स्वीकार करो › | आकाशवाणी की 
| आज्ञा के अनुसार, दुष्यन्तने भरत को पुत्र रूपमेस्वीकार 
| कर, उसका युवराज्यामिषेक क्रिया । | 


दाकुन्तला ठम्हारी ल्री एवं मरत 





च करये । इसी के साथ “ मष्णार › नामक यज्ञ ` 





देने का्िर्देश है, एवं इसके अश्वमेधो की संख्या भी 
विभिन्न रूपम दी गयी है (रे. ब्रा. ८.२३ )। महामार 
मे, इसके द्वारा सरस्वती नदी के तट पर तीन सौ अश्वमेध 


पंक्ति, १४८४; रां. २९.४१ ) | 


| पश्चात्‌ अपनेरथ को तैतीष्ठ सो अश्च जोतकर इसने ` 

पूर- | देग्विजयसन्न का प्रारंभ किया | दिग्विजय कृर, शक, म्लेच्छं 
| तथा दानवों आदि का नार कर अनेकानेक देवच्ियो को 
| काराग्रह से सक्ति दिलाई । इषने अपने राज्य का विस्तार 
। उत्तर दिशाकी भोर किया। सरस्वती नदी से केकर 


गंगा नदी क बीच का ग्रदेश इसने अपने अधिकार चै 
कर छ्य था। इसके परिता दुष्यन्त के समय इसके 
राज्य की राजधानी प्रतिष्ठान थी, किन्तु आगे चर कर 
इसके राज्य की राजधानी का गरब हस्तिनापुर को दिया 


५८७ = 


भरत दाहारथेः प्राचीन चरित्रकोदा ` भरद्वाज 





गया, तथा प्रतिष्ठान नगरी वत् राज्य म विरीन हो गयी | | मरतर्वश-दसक्र वेश मे उपपन्न सारे पुरुष (भरतः 
यही नही, हस्तिनापुर नगर इसके द्वारा बसाया भी गया । | अथवा 'भारतवंशी" कहव्यते है (ब्रह्म, १३.५७; वायु, ९९ 
बाद को इसके वंश कै पोच पुरुष हस्तिन्‌ ने उसे ओर | १३४) । इसके वेश मे पैदा हुए पाँचवे पुरुष हस्तिन्‌ को 
उन्नतिशीक बना कर उसे अपने नाम से प्रसिद्ध किया | भजमीट एव द्विमीट नामकं दो पुत्र थे] उनमें से अजमीद्‌ 
( वायु, ९९.१६५; मत्स्य. ४९.४२ )। | ने हस्तिनापुर का पूर्वश आगे चलाया, एवै द्विमीट ने 
शतपथ व्राह्मण मे श्रेष्ठ सम्राट भरत दवारा सात्वत राजा | आधुनिक बरेटी इल्यके मे अपने स्वतंत्र द्विमीद वंश 
का अश्वमेधीय अश्च पकडचेनेका निर्देश है (श, त्रा, | की स्थापना की] 
३.५.४.९; २१) । शतपथ ब्राह्मण के इस निर्देश मे | अजमीद की मृल्यु के वाद्‌, उसका पुत्र ऋक्ष हस्तिना- 
दुष्यन्तपुत्र भरत एवं दकरथपुत्र भरत के बीच मे | पुरकासम्राट बना एवे उसके बकीदो पुत्र नीर एवं 
भ्रान्ति हो गयी हे, क्योकि, सात्वत राजा राम दाशरथि | बृहदिषु ने उत्तर पचार एवं दक्षिण पचार के स्वतंत्र 
का समकाटीन्‌ था । | राजवंशं की स्थापना की । इस तरह मरतवंश ने शाखां 
परिवार--इसे कुर चार पलिया थी, जिनमे कारियाज । म॑ फटकर, उत्तर भारत क शासन की बागडोर अपने हाथों 
सर्वसेन की कन्या सुनन्दा पटरानी थी] इसकी रेष | मेंठेली) 
 पत्नीर्यो विदर्भ देश की राजकन्या थी] शादी के उपरांत | भरद्वाज ब्राह्मण था। मरतपुत्र होकर वह क्षत्रिय 
बिद कुमास्यिं से भरव को एक एक पुत्र हए] पर इन | हभ, इस प्रकार भरतवंश की एक ॒श।खा क्षतरित्रह्मण 
तीन रानियां के तीनों पुत्र, पिता कर्मेति बल तथा | नाम से प्रसिद्ध हुयी। उस शाखा मे उरक्षय वंश के महर्षि 
योग्यता मे रेश्र्यपूण न ये, भतएव उनकी मातां ने | एवं काप्य, सङ़िति, चैन्य गाग्यं भादि क्षत्रियत्राह्मण 
उन मार डाल (त्रहम, १३.५८; ह. वै. १.३२; भा. ९ | प्रषुख थे ( मरद्राज देखिये )। 
२०.३४ )। आगे चछ कर एक गहन समस्या आ पड़ी, | भरती -मरत नामक भि की कन्या। 
की भरत का उत्तराधिकारी कोन हो १। भरदसु--एक ऋषि, जो वसिषक का मंतकार था | 
` पुग्राम्ति केःकिएः भरत ने अनेकानेक यज्ञ किए, | भरद्वाज--एक सुविख्याव वैदिक सृक्तदर्ा, न्ति ` 
अन्त मेँ मरूतों को प्रसन्न करने के लिट " मरसस्वोम › यज्ञ करण्वेद के छटवे मण्डल के अनेक रुक्तं के प्रणयनका 
भी किया। मरतो ने प्रसन्न होकर ब्रहस्पति के पुत्र भरद्राज 
कोडसेपुत्रके रूपमे प्रदान किया। संभव है, यहं 
मस्त्‌ देवता का संकेत न होकर, वेशाल्निरेश मरुत्त 
अभिप्रेत हो (मस्त देखिये ) ¦ ` | 
 “ माज पहटे ब्राह्मण था, किन्तु इसके पुत्र होने कै 
उपरत क्षत्रिय कहलाया } दो पिताओं का पुत्र होने के 
कारण ही मरराज को ्वयामुष्यायण › नाम प्राप हआ 
( मरद्राज्ञ देखिये ) । भरत के मूपत्योपरान्त भद्रा ने | 
थ को राज्याधिकारी बना कर, वह सयं वन 
(म मल महस्य, ४९.२७-३४; भा. ९ २० 















४ ) । मरद्वाज तथा मरद्राजों का स्तोतारूप मे मी, उक्त 


ग्रन्थो म मी इसे वैदिक सूक्तद्रश कहा गया है (अ. 
२,१२.२; ४.२९.५; क, स. १६.९; मै. सं २,७.१९; वा, 
३.५५; ए. त्रा, ६.१८.८.२; तै. ब्रा. ३,१०.११ 
१३. को. त्रा, १५.१; २९.३ ) | | 
 भणद्राजने अपने सूक्तं मेव, बृसय एवं पाणवतों 
का निदेश क्विया है (ऋ, ८,१०.८) । पायु, रजि, सुमि 
| सास्य, पेरुक एवे पुरणीथ शातवनेय इसके निकटवर्ती ये। 
पुरपथ राजा का मरद्राज के आश्रयदाता केरूपम निर्दर 
प्रात है (ऋ. ९ ६७. १-३; १०.१३७. १; सर्वानु 
1" ९०. | क्रमणी; बृहद, ५.१०२ )] __ 
होकर पोत्र | हिल्ग्रान्ट के अनुसार, मरद्ाज लेग संजयो के साथ मी 
:; | संबद्ध थे ( वेदिदो मादथाखोजी- ११०४) ] सांख्यायन 
| भरोतसूत्त के अनुसार, भरद्वाज ने प्रस्तोक साञ्जय से 
रितोषिकि प्राप्त क्ियाथा (सा. भरो. १६.११) | करई 
क अनुसार, ये सारे लोग मध्य एरिया मेँ स्थित 
































भरय दिया गया हे { ऋ. ६. १५. २;१६.५; १५.४३१ 


मण्डल मे निदेश कै बार भाया है । अथर्ववेद एव ब्राह्मण 


 भरदाज 


माचीन चरि्रकोशा 


भरद्वाज 





अर्कोसिया एवं इंजियाना म रहनेवटे थे। किंतु 
दसके बारे मे प्रमाणित शूप से कहना कठिन है | 


वेदों का अथांगत्व--तेत्तरीय ब्ाह्मणमे, मरद्राजके 
वेदाभ्ययनके बारेमे एक कथा दी गयी है | एक बार 
भरद्राज ऋषि ने समस्त वेदों का -अध्ययन करना आरम्भ 
क्रिया । किन्तु समय कौ न्यूनता के कारण यह कार्य पूरा न 
कर सका,. अतएव इसने इन्द्र की तपस्या करना आरंभ 
किया । इन्द्र को प्रसन्न कर इसने यह वरदान प्राप्त किया 





किन्तु सम्पूण ज्ञान प्राप्त न कर सका । इससे दुःखी होकर 


यह्‌ रुणावस्था मे चिन्तित पड़ा थाकि, इन्द्रनेदइसे दर्शन 
दिया । इसने इन्द्र से वेदो के जान की पूर्णता प्राप्त के 


टिषए पुनः एक जन्म प्राप्त करने के दिए प्रार्थना की। 
इन्द्र ने इसे समन्चाने के टिए समस्त वेदो को तीन मागों 
म विभाजित कर दिये, ज पर्वताकार रूप मे विशारये । 


फिर उनमं से एक ठेर सेमुद्धी भर वेदज्ञान कोउगकर 


उसके एकं कण को दिखाते हुए इद्र ने इसे कहा, " तीन 


जन्मों म तुमने इतना ज्ञान इतने परिश्रम से प्राप्त किया है, | 
जर क्या; ठम इन पर्वेताकार रूपी वेदाध्ययन को एक जन्म | 
म प्रास्र वर खगे १यह असम्भव है ] तुम अपनी इस हट ` 


को छोड़कर मेरी शरण मँ आकर मेरा कहना मानो । सम्पणं 
वेद्‌ ज्ञान पराप्त करने के लिए तुम ' साविामिष्यन › यज्ञ 
करो । इसीसे तम्हारी जिज्ञासा पूणं होगी तथा तुम्हे स्वरम 
की प्राम्ति होगी | ' इस प्रकार इन्द्र के आदेशानुसार 
इसने उक्त यज्ञ सम्पन्न करके यह स्वगं का अधिकारी बना 
(वै. ब्रा, ३,१०.९- ११)। ‹ सावित्राग्निचयन्‌ › की यही 
विद्या आगे चख्कर अहोरा्ामिमानी देवताओं ने 
विदेहपति जनक को दी थी। | 


२. अगिरसवंशीय युविख्यात ऋषि, जो ब्रहस्पति 







। त्य," एवं उशिज का वंशज होने के कारण इसे 

भरद्वाज भशिज' मी कहा जाता है | यह चेतायुग के 
प्रारम्म कारमं हमा था | बृहति का एक माई उचथ्य 
था, जिसकी पत्नी का नाम ममता था | ममता से बृहस्पति 
द्वारा उत्पन्न पुत्र दी भरद्वाज है। 


 अंगिरस्‌ ऋषि का पुत्र था। यह एवं इसके पिता ब्रहस्पति 
दोनों कशाटी दे के रहने वाङे थे, जहौ मरुत्त राजाओं 
का राज्य था बृहस्पति कापुत्रहोने के कारण इसे "भर. 





मरद्राज के नामकरण के सम्बन्ध मे अनेकानेक कथार्पै 
पुराणों मे प्राप्त है, इसका नाम मरद्राज क्यों पडा! 
(वायु. ९९.१४०-१५०; मत्स्य ४९.१७-२५; विष्णु 
४.१९.५-७) | किन्तु वे बहूत सी कथाएं कपोल्कलस्िित 
प्रतीत होती है। महाभारत के अनुसार, इसके जन्मो 
उपरांत ब्रहस्पति तथा ममता मं यह विवाद हुमा किं 
इसके संरक्षण का भार कौनले) दोनौँनेएक दूसरे से 
कहा, " तुम इसे संभाले ( भरद्वाजमिमम्‌) :। इसी 
कारण इसका नाम भरद्वाज पड़ा (म, अनु, १४२.३१ कु.) | 

इस प्रकार ममता तथा बृहस्पति का इसके संमार्ने 
के सम्बन्ध मे विवाद चलता रहा । यह देखकर वैशाटी- 


| नरेश मरुत्त ने भरद्वाज का पाट्नपोषण किया | ब्हदैवता 
मे कहा गयाहै कि, इसका पाटन पोषण मरुत्‌ देवता ने 
किया ( बृहद. ५.१०२-१०३ ) । किन्तु यह ठीक नही 


जान पडता } इसका पाख्नापोषण वेरारी नरेरा मरुत्त 


नेहीक्िया होगा, क्योकि वृहस्पति वैशाल्मै देशका 
| राजगुरु था । पुराणों मं मी बृहदेवता की बात दुहरायी 
गयी है कि, भरद्राज के मातापिता ने जव इसको त्याग 

| दिया, तब मरत्‌ देवता ने इसका पाटन पोषण क्रिया 


( भा. ९१२०) विष्णु. ४. १९; मस्त्य, ४९; वायु. ९९. 


१४०-१५७; ब्रह्मांड. २. ३८ ) | 





 वैशाटी के पश्चिम मेँ स्थिति कारी देश काराजा. 
सखदेवपुत्र दिवोदास था, आगे चङ कर यह उसका 
पुरोहित बना । यह दिवोदास राजा वदी है, जिसने 
वाराणसी नगरी की स्थापना की थी। एक बार हैहयराजा 





। वीतहभ्य ने काची देद्य पर आक्रमण कर दिवोदास को 


एेसा परास्त किया किं, उसे भगा कर भरद्राजके षर में 

दारण लेनी पडी । बाद मे भरद्वाज ने दिवोदास राजाके 
पत्रप्राप्ति के टिए एक यज्ञ किया, जिसे प्रतर्दन नामक ` 
पुत्र उत्पन्न हुभा (म, अनु, ३०.२३०. )। महाभारत 
के अनुसार, केवर भरद्वाज क्षिके ही कारण, आगे- 
चठ कर, प्रतदन राजा वीतहन्य तथा खों को पराजित कर 

अपने पिता की गदी को पराप्त कर कारीनरेश हो सका 


। (म, अनु, ३४.१७) । पचविश ब्राह्मण मं भी इसी कथा 


का निर्देश प्राप्त है (पं. त्रा. १५.३.७; क. सं. २१.१० )। 

पुराणों के अनसार, मरुत्त राजां ने भरद्ाज क्षिं को 
सुविख्यात पूर्वंशीय राजा भरतकोपुत्र रूपमे प्रदान 
किया था ( वायु, ९९.१५१; मस्त्य. ४९.२६ )। वायु 
एवे मस्त्य के इन कथनो को मान्यता देने के पूर्व हर 
यह मी समञ्चना चाहिए कि, यह राजा भरतकेएक दो 


। ८९८९ 





हुआ, तज रेभ्य ऋषि के पुत्र अर्वावमु ने यवक्रीत को पुनः 
जीवित किया (म, व, १३५-१३८ ) । पुत्र को पुनः 
प्रास्त कर यह प्रसन्न दुभा एवं स्वगं चला गया । 

५. पूर्वं मन्वंतर का एक ब्रहि । यह किसी समय 
गगाद्वार मं रहकर कटोर त्रत का पालन क्र र्हा था। 
एक दिन इसे एक विरोष प्रकार के यज्ञ का अनुष्ठान 
करना था । अतएव अन्य महर्षयो के साथ यह गेगा- ` 
स्नान करने गया । वहा पहरे से नहा कर वेसर बदख्ती 
हयी धृताची अप्सरा को देखकर इसका वीयं स्वल्िति' 
हो गया, जिससे इसको श्रुतावती नामक कन्या हयी 
(म, शा. ४७ ) | श्रुतावती के लिए भांडारकर संहिता में 


पी पर्वं था। अतएव यह सम्भव है कि, यह स्वर 
उसका दत्तक पुत्र न हमा हो । सम्भव हे, इसका पुत्र था 
पौन भरद्वाज विदाथिन्‌ राजा भरत को दत्तक रूपमे 
दिया गया हो ( मरद्राज ३. देखिये ) | 
` देतरेय ब्राह्मण के अनुसार, यह म्बा, क्षीणशरीर 
एवं गए र॑गका था (रे, व्रा, ३४९) यह अव्यत 
दीर्घायु तपस्वी एवं विद्वान था (ए, अ. १.२.६ )। 
इका याज्ञवल्क्य ऋषि से तच्वक्ञान के सम्बन्ध मे साद्‌ 
हुभा था 1 ^ जगत्‌स्िप्रकार › के सम्बन्ध मे इसका एवं 
श्रु ऋषि से संवाद हुभा था (म. शां, १७५ ) | इसने 
धन्वन्तरि को आयुवेद सिखाया था (ब्रह्मांड. ३.६७ ) ` 
यह ब्रह्मा द्वारा किये गये पुष्करक्षे् के यज्ञ उपर्थत | ‹ स्रचावती › पाठभेद भी प्रात ह । 
या (पद्य, स्‌. ३४ ) | सर्पविषं से मृत्य हृएः प्रमद्वरा को ६. अंगिराुखोपन्न एक ऋषि, जिसका आश्म गेगा- 
देख कर रोनेवाठे स्थूलकेश ऋषि के परिवार मे यह भी | द्वार मे था (म. भ. १२१) । उत्तर पांचा का राजा ` 
एक था(म. मा. ८.२१)। पृषत इसका मिव था] गेगाद्वार से चकर हविर्धान 
३. एक सुविख्यात ऋषि, जो पूरुसम्राट भरत को पत्र | होता भा, यह गेगास्नान को जा रहा था । उस सपय 
के रूपमे प्रदान किया गया था। सम्भवतः यह वृहस्पति | स्नान कर के निकली हूयी धृताची नामक अप्सरा को 
क्षि के पुत्र भरद्वाज बर्हस्पत्य का पुत्र या पौत्र था | उभरती हई युबावस्ा को देखकर इसका अमोध वी 
( भरद्वाज २. देखिये ) | इसका नाम विदथिन्‌ था, जिसके | पर्वत की कंदरा मे स्वकलित हुभा । इसने उस वीयं॑को 
कारण यह (मरद्राज विदथिन्‌? नाम से सुविख्यात हुभा । | दोन (द्रोण ) मे सुरक्षित कर रखा, जिससे इसे द्रण ` 
पूरवंशीय सभ्राट मरत के कोई पुत्र न था, इस कारण | नामक पुत्र हुभा (म. आ, ५७.८९; १५४,६ ) । 
मस्त राजा नें मरत को इसे पुत्र रूप मेँ प्रदान क्रिया|| इसके पुत्र द्रोण एवं पृषत राजा के पुत्र द्रुपद में 
भरद्वाज स्वये ब्राह्मण था, किन्तु मरत का पुत्र होने के | बाल्यावस्था म॑ बडी घनिष्ठता थी, किन्तु आगे चलकर उन 
कारण यह कषत्रिय कहलया ! दो वंशो के पतां के पुत्र | दोनों मे इतनी कडता उत्पन्न हो गयी कि, पीदियों तकं 
होने के कारण इसे ! द्वयामुष्यायण ` एवं इसके कुर मे | आपस की दुश्मनी खत्मन हो सकी (द्रुपद एवं द्रोण 
उत्पन्न खभ को ‹ द्वामुष्यायणकौरीन › कहा जाता है । | देखिये ) 
ृत्योपरांतं भरद्वाज ने अपने पुत्र वितथ को| ब्रहस्पति ने इस ऋषि को आभरे अचर प्रदान किया 
` यह स्वयं बे ` वन मै चला गया | था, जो इसने अमि के पुत्र भआथिवेश् कोदियाथा (म, 
| आ. १२१.६; १५८.२७ ) | ष 
| ७, वास्मीकि ऋषि का दिष्य; जो प्रयाग मे रहता 
` था । जन करौच पक्षियों के जोड को देखकर वादिमकिं के सुख 
सुहोत्र, | से करुण वाणी काव्य के प मे परसफुटित हयी थी, तथ 
ए, हो, नर, गग (सवानुक्रमणी-६.५२) । सम्भव है, यह | यह उपस्थित था (वा. रा. बा, २,७-२१ ) । ब्रह्मपुखण 
` इसके पुत्र न होकर वंजञजहो}! ~... . | के अनुसार एेखा प्रतीत होता है कि, भरद्वाज की पतनी 
ॐगिराङुलोत्यन्न एक ऋषि, जो विश्वामित्र के पुज | का नाम सभ्मवतः " पैठिनिसी ? था । वाल्मीकिं ने सवै- 
(त्र का नाम. यवक्रीत धः प्रथम इसे ही रामायण की कथा बतायीथी (यो.वा, 
जिद षने |` । दंडकारण्य जाते समय दाशरथि राम ने इसके ` 
छ | दशन्‌ किये थे, ओर इसका आतिथ्य स्वीकार किया था। 
; { रम्‌ कै द्वारा रहने के छिए स्थान मौगने पर इसने अपना ` 















































भरद्वाज 


पाचन चरितरकोरा 


मरदाज 





आश्रमद्ीठे लेने के छिए उससे कहा | किन्तु रामने 
कहा, "यह से अयोध्या निकट है,अतएव अयोध्यावासियो 
से मुञ्चे सदैव अड्चने प्राप्त होती रहगी" । यह सुनकर, 
इसने रामके रहने के टिषएः दस मीर दुर पर स्थित 
चित्रकूट मँ रहने के लिप व्यवस्था कर दी, तथा उसका 

मार्गं बता कर बिदा किया (वा. रा. अयो, ५४-५५ )। 
रामको वापस छने के टिए जब मरत वनको गया 
` था, तच वहु भपने सेना को दुर रखकर, इसके आश्रम 

आया था। भरत को देखकर मरद्राज के मन मँ शैका उठी 
रामको अकेला समञ्च कर उन्हे मार कर 
कटकं राज्य तो नहीं करना चाहता । इस 








की भोखों मे आसू भा गये ये। मरत के द्वारा । | 
भरद्वाज" एवं 'मारद्याजः इन स्पों से जया है । ` 


दयि गये विश्वास प्र इसने उसका सैन्य आद्रसत्कार 
किया था} उसके खाने पीने 
व्यवस्था की थी} मर्त एक रात इसके यहां उहरा मी 


था, तथा बडे भावुक मावो मँ भर कर अपनी माताभों 


का परिचय इसे दिया-था। भरत के द्वारा पे जनि पर, 


इसने उसे राम के रहने का मागं बताते हृए कहा था 
कि, वह यहां से टाई योजन दुर पर है (वा. रा. अयो 
९०.९२ )] 


रावण का वध कर राम इसके आश्रम आया था, जौर | 


उसने इससे मुखाकात की थी । इसने राम का स्वागत कर 


उसका आद्रसत्कार करते हए वरप्रदान किया था, तुम ` 


जिष माग से होकर जागे उस माग के वृक्षफटल वसंत 
कतु के समान होकर फलपूल्मय हो जायेंगे › (बा, रा. 
यु, १२४ ) | 

अश्वमेध यज्ञ के बाद राम पुनः भरद्वाज से मिलने के 


लिए गोतमी नदी के तट पर स्थित आश्रमम भाया.था। 


रामको सारे ऋषियों के साथ आश्रम मे अतिथरूपमें 
आया हुभा देखकर, इसने उन सबका स्वागत कर 
 मोजनादिके षर प्रा्थना की थी] इसके आश्रमे 
रभु ने राम के पूछने पर, श्रादधनिणैय, शिवपूजाविधि 


ओर भस्ममाहातम्य की कथा बतायी थी (पद्म, पा. 


“€ एके यचि, जो शयु नामक अमि का च्यष्ठ पुत्र था | 
_ : धमकी कन्या रुत्या इसकी माता थी। इसकी पत्नी का 
: नाम वीरा था, जिसमे इसे वीर नामक पुत्र उत्पन्न हमा 












` था.(म.व. २०९. ९) ] यज्ञम प्रथम आच्यमाग के 


दारा इस मरद्वाज नामक अथि की पूजा की जाती है| 


मे तथा उहरने की इसने सुन्दर | 


प्राप्त है, जो सम्भवतः यही होगा (कौरिस्य 





सम्भवतः भरद्वाज वर्तमान मन्वंतर के सकर्षियोँमे से 
एक होगा । प्रतिवषं फालुन माह मे सूय के साथ भ्रमण 
करनेवाला नक्षत्र मी-यही होगा | 
९. एकं ऋषि, जो शरशय्या पर पडे हए भीष्म से 
मिलने गया था (भा. १.९.६ ) | 
१०, एकं ऋषि जो, बारहवे या उन्नीसरवे युग का 
व्यास था | 
११. एक धर्मलाख्रकार, जिसके द्वारा शरौतसूञ्च ओर 
धमसू की स्वना की गयी है । इसके दवाय छिखित ` 


श्रौतसूत्र की हस्तटिखित पाण्डुलिपि बम्बई विदवविद्याख्य 
के ग्रंथालय मे उपढन्ध है, जिसमे कुर दस मध्याय प्रश्न) 
` है, एवं उसमे “आलेखन ओर आास्मरथ्य' धममशाछ्रकासें 


का उच्छिख करै बार आया हे । इस ग्रंथ मे इसका निर्देश ` 


विश्वरूप एवं अन्य भाष्यकारो के भाष्यं म भमरद्ाज 


के धर्मशाख्र विषयक सूत्रम्रन्थ का उदेव आया है। 


याकवस्क्य स्मृति पर विश्वरूपद्राया लिखित भाष्ये 
भरद्वाज के मतोँं का उदटेख किया गया है। उसमे लिखा 
है कि, रुरुं को अपने शिष्यो को संध्यावैदन, यज्ञकम एवं 
शुद्ध भाषा सिखानी चाहिये, तथा उन्हँ म्लेच्छ भाषा से 


| दुर रहने की शिक्षा देनी चाहिए (याज्ञ, १.१५) । दूसरों को 
| कष्टदेनेकी वात को सोचना भीपापहै, एेखा इसका मत 
| था, एवं इस पाप के छिए इसने प्रायश्चित्त मी बताया है 
(याज्ञ, १.३२) | श्राद्ध के समय किस अनाज का प्रयोगन 


करना चाहिए, तथा शुद्र के उपरांत स्नान द्वारा अपने 
को किस. तरह शुद्ध करना चाहिए; इसके बारे म भी इसने 
अपना अभिमत दिया हे ( याज्ञ. १,१८५; २३६) । घर 
मे जब यह्यायि का संस्कार बन्द हो, तो क्या प्रायश्चित्त 
ठेना चाहिए, इसके विषय मे भरद्वाज के मत का उदेव 
अपरकं ने करिया है ( अपरार्ष, ११५५ ) | 

श्रोतसूत्र एवं धमसूत्र के अतिर्कति, इसके द्वारा टिखित 
एक स्प्रति पदम लिखी हुदै मानी गयी है, जिश्षके उद्‌- 


धरण स्परृतिचद्रिका एवं हरदत्त मं प्राप्त है | 


भर्थश्चाघ्कार- एक अर्थशास्रकार के नाते भरद्राज का 


| निर्दे् कोरिव्यभर्थशास्मे सात बार आया है | कौटिल्य 


अर्था मं कणिक मारद्वाज नामक आाचार्यंका उटेख 
) । कंटिस्य 
ने इसके जिन मतो का उछेख करिया है, वह निन्न पकार 
से हैः-राजा को अपने सहपाण्यों मे से मंत्रियो का चुनाव 
करना चाहिए; राजा को राजनैतिक निणयों को अपने आप 


ष्वषषर 
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एकान्त मे सोचकर देना चाहिए; जो राजकुमार अपने 
पिता के प्रति प्रेम एवं मर्यादा का उ्छ्वन करता हभ 
अवहेख्ना करता हो, उसको मेदनीति के दवाय दण्ड देना 
चाहिए राजा जिस समय मरणासन्न स्थितिमे हो, उस 
खमय मंत्री को चाहिए कि राजकुमासों के बीच कोई न 
कोई करह पैदा कर दे; र जसंकट के कालम राजा एवे 
मेती म स्वं ल्येगोँ ने राजा की सहायता करनी चाहिये, 
किन्तु व्यवहार मे देखा जाता हे कि, छोग बख्वानकादी 
पक्ष ठेते है । इसका यह्‌ अन्तिम अभिमत महाभारत में 
इन्दी शब्दों म वर्णित है (म, शां, ६७.११ )। 
 महामारत मे इसके एवं राजा रप्रुजय के बीच दुभा 
संवाद प्राप्त है, जिसमे साम, दाम, दण्ड, मेद आदि 
नीतियों मे दण्डनीति को श्े्ठतादी गयी है (म. शा, 
१४० ) | इसी पर्वं मे प्राप्त राज्यशाखूकातें की नामावली 
मे इसका नाम मी सन्निहित है (म. शं. ५८.३)। 
यशस्तिछ्क ` नामक राज्यशाच्नविषयक ग्रन्थ मे, 
भरद्वाज के राजनंतिक भमिमत से सम्बन्धित दो प्च उद्‌- 
धरण प्राप्त है, जिसे प्रतीत होता है कि, इसका राज्य- 
विषयकं भ्रन्थ पद्यरूप मे १० वी शताब्दी मे प्राप्त था 
भरद्वाज के व्यवहारविषयक मतों का उर्टेख कदू 
गन्थों मं प्राप्त है । सुकदमे गवाही देने के पूर्वं व्यक्तियों 
दवारा लिए गये शपथ के इसने चार प्रकार बताये है 
( पराशर माधवीय २.२३१) | कन्दी दो व्यक्तियों के 
वीच हुए समद्नौता, विनिमय एवं वैध्वारे को खारिज 
करना हो, तो उसकी भवधि नौ दिन की बताई गयी है 
किन्तु यदि उसमं किसी प्रकार के कानूनी क्षगडे हो, तो | संपूण विवेचन पाणिनि एवं पजि नँ अपने व्याकरण 
उसकी अवधि नी साल तक हो सकती है ( सरश्ठती- | प्रथो के द्वार किया | कितु उन्दी शब्दों को ब्रह्मस्वरूप 
विल कः ४. ३९४; ३९० ) 1 इन उद्धरणों से यह सिद्ध | मान कर, तत्वज्ञान की दृष्टि से व्याकरणयाल्र का 
इसका ` ज्यवहार विषयः अध्ययन करने का महनीय कार्यं मर्तंहरि ने अपने 
वाक्यपदीय › नामक्‌ थ के द्वारा किया इसम्र॑थके 
निश्नलिखित तीन कांड हैः--्रह्मकांड, वाक्यकांड, 
 प्रकीणक्कोड। | | 
मीमांसा, सांख्य, योग आदि दर्शनों का निर्माण होने 
के पश्चात्‌, व्याकरणशाख एक अनुपयुक्त शास्र कहने 
| ख्गे। किंतु शब्दों के अर्थकाज्ञान प्रास्त होने पर, शब्द ` 
के | ब्रह्मकीप्राम्ति होती है, एला नया सिद्धान्त म्ुंहरि ने 
| प्रस्थापरितं किया, एवं इस प्रकार व्याकरणदाख्र का ` 
| पुनरत्थान क्या। = ` | 
व्याडि कासंग्र्ेय नष्ट होने पर, पाणिनीय व्याकरण- 
विनष्ट होने का संकट निमीण हुभा; उसी संकट से ` 






































पुत्र था। इसके नामके लिये ! स्चक› एवं ^ ससक; 
पाठमेद प्राप्त ह| 

भगे--एक रद्र, जो एकाद रद्र मे से अंतिम था। 
यह रिव ना्मांतर भीहे। 

२. (सो. ठर्वसु.) एक यजा, जो भागवत के 
अनुसार, बहि राजाका पुत्र था इसके पुत्रका नाम 
भानुमत्‌ था | 

२, (सो. काश्य. ) काशी देश का एक राजा, जो 
मागवत के अनुसाए, वीतिहोत्र राजा का पुत्र था | इसके 
नामके षयि (मागं एवं ' गाग्ये : पाठमेद पराप्त है। 
इसके पुत्र का नाम मगमृमि था।| 

भगे प्रागाथ--एक वेदिक सूक्तद्र् (ऋ ८.६०- 
६१)। 

मगेभूमि-(सो. काश्य.) काची देश का एक 
राजा, जो मागवत के अनुसार भगं राजाकापचथा। 

भतृहरि--एकं सुविख्यातं संस्कृत व्याकरणकार, जो 
पतजटि के ध्याकरणमहामाष्य' का सर्वाधिक प्राचीन एवं 
प्रामाणिक ठीकाकार माना जाता है । महाभाष्यपर लिखी 
हूभी इसकी टीका का नाम “ महाभाष्यप्रदीप ` हे। 

पुण्यराज के अनुसार, भतुहरि के गुर का नाम वसुरात 
था | चिनी प्रवासी इस्सिग के अनुसार, यह बौद्धधर्मीय ` 
था, एवं इसने सात बार प्रव्रज्या ग्रहण की थी ( इस्विग 
पू. २७४) कितु मीमांसकजी के अनुसार, यह वेदिकधर्मीय 
ही था ( संसृत व्याकरण का इतिहास-श्रू, २५७)। 

वक्यपदीय--संस्छृत भाषा म अंतर्गत शब्दों 














जिखका निर थ म पद्मम प्राप्त है, एवं जिसके उद्धरण 
हेमाद्रि, विज्ञानेश्वर, बाटेमड आदि प्रंथकासे के द्वारा 
ल्य | कद | 
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भवैदरि 


व्याकरणशाख् को ब्चाने के लिये ' वाक्यपदीयः भ्रंथ 


प्राचीन चरित्रकोश 


भव्य 


स्विमर के अनुसार, इनमें एवं आधुनिक गोलन द्रं मे 


की रचना की गयी है, एेसा निर्दर उस अ्रथके द्वितीय | काफी नामसादश्य है, जिससे प्रतीत होता है कि, इनका 


काडमें प्राप्त है। 

ग्रथ--१, महामाष्यदीपिका; २, `वाक्यपदीय; र 
वाक्यपदीय के पहले दो कांडो पर ^ स्वोपज्ञटीका ? ४, 
वेदान्तसूत्रव्त्ति; ५. मीमांसासूत्व्रत्ति | 

२. एक व्याकरणकार, जो संस्कृत व्याकरणश्चाल्न को 

व्यके ख्प मे प्रस्तुत करनेवाठे “ मह्धिकाव्यः का 


 स्वयिता था | इसने ˆ मागदृत्ति › नामक अन्य एक ग्रथ 









‹ शतकत्रयी र ° भ्रथ का रचयिता था। 
 भत्स्ये--कर्यपेकुरोत्पन्न गोच्रकार ऋषिगण । 
भस्यश्वि--( सो. नीट, ) पांचार देशा का सुविख्यात 
राजा, जो अकं राजाका पुत्र था | इसे मुद्र ादिर्पोच 
अत्यंत पराक्रमी पुत्र ये, जिन्हे देखकर यह हमेशा कहा 
करता था, * मेरे राज्य के संरक्षणके ल्यिमेरेर्पोच पुत्र 
ही केवर काफी ८ पच अलम्‌?) है: 
इस कारण इसके इन पुतं को पंचा सामुहिक नाम 


प्राप्त हभा, जिसे भगे चख्कर इसका देश ही पंचा 


नाम से प्रसिद्ध हूभा (पवार देखिये; भा. ९.३१ 


३१-३२)। 
 भट्दक--( स्‌. दिष्ट. ) मदन राजा के लिये उपढन्ध्‌ | 


पाठभेद ८ भट्ढन २. देखिये )। 
भटंदन--अिकुखोपपन्न एक गोजकार । 

२. (सू. दिष्ट.) एक राजा, जोजन्मसेतो ब्राह्मण 
था, कितु नीच बाणिञ्यकमे करने के कारण वैद्य बन गया 
था ( माके, ११३, ३; ब्रह्म. ७.२६; विष्णु, ४.१.१५; भा 
९.२.२३) 

भागवत, विष्णु एवं वायु के अनुसार, यह नाभाग 


 राजाका पुत्र था, एवं इसके पुत्र का नाम वत्सप्रीति था 
 मस्स्य्म इसके नाम के दिये " मलंदक > पारयेद्‌ प्राप्त है । 


मत्स्य एवं ब्रह्मांड मे, इसे वस्य जाति का म॑त्रदरष्टा ऋषि 
कहा गया हे ( मत्स्य १४५.११६; ब्रह्मांड, २, ३२ 
वु अतीत हता है कि, यह पुनः ब्राह्मण हुभा 






निदेश ऋग्वेद्‌ मे भाता हे ( ऋ, .७. १८.७ ) | 
प्रा, च, ७० | 





मू निवासस्थान पूर्वी बहचिस्तान था ( स्तिमर-अदिटिन्डिरो 
ठेवेन, १२६ )। 

मटविन्‌--लंगी भीम नामक रिवावतार का 
रिष्य। 

भह्टार--( सो, पूरु, ) एक पुरुवंीय राजा, जो 


मस्य के अनुसार विश्वक्सेन का, एवे वायु के अनुसार, 


उदक्सेन राजा का पुत्र था। मागवत मै इसक्रे ल्यि 
ˆ भल्ाद्‌ ` पाठभेद प्राप्त हे | 
भटद्धि-विर्वि नामक भ्रगुकुर के गोत्रकार के ल्य 


उपलब्ध पाठमेद ( बिदिव देखिये ) | 


२. (सो, कुक्कुर.) यादव रजा नर का ना्मांतर 


| ( नल ४. देखिये ) | यह विरोमन्‌ राजा का पुत्र था, 
एवं इसके पुत्र का नाम अमिनित्‌ था। इसे “ न॑दनोदर- 


दुदुमि › अथवा ‹ चंदनोदकदुंदुमि › नामांतर मी प्राप्त है 
२. एक यादव, जो वसुदेव एवं रथराजी का पुत्र हे । 
४. रौच्यमनुके पुत्रो से ए। 
भव--कश्यप एवं सुरभि के पुत्रो मे से एक । इसके 


नाम के ल्य ^ भल > पांरसेदं प्राप्त हे | 


२. ग्यारह श्रो प से एक, जो बरह्मा का पौन एवं स्थाणु 


| का पुत्र था(म. मा. ६०.१-३ ) । 


३. एकं सनातन विश्वेदेव (म. अनु. ९१.३५) । 

भवन्नात ज्ायस्थि--एक आचार्य, जो कुस्तक 
रार्कराक्ष्य नामक आचाय का शिष्य था। इसके दिष्य 
का नाम बृहस्पतिगुप्त शायस्थिं था (वे, त्रा, १)। | 

भवद-८ सो, ) एक राजा, जो मविष्य के अनुसार 
मनस्य राजा का पुत्र था। 

भवदा--स्कंट्‌ की अनु्वरी एक मात्का (म, श 
४५.१३ )। 

भवनन्दि--कद्यपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

भवन्मन्थु-( सो. पूर. ) एक पूस्वेरीय राजा, जो 
विष्णु के भनुसार, वितथ राजा का पुत्र था। इसके नाम 
के लिये मन्यु" पाठभेद भी प्राप्त हे (भा. ९,२१.१ )। 
इसे निञ्नलिखित पोच पुत्र येः--बृहसकषत्र, नर, गग, 


४ | महावीयं एवं जय ( विष्णु. ४,१९.९ ) । 
: ~ भखानस्‌--ऋष्वेद म निर्दि एक जातिसंघ, जो | 
` दाशराज्ञ युद्ध मे सुदास के शब्ुपक्च मे शामिल था | पक्थ, | 

जिन, विप्राणिन एवं रिव जातियों के समवेत इनका 


भव्य--रेवतमन्वतर का एक देवगण, जिसमे निम्न- 
टिखित आड देव शामिरू ये -परिमति, प्रियनिश्चय, 


मति, मन, विचेतस्‌, विजय, सुजय एवे स्योद ( ब्रह्मांड. 


२.२६.७१-७२ ) | 


५५९५२ 


मन्य भ्ाचीन चण्तिकोश ` भागुरि 































भागविन्रासन--भागवित्तायन नामक ऋषिगण के 
नाम के दिए उपटन्ध पाटमेद्‌ ( मागवित्तायन देखिये )। 
भागस्वरि--द्शाणं देश के राजा क््तुपणै का 
नामांतर ( मांगासुरि देखिये ) | 
भागाव्य--एक क्षत्रिय, जो तप के फलस्वरूप ब्राह्मण 
एवं ऋषि बना था ( वायु, ९१.११६ ) । 
भागिल--भ्रगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
भागुरि सुवि्यात व्याकरणकार, कोशकार, ज्योति 
पराश्चन्ञ एवं स्छरतिकार । उन विभिन्न विषयों पर इसके 
नाम पर अनेकानेक ग्रंथ उपर्य है, किंतु इन सब भरथो 
का प्रवक्ता एक ही मरुरि है या भिन्न भिन्न, यह ` 
अज्ञात हे । 
संभवतः “ भागुरि › इसका पैतृक नाम था, एवं इसके 
पताका नाम " मगुर> था। पतंजलि के व्याकरण महा. 
माष्य मे, लेकायतशाख्र पर व्याख्या लिलनेवारी मागुरी 
नामक किसी स्त्री का निर्देश प्राप्त है (महा. ७.३.४५) | 
संमव ह, वह स्री आवार्य भागुरि की बहुन हो । इसके 
गुखुका नाम ब्रृहद्गगं था। मेर पर्वत का भकार 
चुष्कोनयुक्त है, एसा इसका मैत वायु मेँ उद्धृत किया 
गया हँ ( वायु, ३५.६२ ) | | 
व्याकरणङ्ञाख्कार--यद्यपि पाणिनि के ' अष्टाध्यायी 
म॑ भागुरि का निदेष अप्राप्य है, तथापि अन्य व्याकरण 
रथो मे मागुरिके काफी उद्धरण ल्थिग्ये है] इन 
उद्धरणं से प्रतीत होता द कि, इसका व्याकरण भटी. 
प्रकार परिष्कृत एवं छोकबद्ध था, एवं बह पाणि 
म्याकरण से कुछ विस्तृत था | 
मागुरि का यह भमिमतथा कि, निन श्ब्दोंका 
प्रारभ ˆ मपि › भथवा ^ भव › उपसग से होतः है; व्हा 
अ? का रोप होता (जेते कि, अवगाहन 
वगाह, अपिधान = पिधान )। इषका यह मी सिद्धान्तथा ` 
कि; हटन्त शब्दों की प्रक्रिया मे हल्न्तकालेपदहो कर `. 
भा ? प्रत्यय ख्गाया जाता हे (जैसे कि, वा= वाचा 
दिश्‌-दिरा)| 
मागुरि के व्याकरणविषयक बु भौर उद्धरण जगदीश्च 
तकालकार ने अपने ‹ शब्दशक्तिप्रकारिका ' मे उदृधृत ` 
अथवा |  कोरकार---पुरषोत्तमदेव की । माषाडइत्ति, ° एवं सषि- ` 
६.३; | धरङृत † भाषादृत्ति टीका › से प्रतीत होता है कि, मागुरि 
: | के द्वारा ‹त्िकाण्डकोश ' नामक एक शब्दकोश को रचना ` 
ि गयी थी । इसका यह कोश भाज मी उपल्न्ध है 


२. चाक्षुष मन्वंतर का एक देव | 
३. (स्वा, उत्तान. ) उत्तानपादवंशीय एक राजा, जो 
ध्रव राजाका पुत्र था। इसकी माताकानाम भूमि था। 
४, दक्चसावरणिं मन्वेतर के सपर्धियो मे मे एकं | 
भस्मासुर--एक असुर, ओ रिव के विभूति मे स्थित 
एक ककड से उत्पन्न हूभा था । मराठी भाषा मे टिखित 
 \ शिवलीलममृत में केवल इसकी कथा पराप्त है । संस्कृत 
पुराणों मे कही भी इसकी कथा नही दौ गयी हे; कितु 
उन पुराणो म प्रात काल्पुष्ट एवे बरक नामक असुरो के 
केथा से इसकी कथा काफी मिरती जुखती हे ( काल्पुषठ, 
एवं वृक देखिये ) | 
यह शिव का परमभक्त था, जिस कारण उसने इसे 
बरदियाथा कि, जिसके खर पर यह हाथ स्खगा, वह 
तत्काल दग्ध हो कर भस्म हो जायेगा } रिव के इस वर 
कै कारण, यह सारे लोगों को मत्यधिक स्त कने स्मा | 
फिर इसे विनष्ट कलने के टिए, श्रीविष्णु ने मोहिनी का 
अवतार लिया । भुक्तगृत्यः की एक मुद्रा मे, अपना हाथ 
पने ही सर पर रखने के छ्एि इसे विवद कर, मोदिनी 
ने इसका वध किया ( रिवटीला, १२)। 


भागे एक गह्यसूत्रकार, जिसके मतो के उद्धरण 
कीषीतकी यहयसूत्र मे प्राप्त है| शान्त्युदके करते समय 
कौनसे मेत्र का उच्चारण करना चाहिये, इस विषय म 
इसके मत प्राप्त हे (कौ, ग्‌. ९.१० ) ] इसका यह भी 
अभिमत था कि, मधुपर्कं करते समय गायका उपयोग 
नही करना चाहिये ( को. य, १७.२७) 
` भागवत--( शुंग, भविष्य. ) एक शुंगवंशीय राजा 
चो वायुके अनुसार विक्रमित्र राजा का, एवं अन्य 
पुराणां के अनुसार, वज्रमितर का पुत्रथा] मस्ये 
इसके नाम के ठट“ समामाग › पाठमेद प्राप्त है। 













6 लिए ' भागवित्रासन › पाठमेद प्रास्त है । 
 भागवत्ति--एक भाचाय, जो वायु के अनुसार, व्यास 
कीं सामरिष्यपरपरा मे सं कुथुमि ऋषि का रिष्य था। 


॥ ७ म 












भागुरि ` 





एवं क्षीरस्वामिन्‌, हद्ययुध, महेश्वर, देमचंद्र; केशव, 
महीप, मेदिनीकार, रामसक्त एवं मह्धीनाथ आदि राब्द्‌- 
कोराकारो नें इसके वचन उदधृत कयि है! ' माधवीयधात 
इत्ति, › एवं † अमरकोश ` 
इसके मतो के उद्धरण प्राप्त दै । 
ज्योतिषश्चाच्कार-मागुरि के ज्योतिषदास्रविषयक 
मतो का निर्देश वराहमिहिर कृत “ बृहत्संहिता › भोज 


कुत " राजमावड ›, एवं "गगसंहिताः भादि ग्रंथो मे पराप्त 


दहै (बृहत्सं, ४८.२) । 


स्तिकार--मागुरि कै स्मृतिविषयक मों का निदेश 
° विवादरल्नाकर ` नामक ग्रंथ मे कमलाकर नामक एक 


स्मृतिकार ने किया प्राप्त है ! इसकी स्पृति को ‹ वारुरि- | 
क पुत्र | 


स्मृति? नामांतर भी प्राप्त है। | 

साम एवै यजःश्चाखा्ओं का आचायं--' प्रपंचहृदय ` 
^ जैमिनीय गृह्यसूत्र टीका 
सामशाखा का, एवं खीगाक्िग्ययुत्र की टीका म इते 





यजुयाखा का भवाय कहा गया है । इससे प्रतीत होता 

-है कि, इन दोनों शाखार्ओं के संघ म कु ग्रंथस्चना इसने | 
की थी | इसे सोमकन्या ब्ृहृद्धा्ा एवं सुप्रजा नामके दो पलिर्यो 

| थी । इसे निम्नठिखित छः पुत्र थेः--चहृद्धासापुत्र-बल 








अरुकारश्ाखन्त--सोमेश्वर कवि के " साहित्यकस्पदरुम 


मे, एवं जभिनवगुप्त के ^ च्वन्यासेक ` मे मागुरि के द्वारा | धृतिमत्‌ 
| वैश्वदेव एवं स्तुम ( म. व. २११.८ ) 


टिखित " अट्कारयाखर › ग्रंथ के कुक उद्धरण प्राप्त है | 


साख्यददीनकार-- दयानंद सरस्वती कत ' सत्यारथै- | . 
प्रकाश * म, एवं  संस्कारविषि › नामक ग्रथमे, मागुरिके | 
| कृर उपस्थितं हुभा था (म. वि. ५१.१०) | 


द्वारा विरचित ' सांख्यददनमाष्य 2 का निर्दे प्राप्त है। 
दैवतक्ञाङूज्ञ--शोनक कृत ५ वृहदेवता ' मे मारुरि के 


देवताविषयक मतों के अनेक उद्धरण प्राप्त है, जिनसे 
तीत होता है कि, इसने दैवतसाख्रविषयक कोई. 


¦ अनुक्रमणिका ' ग्रंथ अवदय टिखा होगा 
२. एकं ऋषि, ज युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ का सदस्य 
। था ( जञ. ञ्‌, त्‌ द > जञ, गर ९ ४ १ र ) # 


माङ्गास्वन--भङ्गसन नामक राजर्षिंका नामांतर , 


 (मङ्गास्वन देखिये )। | 
 भाङ्गसुारि--द्याणं देशा के ऋतुपणे राजा क्रा 







++ 
प. | 
॥, | 





1 






आजिर--भीत्य मन्वतर का एक देव । इसके नामके | 


लष“ भ्राजञिरः पारमेद प्राप्त है। 


भाडितायन--दराकदास नामक आगारं का पैतृक 


नाम| 


पराचीन चरिजिकोा 


की अनेकानेक दीकाग्रेथों म 


आदि अर्थों मगुरिको. 





 भासुदत्त 





भाण्डायनि--एक ऋषि, जो इद्र की समामे उपसत्‌ 
हो कर इद्र की उपासना करता था (म. स. ७.१०) । 
पाठभेद ( मांडरकर संहिता )--“ शाच्यायन ` | 
आत--( आंध्र, मविष्य. ) एक अआंप्रवेश्ीय राजा, 
जो वायु के अनुसार सिंधुक राजाका पुत्र था। संभवतः 
यह मंप्रवदीय कृष्ण राजा के नाम के हिए पाठभेद्‌ रहा 
होगा ( कृष्ण ६. देखिये )। 
भाद्-- विवस्वत्‌ अथवा सूयदेवता का नार्मांतर 


| (म. आ. १,४० ) | 


२. एक देवगंधर्व, सो क्यप एवं प्राधा (क्रोधा ) 
का पुत्र था (म, आ. ५९.४६ }। 
द. श्रीङ्रष्ण को सत्यभामा से उत्पन्न एक महारथी 
मृत्यु के पश्चात्‌ , यह विश्वेदेव मे प्रविष्ट हो गया 
( म, स्व. ५.१३ )। 

४, एक अथि, जो च्यवन आँगिरख क्षि केञदासे 
उत्पन्न हुभा था । इसके पिता का नाम पांचजन्य था 


(म. व, २१०.९) । इसे “मनः एवं शहद्धानुः नामां तर 


भी प्राप्त हे (म, व. २११.८-९) 


 ); सुप्रजापुत्र-भाग्रयण, 






नयुमत्‌ एवे विष्णु ( धृतिम 


५. एक राज, ज कौरव एवं अजुन के दरम्यान दए 
गोग्रहण युद्ध ` देखने के लए इद्र के विमान मे बैठ 





६. दक्च की एक कन्या, जो धमे से व्याही गयी थी | 
इसके पुत्र का नाम देवक्ऋघम था | 

७. एक्‌ यादव, जिसने प्रद्युम्न राजा से स्राख्विद्या 
प्राप्त की थी (म. व. १८०.२७ ) । इसकी कन्या का नाम 
मानुमती था, जिसका विवाह पाड राजा के पुत्र सहदेव से 
हमा था (म. स. र२.परि, १.१३; ह, वं, २,२०.७६ )। 

८. ( सू, इ, भविष्य, ) एक राजा, ओ भागवत के 
अनुसार, प्रतिन्योभ राजाका पुत्र था। इसके पुत्रका 


| नाम दिवाक अथवा दिवाकर था (मा. ९. १२)। 
मागस्वरि ` पाटमेद मी | 


९, स्वारोचिष मनु के पुतं मसे एक। 

१० उत्तम मन्वंतर का एकं देवगण । 

११. सुत देवँ मे से एक। 

भायुदत्त-गङुनि का भाई, जो सुब राजा के पुव 
मसेएकथा। मारतीययुद्ध मे मीम ने इसका वध 
किया (म, द्रो. १२३२,११३६४ )| 


९५९१८ 


मादेव प्राचीन चरित्रकोरा भारिं 


६, बृह यति आंगिरस्‌ ऋषि की कन्या, जो उसे छमा 
नामक पत्नी से उतपन्न हयी थी । 

७, धृतराषरपुतर दुर्योधन राजा की एक पत्नी । स्कंद 
के अनुार, इसने हाटकेश्वर नामकं रिवल्गि की स्थापना 
के थी (खद्‌, ६.७२३-७४ ) | 

भायुस्थ--दश्षवाकुर्वसीय भानुमत्‌ राजा का ना्मांतर 
(भान॒मत्‌ ६. देखिये ) | 

भायुविद--एक यादव (मा. १०.६.१४ )। 

भायश्चंद--( घ. इ. ) एक इश्वाकरुवशीय, राजा, जो 
मस्स्य के अनुसार च॑द्रगिरि राजका पुत्र था। 

भाव्रुसेन--अंगराज कणे का एक पुत्र, जो मारतीय 
युद्ध मं भीम के द्वारा माय गया था (म.क.३२.४९) | 
पाठभेद ( मांडारकर संहिता )- सत्यसेन ›| 

भामेनी-वैराटी के अविक्षित राजा की परत्नी। 
इसके पुत्र का नाम मस्ततथा, जो भगि चल कर वैशारी 
का सुविख्यात सम्रार बना (माकं. १२४) | एक बार 
यह नागलोक मे गयी थी, जहौ इसने सर्पौ को अभय 
दिया कि, इसका होनेव।ला पुत्र मरुत्त उनकी रक्षा करेगा 
( मार्क, १२६ )। 

२. स्कंद की अनुचरी मातृका (भाविनी के हए 
उपलरन्ध पाठभेद ( भाविनी देखिये ) | । 

भायजात्य-निकोथक नामक भाचार्यं का पेतृकनाम 
(वं. व्रा, ४.३७३ ) | 

भारत--ऋण्वेद मे निर्दिष्ट एक पैतृक नाम, जो भा 
का पुत्र अथवा वंराज इस अथै से प्रयुक्त हुभा है 
कऋण्वेद्‌ मे निग्नडिखित सू्तद्रष्टाओं का पैत्रक नाम (मारत 
बताया गया हेः--भश्वमेध (ऋ, ५.२७ ); देववात एवं 
देवश्रवर्‌ (ऋ, ३.२३ )। ` वि 
भारद्वाज--उपनिषदो म निर्दिष्ट कई भावार्यो का 
सामुहिक नाम } बृहदारण्यक उपनिषद मे इन्हे निम्न 
छ्खित भाग्वार्थौ के रिष्यके रूपमे निर्दिष्ट किया हैः-- 
भारद्वाज, पाराशर्य, बलाका कोरिक, देतरेय, भघुरायण 
एवं बेजवापायन (वृ, उ, २.५.२१ माध्यं; २.६.२ काण्व 


























मायुदेब--एक पांचाल योद्धा, जे भारतीय युद्ध में 
कर्णं के द्वार माया गया थाम. क. ३२.३७) | 

भाव॒मत्‌--( सू, निमि. ) एक राजा, जो भागवत के 
यनुसार, केरिभ्वज राजा का, एवं वायु के अनुसार 
सीरध्वज का पुत्र था। 

२. कग देशा का राजा, जो भारतीय युद्ध मे कौरव 
पक्षम शामिल था) मीमने इसका वध किया(म, मी. 
९०.३५ ) | 

द (सो. दवष. ) एक ठर्वघुवंरीय राजा, जो भागवत 
के अनुसार भगे राजका पुत्र था] इसके पुत्रका नाम 
तरिभानु था | | 

४, कोसल देश का सुविख्यात यजा । इसकी कन्या 
का नाम कोसस्या था, जो सुविख्यात इश्चवाक्घुवंसीय सम्राट 
द्दारथ को विवाहमेदीगयीथी (वा. रा, वा, १३. | 
२६)। द्शरथकेद्रारा किये गये पुत्रकामेष्टि यज्ञ के 
समय इसे बड़े सम्मान के साथ निमित किया गया था 

५* कृष्ण को सत्यमामा से उतपन्न पुत्री मे से एक । 

६. ( सू. इ, भविष्य, ) एक इक्षवाकरुवंशीय राजा, जो 
भागवत के अनुसार बृहदश्च राजा का पुत्र था] विष्णु 
एवेवायुमे इसके-नाम के व्यि "भानुरथः पाठभेद 
प्राप्त है । | 

भानुमत्‌ ओपमन्यव--एक आचारय, जो आनन्दज 
चान्धनायन नामक आचाय का शिष्य था। संभवतः यह 
उपमन्यु का कशज था, जिस कारण इसे " मोपमन्यव : 
पतृक नाम प्राप्त हूभा था । इसके रिष्य का नाम ऊर्जयत्‌ 
ओपमन्यव था (वे. त्रा. १)। | 
 भायुमती- -पस्वंीय राजा अहंयाति की पत्नी, जो 












नाम के रिप भहंपातिः पाठभेद प्राप्त डे | इसके पुज का 
नाम सार्वभोम था (म, आ, ९०,१५ ) 
~ अगिर ॥ 11 स्‌ रषि क उयेषठ कृत्या, जो समत्यत रूपवती 
„ व, २०८.३ ) । 
भानु नृय यादव ठ । की कन्या, जो सहदेव पाडव्‌ र की 
त्नौ थौ ] निद्ेम नामक दानव ने इसका हरण किया | ५.५.२७ माध्य, > | | 
\था } पश्चात्‌ अञ्न, कृष्ण पे रुच ने निरुम का वध | २. ऋेद पै निर्दि एक पैतृक नाम, जो मरत का 
वियुक्त किया (ह. वं ज | पुत्र अथवा वंशज इस अर्थं से प्रयुक्त हुभा है । ऋष्वेद ` 
ली ( षममूति | निम्नलिखित सृक्तद्र्टाभों का पैतृक नाम (्मारद्राजः बताया ` 
` | गया हेः ऋनिश्वन्‌ ( ऋ. ६.४९ ); गगै (ऋ. ६.४७); | 
र | गर्द भीविपीत, नर (ऋ, ६.२५); पायु (ऋ, ६.७९); 
वघ ( ऋ ९.८० ); वाहय; याय; रिरिंबिढ ( ऋ. १०, ` 



















भारद्वाज 





५ ); दनहोत्र (ऋ ६.३३); श्रुष वाहय (वे, ब्रा, २) 
सत्यवाह; सप्रतः सुकेरिन्‌ ( प्र. उ. १.१ ); सुटो ( ऋ 

६.३१ )। 

३. एक सामवेदी श्रतषि ] 

४, अंगिरस्‌ गोत्र का एक मेत्रकार एवं गोच्कार । 

५. एक ऋषिक ¡ वायु के अनुसार, चषरिकः राब्द्‌ 
का अर्थ ऋषि का पुत्र, अथवा सत्यमागे से चख्नेवाल 
आददयं पुरुष, ठेसा दिया गया है (वायु. ५९.९२-९४ ) | 
मत्स्य एवं ब्रह्मांड मँ, इसके नाम के किए ! भर्द्राजः 
पाठमेद्‌ प्राप्त है ( मत्स्य. १४५.९५-९७; ब्रह्मांड, २- 
३२.१०१-१०३)। 

६, वैवस्वत मन्वन्तर के सप्तर्षयो म से एक। 

७. एक श्रोतसूञ्चकार, जिसके नाम पर ॒निम्नटिखित 


ग्य उपलन्ध हैः-- १, भारद्वाज प्रयोग, २. भारद्वाज 
शिश्वा (कृष्णयजुर्वेद तैत्तिरीय शाखा); ३, भारद्वाज संहिता; 


` ४, भारद्वाज श्रौतसूत्र ( ङृष्ण यजुवद ); ५. वृत्तिसार 


 (५९)। 





८. एक ऋषि, जिसने द्युमत्सेन राजा को आश्वासन 
दिया था; " दुम्हारा पुत्र एवं सावित्री का पति सल्यवान्‌ 
पुनः जीवित होगा › (म. व, २८२.१६ )। 


९. एक व्याकरणकार । सामवेदं के ° ऋनू्ततरपराति- | 
शाख्यः के अनुसार व्याकरणशाख्र का निमोण सर्वप्रथम 
ब्रह्मा ने किया एवं उख शाख की रिश्च ब्रह्मा ने वृहस्पति ` 


को; वृहस्ति ने इद्र को, एवे ईर ने मारद्राज को दी। 
आगे चङ कर व्याकरण का यदी ज्ञान मारद्राज ने अपने 
रिष्यो को प्रदान किया | 

पाणिनि ने भाचायं भारद्वाज के व्याकरणविषयक मतां 
का उस्टेख किया है (पा, सू. ७.२.६३ ) । पतञ्जलि ने 
मी.“ मारद्वाजीय व्याकरण › से संबंधित कै वार्तिकोंका 
निर्देश किया हे (महा. १,७३; १३६; २०१) । 

वह्प्रातिशाख्य एवे तैत्तिरीय प्रातिशाख्य मे मी, 
भारद्वाज के व्याकरण विषयक मतो का उदेव प्राप्त है, 
जिससे प्रतीत होता है कि, आचाय भारद्राजने "द्र 
न्याक्रण › कौ परपरा को आगे चलाया 1 आगे चरू कर, 


` यही व्याकरण पाणिनीय व्याकरण मै अंतमूत हुभा 1 


भारद्ाजायन--पेचर्विंरा ब्राह्मण मे निर्दिष्ट एक 





आचारं | मप््ाज का वेराज होने से इसे यह नाम प्राप्त 
| देखिये ) ] 


हुभा होगा । एक बार इसने एक सत्र का प्रारंभ किया, 
जिसमे हर एक दिन के अनुष्ठान का फल इसे पा गया 
था (पं, त्रा. १०,१२.१)। 


प्रान्नीनं चरित्रकोर | 





भागव 
 भारद्वाजे--मारद्राज ऋषि का पुत्र | 
भारद्वाजी --रात्रि नामक एक वैदिक सूक्तद्रष्री का 
पैतृक नाम (रात्रि देखिये ) | 
भार्द्ाजीपु्र--एक आचाय, जो पारारारीपुत्र 
नामक वायं का शिष्य था (बृ, उ. ६.५.१ माध्य. ) 
बृहदारण्यक उपनिषद म अन्यत्र इसे ‹ वात्सीमांउवीपुत्र ` 
कहा गया हे (ब्र. उ. ६.५.३० माध्य; दा, व्रा, १४.९ 
४.३० ) | 
२. एक आचार्ये, जो पेङ्गीपूत्र नामक आचाय का 
दिष्य था (श, व्रा. १४.९.४.२० ) | इसके दिष्य का 


नाम हारिकर्णीपुत्र था। 


३. एक भाचार्य, जो पाराशरीपुत्र नामक वायं 
का रिष्यथा) इसके रशिष्य का नाम वात्सीपुत्र था 
( श, त्रा, १४,९.४.३१ ) | | 

भारुकच्छ--एक क्षत्रिय (म. स, ४७.८ )। 
पाठभेद ( भांडाकर संहिता )--' भस्कच्छ ` | 

भरुण्ड--उत्तर कुरवष मे रहनेवाठे महाबली 


पक्षियों का एक सामुहिक नाम } ये उत्तर कुरव मे मरे 


हुए लेगों की खो को उठा कर, कंदराओं मे फक देते थे 


(म, मी. ८.२१ )। 1 
माग-( सो. काद्य. ) काशीदेशका एक राजा, ओ 

| विष्णु के अनुसार वैनदोत्र राजा का पुत्र था! इसके नाम 
 केषखिए " मग › पाठमेद मी प्राप्त है (मगं ३. देखिये )। 
: भागेभू- (सो, काद्य. ) काशीदेड का एक राजा, जो 


विष्णु के अनुसार मागे सजा का पुत्र था मागवत, एवं 
वायु मे इसके नाम के लिए ' मारगमूमि › एवं गर्मभूमिः 
पारयेद्‌ प्राप्त है। | 
मागेभूमि- कारीदेश के भार्गभूः राजा के ए 
उपलन्ध पाटमेद | 
२, (सो, पूर. ) एक पूरवेशीय राजा, जो विष्णु एवं 


वायु के अनुसार, अमावघु राजाका पुत्र था। 


भागेव-एक्‌ कुलनाम, जो प्रायः भृगु वारुणि ऋषि के 
कुल मँ उत्पन्न रोगों के लिए प्रयुक्त किया जाता है । इस 
कुर म उत्पन्न प्रमुख व्यक्तियों के नाम निञ्नलिखित रैः 


| च्यवन, उशीनस्‌ शुक्र; गत्समद्‌, कृवि, कृत्नु, जमदि, 
| परद्यराम जामदग्न्य, नेम; प्रयोग, प्राचेतस, भगु, 


वा्मीकि, वेन, सोमाहुति एवं स्थूमरद्मि (भृगु वारुणि 


परद्युराप्र जामदग्न्य के द्वारा प्रथ्वी निशक्षज्रिय किये 
जाने पर, उसे मा्गव कुर मे उत्पन्न ब्राह्मणो ने ° अवभ्रथ 


५५७ 





भागव धाचीन चरित्रकरिा भास्वर 

























मा्वेय- दइददुम्न नामक आचार्यं का पैतृक नाम 
(श. व्रा, १०,६.१.१; छां, उ, ५.११.१; १४.९१) | 
(माह्टविः का पुत्र होने से इसे यह नाम प्राप्त हुभा होगा । 

शतपथ ब्राह्मण मे एक अधिकारी आवचायके रूपमे 
इसका निर्दर कद वार प्राप्त है( श, व्रा. १.७.३.१९ 
२,१.४.६; १३.४.२.३)। 

भावन--उत्तम मन्वन्तर का एक्‌ देवगण । 

भृगु वारुणि ऋषि को दिव्या नामकं पत्नी से उत्पन्न 

बारह देवों म से एक । 

भावयन्य--स्वनय नामक रजा का पैतृक नाम 
( सखनय देखिये; सां. श्रौ. १५.११.५. ) | 


भावास्यायनि--अंगिराकरुरोत्पन्न एक गोचकार । 

भाषेनि--स्कंद्‌ की अनुचरी एक मातका (म. च. 
४५.११) । इसके नाम के ठिएः 'मामिनिः पाठमेद्‌ प्राप्त हे । 

माव्य---स्वनय नामक राजा का पैतृक नाम (ऋ, १ 
१२६. १; नि. ९ १०) | 


भआस--एक तपस्वी, जो सद्याद्वि मेँ स्थित अत्रि ऋषि 
के आश्रम मं रहनेवाटे एक क्षि का पुत्र था । यह्‌ विखास 
नामक सजाकापरममित्रथा 

भासकणे--रावण का एक सेनापति, जो हनुमान्‌ 
के द्वारा मारा गया (वा, रा. सु, ४६.३७). 

मासा--पूरवशीय राजा , भयुतायिन्‌ की पतनी 
जो प्रथुश्रवस्‌ राजा की कन्या थी | इसके पुत्र का नाम ` 
सक्रोघन था | . 


भासली--कर्यप ऋषि की कन्या, जो उसे ताम्रा 
नामक पत्नी से उत्पन्न हुयी थी | आगे चल कर, इससे 
भास, उदू आदि पक्षी उसन्न हुए | 
२. एक अप्सरा, ज कश्यप एवं प्राधा (अरिष्ट ) से 
उपपन्न आठ कन्याभों म सेएकथी। 
 भाखुर--ठषित देवोंमेसेषफ। 
 भास्कर--एक दित्य, जे कश्यप एवं अदिति से 
उत्पन्न बारह भदिप्यों मंसे एक था। 
२. स्कंद के भास्वर नामक पार्षद्‌ फे नाम कै लिए 
| उपलब्ध पाठमेद्‌ (भाखर देखिये ) | 
भस्करि -एक ऋषि, जो शरदाय्या पर पडे हुए 
ष ॥ से मिलने आया था (म. शां. ४७.६६४; पक्ति. 
प: 4९). 1... | 
|  भास्वर--सूय के द्वारा स्कंद को द्यि गये दो पार्षदो 


ग १: | 


से एक | दूसरे पाद का नाम सुभ्रान था (म. श. 


स्नानः का संक्प बताया था। वर्तमान कारम इस कु 
के ब्राह्मण प्रायः गुजराथ प्रदेश में मडोचमे दिखाई देते 
है। 
२. वैवस्वत मन्वन्तर का तीघरा एवं छन्बीसर्वो व्यास | 
३. ऋषम नामक शिवावतार का रिष्य | 
४. मैत्यमनु का एक पुत्र, जो सत्रियो मसेएकथा। 
५. एक देवसमूहु, जिसमे बारह देव समाविष्ट थे 
( मत्स्य, १९५.१२-१३ , । 
भर्गवत--अंगियकुलोसन्न एक गोचरकार । 
आगायण--सुत्वन्‌ नामक राजा का गोत्रनाम ( युत्वन्‌ 
कैरिञ्ीय भार्गायण देखिये ) | | 


मागेय--भ्रगुकु के भागेयः नामक गोत्रकार के नाम 
के लिए उपटन्ध पाटमेद ( मार्गेय देखिये >) | 

भार्म्यश्व मुद्र नामक ऋषि का पैतृक नाम| 

भा्टदन--बत्सपि नामक ऋषि का पैतृक नाम । 

भाटटुकि--एक ऋषि, जो पावो के साथ द्वैतवन में 
गया था (म, स. ४.१३; व. २७.२२ )। 


२, एक चार्य, जो वायु के अनुसार व्यास की 
सामरिष्यपरपरा मे से खंगलि वऋषि का रिष्य था | 
इसने योगशाख्र पर एक ग्रंथ छिला था, जिसका भाधार 
हटग्रदी पिका ` नामक ग्रेथमे ल्या गया है (^, ¢, )। 
भद्दुकीपुत्र--एक आचाय, जो क्रौविकीपुत्र नामकं 
क्षि का शिष्य था। इसफे दिष्य कानाम राथीतरीपुत्र 
था (बरु. उ. ६.५.२ काण्व.) | 


२, एक आचाय, ओ प्राचीनयोगीपुत्र नामक क्षिका 
शिष्य था । इसके शिष्य का नाम वैदभतीपुत्र था 
(ख. त्रा, १४. ९.४.२२; वृ. उ. ६.४.२२ माध्य, )। 
`. माह परातृद्‌--एक आवार्य ज, उ, त्रा. ३०.३१.४)। 

माह्वि--एक चायं; जिसके द्वारा प्रणीत एक 

दोष का निदेश पचर्विश ब्राह्मण मे प्राप्त है 

२.४ )} सायण के अनुसार, यह व्यक्ति- 

नहो: + किसी शाखा केनाम का चोतकहै। 

एकर . शाखाप्रवतैक आवार्य, जिघके 
प्रथ प्राप्ठहे। इसके मरेथकरा 
मंःउपरन्धं है (बौ. ध. १.२ 




































भास्वर 





४४.२८) । इसके नाम के किए मकर पाठभेद 
प्राप्त हे। 

भिक्षु आंगिरस--एक वेदिक सुक्तद्रष्टा (ऋ. १०. 

१७ । | 

55 ऋ = का एक अवतार, जिसने सव्यरथ 
नामक राजा को काफी चस्त किया था (सत्यथ देखिये) । 

भिषज्‌ आथवेण--एक वेदिक सूक्तदरष्टा (ऋ. १० 
९७ ) | 

२. काठक संहित। म निर्दिष्ट एक प्राचीन चिकित्सक 
(का, सं. १६.२३ )। 

भीम--( सो, कर. ) कुखवेशीय पाड राजा को कु 
से उपपन्न पच पुत्रों मे से तीसरा पुत्र ( भीमसेन पांडव 
देखिये )। 


२. एक देवगेधर्व, ज कद्यप एवं मुनि का पुत्र था। 


३. तीसरे मर्द्रणों म से एक। 
 \ . विकुंड देवों म से एक। 
५. एकादश श्द्रो मसे एक। 





६. एक अयि, जो पांचजन्य अथवा तप नामक अयि 


का पुत्र था। 

७. एक राक्षस, जो हिरण्याक्ष एवं देवतां के बीच 
हए युद्ध मै अथि के हाथों मारा गया (पद्म, ख. ७५) | 

८. एक राक्षस, जो क्यप एवं खया के पुत्रों मे से 
एक था] 

९. (9, भमा. ) एक राजा, ज भागवत के मनुसार, 
विजय राजा का पुत्र था | विष्णु एवं वायु मे, इसे अमाव 
राजा का पुत्र कहा गया है । 

१०, (सो, क्रोष्टु. ) एक यादवं राजा, जो हरिवैश 
एवं ब्रह्म के अनुक्तार, अ्यामघ राजा का पुत्र था] महा- 
पारत मे इसे ^ निमि ` कहा गया है | संभवतः यह्‌ क्रथ 
राजा का नामांतर रहा होगा | 

११. (सो, करष्टु-) एक यादव राजा, जो दाशार्ह 
( विदुर ) राजा का पुत्र था (पश्च, स, १३)। 

१२. ( सो. क्रोष्टु. ) आन्त ( गुजराथ देश ) का एक 


यादव राजा, जो सत्वत राजाका पुत्र था। इ्के पुत्रका 
` नाम अधघक था। यह राम दाराराथी राजा का समकालीन | 








था शतु्ननेमधुदैत्यका वध कर मथुरा नगरी की 


स्थापना की, उस नगरी को इसने जीत लिया था | 


१३. (सो. पूर. ) एफ पूरवंशीय राजा, ज इखिन 
एवं रथन्तरी का पुत्र था (म. आ. ८९.१५) | इसे 
निग्नकिखित चार माई थेः- दुष्येत, शूर, प्रवसु, एवं वपु | 





प्राचीन चरिजिकोरा | | मीम 








१४, (सो. पूर, ) एक पूरुवंरीय राजा, जो वायु कै 
अनुसार, महावीयं राजा का पुत्र था। 

१५. एकं राक्षस, जो ठंकानरेद् रावण का मित्र था | 
ठ्कामे माने के बाद, हनुमान सर्वप्रथम इसके घर के 
छपरे पर अवतीणं हुभा था (वा, रा. सु. ६ )। 

१६. (सो, कुर, ) एक कुरुवंशीय राजा, जो मस्स्य के 


। अनुसार, रुचिर राजा का पुत्रथा। 


१७. (सो, कुर. ) धृतराषट्केसौ पत्म से एक। 
मीम ने इसका वध किया (म. मी. ६०.३१) | 

१८. पंच विनायको म से एक ! देवताओं के यज्ञ का 
विनाश करनेवाङे पांचजन्य के दाय इन पोच विनायकं 


का निमाण हुभा था] 


१९. अंशके द्वारा स्कंद को दिये गये र्पाच पाषदोंमं 
से एक । अन्य पार्षदो के नाम निप्नछिखित येः-- 
परिघ, वट, दहति, एवं दहन । 

२०. यमसमभा म रह कर यम की उपा्तना करनेवाछे 
राजां का एक समूह, जिसमे कुख सौ राजा समाविष्ट ये। 
प्राचीन काक मेयेराजाप्र्वी के यास्क थे; किन्तु काल 
से पीडित हो कर ये प्रथ्वीखोके छोड़ क्र यमसमा मे 
उपस्थित हुए (म. शा, २२७.४९ )। | (1 

२१. गौड देश मे रहनेवाे दुर्व नामकं ब्राह्मण का 


मित्र गणेशपुराण ते वर्णित बुध नामक दुराचारी बाह्मण 
| की कथा मे इका निर्दड प्राप्त है ( गणेशा. १.७६; बुघ 
८ देखिये ) | 


२२. द्वापर युगः म उन्न हा एक शूद्र | यह अव्यत 
दुराचरणी एवं चोर्यकम मे निपुण था । एक बार यह 
एक ब्राह्मण के घर चोरी के हेतु गया, एवं उखकी सेवा 
करने के बहाने वहीं रह गया । 

पश्चात्‌ ब्राह्मण के घर चोरौ के देतु आये हुए कई अन्य 


। चोर के हाथां यह मारा गया ] मयु के पश्चात्‌, किंचित्‌- 


काट तक की गयी ब्राह्मणसेवा के कारण दसका उद्धार 
हमा ( पश्य, ब्रह्म, १४) 

२३. एक खायिक, जिपकी कथा गणेश पुराणम 
रामीवृक्च का महात्म्य बताने के छिरः कथन की गयी है । 
२४. एक कुम्हार, जो तोण्डपान नामक राजा के राज्य 
मे रहता था । यह रोज श्रीनिवास की पूजा करता था, जिसख 
कारण इसका उद्धार हुमा ( स्कंद. २.१.१० >) 

२५. विद देश करे कौण्डिन्य नगरी का राजा, जो 


चित्रसेन राजाका पुत्र था] इसे कोई पुत्रन था, जिस 


कारण विरक्त हो कर, इसने अपना राञ्य मनोरंजन एवं 


५५५९ 





सुमन्तु नामक प्रधानं के हाथों सप दिया, एवं यहं वन 
मे चल गया | 
वनम इव विश्वामित्र ऋषि मके; जिन्होने इसे 
गणेदा उपासना का त्रत करने के लि कय | यह त्रत 
कृते पर इसे एक पुत्र उद्पन्न दुभा, जिसका नाम 
सकपांगद्‌ था ( गणेश. १,१९-२७) | 
२६. विद्म देश का एक राजा, जो दमयती का पिता 
था ( भीम वैद देखिये ) | 
मीम वैदर्भ--विदरम देश का सुविख्यात राजा, ओ 
निषधराज नख की पत्नी दमयंती का पिता था! यह एवं 
चेदि देडा का राजा वीरबाहु समवर्ती थे । | 
दशार्णं नरेश सुदामन्‌ की कन्या इसकी पत्नी थी (म. 
व. ६६.१२-१३) । काफी वर्पो तक अनपय रहनेके बाद, 
दमन ऋषि की कृपाप्राद से इसे तीन उत्तम पुत्र एवं 
एक कन्या प्राप्त हयी । इसके पुत्रों के नाम दम, दान्त एर्व 
दमन ये, एवे कन्या का नाम दमयंती था (म. व, ५०.९) | 
इसके द्वारा किये गये दमयंती के स्वयंवर मे. निषध 
देशका राजा नका दमयंती ने वरण किया(म, 
५४.२५) | कडि केशाप से नल एवं दमयंती को अत्यधिकं 


कृष्ट सहने पड; उस समय इसने उन्‌ दोनों फो एवं उनके 


प॒ को काफी सहाय्यता की थौ ( दमवेती एवं नट 
देखिये) 

२. विदर्भं देशा का सुविख्यात राजर्षि, जिसका निर्दैश 
एेतरेय ब्राह्मणे निर्दिष्ट "सोम परपराःमे प्राप्त हे। 
एेतरेय ब्राह्मण के अनुसार, शापणै नामक पुरोहितगण 
के द्वारा यज्वेदी की स्थापना की जने पर, सोमविद्ा की 
 विंिष्ठं परपरा दवाव ने भीम राजाको सिखायी, एवं 











है । कितु सायणाचार्य 


` | क| 


६34. पराचीन चरित्रकोश 
, रक 


| विनायकीं 


उसी परपरा मीम ने वैदर्भं राजा को सिखायी (रे. ब्रा. | 
७.३४) उस ग्रेय मे, भीम एव वैद्म को अलग व्यक्ति 

गया ` अनुसार, ये दोनो | 
एक 


से एक | 







भीमशंकर 


मीमकेा--एक राजा, जिसकी पत्नी का नाम केरिनी 
था । वृहद्ष्वज नामक राक्षस ने उसका हरण किया था 
( बहद्‌ष्वज देखिये ) । | 

भीमजातु--एफ प्राचीन नरेशः; जो यमतसतभा मे 


उपस्थित था (म, स, ८.१९) | 
मीमपायन--कर्यपक्रुर के मोजपायन नामक गोजकार 


के टिए उपछ्न्ध पाठभेद ( मौजपायन देखिये )। 
भरीमबल--धृतराष्र कै शतपुबों मे से एक | इसके नाम 


क टिए भूरि पाठभेद मी प्राप्त है (म. भा. परि. १.४१. 


१५) | भारतीय युद्ध मै भीमसेन के द्वारा इसका वध हुभा। 
२. एक देवता, जो पांचजन्य के द्वारा उन्न पोच 

मसेएथी। 

भमस्थ--( सो, कुर. ) धृतरा के शतपुत्रं मसे 


एक | भीमसेन न इका वध किया । 


२. फौरवपक्चीय एक योद्धा, जो द्रोणनिमित गण्डन्यूह 
के हृदयस्थान मे खदा हमा था (म. द्रो. १९.२२) । 
पांडवपक्षीय म्टच्छराज शस्व राजाका इसने वध किया 


, | था (म, द्रो. २४.२६ )। 


३. युधिष्ठिर की सभा एक राजा (म, स. ४.२२) 
४. (सो, क्रोष्टु, ) एक राजा, जो भागवत, विष्णु एषं 


वायु के अनुसार विकृति राजा का पुत्र था | मस्स्य मे दसे ` 
विमल राजा का पुत्र कहा गया है । ति 


५.( सो. क्षत्र. ) एक राजा, जो भागवत एवं वायु के ` । 


अनुसार केत॒मत्‌ राजा का पुत्रथा। विष्णुम इस्केनामके । 
लिए ' अभिर्थ ` पारमेद प्राप्त है। महाभारत मे इसका 


निर्देश ‹ मीमसेन 2 नाम से किया गया है ( भीमसेन ३ 


देखिये ) | 


मीमविकम--(सो, कुर ) धृतरा के रतपुत्रो म 


भीमवेग-( सो. कुस, ) धृतरा के शतपत्रो मे से | 


२. अंगिराकुलेरन् एक गोत्रकार । | | 
भीमवेगरव--( सो. कुर.) धृतरा के रपुत्र मे से ` 


अीयर्ोकर 


कर--एक शिवदि, जो सद्यादि म स्थितं ` 





` | डकिनी क्षेत्रे है।. इसने मीम का वध कर कापरूपेश्वर 






इसे अ सुदक्षिण क "५0. 
था 





7 राजा का रक्षण किया (रिव. शत. ४२) । 


„ | महाराष्मे पूना च्लि मै स्थित मीमादकरं नामक ` 






| रिवस्थान यही है । इसके उपलि का नाम भीमेश्वर है 


वर! | ( शिब. कोटि. १ )] 





पराचीन चरिज्रकोश 








 भीमदार-धृतराष् के रतपुत्रंमे से एक । 
 अआमिसेन--एक देवगेधर्व, जो क्यप एवं सुनि का 
पुत्र था । यह अञ्न के जन्मोत्सव म उपस्थित था । 
२. (सो. ऋष्व. ) एफ राजा, जो विष्णु एवं वायु के 
अनुसार, ऋष्ष राजा का पुत्र था । मस्य के अनुतर, यह्‌ 
दश्च राजाका पुत्र था। | 
(सो, क्षर. ) एक राजा, जिसका निर्देश पुराणों 

म ^ मीमरथ › नाम से प्राप्त है (भीमरथ २. देखिये )। 


इखके पुत्र दिवोदास को गाख्व ऋषि ने अपनी कन्या 


माधवी विवाहम दी थी। इसका पुत्र होने के कारण; 


दिवोदास को "भैमसेनि' पेतृकनाम प्राप्त था (म, उ. 
 ११७.१; क. सं. ७.२) । | 
` भीमसेन "पांडवः-( सो, ऊुरु. ) पाण्डु राजा के 
` र्पोचि ^ क्षेत्रज › पुत्रोंमसेएक, जो वायु के द्वारा न्ती 











थी, . °यह बाल्क दुनिया के समस्त बर्वानों 
(म. जा. ११५४.१०)। 


वह किसीसे भी कुक कम न था! बाल्यकारू से दी यह 


कि, यह वच्रसे मी कठोर, एवं कुषुम से भी कोमट 


था] एकं ज, यह अत्यंत शक्तिशारी, महान्‌ क्रोधी 
तथा रणम्रमि में शरभं का संहार करनेवाद्म विजेता | ५ 
था। दुसरा ओर, यह्‌ परमप्रेमी, अत्यधिक कोमल | 


स्वभाववाटा दया धमात्मा मी था) न जाने कितनी 
बार, किन किन व्यक्तियों के लिए. अपने प्राणों पर खेल 
कर, इसने उनकी रक्षा कर, अपने घमं का निवांह 
किया | इस प्रकार इसका चरित्र दो दिद्चां कौ ओर 
विकसित हज हे, तथा दोनों मे कुछ शक्तियों पृष्ठभूमि के 
रूप मँ इसे प्रभावित क्ती रहीं ! वे ह, इसका अविवेकी 
 उदृण्ड एवं मावुक स्वभाव | | 

मीम निश्चल प्रकृति का, भोखभाल, सीधा साफ 
आदमी था; यह राजनीति के उल्टे सीधे दीव-पैच न 







, या श्रु ¡ यह ॒स्पष्टवक्ता एवं 





 व्याप्तके द्वारा, मीमसेन का चरितिचित्रण क्या गया 
है) पडवों ये से अजन शस्राख्रविद्या का 


म्रा, च, ७१ ] 


¦ उदयन्न हुभा था 1 इसके जन्मकार मँ भाकाश- | 


जानता था } बके साथ इसका सम्बन्ध एवं वतांव स्पष्ट 


र्ति का प्रतीके मान्‌ कर, श्री 


मीम 
शारीरिक शक्ति का, एवं पांडवपत्नी द्रौपदी भारतीय 





नारीतेज का प्रतीक माने जा सकती ई । ये तीनो अपने 


अपने कषेत्रम सर्वपरि ये, किंतु पांडवपरिवार के बीच ` 


हुए कोटबिक संघ मे, इन तीनो को उस युधिष्ठिर के 
सामने हार खानी पडती थी, जो स्वयं आमिक शक्ति 
का प्रतीकं धा । समव है, इन चार उवलंत चरित्रचित्रणो 
के द्वारा श्रीन्यास को यदी सूचित करना हो कि, दुनिया 
की सारी शत्तियों म से आसिक शक्ति सर्वश््ठहै। 

स्वरूपवणेन--सीम का स्वरूपवणैन भागवत मे 
प्राप्त है, जिघसे प्रतीत होता है कि, यह अवत्येत भव्य 
रारीरवाला सरण कान्तियुक्त था। इसके ध्वज पर सिह 


की राजचिन्ह था, एवं इसके अश्च रीछ क समान कृष्णवणै 


थे । इसके धनुष का नाम *वायन्य, एवं शंख का 
नाम “पड़ › था | इसका मुख्य अचर गदा था । 


कौरवो का, विशेष कर दुर्योधन तथा धृतर्ट का, 
यह भाजन्म विरोधी रहा 1 दुर्योधन इससे मत्यधिक 
विद्वेष रखता था, एवे धृतराष्र इससे काफी उरता था] 


| | | भागवत के अनुसार, इसने दुर्योधन एवे दुशाःसन्‌ के 
सहित, समी धृतरष्ट्पु्ों का वध क्रिया था (मा. 


वह्‌ वं | १.१५. १५) 
सवका अगुभा था] मीमकेबारेमे कहाजा सकता है| 


बाल्यकारु--जन्म से ही यह अत्यन्त बल्वान्‌ था | 


अन्म के सर्वे दिनः यह माता की गोद से एकं ध 
 रिखखण्ड पर गिर पड़ा । किंतु इसके शारीर 





रप्ररज्यासी ` 
मी चोट न छ्गी, एवं चट्रान क्य चूर चूर दौ ` 
(म, आ 





द्वारा इसका उपनयन संस्कार मी हृभा। 


भीम बाव्यकाछ से ही अत्यतं उदहड था | कौरवपांडव 
बास्यावस्था मे जब एकसाथ खेला क्रते, तब किसीमे इतनी 


ताकत न थी कि, इसके द्वारा की गयी रारारत काञजवाब 


दे। दुर्योधन भपने को सब बाल्कों मै श्रष्ठ, एवं सर्वरुण- ` 
संपन्न राजकुमार समञ्लता था । किन्तु इसकी तकत एवं 
देतानी के आगे उसको हमेशा यह की खानी पड़ती थी 


| (म.आ.१२७.५-७)। मीम भी सदेव दुर्योधन की श्री 
| शान को चुर कएनेमे चूक्रतान था। इस प्रकार शुरू से 
दही पाण्डवों का अगुभा बन कर, यह दुर्याधादि के नके 
वने चवाये रहता । इस प्रकार, इसके कारण आरम्भ से 


ही, पाण्डवों तथा कौरवों के बीच एकबडी खाईकानिाण 
हो चुका था। 


५६९१ 


९१४.११-१३)। इसके जन्म केने के 
उपरांत इसका नामकरण संसार शतश्रंग ऋषियों केद्वारा ` 
क्या गया । बाद को वषुदेव के पुरोहित काश्यप के 





प्राचीन चरिघ्रकोरा 


भीमसन 





दुर्योधन ॐ षड्यत्र--दुर्योधन कारवपुत्रं म ब्डा 


होशियार, चाख्बाज एवं धूर्तं था । उसने इसे खत्म करने 
के अनेकानेक कद षडयंत्र रचे । भाजीवन वह भीम की 
जान के पीछे पड़ा ही रहा, कारण वह नही चाहता था 
कि, यह कोटा उसे जीवन भर चुभता रदे } एक बार जब 
यह सोया हुभा था, तच दुर्योधन ने इसे ऊपर से नीचे 
फैकवा दिया, किन्तु दरसका बार बांका न हभ | दूसरी 
वार उसने इसे सर्पौ द्वारा कटवाया, तथा तीसरी बार 
मोजन मेँ विष मिख्वा कर मी इसे िख्वाया; पर मीम 
जला का तैसा दी बना रहा (म. आ. ११९ )। 
जब दुर्योधन के ये षडयंत्र घफल न हुए, तब उसने 
इसका वध कृरने के छिए एकं दुसरी युक्ति सोची | उसने 
गंगा नदी से जल काट कर, एक जल्गरह का निमाण किया, 
एवं उसमे जल्क्रीडा करने के ठिए पाण्डपुर्रौँ को ामेत्रित 
किया । जब सव छोग जलक्रीडा कर रहे थे, तथ समीने 
एक दूसरे को फट देकर जठविहार किया ] दुर्योधन ने 
अपने हाथो से भीम को विषयुक्त फट खिटाये, जिसके 
कारण जल्क्रीड़ा करता हुभा भीम थक्‌ कर नदीके किनारे 
माकर टेट गया, तथा नीद मे सो गया } यह सुभवसर 
देख कर, दुर्योधन ने इसे रता एवं प्वादि से बोध कर 
वहती धारा मे फैकृवा दिया (म, आ. ११९. परि, १, 
७३) ] इस प्रकार जर के प्रवाह मे बहता हआ भीम 
पातार मे स्थित नागलोक जा पर्चा । 


नागरक मे--नागलोग परहुचते ही, इसके शारीरमार 
से अनेकनेक रियुनाग कुचल कर मर गये, जिससे क्रोधित 


















रोण ने गुखदक्षिणा के रूप मं नसे कहा कि, ये 


जिससे घबरा कर वे सभी भागते हए नागराज | 
भपनी आपबीती सुनने गये । वाकिं | 


जगने के उपरांत, नागों के द्वारा इसका मंगलाचरण गाया 
गया, एवे उनके द्वारा इसे दस हजार हाथियों कै समान 
बल्यारी होने का वरदान दिया गया। बाद्‌ को यह 
नागों के द्वारा नागलोक से प्रभ्वी पर्‌ पर्हुचा कर, सकुशं 
बिदा किया गया।' 

नागलोकं से छोट कर यह खुरी खुशी हस्तिनापुर भा 
प्हचा, एवं इसने अपनी सारी कथा मौ कती को प्रणाम 
केर कहू स॒नायी । कुंती ने सब कुछ सुन कर, इस कथा 
को किसीसे न कहने का अदेश दिया | 


रिक्चा--इसने राजर्षिं शुक से गदायुद्ध की रिक्षा प्राप्त 
कीथी८(म, आ. परि. १. ऋ, ६७) । अन्य पाण्डवो 
की ्मोति, इसे मी कृपाचायं ने अखरशख््ं की रिक्षा दी 
थी (म. आ. १२०.२१ ) । पश्ात्‌ द्रोणाचायं ने इसे एवं 
अन्य पाण्डवो को नानाप्रकार के मानव एवं दिव्य अल्ल 
दस्रं की रिक्षा दी थी, 


गदायुद्ध की परीक्षा लेते समय, इसके तथा दुर्योधन 
वेः बीच ठड़ाई चिडुनेवाली ही थी कि, रुरुद्रोण ने 
भपने पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा उन्हे शांत कराया (म. 
आ. १२७ ) 1 युधिष्ठिर के युवराञ्यमिषेक होने के उपरांत, 
बलराम ने इसे खड्ग, गदा एवं रथके बारेमे रिक्षादे 
कर अत्यधिक पारंगत कर दिया (म. आ. परि. १ क्र 
८०, पवित. १-८)। 






राजा दरुपदं को परास्त करं । इस युद्धम भीम ने पने 


शोयबल से द्रुपद रजा की राजसेना को परास्त किया, 


एवं उसकी राजधानी कुचल कर ध्वस्त कर देनी चाही, 


वितु अजुनने इसे रोककर, राज्य को विनष्ट होने से 


बचा लिया (म, आ. परि. १, ऋ. ७८, पक्ति. ५१- 
१५५ )] । 


लाक्षागहदाह--वारणावत मे, धृतराष् कै आदेदा- 


 नुसार बनाये गये लक्षागरह मे भन्य पाण्डवो तथा कुन्ती 
के साथ) यह भी जङ कर मरनेवाल् था, किन्तु विदुरके 
। सहयोग से सारे पाण्डव 


ये | लाक्षागृह से निकट्ने 








उसीपे शराब केन्‌ 
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लाक्षागृह से निकर कर, अपने माद्रयों के साथ विदुर 


के सेवक की मदद से, इन्होनि गणा नदी पार की। 
 तदोपरंत रीघातिरीघ्र दूर भाग व्ट्नेके देतु से, अपने 
मोको कन्धे पर, नकरुट-सहदेव को कमर पर, तथा 

धर्मान को हाथ मे ठेकर दौडते हुए, मीम ने एक जंगल 
मेञाकर शरण टी । कुन्ती तथा भन्य पांडव थक कर 
इतने प्यासे हो गये ये कि, उन्हेपेडकीछयामें छ्टि 
कर, यह पानी रने गया } पानी खा कर इसने देखा 
कि, सब थक्‌ कर सो गये ह] मतएव यह उनके रक्षार्थ 

जगता हृभा, उनके उरते की प्रतीक्षा मेँ चैठा र्हा । 

 हिडिबाविकाह--इसी वन मे, एक नरमभक्चक राक्चस 


| हिडिब रहता था, जिसने मनुष्यसुगन्वि का अनुमान 


खगा कर, अपनी बहन हिडित्राको इने स्ने के लिए 





व्यक्तित्व पर मोहित होकर, इसे वरण में प्राप्त कर ठेनेके 
 छिए निवेदन करने ख्गी । किन्तु भीमने हिडिवा की इस 







अथैना को अस्वीकार कर दिया । उधर अधिक देर हो. 
लने पर, वस्तुस्थिति की जच करता हभ हिंडिब राक्षस | 


मी क भा हवा । पहले मीम एवं उसमे बादविवाद हुभा 
इस दन्द्युद्ध की आवाज्ञ से खी पांडव जग पडे 









इसका . साथ न छोड़ा 


दिया करि, वह हिडिवा का वरण करे ! मीम ने हिडिवा 
के सामने एक शार्वं रखी कि, उसके एक पुत्र होने तकं 
ही यह उसके साथ मोगसम्बन्ध रक्खेगा 1 हिडिवा ने 
हसे अपनी स्वीकृति दे दी, तथा दोनों का विवाह हो 
गया । विवाह के उपरांत भीम एवं हिडिंबा रम्य स्थानों 


में घूमते हूए वैवाहिक जीवन के आनंदो मे निमय रहे । 
्‌ मे, इसे हिडिवा से घटोत्कच नामक्‌ पुत्र हुमा । | 






षि व्याख के कथनाध्छार, यहं अन्य 
` पाण्डवे एवं अपनी मो के साथ एकचक्र नगरी मे गया 
अहौ अपनी माता के आदेशा पर, इसने वकासुर का वध 
कर, एकचक्रानगरी को कष्ट से उवारा था ( ककर देखिये )। 
द्रौपदीस्वर्थवर--द्रपद राजा की कन्या द्रौपद्री (कृष्णा ), 
जब स्वयेवर म भ्न द्वार जीती गयी, तव वहु पर हूए 








युद्ध म इसका एवं त्य का मीषण युद्ध दुभा था | द्रौपदी 
को जीत कर, अर्जुन गौर मीम वाप्रस लेटे, एवंर्मौ से 
विनोद मं कहा कि, हम लेग भिश्चा खये है । मज्ञककोन 
समन्न सकने के कारण, माने उत भिक्षा को भाप 
वर्ने को कहा) इस प्रकार द्रौपदी अर्जुन के साथ 
मीमादि की भी पत्नी हुयी (म, आ. १८०-१८१) [ ` 

जरासंघवध--धमराज ने राजसूय यज्ञ क्या, जिसमें ` 
कृष्ण की सल्मह से युधिष्ठिर ने अजुन तथा मीम को 
जरासंध पर आक्रमण करने को कहा। वर्ह मीम एवं 
जरासंघमे दस दिन युद्ध चरता रहा, ओर जव जरासंध 


। ठ्ड़ते ठडते थक सा गया, तत्र कृष्ण के संकेत प्र, इने 


उसे खड़ा चीर कर फक दिया ] किन्तु वह्‌ फिर जुड्‌ गया । ` 






| तव कष्ण केद्वारा पुनः संकेत पा क, इसने उसे फिरचीर | 
कहा । हिडिंबा आई, तथा भीम को देखकर, इसके | तथा 
| बाय माग को अपने वार्यो ओर पैक दिया, जिसे दोनों ` 

शरीरके माग जुडन षके (म. स. १८) 


डाटा, तथा दाहिने माग को भपनी दाहिनी भोर, तथा 





पू्वदिग्विजय--फिर मीम को घर्मेराज ने पूर्वं दिशा की 
अर विजय प्राप्त कने के लिए भेजा, जिसमे राजा भद्रक 





| इसके साथ था (मा. १०.७२.४४ ) | इसने ; 

| पचार, विदेह गण्डक, दद्यां 

| पूरवैवतीं देशों को जीत कर, दक्षिण 

च । पश्चात्‌ मीम | बेर दिया । वरह क : ४ 
अपने | पाड के पाख या, तथा वहा एक माह रह कर, इसने कुमार 











¶ (| र क्र जीत कर्‌, यहु चेदिराज | | ड) 
्रेणिमन्त राजा को जीता । फिर “गोपाल्कच्छदेश >, 


र श | उत्तरकोषट, मह्ाधिप, दिमाख्य के समीपवर्ती जलेद्‌- 
छ छ्मी ही रही! अन्त में ह सव देश, महार, शक्तिमानपर्वेत, काशिराज सुबाहुः 


को आदे | 


सुपश्च, राजपति क्रथ, मतस्यदेदा, मख्ट; अमयदेराःपञ्यमूमि, 


 मदधार पर्वत तथा सोमघेयों को जीत कर, यह उत्तर 


कीओर मुडा) बाद मे मीम ने वत्समूमि, भर्गाधिप, 
निषादाधिपति, मणिमत्‌ आदि प्रमुख राजां के साथ 
साथ, दक्षिणम, मोगवानपर्वत, शर्मैक, वमक, वेदेहक ` 
जनक भादि को षुलमता के साथ जीत लिया | ि 
राक तथा बरवो को जीतने के स्यि, इसने उर 
वूटनीति से जीता इनके अतिरिक्त इद्रप्वेत के समीप 
के किरावाधिपति, सुद्ध, प्रसुद्ध, मागध, राजा दण्ड, 


| राजा दण्डधार, तथा जरसंघ के गिरित्र नगर भादि को 


भपने पौरुष कै वर जीत ख्या] फिर इन्दी लोगों की 
सहायता ठे कर, क्ण रथा पर्वतवासी राजां क्षो 


| जीत कर, मोदागिरौ के राजा का वध करः, इसने पुडदाधिप ` 
वासुदेव पर आक्रमण बोरं दिया } पश्चात्‌ कौशिकी कच्छ 


५६३ ` 


मीमसेन  श्राचीन चरित्रकोशा | . भीमसेन 


































४४ अस्या : कृते मन्युर त्वयि राजन्निपास्यते 
बाहू ते संप्रघक्ष्यामि, सहदेवाश्चिमानय ॥ 
( म. स. ६१.६ ) 


(ठम मुञ्चे अभि लख करदो, मेरी इच्छा है कि, 
युधिष्ठिर के दूत खेखनेवाले हाथों को ज्छा दू )| 
दुःशासन के द्रा किये गये उपहास पर करोधित 
होकर, इसने प्रण किया कि, यह दुर्योधन के साथ धृतरा 
के समी पुथँ का वध करेगा (म. स. ६८,२०-२२)] 
नवास--वनवासगमन का निश्चय हो जने कै 
उपसंत, मीम समस्त मायो के साथ बन की ओर चल 
पडा | वहो बक के माई किर्मीर के साथ युधिष्ठिर कीरेसी 
वाते हृदं कि, स्थिति युद्ध तक भ पहु | तब मीम ने 
उसे परास्त कर उसका वध किया (म. व. १२.२२-६७)] 
वनवासकाल में जब द्रौपदी ने युधिष्ठिर से सन्यास- 
वृत्तिको त्याग कर, राज्यप्राप्तिके छि प्रयत्न करने को 
कहा, तब भीमने भी धर्मजके पुरुषा की प्रशंसा 
करते दए उसे युद्ध के लिए उत्सादित किया था ] 
इसने युधिष्ठिर से कहा, ' ठम्दे धमाचरण दी करना हो 
तो तुम संन्यास ठे कर तपस्या करने वन मे चङे जाना › 
(म. व. ३४) । किन्तु धमराज के युक्तिपूणं वचनों 
के आगे यहचुपहो गया(म. व, ३४-२३६)) 
गर्वहरण--एकं बार, जब यह द्रोपदी से प्रमाखप. 
कृरता हूभा बातों मे विभोर था, तब हवा 
हुभा एक हज्ञार पंघ्ुडियोवाखा ( सहखदख ) कम्‌ 
सामने आ गिरा। तवर द्रौपदी ने उस प्रकार के कई कमल 
इसे छाने को कटे ] भपनी प्रियतमा की दच्छा पूणं करने 
के किए भीम वैसे ही पुष्य लाने के लिए गेघमाद्न पर्वत 
पर मा परहुचा (म. व. १४६.१९ ) | इसके चलते समय 
होनेवारी गजना से हनमान्‌ ने इसे पहचान लिया, तथा 
आगे जने पर कोर इसेशापन दे, इस्त भयते वह 
मागे म अपनी पूछकेखाकरवैठगया। 
वरहा आ कए इसने हमान को माग से हटने लिप 
कहा, तथा उसके न हयने पर, इसने उ्की पू पकड कर 
देने का मरयल किया । वन्तु ज्र यह पूछ तक न 


के महौजस राजा को जीत कर, इसने वंगराज पर आक्रमण 
कर दिया | 
इसकी विजय यदी षमाप्त न हयी । इसके उपरांत 
समुद्रसेन, चन्द्रसेन, ताभ्रकिप्त, कर्वटाधिपति, -सुद्याधिपति 
सागरवासी म्लेच्छो, छोहित्यों भादि को जीत कर, यह्‌ 
दद्रपरस्थ को वापस आया (म. स. २६-२७)। 
राजसूययक्ञ--चारो भाई जब चारों दिशाओं से 
दिग्विजय कर के, अठ धनाराशि के साथ वापस छे 
` तब धर्मराज ने राजसूययज्ञ आरभ किया । इस यन्न मे 
हर भाई को मिनन भिन्न कायं सपे गये, जिसमे भीम 
को पाकशाला का अषिपति बनाया गया (मा, १०,७५. 
४) 
यहु राजसू्यज्ञ मयसमा मे हुभा, जिसकी स्वना बड़ी 
चवुरता के साथ की गयी थी। जो कोई उसे देखता, 
वह्‌ उसकी विचित्रता देख कर चकित रहा जाता 
समामे पाण्डवं ने अपने वलरश्चय की रेसी साकी 
प्रस्तुत की, कि दुर्योधन ईर्ष्या से जख जा रहा था | इसके 
सिवाय उसे कद जगह मूख बनना पड़ा, तथा जर्हौ कहीं 
दुर्योधन को नीचा देखना पडता, वहीं भीम अद्वाहास 
करता हूभा उक्षकी हसी उडाता । इसका यह परिणाम 
हुभा कि, दुर्योधन ने पाण्डवों के समस्त एेश्चय को कुचठ 
कृर मिटा देने के लिए, एफ़ योजना बनाई | 
द्रौपदीवद्हरण--दुर्योधन ने धर्मराज को द्रूतक्रीडा 
के लिए ुलखया । दुर्योधन ने अपने यान पर शकुनि को 
` आसन दे कर, कपटतापूणे दंग से धर्मराज की समस्त 
 धनसंपत्तिकादीहरणन किया, बक्कि द्रौपदी को मी 
































` । प्र रहकरवनवाख की भवयि पूरी करने र्गा । 


भीमसेन 


पराचीन चरित्रकोका 











दीर्धकार तक निनादित करेगा, तथा अर्जुनक र्थ पर 
बैठ कर तम्हारी रक्षा करूगा › (म. व, १५०.१२३-१५) | 
इतना कह कर परिस्थिति समञ्चाते दए हनुमान्‌ ने इसे 
गे जाने के टिए कहा ! उसने इसे सोगंधिक सरोवर 
कामां बता क्र कमर्खेके प्राप्त करने की विधि भी 
बताई (म, व. १४६-१५० )। 

वेर ते विरोध--यह सरोवरं से कमठ प्राप्त 
करते के छट. सौगन्धिकवन पटुचा | वर्ह केलास 


की तख्हुटी मे स्थित कुवेर का साँगन्धिकं सरोवर था 
जिसकी रक्चाके छिरः उसने कोधवश्च नामकं राक्षस रख 


छोड ये। इसका क्रोधवशय नामक राक्षसो के साध युद्ध 


हआ, तथा इने उन्हे परास्त कर भगा दिया, तथा कमल 


तोडने ल्गा (म. व, १५२.१६-२३ ) । राक्षस मग कर 


कुबेर के पास गए, तथा कुबेर ने इसे यथेच्छा विहार 


करने, एवं कमो के तोडने की अनुमति प्रदान की (म 

 : क, १५२.२४)। 
 . ` उधर धर्मराज को कुछ अपशकुन दष्टिगोचर होने खगे 
ज्खिसे शंकित होकर घटोत्कच के साथ वह भीम के पा 





~ परहा} कुवेर ने उसका स्वागत किया, तथा धर्मराज | 
एवं भीम को अविथिके रूपमे उहरा कर उनका सू | उसे नीचे गिराकर अपने पैरो के ठोकर से उघके मस्तक 
एवं कुबेर म मित्रता | को : 








 आदरखत्कार क्रिया । इस प्रकार मीम 
 स्थापरितदहो गयी। ५ 











अनेकानेक क्रोधवशा राक्षसो को मार 








टेकर कुवेर करे पास जा पर्हुचे । प्रहे तो कुवेर क्रोधसे 
लट हो उठा, किन्तु वाद को उसे स्मरण हो आयां किं 


यह भीम की गस्ती नही, वक्कि भगस्य सुनि के द्वारा दिये | 


ह । गये शापका परिणाम है जीसे मुञ्च मुगतना पड़ रहा हैः 





तथा पूर्वैवत्‌ गंधमादन पर्वत 


नहुषयुक्ि--एक वार अरण्यम प्रवेश करते समय 


 अजगररूपधारी राजा नहष ने भीम को निग खिया। 
पश्चात्‌ उसके द्वारा पे गये प्रों के उचित उत्तर देकर 


1 ~ < {के सामने हाजिर 
, एक बार द्रौपदी ने मीम से क्रोघवश रश्च को : मारकर कर | ` (म. व. २५४-२५५ )। 
सम्पूण प्रदे को मयरदित करने के ट्एि प्राथना की। | 


भीम ततार राश्चसों के उत्पात को दमन करने के दिए 


हुचा दिया } उन्म कुबेर श मित्र मणिमान्‌ | 
भी मारा गया (म. व. १५८) } जो बचे, वे फरियाद ¦ 





युधिष्ठिर ने मीम के उसके चरु से क्चाया, तथा नटूष 
राजा मी अजगरयोनि से मुक्त हृभा (म. व, १७३४ ` 
१७८ मृट्ष्‌ (५) देखिये ) | 


दुयाधन-चित्रसेन युद-एक वार पावा को अपने 
वेमव का प्रदश्रन करने के टिए, कौरवं अपनी पलियोंको 
लेकर द्वतवन मभा पर्हैचे। वर्ह इन्द्रकीञक्ञा से 
चित्रसेन गन्धर्वं ते उनको बन्दी बनाकर इन्द्र के पादे 
जानेट्गा | तव युभरिष्ठरने भीमसेकहा क्रि, यह्‌ अपने 
माद्यांकौ कष्ट से मुक्त करये] मीम ने दुर्याधन के 
पकडे जाने पर प्रपन्नता प्रकट करते हण, उस कटु 
जादोचना की } किन्तु युधिष्ठिर के समञ्चाये जाने पर यह 
कौरवो को चित्रसेन से मुक्त करा कर वापस खया, एवं 
युधिष्ठिर के सामने पेश क्या । युधिष्ठिर ने खव को मुक्त 
किया (म.व., २२४२३५६ 


जयद्रथ से युद्ध--एक वार पाण्डव मृगया कोग्येये 
दसी बीच अवसर को देखकर, राजा जयद्रथ ते द्रोपदी एव 
कुरोपाध्याय धोम्य ऋषिं का हरण क्या } परिस्थिति का 


ज्ञान होते ही, पाण्ठ्दों ने जयद्रथ पर धावा बोढ दिया। 


मीमने बडी वीरताके साथ जयद्रथ से युद्ध किया, एवं 


को चूर कर, उसके बार को काट करपसीर्ता हुमा युधिष्ठिर 
श्रिया | किन्तु घमेराज ने उसे छोड़ दिया 





यकषप्रश्न--एक वार धर्मादि के लिए पानी छने के 


लिए नक्रुख गया । वहा पर यक्षरूप यमधमं ने उसे पानी 


लेने के पूर्वै भपने प्रसनों के उत्तर मंगि, किन्तुवह न. ध 





माना, तथा पानी पिया, जिस कारण वह मृत हो क्रगिर ` 
| पड़ा । धमं की आज्ञानुखार गये हए सहदेव, अर्जुन, . 
तथा भीम क यदी स्थिति हयी । अन्तमं युधिष्ठिर ने . 
| युक्च के प्रस्नों का तकंपूणं उचित उन्तर्‌ 








मीम ने वह पर बद्व नाम धारण कर, रसोदये एवे 
पहलवान कौ जिम्मेदारी संभाटी । सहामारत की कै 


| प्रतियों मे, इसका नाम ^ पौरेगव बल्ख्व ? दिया गया है 


चदय 


[ देकर व्र प्राप्त । 
| कर, समी माद्यं को पुनः जीवित कराया (म. व, २९७; ` ` 
| यधिष्ठिर देखिये ) । | 


त्कार | भल्ताचवास--वनवास की अवधि समाप्तं होने कै के 
दसने | बाद, अज्ञातवाख का समय मा परहा ! द्रौपदी केलथ ` 
। सारे पाण्डवो ने अपने वेश बदर कर, विराट राजा के 
यहं गुप्तरूप से रहने का निर्यय क्या } उस समय 






# 





( बहव देखिये ) । पाण्डवो के वीच इसका सकितिक 
ताम  जयेद्य › था (म. वि. ५.३०; २२.१२ )। 


चल्ख्व का रूप धारण कर यह्‌, विराट के दरवार में 


प्रविष्ट हुभा,एवं इसने यह सूचित किया किह इससे पूरव 
युधिष्ठिर के यौ का रणोदया था । जिच कारण विराटने 
दसे अपनी पाकशाला का अधिपति बनाया (म. वि, 
७ } | 
| छ विराट की समभा म॑ शेकयोत्सव मं मह्युद्ध का 
योजन किया गया, उसमे जीमूत नामक मह केदारा दी 
गयी चुनौती किसीने स्वीकार न की ] यह डरता था किं 
कहीं लेग इसे पहचान न ठं, फिर मी इसे मच्युद्ध म 
उतरना ही पड़ा, जिषघ्मे मीम ने जीमूत को कुख्ती मं हरा 
कृर उसका वध किया (म. व. १२)। 
कीचकवध- राजा विराट का साला कीचक, द्रौपदी 
पर मोहित होकर उस पर बलात्कार का प्रयल करने दगा | 
द्रौपदी ने उसी रात को पाकशाला मेँजाकर मीम को 
जगाया, तथा कीचक के वध की प्राथैना की भीम के 
द्वार बताये हुए तरीके के अनुसार, द्रौपदी ने कीचक को 


सृत्यागार मे बुत्मया। वहां उसका एवं मीम का 


मर्यकर युद्ध हा, जिससे इसने उसका वध किया 
(म, वि, २१.६२)। 

 सुव्रह कीचक के अनेकानेक 
आकर सेरन्धी (द्रोपदी) पर यह आयेप ल्गा 
याकि, उसके कारण ही यह सब कुछ हुभा। अतएव 
उसे पकड़ कर मृत कीचक के साथ जलाने की 
नियोजना की } वे उसे जखने ददी जारदहैये, किं भीम 





श्राचीन चरित्रकोा 





बन्धुओं ने 












भीमसेन 





इस पर कष्ण ने इससे कहा था,'्यह्‌ स्वभाव के विरुद्ध 
तुम स्या कह रहे होः १ तत्र इसने क्ष्ण को तकंपूण उत्तर 
देते हुए कहा था, “ आपने सुङ्ञे सदी नहीं पहचाना । मै 
पराक्रमी एवं ब्शाटी जरूर ह; कन्ठ मैने यदी देखा 
कि, युद्धलिप्सा से राज्छुख नष्ट हो जाते है। इतिहास 
साक्षीदहैकि, अमी तक मारत मं अटारह कुख्घातक 
कुलपांसक ) राजा एेसे हुए, है जिन्होने अपनी युद्धलिप्सा 
के कारण, अपने समस्त कुलो को जडमूरू से ऽमाप्त कर 


दिया। इसी कारण मेँ यदी चाहता हू कि, जह तक हो 


युद्ध से अल्ग रहकर ऊुरकुक को नष्ट होने से वचाय? 

(४मास्यनो मर्ता नरन्‌) मीम के चरित्र की यह 

उदात्त प्रवृत्ति, एवं समज्लदारी को देख कर कृष्ण चकित 
गया (म. उ. ७२-७४ ) | 


भारतीय युदध--जिस युद्ध को टाल्ने के लिए लाखों 
प्रयल किय गये वह भारतीय युद्ध श्रू हु, जिसमे 
कोरवों एवं पाण्डवो के साथ अनेकानेक वीर योद्धाओं ने 
भाग लिया । 


प्रथम दिन-प्रथम दिनके युद्धारम्भ मे दुर्योधन के 
साथ इसका दरन्द्रयुद्ध हुभा (म. भी, ४३.१७-१८ ) | 
युद्ध प्रारम्म होते ही, किग देश के राजा मानुमान्‌, 
निषध देश के राजा केतुमान्‌ तथा श्रुतायुने भीम पर 
आक्रमण बोल दिया। मीम ने मी चेदि, मत्स्यतथा 
कृरुष को साथ ठे कर उनपर आक्रमण किया । किन्तु 
सव के विरुद्ध कोई उहर न सका,केवल मीम दी मैदान यैं 
डया रहा । इसने करिगों के साथ युद्ध करते हुए मानु- 
कुर के शक्रदेव का वध किया (म, भी. ५०.२१-२२)। 
पस्चात्‌ इसने कटिग राजा भानुमान्‌ एवं उसके बाद्‌ 
्क्ररक्षकं स्य एवे सत्यदेव का वध क्रिया | इसके बाद 
इसने निषध देश के राजा केतुमान्‌ का मी वध किया 
कट्गि देश की गजसेना को ध्वस्त करं के खून की नदियों 





इतने कुचठे जाने पर मी कलग ने पुनः तेयारी 
कृर के, इस पर फिर चटाई कर दी । उस समय शिखंडी 














भीमसेन 





चौथा दिन--मारतीय युद्ध के चौथे दिन, शल्य एवं 
धृष्टद्युम्न का घमाखान युद्ध हुभा, जिसमे उन दोनो ऋ 
सहायता करने के लिए उनके दस दस सहायक ये । 
उन सहायकों म शस्य के पश्च में दुर्योधन, एवं द्ुपदपुत्र 
धृष्टद्युम्न के पक्ष मे भीम म्रसुख था! युद्ध के प्रारम्भ होते 


ही, भीम ने दुर्योधन पर आक्रमण किया, एवं दुर्योधन 


के समस्त गजसेना का संहार किया | 
दुर्योधन की आज्ञा से उसकी सारी सेना ने पुनः भीम 


प्र धावा बोरू दिया, किन्तु मौमनेउससारी सेना का 


संहार किया । कौरवसेना की यह दुरवस्था देखकर 
उनके सेनापति भीष्म ने स्वयं भीम पर आक्रमण किया 


(म. मी, ५९.२१ ) । उसी समय सात्यकि ने भीष्म पर | 


हमल किया; एवं यह सुभवसर देखकर मीम एनः एक 
बार दुर्योधन से भिड़ गया । इस युद्ध मं दुर्योधन न एक 
बाण भीमक छती मं मारकर इसे घायट कर दिया | 











से उठते ही, मीम ने अद्भुत पराक्रम दिखाकर 


नि्रकिखिव धृतरा्टरपुत्ो का वध किया -- सेनापति 


दिन--मारतीय युद्ध के छ्यवे दिन, मीमे ने | 


अत्यधिक पराक्रम दिखा कर श्रं का अपने गदा 


से इस प्रकार विनाश किया, जैसे कोई हसिये से घास | 


काट्ता है, अथवा कोद डंडे से मद्री के ठेठे फोडता है | 


किन्तु इस युद्ध मे यह असंख्य बाणो से घायल होकर | ३ दोह्य 
इतना बिष गया, कि द्ुपद्पुत्र ने इसे अपने स्थम |> 
उठकर शिविर मै वापस सया (म. मी. ७३.३६- | 





आठ्वा दिन--युद्ध के भावे दिन्‌, मीष्म. अत्य 
संतत हो कर युद्धमूमि मं भाया, किन रणांगण २ 





एवं विशालक्न । किंतु मीम ने इन धृतरषटपुतरो का वघ 
किया (म, मी. ८४.१५-२८ ) | 

दसी दिन संध्या के समय मीम ने नि्नलिखित धृतराष््- 
पुत्रो का वध क्या :-- अनाधृष्टि, ऊुंडमेदिन्‌ , वैराट, 


प्राचीन चरित्रकोदा 





` | बाघक बनं कर उपस्थित हुआ } इसका एवं द्रोण का उग्र 



































कटयिन्‌; दीघलेचन, बिराज, दीप्तलोचन, दीर्घबाह 
सुवाटु, एव केनकथ्वज (मकरध्वज) (म. मी, ९२.२६ ) | 
नेर्वी दिन--युद्ध के नैवे दिन करौरवपकीय मगदत्त 
एवं श्रुताय यजा ने अपने गज्दल की सहायता से मीम 
को धेर कर वध करने क्रा प्रयल किया } किन्तु भीमने खरे 
गजदर के साथ उन्हं परास्त किया (म. मी. ९८ ) | 
दसवां दिन--युद्ध के दसर्वे दिन, भीम को एकं साथ 
ही दस राजाओं के साथ युद्ध करना पडा, जिनके नाम इस 
प्रकार येः--भगदन्त, कृप, दाल्य, छतवर्मा, अवेत्य वंध 
जयद्रथ, चित्रसेन, विकरण एवं दुमेषण | किन्तु यह इस 
युद्ध मे अजेय रहा | | 


उसी समय शिखण्डी को आगे कर, अदन मीष्म पर 
आक्रमण कर रहा था कि, यह दृसरी ओर से हट कर 
अज्नुन की सहायता के किटि आ पर्हृवा। दोनो ने 
मिल कर भीष्म पर जोर-शोर के साथ युद्ध कना आरम्भ 
किया | इस युद्ध मे अजुन ने मपने मीषण बाणों से भीष्मं 

के सारे दारीर को विधा दिया (म. मी. १०९.७) | 
ग्यारहर्व दिन--युद्ध के ग्यारहूर्वे दिन, अभिमन्यु ने 
शास्य के सारथि का वध क्रिया, जिससे ऋोधित हो कर 
 शाव्य ने उसे गदायुद्ध के लिए चुनौती दी) किन्तु 
कर मीम स्वयं उससे गदायुद्ध करने 












वादविवाद्‌ हृभा, एवं वाद को द्रोण से चिद कर इसने 


| उनका रथ म किया । आने चर कर, इसने दुभ्याखन ` 
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धराचीन चरित्रकोश ९ भीमसेन 


रोद्र पराक्रम-उसी दिन हूए रानि युद्ध के समय, 
अपने पिताकी मौत का बदला लेने के लिए, मानु- 
मान्‌ कटिगके पुत्र ने भीम पर आक्रमण किया, जिसका 
इसने एकर्धूसि का प्रहार मार कर वध किया| बाद 
को इसने कौरवपक्षीय ध्रुव राजा एवं जयरात के रथँ पर 
कूद्‌ कर, उन्हँ अपने धूसे एवं थप्पडां से मार करः काम 
तमाम किया । इसी प्रकार दुष्करण को मी रौद कर उसका 
किया (म, द्रो. १३० )| 

पश्चात्‌ इसका बाहीक राजा से युद्ध हुआ, जिस 
म इसने उपक पुत्र को मूच्छित किया । बाहीक ने स्वयै 
मीम को भी मूर्छित किया। मूच्छौ हव्ते ही, इसने फिर 
कौरवसेना का संहार श्रू कर दिया, तथा टटरथ, नागदन्त, 
विरजा एवं युहस्त नामक योद्धा का वध किया (म द्रो 
१३२) । इसी संहार मे इसने दुर्योधन एवं कण को पुनः 
एक बार पराजित किया, जिसमे कण के रथ, धनुषादि 
को कुचर दिया । कण ने मी इसका स्थ मयम कर दिया, 
जिसके कारण दसे नछुलकेरथका सदारा ठेना पड़ा 
(भ. द्रो. १६१ )। 

दसी दिन कौरव सेनापतिद्रोण ने द्रपद्‌ एवं विराट 
राजा का वध किया, जिसका बदला ठेने के लिए द्रुपद्‌- 
पुत्र शरृषटदयम्न को साथलेकर मीम ने द्रोण पर हम्म 
कर दिथा । किन्तु उसका कुक फायदा न हुभा } द्रोण के' 














मादि राजाओं कँ पुनः एक वार परास्त कर; यह आ 
बदा | न 


पश्ात्‌. द्रोण फिर एक बार इसके मागं का वाधक 
हभा। फिर भीम ने उषकरे एक के पीठे एक करए के आढ 
रथोकोष्वस्तकर, द्रोण को युद्ध मे परास्त क्िया। 
इय प्रकार, यह अर्जुन तक पर्हुच गया, एवं शंखनाद के 
द्वारा अशचुन तक कुरछमूर्वक पर्ने की सूचना इसने 
युधिष्टिरफो दी। | ५ 
कणै से युद्ध--इते अर्चन के समीप आता हुभा देख 
कर, कर्ण ने इस पर आक्रमण किया | फिर भीमने कण 
के रथ के अश्वोंको मार कर, उसे रथविदहीन कर दिया 
जिख कारण कण बरषसेन के रथ मेँ बैठ केर वापस चला 
गया ¦ इसी युद्धम भीमनेदुःशलका वध क्िया(म 
द्रो. | १०४ ) | 
अपने नये रथम वैठ कर कर्णं युद्धमूमि में प्रविष्ट हभ; 
एवं मीम को पुनः युद्ध के लिए आवाहन किया । मीम ने 
भावाहन स्वीकार कर, उसे दो बार मूच्छित एवं स्थविहीन 
कर के, युद्धमूमि से भग जाने के लिए विवश किया । इस 
युद्ध मेँ भीमने दुर का वव क्रिया (म. द्रो. १०९ 
२०) 
कृण को परास्त होता देख कर, दुमे्पण, दुःसह, दुमद 
दुर्धर तथा जय नामक योद्धाओों ने मीम पर आक्रमण 
करिया) किन्तु भीम ने उन सञ्ा वध किया। फिर 
दुर्योधन ने पने माश्योँ मे से शघ्ुजय, शतुसह; चित्र 


चिवरायुध, दष्ट, चित्रसेन एवे विणं को केण की सहायता 
किन्तु भीमकेद्राराये समीलोग मारे गये] 
































बैठ कर, द्रोणाचार्यं के मासते की योजना को समञ्चाते दए 
कह) द्रोणाचायं को खुले पदान त्र जीतना असम्म | 
है, उसे किसी चालकीकेसाथदही जीता जा सकता 








उका पुत्र अश्वत्थामा मर गया है । इसका परिणाम यह्‌ 
होगा कि, वह पुत्रशोकं मे विहृ हो कर भख नीचे रख 
देगा ] फिर उसे मारना कठिन नहीं । › कृष्ण की सलाह कै 
जनुखार, मीम ने अपनी सेनामें से किसी इद्रवमां नामक 








भीमसेन | प्राचीन चरिजकोदा 








प्रकार घृणित हत्या को देख कर, अजुन शोकाकुल हो उठा 
एवं उसे युद्ध के प्रति एेसी विरक्ति उत्पन्न हो गयी, जसे 
उसे युद्ध के प्रारम्भे हयी थी ] भजुन-ने कहा, ‹ जिस 
युद्ध म इस प्रकार की अधार्मिक कायप्रणालियों का प्रयोग 
करना पड़ता है, वह युद्ध म नहीं करटा ? ! इस पर भीम 
ने अञ्न की बड़ी कटु आलोचना करते हए कहा, ^ रुर 
दरोणाचायं ब्राह्मण थे, ओर फिर भी क्षत्रियो की मति युद्ध- 
भूमि मे उतरे । इससे बड़ा अधम क्या दहो सकता है 
रही बात कि, तुम युद्धमूमि को छोड़करजारहेदो, तो 
जा सकते हो । तुम्हे घमण्ड है अपने शस्रशक्ति की, पर 
तुम नदीं जानते कि, अकेखा भीम कौरवसेना के संहार 
करने मे समथ हे ` (म. द्रो. १६८ )। 
अपने परिता के शोक मे संतप्त अश्वत्थामा ने क्रोधायि 
म उब कर भीम्‌ के ऊपर नारायण अचः का प्रयोग किया; 
` जिससे चरस्त होकर भीम तथा इसकी सेना राख्रादि 
छोड़ कर हतबुद्धि हो कर मगने छ्गी । अश्वत्थामा के 
नारायण अख को समेट केने के छिए, अजुन ने वारुणि 
अचर का प्रयोग कर, अश्वत्थामा को रथ के नीचे खच कर 
उसे शखरविहीन कर दिया । नारायण अख के खमन के 
उपरांत, भीम पुनः ससैन्य आया । किन्तु अश्वत्थामा के 
द्वारा इसका घारथी घायल हुभा, जिससे इसे युद्धभूमि से 
हटना पडा (म, द्रो, १७०-१७१)। | 
सोरहरवौ दिन--युद्ध के सोरहरवे दिन कणाद्नों के | 


से विमुख हो कर माग जने ही वाल था, कि दुर्योधन ने 
अपने भार्यो को युद्ध के लिए उत्तेजित करते हए, मीम 
के विरुद्ध छ्डने के छिएः प्रो्छादित कधिया } उन सबके 
साथ मीमकाप्रोर युद्ध हभ, जिम इसने विवित्सु, विकट, 
सह; करोथ, नंद तथा उपनंद आदि ध्रतरष््पु्ो का वध 
कर, श्रता, दुर, सम निषेगी, कवची, पाशी, दुष्प, 
धप, सुबाहु, वातवेग, सुवर्चस्‌, धनुग्रह, तथा दर मादि 
| को युद्ध मे परास्त किया] 
































तव तके केण पुनः तेयार हो कर युद्धमूमि म आ पर्हुचा | 
लेकिन भीम ने उसे एक दी बारमे वेध दिया । इस्सेकण 
क्रोध मे पागल हो उठा, ओर उस्ने मीम का ध्वज भपने 
बाण से उखाड़ कर, इसके सारथी को काट कर इसे रथ- ¦ 
विहीन कर दिया (म. क, ३५) | कणं के वार्णोसे बिव 
| कर युधिष्ठिर षिस्कुर चस्त हो गया । भीम को, ञेसे ही यह ` 
पता चला, वेते दी इसने अजुन को उसके समाचार जनने ` 
कै चिए मेञ दिया ( म. क, ४५ )| | 

कुछ समय के उपरांत, भीम दत्तचित्तष्टो क्र दुर्योधन की 
| सेना के संहार करने म जटं गया | दुर्योधन की माज्ञा से 
| दाकुनि ने मीम पर आक्रमण किया, किन्तु इसने उसे 















दुनि को परास्त हमा देख कर 












द्वारा व्यूहृस्वना होने के उपरांत भीम तथा क्षेमधूर्तिं क | पर भाक्रमण बर दिया । 
प्र से युद्ध हुभा । मीम ने क्षेमधूर्तिं को पराजित | ही मीम ने उसके सारथी एवं घोडे मार उदे, 

र उसे नीचे उतरने के ठि मजबूर | न पर गिरा कर, स्वर रथ से उत्‌ कर, उस 

द म उसका वध किया (म. ऋ ८.) । कुछ | तोड्‌ पश्चात्‌ उसकी छाती फोड़ कर» 


देर के उपरात, अश्वत्थामा एवं मीमके बीच घोर संग्राम , इसने उसके स्क का प्रान किया, तथा उसके रक्त के 
दुभा, जिसमे दोनों एक दूसरे के शयो से घायल हो कर | सने हाथो से द्रौपदी की कव्ह वेणी मथी, जे दुभशासन 
मूच्छित दए, तथा भपने अपने खारथियो | मुक्त की मयी थी ( पद्म. उ. १४९) ! इस प्रकार 
मूमि से हयये गये (म | मीमनेदु्णसन को मारकर अपना प्रण पराक) | 
4 ् | सी समय इसने खु, कवची, खड्गिन्‌, दण्डधार, 
डैः | निर्घयी, वातवे, खव्चस्‌ पाशी, धनु्रह अलोप, शर 

तंव ( सत्यसंध ) आदि धृतराष्ुत्रो का वध किया (म 














1 व दिन--अटारह्वे दिन के युद्ध मे कृतवमां ने 
| मीमके घोडे को मार डाल, तथा भीम द्वारा नये घोड़ो के 
| १ प्रयोग कयि जाने पर, अश्वत्थामा ने उन्है भी मार डस। 

कण से युदध- कुछ देर के वाद कर्णं तथा मीम क्रा | भीम ने यह्‌ देख कर करतवमां का रथ विध्वंस कर, शस्य 
युद्ध हुभा | कणे भीम से लडाई मे परास्त हो कर युद्धमूमि | से युद्ध कर, उसके सारथी को मार डारा । यह देखकर, 


प्राच, ७२] ५६९ 











सेना को परानित किया (म. क. परि 


१. क्र. १४-१५ ) | 


भीमसेन प्राचीन चरिजिकोह भीमसेन 
त 
वह इससे गदायुद्ध कने रगा, जिसमे इसने उसे मूच्छित | ठे आओ, तमी मुने शांति मिेगी ' । यह अश्वत्थामा 
कृर पराजित किया (म. श्च. १२)। युद्ध कले के लिए चछ पड़ा, तथा साथमे अजुन मी 
सने इक्कीस हज्ञार पेद सेना एवं न जाने कितना सकी रक्षथ गया | मीम ने अश्वत्थामा के साथ घोर 
गजसेना का विना क्रिया । इसते ल्डने के छिए निभ्न- | युद्ध किया, जिम वह इतकी शरण मं आया तथा सपनी ` 
लिलित धृतरा भये । किन्तु इसने सव का व कियाः- | मणि निकार कर दे दी (म- सो. ११-१६ ) | 
दुर्मर्षण, श्रतान्त ( चित्राङ्ग ) जैत्र, भूरिबलं ( भीमल ) शतराष्रविद्रेष्र--मारतीय युद्ध के उपर्स॑त;, सभी लोग 
रवि, जयत्सेन, सुजात, दुर्विषह ( दु्विपाह ), दु्विमोचन, | हस्तिनापुर प्च । वर्ह आपस के वेतनस्य को भूल कर , 
दुष्प ८ दुष्पधरषण ), श्रत्वान्‌ (म. श. २५.४-१९)। | एता कैजसाथ रहने कौ वात श्रता ने रक्खी, तथा 
इसके बाद धृतराष्ट्र सुद्धन का भी इसने वघ किया | पाण्डवां के साथ आिगन कर गे मिलने की अमिलाप्रा ` 
(म. श. २६)। प्रकट की । युधिष्ठिर से गले मिलने के बाद, जेसे उसने भीम ` 
दर्योधनवध--दुर्योधन को † उट्तंमन विद्या ' आती को बुलाया, वैसे दी उघकी मुखमृद्रा भाप करः कृष्णने भीम ` 
थी, अतएव वह जलदाय के अन्द्र, पानी मे छिपकर बैट | को हटा कर अन्धे धृतरा केआगे भीमकेक्द्‌ की 
गया । पाण्डवो को इसका पता चल, एवं वे जल्मशय के लौहप्रतिमाटा खड़ी की | प्रत्र मीम का नाम सुनते दी 
निकट आकर उते युद्ध के टिए आहान करने खो । खक उठता था ] भतएव उस छोहप्रतिमा को मीम समञ्च 
 यथिष्ठिर ने सहजभाव से कहा, ' हम सब से एक साथ तुम | ‰ इतनी जोर से आट्िन किया कि, सुरतिं चूर चूर 
युद्ध न करो | हम पचो मे जिससे चाहो युद्ध कर संकते होकर ध्वस्त हो गयी । वाद्‌ को जवर उसे पता चला कि, 
हो, ओर उस युद्ध यँ यदि त॒म उसे हरा दोग, तो हम पूरा | € मृतिं थी, तो मन मे बड़ा रञ्जित हुभा । यह देख 
राज्य तदे दे दैगे "| यह सुन कर इष्ण आगे आया, मौर | कर ईष्ण ने धृतराष्ट्र को बहुत बुराभला कहा (म. खरी 


मीम को आगि करते हए कहा, ' किसी ओौर को नही, | १२१३१) 
भीम को ही जीत ले । समस्त राच्य वहारा है| इ | भीम गांधारी स भी मिलने गयाः एवं उसे अपनी 


मरकर दुयोधन को भीम से मिड़ा दिया गया । कारण, सफ़र देते हुए क्षमा मोगी, जिते सुन कर गांधारी शान्त 


कृष्ण जानता था कि, दुर्योधन गदायुद्ध मे प्रवीण है; उसका | हृदं (म, स्री" १४) । 
जवाब केवल भीम दी है, ओर कोई नदीं | युवराजपद्‌--धमराज युधिष्ठिर को संतरोधित करते हए 


इस प्रकार दुर्योधन एवं मीम की ब्दा यकर के मौमने संन्यास का विरोध किया, एवं कर्तव्यपाल 


खाय होने कमी । अन ने इष्ण की सलाह से अपनी | जर देते हए कहा कि, बह दुःखो की स्मृति एव # 
जथ सेक कर मीम को संकेत दिया कि, इसने क्या | त्याग कए, मन को काव मं रख कर राज्यशासन करे, ए 
करिया था] अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान भाते दी, भीम | पापके नाश के टर अश्वमेध यज्ञ कर धमं की स्थापना 
इ | वं उसे [करे ध्मराजने मीम की सखहु मानकर इसे युवराज 
| के रूप मे अभिषेक किया (म. शां. ४१.८) ] 
। ` बाद मे सारे पाण्डवो धृतराष्रसेग्रेम व्यवहार रखने ` 
छग, किन्तु भीम धृतराष्ट्‌ को एूटी खो न देख सकेता | 
था] जब धृतराष्रने वन जानेके छिए इच्छा प्रकट की, 
एवं राजकोष से धन कीर्मोग की) तत्र भीम ने उसका 
विरोध किया । तवर युधिष्ठिर तथा अर्जुनाद ने भपने 
षँ से उसे द्रव्य दिया (म, आश्र, १७ )। 
भीमजरकी . एकादश्षी-एकं बार व्याप्त ने इसे 




























































| ` वै तेय तैय रतो हमा, किन्तु मोजनमक्त | 
बह सोच मे पड़ागया किः सज्ञे 
माहं पड़ेगा । किन्तु जव दषे 


म्रृत्यु के समय इसकी आयु एकसो सात साट 
की थी ( युधिष्ठिर देखिये ) 

परिवार--भीम की कुख तीन पलिर्यो थी :--दिईडिग, 
द्रापदी एवं कारिराज की कन्या बटधरा } उनमं से द्रौपदी 
| से इसे सुतसोम नामक पुत्रे हुभा (म. आ. ५७.९१ ) | 
| हिडिवा से इसे घटोक्तच नाक पुत्र हमा } मागवत मे 
गर्वपरिहार- स्कंदपुराण मे मीम के भहंकाराश | ददी से उसन्न इसके पुत्र करा नाम शुततेन दिया गया 


कीएक कथा दी गई है| एकवार युद्ध समाप्ति के | दै। 
उपर्यात, समी पाण्डवं के साथ कृष्ण उपस्थित था। | 
बातचीत के बीच खव ने युद्धविजय का श्रेय कृष्ण को 
देना भरम्म किया, जिसे सुनकर मीम अरहकार के साथ 
कहने लगा, " यह म हू, जिसने भपने बढ से कोस्वोँ का 


भीमसेन प्राचीन चरि्रकोडरा ` 
पता चला कि, विना. किसी भोजन तथा जल्ग्रहण किये | 
हुए केवल एक वार इस त्रत को करल्नेसे, ख एका- ` 
दियो का फल प्राप्त होता है, तो यह्‌ तक्रार वेयार हो 
गया । तवर से व्येष्ठ माह की शुद्ध एकादरी `त्रत को | 
¢ मीमजल्मकी एकादसी ›, एवं उसके दुसरे दिनि को | 
‹ पाण्डव द्वादख्ी ` कहते हं ( पद्य. उ. ५१ )। 













काशिराज कन्या बखधरा को स्वयेवर मं जीत कर प्राप्त 
क्रिया था। उससे इसे शर्वत्रात नामक पुत्र उन्न दुभा 
था (म. जा. ९०.८४) } मागवत मं इसकी तीसरी पत्नी ` 
क्‌ नाम “काटी › दिया गया है, एवं उसे उत्पन्न पुत्र 


 नाश्चक्ियादहै। श्रेय वा अषिकारीमेरहूः] 


त्र गरूड पर वैठश्ठर कष्ण मीम को अपने साथ ठेकृर 
कारमामे से दश्चिण दिशा की ओर उड़ा। समुद्र तथा 
पर्वत खघ कर छ्का के पास बारह योजन ग्यास के | 
क्मैदिः प से कहा कि, यह्‌ 

चार कोस जने परर 
पता न च } वहा के तमाम | | 
क्रमण करने ५ । तन यह | म. भा. ३.१) } कुरक्षेत्रमे कयि यज्ञ मं इसने देववाभों 








ने ॥ + 
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= पता हुमा ऊपर भाया, एवं अयनी > 
हुए सारा ठ्तात कहं छुनाया 






| का नाम ° सर्वगत › बताया गया है (काटी देखिये; भा. ` 





९.२२.२७-३१ ) । महाभारत के भनुसरार, इसकी पत्नी 


| काटी चेदि देश के सुविख्यात राजा रिष्पाल की बहन 


थी, जो मीमकाक्टर तरुं था (म. आश्र, ३२.११) 
भीमसेन पारिक्षित-यपुविख्यात पृरवंशीय सम्राट 
परिश्चित्‌ का पुत्र, जो जनमेजय पारिक्षित कावन्धुथा(श. 
त्रा. १३.५.४२ ) | रौनक नामक जाचा्यं ने षसे एक 
यज्ञ करवाया था ( सां. श्रौ. १६.९.३; विष्णु, ४,२०.१; 


चटके से उस सरोवर को फेंक दिया, एवं इखसे कहा, 1 ( 1 (तीय + कं न {५ च धा} इस्कर; त 
राम द्वारा मारे गये कुंभकणे की खोपडी है, तथा | सयद्या था} इसकी परली का 






तुम पर आक्रमण करने 


हुभा, एवं ञ्जित होकर इसने कृष्ण 
( स्कंद. १,२.६६ )] 

 स्यु-काफी वपो तक राज्यमोग करने के उपरांत, 
अथि के कृथनानुसार, पाण्डवां ने रस्रसंन्यास एवं राज्य- 






धिष्ठिर करो छोड कर द्रोपद्री सहित खारे पाण्डव इस 


| स्वगारोहण के पूर्व दौ अपना पतन देखते हुए, 





बताते दुरः कहा, ° ठम अपने को वबख्शाटी तथा दूसरे 


तुच्छ मानते थे, तथा अत्यधिकं भोञनप्रिय थे । इसी । 


लिए वुम्हास पतन दहो रहा है? (म. महा. २)। 


वाले योद्धा, सरोगेय नामकं | 





| त का नाम सुकुमारी था, केकय 
| देर की राजकुमारी थी ! सुकृमारी से इसे परय॑श्रवस्‌ नामक 

अपुर हैः । यह चमत्कार देखकर मीम का अहंकार शमित | 
माफी मीगी | 


इसकी माता का नाम्‌ पुण्यजनी था 


पुत्र उन्न हुमा (म. मा. ९०-४५ ) | | 
भीरु- मणिभद्र नामकवक्ष के पुत्रों मं से एक, 


मीषण--एकचक्रा नगरी मं रहनेवाले वक नामक 





इ | असुर का पुत्र इसके पिता का वध मीषसेन के द्वारा 
“ संन्यास ल्या, एवं वे उत्तर दिशा की ओर मेर पर्वैत | 
प्रकी ओर अग्रसर हुए । मेरु पर्वत पर अते समय | 


हुभा (क्छ देखिये ) | अपने पित्रवध के कारण, यह 
मन ददी मन जल्ता रहा; जिके कारण भागे चर कर, 


| इसने पांडवों का भश्वमेधीय अश्च एकचक्र नगरी के ` 
सहदेव, नङुख अर्जुन एवं | 





समीप पकड टिया । पश्चात्‌ अजन ने दखके खाथ धोर्‌ ` 


मीम्‌ । स्वया | युद्ध कर इखका वध किया (ॐ. अ. २२) 
दरसने युधिष्ठिर से उका कारण पृछ ] युधिष्ठिर ने कारण | 


२. एक अघुर, जिसे हनमान ने परास्त क्ियाथा 


। (पञ्च, उ. २०६ ) | स 
(सो. विदूरथ. ) एक राजा, जे मलस्य के अनुखार ` 
| हृदिक राजाका पुत्र था। 


५७९ 


भीष्य | प्राचीन चरिज्रकोडा 


पा 1 १, ५१५५५५ ०१५ ५७८५ 


भीष्म - (शो. ऊर.) ठुविख्यात राजनीति एवं रणनीति 
शाञ्चज्ञ जो कुर राजा शन्तनु के द्वारा गगा नदी के गमसे 
उत्पन्न दुभा था । अष्टवघुभों मेँ से आयवे वघ के अंश॒ से 
यह उत्पन्न हुभ्रा था (म. भा. ९०.५०) । इसका मूल नाम 
देव्रत › था । गंगा का पुत्र होने के कारण, इसे शगांगेयः 
जाहवीपुत्र, ? ° भागीरथीपुत्र : आदि नार्मात्तर भी प्राप्त 
ये । ‹ मीष्म ? का शाब्दिक अर्थं “मयेकर' है ] इसने अपने 
परिता शन्तनु के सुख के ठिए आजन्म अविवाहित रहने 
एवं राव्यत्याग करने की भ्यकर प्रतिज्ञा की थी । इसीसे 
से  मीष्म ` कहा गया। 
ध्येयवादी ग्यक्तिख--एक अव्यधिक पराक्रमी एवं 
ष्येयनिष्ठ राजर्धिकेरूपमे भीष्म का चरिघचिच्रणश्री 





व्यास के द्वार महाभास्त मे किया ग्या है। परशराम 


जामदग्न्य के समान युद्ध विशारदौ को युद्ध मे परास्त कने- 
वाख मीष्म महामारतकाटीन स्ैशरेष्ठ पराक्रमी क्षत्रिय 
मानाजास्कताहै। 

अपने इस पराक्रम के बरु पर कुरफुल का संरक्षण 
करना, एवं उस दुख की प्रतिष्ठा को बढाना, यदी ध्येय 
भीष्म के सामने भामरण रहा । कुरवंशीय राजा दौतनु 
से ठे कर चित्रांगद, विचित्रवीर्य, पाण्डु, धृतरष्र तथा 


दुर्योधन तक कोरववंश की ^ संरक्षक देवता !केस्पम 


यह्‌ प्रयलनरीर रहा | 

भपने इस ध्येय की पूर्तिं के लिये, अपनी तरुणा 
म सभी विरासादि से यह दूर रहा, एवं बृद्धावस्था मे मोक्ष- 
प्राप्ति के प्रति कभी उत्पुकन रहा। यह व्राहुताथा 








केवर कुर्वंश का कंस्याण एवे प्रतिष्ठा, डिसके टिए यह 
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हो कर दी सुज्ञ मद्य प्रास करनी है । अतएव, मुञ्चे युद्ध 
मे हरा कर, ठम विजय प्रा कये ` | 

योभ्यता-- भीष्म सर्वशाख्रवेत्ता, परम ज्ञानी एवं 
तस्वज्ञान का महापंडित था। यह किसी की समस्या- 
जं की त्कार सु्न्ना देनेवाल, संशय का शमन 
करनेवाला, तथा जिज्ञा॒भं की दौकासमाधान करनेवादख ` 
साविकं विचारधारा का उदार महापुरुष था] यहु 
रणविद्या, राजनीति, अर्थशचाछ्र , एवं अध्यात्मन्ञान के ` 
साथ ध्म, नीति, एवं दशेन का परमवेत्ता था } ` 


गेगा ने वसिष्ठद्रारा, इसे समस्त वेदों म पार॑गत | 
कराया था] वृहस्ति तथा रक्राचाय के द्वारा इसने 
अखरास्र फा ज्ञान-प्राप्त किया था | पर्ययम से अन्य 


आस्र शास््रो के साथ धनुवैद, राजधम तथा ` अर्थशाघ्न 


भी सीखा था (म. आ, ९४,३१-३६) । इसके 
अतिरिक्त च्यवन भागव से साङ्गवेद, वसिष्ठ से महाबुद्धि, 
पितामहसुत .से अध्यात्म, एवे माक॑ण्डेय से यतिधम का 

ज्ञान प्राप्त किया था। छुक्र तथा बृहापतिका तो यह 
सक्षात्‌ रिष्य दी था। यह्‌ भरिसीके मासे से नमसे. 
वाटा ' इृच्छामरणी ` था, अथात जब यह चाहे तभी 


इसकी मृत्यु सम्भवे थी (म. शा. ३८.५-१६; ५६, 
१५-२३ )। 








जन्म--त्रह्मा के रापके कारण, गेगा नदी को परः 
वरीय राजा रतनु की पत्नी बनना पड़ा। वसिष्ठ, 
रापतथाडुद्र की आज्ञा से अष्टव्ुभोंने गंगा के । 
जन्म लिया । उनमें से सात पु्रौँकोगेगाने नदी मे इषे 





| दिया । आ््व पुत्र चुः नामक वसुकाअंशथा जिसको 
४ इबाते समय देतनुने गेगासे विरोध करिया। यदी पुत्र 





भीष्म है, जिसे साथ ठे कर गगा अन्तर्घन हो गयी ¡ इस 


५ क | आखव पुत्र को वसुभं दारा यह शाप दिया गया था कि, 














|' 
गगा (१4. -1। ग. ५ प्रवा ॥ 


| यह्‌ निःसंतान दी होगा । 


| अपने पुत्रभमीपष्मको गेगाकोदे देने के उपरांत, 


घ ५५ { | करीब छनत्तीस वर्षो के उपर्य दातनु मृगया खेने गया । 
पने | हिरन क. पीठे 





६ दोडता हुभा गंगा नद्रीके पासञआ कर 
देखा कि, यकायकं उसका पानी कम हो गया } रतनु 





| को मास्यं कीसीमानरदी। जब उन्होने देखा कि 
नः इसने | एक मुन्द्र बालक ने अपने भचूव 





रारसंधान के द्वारा 
ह रोक पक्वा हे। इस प्रकार बाल्क की 
कर, वह्‌ चकित हो गया (म. 










मीष्म 


थाचीन चरितरकोडा 


भीष्म 





यह वाच्केओरन दहो कर) रदातलुपुत्र ीष्मदी था 
किन्तु इतने दिनं के वाद्‌ देखने के कारण, वह उत्ते पटग्ान 
नस्का। जेसेहीषंतनुने इसे देखा, वह॒ तत्काङ दी दृष्टि 
से आर्च हो गया । उसके मन में दका हयी, कहीं यह्‌ 
 मेरातो पुत्र नहीं यह बात मन में जाते दी उसने गेगा 
को सम्बोधित क्र पुत्र को पुनः दिखाने के टिए आग्रह 
किया । तव स््रीरूपधारणी गगा दभ्र परिधानं तथा 
बहुमूल्य अलंकारो को धारण करिए हुए उपस्थित हुयीं । 
अन्तमं गेया ने सपण पूर्वकथन कहते हुए, भपने पुत्र 
भीष्म को अपनी गोद्‌ से उतार कर, राजा दतनु को दिया 
(म, भ. ९४.२१ )। 


जिस समय गगा ने मीष्म को दिया, उस समय उसका 
मातृद्यदय ओोक से विह्वल था, क्योकि, जसि पुत्र का: 
पाटन पोषण किया, शिष्चादि दी, वही पुत्र आज उससे | 
गेगा उस पुत्र कोदेकर 
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दूरजारहाथा। अंत में 
अत धानं । हो गयीं र ीं । ॥ । 


स्तिनाघुर भ--रोतनु ने गांगेय ८ मीष्म ) को अपनी 
राजधानी हस्तिनापुर व्या, तथा श्म मुहूतं पर उखका युव- 








राज्यामिष्के किया (म. आ. ९४.२८) । इस प्रकार 
 राज्यसूत् फो अपने हाथों म ठे कर, यह अपने पताकी 
 एन्यव्यवस्था की देखरेख करने स्या । इसकी योग्यता 





एवं व्यवहार से समस्त प्रजा एवं अन्यजन प्रसन्न थे। 


हुभा । उस सुगन्ध को ददते टंटते, वह एक धीवरकन्या 
सत्यवती के पास आ खड़ा हभ, जिसके शरीर से वह 
मादक सुगन्ध चारों ओर फे कर, वातावरण को भर रही 
थी । रतनु उसकी उठती युवावस्था एवं कौमाय को 
देख कर छन्ध हो उठा, एवं धीवर से उसे प्रात्त करने की 
इच्छा प्रकट की | किन्तु धीवर ने सत्यवतीकोदेनेसे 

इन्कार करते हए कहा, ° मीष्म के रहते हए, सत्यवती का 
भावी पुत्र राज्य नहीं प्राप्त कर सकता । आप उसके 

` मावी पुत्र को भपने उपरांत राज्याधिकारी घोषित कर, तो 








१ मँ आप को सत्यवती को इसी क्षण दे सक्ता हू |: धीवर 


की यह बात सुनते ही रोतनु खिन्न हो उठा, एवं निरादा 
हृदय वापस लखौट आया, वर्योकि वहु नहीं चाहता था 


कि, मीष्मसा योग्य नेता रज्याधिकार से पदच्युत किया 


जाय । 


| राजा उग्रायुध ने 

भीष्मग्रचित्ता--गंगाके विरह मं पीडितश्ेतनु के । अ 
कुछ मी न सृञ्चता था । एक दिन जव्र वह्‌ मृगया के टिष्ट | च 
गया था, तो उसे पास दी कर्द किंसी सुगन्ध काज्ञान 





सत्यवती क मोहकता ने रतनु के धय मं इतना 
घर कर लिया कि, वह दिन पर दिन चिन्ता मं जख्ने ख्गा। 
भीष्मने पिता की उदासीनता का कारण कद बार पूषा; 
किन्तु उसने इसे छल्जावल्च न वताया 1 आच्िर एक दिन 
सीष्प को पता चर हीश्य | परितृमुग् के टिए स्वार्थत्याग 


| करने का निश्चय कर, यह उस धीवर के पास जा पर्हैचा | 


वहू इसने धीवर से अप्रते पिता के टिए सत्यवती कौ 
मोगा, किंतु उसने यवक्री वार भी वही शर्त सामने रखी. 
तव भीष्म ते आजन्म व्रह्मचारी रह्‌ कर राज्यलोभ छोड कर 
सदेव सत्यवती के पुरौ की रक्षा करते दूए, उसके दवाय 
हुए. ज्येष्ठ पुत्र को ही राव्याधिकारौ बनाने की प्रतिज्ञा की 
( मज. ९५.७९ ) । इसकी इस भयैकर प्रतिज्ञा सुन कर 
देवताभ ने पुष्पव्षां करना आरम्भ क्रिया, एवं इसे 
‹ भीष्म नाम दिया (म. आ, ९४.९३) } 
शंतनु की गृल्यु--भीष्म सत्यवती को ठे आया, जिसे 


देखते ही पिताने इसे आ्त॑दित दो कर आचीवीद्‌ 


दिया, ‹ तुम शइच्छमरणीः होगे ` (म. आ. ९४.९४ )| 
वाद मेँ खत्यवती के चितांगद तथा विचित्रवीयें नाम 


केदो पुज हुए | उनमें से चित्रांगद को गदी पर वेढा कर ` 


मीष्म स्ये राज्यभार ठे कर राजक्ाज चलातवा रहा] 
, उग्रायुघवध--रन्तनु की मूत्यु के उपरांत, उसकी 
नवयौवना पत्नी खस्स्वती को प्राप्त करने के ठि पडोख के 
मीष्म के पास खन्देश्च भेजा कि, यह्‌ 

सौतीटी मौ सत्यवती को उसके य्ह मेज दे | 
न्तु भपने पिता के शोक मं विहृ मीष्म ने इसका 
कोई उत्तर न दिया | इस पर क्रोधित होकर उग्रायुधने 
मीष्म पर चदाई करने के लिए सेनापति को भाज्ञा दी। 
लोगों ने समन्चाया मी कि, भीष्म इस समय भन्लौच मे है । 
अतएव इस स्मय उसे छेडना उचित नहीं| किन्तु 
उग्रायुध ने भीष्म पर हमला कर दिया ] युद्ध तीन दिन 














तक चल्ता रहा, तथा उसके उपरांत, मीष्म ने उग्रायुध का 
वध क्रया ( ह, ३.१.२०.४९-७१; म, शां. २७.१ ) | 


विचित्रवीयै का राञ्यारोहण-एक बार गंधर्व से युद्ध 
करता हुआ चित्रांगद्‌ उनके द्वारा पारा गया, तब सत्यवती . 


की अनुमति से इसने विचित्य को गदी पर बैगया | 
किन्तु विचित्रवीयं भमीषछोटा दी था, अतएव राज्य की 


पूरी देखदेख भीष्म ही करता था } विवाहयोग्य आयु 
होने के उपरत, भीष्म ने उसके विवाह का निश्चय 
क्या । इतने मं इसे पता चला कि, काशिराज की तीन्‌ 


कन्यां अंबा, अंबिका एवं अंबालिकाकी शादी के लिए 
५७३ 


५ भीष्म 


स्वर्यवर होने बाडा है } अतएव यह्‌ वर्ह गया, एं वहं 
एकतर हुए सभी राजाओं को चुनौती देकर, उसकी तीनां 
कन्यां का हरण कर आया। विचित्रवीर्य का उन 
कन्याओंँ से विवाह करने छिए इसने मुहुतादि मी ठीक 
कराई । दिन्तु बड़ी बहन अंबा कौ श्छोड्कर अन्य दो बहनों 
से दी विचिचवीर्यं का विवाह हुभा, जिनका नाम अंबिका 
एवं अंबाटिका था 


[काव्याति रावा 1 











मने मनम शस्व कावरण करिया.हैः। भीष्म इस पर 
राजी हो गया } अं्रा शाब्वके पास गयी, लेकिन वह्‌ 
अंबा की व्रण कृरने को राजी न हुभा । तब सने भाकर 
भीष्म से कहा, “मे शाव्व से विवाह करना चाहती थी 
तथा ठम उसमं बाधक बन कर भये | तुमने मेरा हरण 
किया है, अतएव शास््ोक्त के अनुसार, तुमह मु्चसे 
शादी करनी चाहिए । मै कदापि विचित्रवि्यं 
न करूगी, मेय उससे सम्बन्ध ही क्या १ किन्तु भीष्म 
तयार न हभा । इस कारण अंबा भीष्म से अत्यधिक 
करुद्ध हुयी, एवं इसके प्राप्ति के ठिए तप करने ल्गी। 


तपस्याकारमं, एक दिनि अंबा की भट अपने नाना 


होत्रवाहन शुजय से हूय । उससे अंबा ने अपना सारा 
रोना कह सुनाया कि, किं तरह बह शास्य का वरण 
करना चाहती थी, तथा किसी प्रकार शाद्व एवे भीष्म 
उसका व्रणरूप में खीकार करने टि राजी नहीं है । 
यह कह कर, अंबा ने सजय से कुछ मदद चाही । टेकिन 
उषने कहा, यदि ठम मदद ही चाहती हो, तो परञ्युराम 
के पास जाभो । वह वम्हारी मदद करेगे । 


4 ++ 
| से युद्ध फिर 1)... 
भ ॥ ॥ 
| (ना ध 167 ॥ 
४) षः / 
घ्रा | 
॥ ॥ 











पाच्चीन चरित्रकोरा 








अंबाविरोघ-कारिराज की बडी कन्या अंबा ने 
कि, ° मै विचित्रवीर्यं से शादी न करेगी, कारण कि 


विवाह 










भीष्म 


दन्द्युद्ध के लिए चुनौती दी । दोनो युद्ध के रिए तत्पर 





हीये कि, पुत्रचिन्तासे युक्त गंगाने आकर भीष्म से 


कहा, ! परश्यराम ठम्हारे गुर दै, तम्दै उनसे यदध करना 
शोमा नहीं देता › । मीष्मने कहा, श्युद्ध मै नही कर रहा 
किन्तु अपने सत्यकीरक्चाहमे करनीही है । इस प्रकार 
यदि तुम्ह समन्नाना हीह, तो परद्यराम से कहो कि वहु 
अपने हठ को छोडकर मेरी स्थिति पर ध्यान दे । 


अपने पुत्र भीष्मको परद्युराम के कोध से उवारमे के 


लिए, गंगा परराम के पास गयी, तथा उसे बहुविध 
समश्चाने का प्रयल किया] किन्तु परद्यराम अपने हठ 
पर अय रहे। 

परद्चराम एवं भीष्म मँ चार दिन तक पोर युद्ध हुभा 
(म. उ. १७६-१८६ ) । अंत मं अपने " प्रखाय असर › 
के बलमे भीष्म ने परुरामको युद्ध मे परास्त किया 
(म. उ, १८७.४ ) | 

रिखंडिजन्म--भीष्मको समूह नष्ट करने के छिए 
अंबा पीडे पड़ गयी । पटे उसने घोर तप किया, फिर 
परश्यराम केद्वारा इसे नष्ट करना कहा । इसे देख कर 
गेगा नदीनेअंबाको शाप दियाकिं, वहु टेदी मेड 
द्र नदी बनेगी । अंबा अपने अपमानका बदला लेने 
केलिएिजीजनसे जुटी ही रदी। उसने रिव की 
उपासना कर के उसमे वरदान प्राप्त किया, ‹ इस जन्म मे 
न सही, भगके जन्म मं शिखण्डी बन कर, त॒म मीष्मके 
मृत्यु का कारण चन कर, उससे अपना बदला ठे सकोगीः। 
रिवप्रसादके बर से अगले उन्म मे रिखण्डीकाञ 
ठे कर, अंबा ने भीष्मक वघ कराया (म. उ. १७०- 
१९३ )। | 

विचित्रवीये की मृत्यु--सात वर्षो तक्र राज्यमोग के 






सने | साथ-साथ भत्यधिक मोगविलास मे निम्र हुभा विचित्र 
था | वीय ण राजयक्ष्मा से पीडित मू्युको प्रास हा । भपनी 






अतएव सत्यवती ने भीष्म को आश्ञा दी किं, वह विचित्र 


| वीय की पलियां से संभोग कर के नियोग द्वारा पुत्र उपपन्न 


रथः (1 करे । कितु इसने भपनी सौतेली माता कौ आक्षा की 
की बाते | अवदेलना कर, अपने ब्रह्मचर्य को प्रतिज्ञा पर॒ यह दृद 










| १८ रहा । हार कर सप्यवती ने व्यास कै दवारा संतान उदयन्न 


जन्मान्ध था, अतएव भीष्म ने विचित्रवीर्थ 





भीष्म 


प्राचीन चरिजकोश 


भी 





केः उपरत पाण्डु को राजगदी पर वैटाया। किन्तु पाष्डुकी 
रीघ्रही म्रल्यु हो गयी, अतएव राज्य की सारी व्यवस्था 
धृतरष्र दी देखने स्मा] धृतराष्र का व्यवहार अपने तथा 
पाण्डु के पुत्ोंमे भिन्न था, जिसका परिणाम यह हुमा 
करि, कौरवो एवं पाण्ड के पुत्रो ( पाण्डवो ) के वीच एक 
खाई पैदा हो गयी, जो काटंतर मेचोडी दी होती गयी। 
अपने पिता सैतनु एवं उसके बाद विचित्रवीयं के कार से 
टेकर, उसकी मृत्यु तक मीष्म हस्तिनापुर राज्य के सवागीण 


विकासपथ कीमोस्छे जामे के लिए सदैव प्रयत्नश्चीट 


रहा ] यह राज्यकास्व से वड़ा कर्ताघतां सद्हकार 
. एवं हर प्रकार की न्यवस्था का निर्दशक था । 
 धृतर््‌ के व्यवहार मे पक्षपात देखकर, द्रुपद राजा 


के पुरोहित ने आकर भीष्म से शिकायत की, कि 
धृतरा अपने पुँ की योर सजग, एवं पाण्डवं की ओर | 
 उपेक्षित व्यवहार करता है! मीभ्म ने पुरोहित का योग्य | 


की ओर पूरी तरहसेष्यान देने | 
( | उनमें से रथनयूथपयूथप सव्रसे वड़ा पद्‌ था, एवं रथीदार 







स्वागत कर पाण्डवं 
1 उन्दे क्चन दिया (म. उ, २१ १। | 

युधिष्टिर द्वस कयि गये राजसूययज्न म पाण्डवो 
चतुर्दिराओं मे दिग्विजय प्राप्त कर यदाःकीर्ति 


भीष्म ने कर्णं से कहा 








कारण अर्जुन दी हे। ? भीष्म की इस कठोर वाणी को सुनकर 





कणी तिलमिला गया, तथा कहने ख्गा कि, वह अजुन से | 
 अठल्य माना जाता था, भर पौरव । 


कहीं मधिक श्रेष्ठ है | इतना कहकर वह दिग्विजय के 
छिए निकल पड़ा ( म्‌. व. परि १, क्र. २४ ) | | 
भारतीय युदध--पाण्डवाँ से बन्धुत्वं भाव रखने कै छिए 


भीष्म ने अनेक वार दुर्योधन को चमज्चाया, किन्तु उसका ` 


छ भीफायदान हुभा। माखिर बात युद्ध तक भा गयी 
एवं इसे दुर्योधन क मनमानी के बीच ` अपनी विवार 


धारा की हत्या करनी पडी । इसे कौरवपक्च के सखेना- | 


पतित्वका भारमी म्रहणकृरना पडा ¡ इस भार वहून्‌ 


करने के पूर्वं उसने दुर्योधन च दो शतं रखी थी । पहकी 
श ं यह्‌ थी कि, यह पाण्डवो से युद्ध कर उन्हं पराजित | 
` वद्य करेगा. कि किन्तु युद्ध सं किंसी पाण्डव की हच्या अपने. 









हाथो न करेगा ।- दुसरी शर्वं थी कि, जिस समय यह युद्ध 
कृरेगा उस समय कृण इसके साथ युद्ध न करेगा, उचै 
इसके पीछे रहना पडगा (म, उ, १५३.२१-२४) | 


कोरवसेना का अधिपस्य स्वीक्रारते समय मीष्मने 


दुर्योधन से विश्वास दिखाया, ° मे सेनाकमः, व्यूह स्वना, त 





एवं अग्रत टोगो से कार्य चलना, सेन्यसंचट्न एवं 
जाक्रमणक्मौीमं प्रीण दर| युदशग्त्र मं मेरा ज्ञान 
देवगुर बृहस्पति फे समानहे। मे तुम्हे विश्वास दिना 
"चाहता ह्र कि, मे तुम्हारा सनाप्त्य का काय अच्छी तरह 
से निमाऊंगा, एवं एक महिने से पहले पाँडवसेना को 
ध्वस्त कर दुगा ` (म. उ. १९४) । 
कौरव एव पांडव सेना का बरावर--मास्तीय युद्ध 
समारम्भ होने क पूर्वं सेनापति मीष्म ने कोरव प्तं पाड्वो 
के चनुरंगिणी सेना की विस्तृत जानकारी एवं वदाल 
दुर्योधन को बताया था (म. उ, १६४) | मद्मभारत के 
रथरससंख्यान › पर्वं ( १६१-१६९ ) म प्राप्त इस जानकारी 
से प्रतीत होता दहै कि, जिन प्रश़र पदाति-द्क, अश्व- 





दक आदि म सैनिकं की विभिन्न श्रणिर्यौ थी, उसी प्रकार 
कुराख्ता की मात्रा से रथेना मी अनेकपदये। 


मीष्म केद्वारा बतायी गयी श्रणिर्यो इष प्रकार थी 
रथयूथपयूथप, महारथ, मतिर, जघस्थ एवं स्थोदार | 


सवसे छोटा पद था} भीष्मके द्वारा निर्देश कयि गये 


। कौरवसेना के विभिन्न रथयोद्धा निम्न प्रकार येः 


क्या । पाण्डवो के इस दिण्विजय को देखकर | ` 
0.4 भर्जन दमे मधिक पराक्रमी है | 
जिसका उदाहरण सम्युख है । पाण्डवो के ये दिबिजय का | 


| कौरवपश्च | 
( १ ) अतिरथ-मीष्म, कृतवमन्‌ मोज, बह्वी, रत्य । 
(२) भधंरथ--क्णै] ` | 
(२.) एकरथ--शकुनि, सुदश्चिण कंबोज १. ज, दंडधार । 
(४) महारथ--अश्व्थामन्‌, जो रथ योद्धाओं मे 








(५) रथ--अचट, व्रषक गांधार । 

(६ ) रथवुथपयूथप--उायुध, कृप शारद्वत, द्रोण 
भूरिश्रवस्‌। 

(७ ) रथवर--जर्संध मागध | 

(८ ) रथसनत्तम--च्रहद्रल कौसस्य, इषसेन, दुर्योधन- 


पुत्र ठक््मण, विद एवं जन्‌विदः, रल्य, जयद्रथ, मलयुध | 


( ९ ) रथोदार--दुर्योधन, सुखमन्‌, एवं उसके चार 


भा 


` पांडवपक्ष 
( १) अतिर्थ--धृषटदयुम्न ( सेनापति ), कतिमोज ` 


` पुरुजित्‌ , वदान, श्रेणिमत्‌ , सत्यजित्‌ ( द्रपदपुत्र )] 


(२) अ्धरथ--क्षव्रघमन्‌ ( धृष्टद्युम्नपरत्र ) | 
८ ३ ) महारथ--भज, अमितौडस्‌ चेकितान, जयन्त 
द्रौपदेय, धृष्ठकेत ( शिषयपाल्षुत ), भोज, रोचमान, 
वेर, रख, श्वेत, सत्यजित्‌ , सत्यधृति । 


८ ७९८ 


तं | शि प्राचीन चरिजिकोर भीष्म 








का चिह्न था (म, वि, १४८.५ ) | इन दस दिनो मँ 
अधयधिक्‌ वीरता के साथ ठड्कर, एवं सेन्यसंचाटन कर 
इसने पांडवों की सेना को ध्वस्त कर जअर ही नहीं बनाया; ` 

वक्कि उनकी जीतकी जआशाकोभीम््रिमे मिल 
दिया । इखकी युद्धवीरता का प्रमाण इससे अधिक क्या 

हो सकता है कि, युद्धमूमि में कमी अख्रप्रहणन करने 
की प्रतिज्ञा करनेवाङे भगवान्‌ कृष्ण को भी अस््रग्रहण 
करना पड़ा । भारतीय युद्ध के तीसरे एवे नवे दिन ` 
अर्जुन की रक्षाके ट्एिङ्ष्णको हाथमे सुददोन चक्रके ` 
कर युद्धमूमि मे उतरना पड़ा (म, भी. ५५; १०२)] 


मारतीययुद्ध के तीसरे दिन इसका तथा अजुनं का 

घनघोर युद्ध हा, जिरमं अजुन आहत हो कर मूच्छित 
हो गया | यह देख कर कृष्ण भव्यधिक करुद्ध हुभा, एवं ` 
अर्जनं की रक्षाके लिए हाथ में सुदशन चक्र ठे कर 
स्वयं युद्धममि मं प्रविष्ट दभा । कृष्ण का यह रैद्ररूप 
देख कर भीष्म ने अपने अ्र-शख्र नीचे रख दिये, एवं 

भ्रद्धावनत हो कर कृष्ण से कहा, ! स्वये क्ष्ण मगवान्‌ से 
मेरी हव्या हो रदी है, यह मेरा सौभाग्य है › | ेसा कह 
कृर इसने करुष्ण का सवन किया । इतने गे अञ्न ने होश 
मं आकर कृष्ण से प्रार्थना की, युद्धममि मे आपन 
उत्तरे, भभी मे युद्ध के टिएकाफी हू] | 


दुयाधनञक्षेप--मारतीययुद्ध के दसवे दिन, 
दुर्योधन ने भीष्म पर आक्षेप लगते हए कहा, 
भाप कामन तो पाण्डवं के पश्च की ओर है। अत्र 
युद्ध मे हमारी जीत संभव कर्हौ १? भीष्म ने ` चिन्तित हो 
कर गं भीरतापूर्वक कहा, “भे बृहारहू; फिरमभीजो होता 
है कर्ता हू, तथा किसी प्रकार कर्तव्य से च्युत नही। 
हिमत दू | पाण्डव बरं परुष मे श्रेष्ठ तथा रणमूमि मै अजेय हैँ | फिर 
बुहार | यदि ठम मेरे रणकोशल को ही देखना चाहते हो तो 
=> म | करु देख सकते हो । देखना, या तो कर पाण्डवं की हार 
स्ने | होगी, या मेरी मषु! (न. मी. १०५.२६)। ` 


पाण्डवविहीन प्रभ्वी को बनाने की भीष्मग्रतिज्ञा को सुन ` 
 करसमी पाण्डव भयमीतहोउठे। क्योंकि, वे समस्त ` 
| कौरवसेना मेँ भीष्म की ही शक्ति का सिक्का मानते ये! ` 
भा, | कृष्ण ने पाण्डवो के बचाने के किए अञ्चैनादि के ` सामने 
की | अपने विचार प्रकट करते हए कहा, ‹ दुम खग यदि 
1 | अनं जीवन चाहते हो, तो मीष्मकी मृत्य का उपाय 1 
यह कौरव | करो, अन्थथा ठम को पराजित हो कर, अपने प्राणो की ` 


(४ ) रथ-- अर्जुन, उत्तमौजस्‌ उत्तर वैराटि, काश्य 
( अष्टस्थ ), भीम (अष्टस्थ }, वाधेकषेमि | 

८५ ) रथञयुल्य--रिखंडिन्‌ । 

(६ ) रथयूथपयूथप--भमिमन्यु, घटोत्कच; माधव 
सात्यकि | 

(७ ) स्थसत्तम--क्रोधहन्त्‌, चित्रायुध, सेनाविन्दु । 

(८ ) रथिन्‌-- नकुल, सहदेव । 

( ९ ) रथोत्तम--क्षत्रदेव, पांड्यराञ | | 

(१०) सथोदार--कारिक, केकयवन्धु (पचक), चेद्रसेन, 
नीट, मदिराश्व, युधामन्यु, युधिष्टिर, व्याप्रदत्त, दख 
` सुकृमार, सूयंदत्त। 
 कण-भीष्म विरोध-मीष्म के द्वार कयि गये 

उपर्युक्त रथि महारथियों के वणैन म कर्णं को रथी 
अथवा महारथी न कहकर केवर अधरथोँ मे उसकी 
गणना की | द्रोणाचाय ने मी उसे अपनी संपति दी। 
यह अपना अपमान समञश्चकर कण क्रोध से उछल पडा | 
उसने दुर्योधन से कहा, शुदापे के कारण, भीष्म मतिभ्रषठ 
हो चुका है। एसे मतिभ्रष्ट कोगौँ की साह लेना 
मुज्ञे खरासर मूखंता प्रतीत होती हे । दुष्बुद्धि भीष्म 
कौरवं में पएूट पाडना चाहता है} मेरी रयं यदी है 
कि, इस मतिभ्रष्ठ एवं दुष्बुद्धि बृढे का पा ठुम छोड 
दो | जबतक यह भीष्म कौरवसेना का सेनापति है 
तनतक मेँ युद्ध में भाग नदीर्टूगाः (म. उ, १६५.१०- 
२७) | | 

इस पर भीष्म ने मी अव्यत कुद हो कर दुर्यौधन से 
कहा, ' कृवचकरुंडल आदि के त्याग स निब, एवं परद्यम 
तथा ब्राह्मणों के शाप से दद्रियदुबेख हए पापी कणे के 














































म्य किस प्रकार सम्भव हो कि, जिससे पाण्डव क रक्त 


भीष्म 


भाचीन चर्जिकोहा 


मीष्म 





कष्ण से भट--नर्वे दिन की रात्रि को कृष्ण धर्मादि 
पाण्डवो को साथदटे क्र मीष्प स पिट्ने उसके रिविर 
गया } क्रष्णने भीष्मस कटा, ' आपकी प्रतिज्ञा सुन 


क्र सभी प्राण्डव तकित हो खउठे ह} अब आपकर 


कजा सके? भीष्मने कष्ण के प्रक्च का उत्तर देते हुए 
कहा, (जिघके रथ का ध्वज अभद्र हो, जो दीन जाति का 
हो, अथवाजोलखरी हो उससे युद्ध कदापि न करूगा | ` 
दरपद गजा का पुत्र शिखण्डी पूर्वकाल स्री था, बादमं 
पुरुप बना । अतएव उसे सामने कर के, यदि अजुन 
युद्ध करेगा, वो मै कुछ न कर सकरूगा, तथा मुञ्चे अञ्जन 
सहज ही युद्ध मे जीत सकेगा। इस प्रकार पाण्डव 
सुर्मता के साथ रणभूमि मं कौरव को जीतकर राज्य प्राप्त 
कर सकते दै › (म, मी. १०३ )। 

दूसरे दिन मीष्म के बताये हुए मा को अपना 


शिखण्डी को सामने रखकर अनने भीष्मको | 


पराजित किया (म, मी. ११३-११४ ) | भीष्म पतन 
का यह दिन पौष के कृष्णपक्ष की सप्तमी थी, एवं 
 उसखमय फदयुनी नक्षत्र था ( मारतसावित्री )। 

्रशय्या--इसके वध के समय खवोग बाणो से विद्ध 
 था। रथसेगिरकर बाणो पर ही णिकादहुमा भूमि पर 
यह इस प्रकार आ गिरा, मानों शस्शस्यामे ठेय 


से ट्टक रहा था | उसे देखकर अजुन ने तीन बाणोँको 


मार कर, इसके सर के टिए तकिया बना दिया ] शरशय्या , 


मे पडा हुआ यह अधिक प्यासादहोउटाथा, जिसे 
देखकर अङ्खन ने अपने एक बाण द्वारा मेगा नदी के प्रवाह 
को अपनी ओर खींचकर, उस धारा के द्वारा भीष्म की 
तृषाका हरण किया) अजुन की इस सेवा से भीष्म 
अल्यधिक प्रसन्न हभ (म. भी. ११५) । | 

जिस समय मीष्म पितामह शरचय्या मे आहत था, 
उस समय अनेकानेक ऋषि, सुनि, देवी देवतादि इसके 


दर्शन करने आये ये। इन सारे ऋरषिमुनियों को एवे 


अपने कौरवपांडव वांधवो को इसने नानाविध स्प से 
उपदे दिया । इने दुर्योधन से कहा, "मेरी मृ्यु कौरव 


= पाण्डवो के वीच हुए वैरभाव की अन्तिम महति हो, वो ` 


अच्छा है] इससे तुम समी विनष्ट होने से क्च जाओगे ः। 
यह अजीवन्‌ कण को हेय दृष्टि से देखता रहा, कारण 

कि वह्‌ जन्मसे हीनथा। कणं मी हृदय से इसका आदर 
न करता था । किन्तु अन्तिम समय, जब्र कण इससे मिलने 
प्रा. च, ७६३) | ॑ 





जाया, तव सारे भैदभावों को भृ कर इसने उसका दृद 
आाटिगन करते हए खदुपदेग दिया, ध्यातो तम कौरवं 
पाण्डवां के वीच मित्रता स्थाति कर्यो, अथवा कौरव 
क प्च को छंड्कर पाण्डवां के पक्ष मं सम्मिल्तिहो 
जाम] दुर्योधन को तनमनधन से मिता का तत लेने 
वे कण ने भीष्म से कटा, “दुर्योधन मेरा मित्र है, अत 
आप सज्ञे यह अनुज्ञा दं करि, उसी केपक्षमें ट्डता हा 
म पाण्डवां का पराभव कर 2 | भीष्म ने उसके तको 
एनकर उस अनुज्ञा प्रदान कौ (म. मी. ११६-११७)। 
भारतीय युद्ध मं अपने कुख्वेशी बन्धुओं का क्षय देख 
कर युधिष्ठिर अत्यधिक दोकमग्न हुखा था । उसे इस प्रकार 
उदास देखकर, अपने धर्मोपदेश के दरार भीष्म नेउ 
रान्ति प्रदान की | युधिष्ठिर को धर्मोपदेश देते समय 
भीष्म इतना राक्तिहीन हौ चखा था कि, कष्णन उसे शक्ति 
प्रदान कर, उपदेश देने के योग्य बनाया (म. शां. ५२; 
भा. १,९; ९,२२.१९ )। पितामह भीष्म एवं युधिष्ठिर के 
बीच हयी ज्ञानच्वां महाभारत के ! शान्ति › एवं ' अनु- 
रासन 'पर्वमे प्राप्त है, जो आजमी अपनी अपार 
ज्ञानराशि के कारण, जीवन के परम सत्य कीर 


पथिर्देश करानि मे सर्वश्रेष्ट मानी जाती है। 


प्राणव्याग--मजुन के द्रा आहत होकर जब यह 


| दारशय्या पर बड़ा हुभा था, उस समय सूयं दक्षिणायन 
हो इसका सर केवल बाणोँ से क्वा था, जो रारशय्या | 


था | अतएव इच्छाबरू पर इसने अपने प्राणों को रोक 
रखा था । जसे ही सूर्यं उत्तरायण आया, इसने अपने 
प्राण विसजति किये (म. भनु, १६८.७) 1 यह दिनि 
माघ्र सदी अष्टमी थी ( निणैयसिधु प्र, १६३ )। जिस 
समय यह्‌ अपने प्राणों को व्याग कर निजधाम जाने की 
तेयारी म था, उस समय अनेकानेक शाघ्रमित्र पक्ष के 


लेग के अतिरिक्त, न जाने कितने ऋषिमुनि आदि इसके 


ददान कर, उपदेश ग्रहण करने की टखाल्सा से आये ये| 
इसकी मृत्यु विनशन क्षेत्र मे हुंयी (मा. १.९.१ ) । ` 

मृत्यु के समय इसकी आयु सम्भवतः १८६ वर्षा की 
थी ] यह उम्र मं करीब अपनी सोतेटी मौ सत्यवती का 
समवयस्क था, तथा सत्यवती का पुत्र व्यास, जो उसे 
कौमार्य अवस्था मे हुभा था, वह तो इससे कीं अधिक 
छोय था | 

मीष्मचरित्र का एक करंकित क्षण--भीष्म कोरव- 


वंश का वह्‌ प्रकाशस्तम्भ था, जिसने माजीवन छोगीं 


को अपने चरित्र, काये, एवं रीतिनीति से आलोकित 
कर, उसे सन्मागे दिखाया । फिर भी इसके जीबन म एक्‌ 
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भीष्म 


अवसर ह भी भाता है कि, कौरव पाण्डवों की भरी समा 
न निर्व की जानेवाटी द्रौपदी विलप करके भीष्मसे 
न्याय कीर्मोग करती है, तथा भीष्म उसकी दीनदीन 
दशा न देखकर, उसे पतनीधरमं का पाठ पदटाते हे। 
ग्रत खेरते समय धर्म ने अपने को, समस्त पाण्डवो को 
तथा अन्तमेंद्रौपदीको मी हार. लिया | कौरव द्रोपदी 
की छोकटज्जा का हरण कर, उसका उपहास करने लगे, 
तथा सभी बडे वृं के साथ भीष्म मी चूपचाप बेट गया] 
 द्रौपदीनेइसी से न्याय की मोग की, क्योकि, यह 
पाण्डवो तथा कौरव दोनों का हितैषी था, यदी नही, यह 
परम धर्पासा, न्यायी एवं उचित अनुचित का सम्चने 
वाल, सभी से उग्रम बड़ा, तथा कौरववेश का कर्ताधतां 
प्रमुख व्यक्ति था | द्रोपदी ने इससे प्रश्र किया, ˆ धमराज 
जव कौरवों द्वारा स्वयं भपने को हार गये है, तब क्या उन्हे 
अधिकारदहै कि, सुष्ने वह दवि प्र लगार्य'१ भीष्मने 
उत्तर दिया, ' वस्तुतः अधिकार तो नहीं, क्योकि ठुम्हे 
दोव पर गाना अनुचित है । अतएव तुम्है को जीत 
नहीं सकता । ठेकिन व्ह न मूट्ना चाहिएकि, सरी 
सदेव पति के आधीन रही है, तथा उसे अपनी पत्नी पर 
सदैव अधिकार रहा है। आज ठुम्हारा पति युधिष्टिर 
कीरवों का दास है, अतएव आर्यपःनी होने के कारण 
तुम दास की दासी हो (म. स. ६०,४०-४२ ) | 
भीष्म के दवाय द्यि गये इस उपदेरा ने द्रौपदी 





के हृदय को सन्तोष एवं रान्ति तो प्रदान न 


किया, विन्तु उसके मन को अधिक उद्धि्य बना दिया ] 
द्रोपदी चाहती थी कि, भीष्म उस आर्तनादं करने 


वाटी कुख्वधू की ढ्टती हयी छ्ज्जा को देखकर, 


दुर्योधन क द्वारा दिये गये आदेशो का खण्डन करते हुए 
उसकी नःरीत्व की रक्चा करेगा । किन्तु भीष्म तो पति की 


जा माज्ञ ज्ञाओं का अन्धा पाठने करने पर प्रवचन दे कर 






प्राचीन चरित्रकोरा 


या | दुर्योधन को एक बार नही, हज्ञार 
० कहा की, उसका पक्ष न्याय का नही, वह्‌ | 





५७८ 


भीष्म 





अपने आद्यो के विरुद्ध दुर्योधन को अपना राज 


मानकर, पग पग पर उसका साथ दिया । दसरी भर ` 
युद्धनीति के विरुद्ध, इसने अपने मरने का रहस्य कृष्ण 
एवं युधिष्ठिर को बताया, जो इसके विपक्षी ये | महाभारत 
के कई पाण्डुलिपियों मे प्राप्त शोकं से पता चल्ता है 
करि, इन कमजोरियों को दृष्टि मे रखकर कृष्ण ने भी इसकी ` 
कटु आरोचना की थी | 
° र्थस्य पुरषो दासः--कौरवों का पक्ष अन्यायीदहये ` 
कर भी इसने उनका साथ क्यों दिया, इसका स्पष्टीकरण 
भीष्मने महाभारत मे निम्न प्रकार किया है- 
¢ अर्थस्य पुरूषो दास ः' ठासस्सवर्थो न कस्यचित्‌ । 
इति सव्ये महाराज, बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरवैः ॥ | 
( पुरुष अथ का दास है, पर अर्थं किसी का दास 
नही हे । हे महाराज, यह सत्य है. कौरवो नेसृन्ने अथं 
से बोध लिया दहै)) | 
उपयुक्त मीष्म के कथन से साधारण स्पमें यही 
अर्थं निकर्ता है कि, यह अर्थं (धन, संपत्ति) को प्रधानता 
देताहै) यदि हम दइसे इस प्रकारके, तो भीष्मके ये 
शब्द इसके आदशोतक जीवन का धन्बा प्रतीत होता है 
जो उसके सम्पूणं व्यक्तित्व को ठकं देता है| ॥ 
किन्तु कदे अम्यासको के अनुसार, अर्थस्य पुरषो दासः, 
शब्दों से भीष्मके द्रारा प्रकट की गयी विवराता सफ ` 
संपत्ति के विषयमे नहो कर भधिक तर राजनैतिक ठंग ` 
की थी। कौटिलीय मथशास्नःमे अथं की व्याख्या. 
राजनेतिक कर्तव्य › इस अथं से की गयी ईै।इसं 
प्रकार, राजनैतिक कतैव्यों से बघा हुभा मीष्म यरि मपते 
रत के अनुसार, आजीवन कौरव पक्ष के दुःखसुखों मे 
सदेव एक क्रियाशीर कर्ताधतां रहा तो, इसमे कुछ भी 
अनो चित्य प्रतीत नही होता | 
मीष्म की तरह द्रोण, कृप एवं शस्य आदि ने भी 
अर्थन बद्ध; ' कह कर दुर्योधन के प्क्ष का स्वीकार. 
क्था] उनमेंसेद्रोण दक्षिणरपाचाल देश का राजा 
था, एवं शस्य युधिष्ठिर का मावह एवं मद्र का राजा था। 
इन सारे राजा महाराजाओों के “ अर्थेन बद्ध; कथन से 
यही तात्पयं प्रतीत होता है कि, बे सारे दुयोधन से 
वेववनबद्ध थे, एवं उसी के कारण, दुर्योधन के पक्षम | 








| शामिल होगयेये(म, मी. ४१.३६-३७; ५१-५२; 
 ६६-६७; ७७-७८ ) | 


भन्य पूमिल स्थर-आधुनिक दष से हम देखे तो. | 
हमे छ उचित नहीं छता कि, भपने पिता की मोगपिपासा 


भीष्म 


पाचीन चरिजकोरा 


खुमन्यु 





की तृप्ति के लिए भीष्म इतना बड़ा ब्रह्मचर्य का त्रत ठेकर 


जमा रहा । इसने आजन्म ब्रह्मचयं का तरत'न ल्या होता, 
तो कुर्वंश दो भागों मे विभक्त होकर, आपस मे टकरा 


क्र खत्मन दहो जाता। चित्रांगद तथा विचिव्रतीर्यरेसी | 


सन्ताने न होती, जो अल्पायुमे ही मर गयी | पाड तथा 
धृतराष्ट एेसे पुत्र नहोत कि, एकक्षय से मरा, वोदृखय 
जन्मान्ध पदा हभ । इसका कारण था कि यह सभी 
नियोग द्रवाय जन्मे -ये किसी मे तेज, बर तथा शक्तिन थी 


अस भीष्मे व्ह थी, बह कर्मपथ से हठ कृर निष्क्रिय 


घमेप्रथ अपना वैय था 


मीष्मक-एफ़ मोजवेश्चीय नरेद, जो विदर्भं दे. 
का अधिपति था। महाभारत के अनुसार, यह्‌ प्रथ्वी के | 
पवौथाई माग का स्वामी, इन्द्रसखा एवं अत्यंत बल्वान्‌ 


राजा था। इसे दिरण्यरोमन्‌ एवं भीमक नामान्तस्मी 


| ॥ £ हि 





राजधानी कुडिनपुर नगरी म थी । 





जैसे दाक्षिणात्य दें पर विजय पायी थी (म. उ, १५ 
-२)। 


सक्मवाहू, सुक्मकेश एवं स्क्ममाटिन्‌ ( भा. ३.२.३३; 


जरासंध के प्रति भक्ति रखता या, एवं मगवान्‌ छृष्ण के 
विपक्षमे था (म.स. १३.२१) | इसी कारणङ्ष्णने 
इसकी कन्या रुक्मिणी का हरण कर, उससे  राक्षसविधि › 
स विवाह किया | 


पांडवों के राजसूय यज्ञ के समय, दक्षिण दिग्विजय | 
करता हूुभा सहदेव विदभं देश मे आ पर्हुचा। उप | 
समय मोजकट नगरी मे भीष्मक एवे रुविमन्‌ का उससे ` 
दो दिनों तक घनघोर संग्राम हुभा, जिसमे इन्दे हार ` 
माननी पडी । अन्त मे इसने सहदेव के रासन का स्वीकार 


किया। महामारत म रुक्िन्‌ का नदश ` महामात्र 
भीष्मक › नाम से किया गया है (म.स. २८. ४१) । 
भीष्मके के राज्यकाल्मे विदम की राजधानी कडिनपुर 


हिरण्यखेमन्‌ › पाठमेद्‌ प्राप्त है । इसकी | 
| | कथा का निदेश 
अपनी अच््रविग्रा के ब से इसने पांडय, क्रथ, कैिक | 
| १४३.५ ) । 


इसके भाई का नाम आकृति था, ज परदयराम जामदग्न्य ` 
के समान यौर्यसंपन्न था । इसे रक्मिणीनामक एक कन्या, 
एवं निम्नलिखित पोच पुत्र थेः-- स्क्मिन, स्क्मरथ, ` 





| मेथी। भीष्मक के पुत्र स्वि-न्‌ने भोज्कट नगरी में 
आगे वे । उस त्रत के कारण, आगे आनेवाटी कर्तव्य- । 
दंखालांँ को मी इसे बार वार उपेक्षा करनी पडी । केकि 
यह छकीर का फकीर वना, एवं भपनी पुरानी प्रतिज्ञा पर | 


अपनी नयी राजधानी च्छा री 

भुजकेतु--एक रजा; जो भारतीय युद्ध मे दुर्योधन के 
पक्ष म शामिल था| 

भुजगम--एक नाग, जो क्यप एवं कदर के पुत्रम ˆ 


| सेएकथा। 


भुजातपुर--कर्यपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

भुज्यु तेग््य-एक राजा, जो अधियों का आशित 
था | तुग्र राजाकापुत्र होने के कारण, इसे ^ तौग्रय 
“ तुम्य ` उपाधिरयौ प्राप्त थी | | 

एकवार इसका परिता तुग्र इसपर क्रुद्ध हुभा, जिस 


| कारण उसने इमे परद्रीपस्थ शत्रु पर आक्रमण करने के 


लिए मेज दिया ( ऋ. १.१ १६.३-५; ११७.१४-१५; ` 
११९.४) | समुद्र मेँ प्रवाल करते समय, इसकी नौका 
अचानक दरूट पडी, जिस कारण यह बडे संकट मे पष 
गया । उस समय सौ पतवार वे नाव में प्रविष्टहो 


| केर अधिर्यो ने इसका रश्चग किया, एवं इसे पुरश्चित रूप 
 म्राप्त थे (म. उ. १५५.१ ) । मांडारकर संहिता म इसके | | 


मे किनारे परहूवा दिया । ` 

अधिय के पराक्रम का वर्णन करने के लिए उपयुक्त 
दै ऋग्वेद मे अनेकं वार प्राप्त दै (ऋ, १. 
११२.६; ६.६२.६-७; ६८.७; १०.४०.७; ६५.१२; 











मुज्यु खद्यायानि--एक भावाथ, जो याज्ञवस्क्य 
ऋषि का समक्ाटीन था | ‹ लह्यायन › का वंशज होने के 
कारण, इसे ' लाद्यायन › वेत्रक नाम प्राप्त हूभा था | 

पतंचर काप्य नामक भाचाय के कन्या के शरीरे 





| प्रविष्ट होनेवालठे सुधन्वन्‌ आंगिरस नामक ऋषिं से इसे 
१०,५२.२२ ) । यह शुरु ही मगध देश काराजा| 


विरोष ज्ञान की प्राप्तहो गयीथी } उसी ज्षानकेवखसे 


| इखने याज्ञवस्क्य ऋषि को ` वादविवाद्‌ मे परास्त करना 
| चाहा । किन्तु अन्त मं उख वादविवाद्‌ 
| पराजय हूभा (ब्रू, उ. 


इसका ही 
क | 

भरुमन्यु--( सो. कुर ) एक कुस्वशीय राजा, ज 
जनमेजय (प्रथम) का पौत्र, एवं धृतराष्ट राजा कापुत्रथा ` 
(म. आ, ८९.५१ ) | पाठभेद ( मांडारकर संहिता )}- 
समन्यु | | 

२. (सो. पुर) एक महर्षि, जो दुष्येत राजाका 
पौत्र, एवे भरत दौष्यान्ति राजाका पुत्र था भरद्वाजं 
ऋषि के कृपाप्रसाद से यह उत्पन्न हुभा था | इसकी 
माताकानामषुनंदाथा, जो काशीनरेश सर्वसेन की 
कन्या थी (म. भा, ९०.३४) | 


` ५७९ 


भुमन्य 


ह 


इसके प्रिता मरत ने.इसे योवराञ्यामिषेक करिया | 
किन्तु आरम्मसे ही विरक्त प्रकृति काहोने के कारण 
इसने यज्यपद का स्वीकार न क्रिया, एवं भरत के पश्चात्‌ 
इसका पुत्र सुहोत्र राजगदी पर बिठाया गया । 


. इसे ऋचीककन्या पुष्करिणी एवं दशाहकन्या विजया | 


नामक दो पलिया थी । पुष्करिणी स इसे निम्नटिखित 
छ; पुत्र उत्पन्न हृएः-वितथ, सुहत, सुहोत्र; सुहवि, सुयज 
एवं ऋचीक (म, मा. ८९.१८-२१ )। 
३, एकं देवगेधर्व, जो जैन के जन्मोत्सव में उपस्थित 
था (म. भा. १२२.५८ )) 
भुव-(स्वा. नामि.) एक राज्ञा, जो विष्णु के 
अनुसार, प्रतिहव्यं राजाका पुत्रथा। 
 भुवत-मगध देश के सुत्रत राजाके नामके ट्र 
उपरुम्ध पाठभेद ( सुत्रत ४. देखिये ) | 
भुवन--एक देव, जो कश्यप एवे सुरमि का पुत्र था। 
२. एक महर, जे शरशय्यापर सये हुए भीष्म से 
मिलने जाया था (म. अनु. २६.८ ) । 
३, एक सनातन विश्वेदेव ( म. अनु. ९१.३५ )। 
एक देव, जे भगु एवं पोलोमि का पुत्र था। 
भवन अप्त्य--एक वैदिक सूवतद्र्टा ( ऋ. १० 
१५०) | 
भुवना--बृहस्पति की मगिनी, जो अष्टवुभों मे 
से प्रमास नामक्‌ वसुं की पत्नी थी | इसके पुत्र कानाम 
विश्वकमेन्‌ था ( ब्रह्मांड, ३.२.२१-२९)। । 
भुवन्मन्यु ( भुवमन्यु )--( रो, पूर, ) पूर्वं सीय 
 भवन्मन्यु राजा के ङिए उपद्न्ध पाठभेद । 
भत---एक म्राचीन भारतीय मानवजाति का सामूहिक 
नाम} पुराणों म मानवजाति समूह के चार प्रकार करे 
गये रहै, जो निम्न है-(१) धमप्रजा, जो धमेक्ऋषि 










स र के लोग पुलह परजा्मैसे 


, \ *२२.८८-९८;२.३.२-३४ 


हेत खद कोः = उलन कले के 





प्राचीन चरित्रकोरा 


से उत्पन्न हयी थी | (२) ईश्वरप्रजा, जो ईश्वर स 





भूत 
सती के उदर स अपने ही समान पिंगल, सनिषेण, 
कपर्दी तथा नीख्लोहित वणवाल लखों मृत उत्पन्न 
कयि, जो परित खनिवाले तथा आज्य तथा सोम 
प्राशन करनेवाठे थे ( ब्रह्माण्ड, २.९.६८-७८ }। 
स्वरूपवणैन--ये छोटे अवयववाटे ( करशाक्ष ), छम्बे 
कानवा ( ठ्बकणं ), बडे तथा ट्टकते हुए ओोटबाङे 
( छम्भसिफक, प्रटेबोषठ ), लम्बे दातवे (दंषटिन), स्मे 
नखवाङे (नखिन्‌), स्थूल शरीरवाठे (स्थूल्पिडक), लम्बी 
महोबाटे (बभ्रव ), घघराले खुरदरे केशवाठे ( हरिकेश, 
मुञ्जकेश ), नीललोहित एवं पिंगङ बणैवाले, एवं दिगने ` 
ररीरवाठे होते थे। ये सवक, संगीतविरोधी, सर्पं का ` 
यज्ञोपवीत धारण करनेवाले, तथा विभिन्न रगविरंगे लेषो 
से मपने शरीर को रंगनेवले होते थे। ये रिव कीसमा 
म उपस्थित रहुनेवालठे, हाथों मे खोपडी धारण करनेवाले 
लोग ये, जोकेशोंको सकट कीर्मति बना करर्बघतेये। 
ये नग्नावस्था मेँ रहते थे, तथा कभी कमी विचित्र प्रकार 
के वस्र के साथहाथी के चर्मको मी घारणकरतेये। 
इनके हथियार शट, धनु, निषेग, वरुथ तथा असि थे । 
ये (उरध्वैरेतस्‌ ' अधौत ब्रह्मवयपालन करनेवाे ये | 
हनम विवाह पद्धति न होने के कारण, इनकी पलिर्यो न ` 
होती थी} इनके सर्वसाधारण गुणो से ही इनके कुछ गण 
हुए थे, जिनके नाम दस प्रकार य~ शट्धर, छत्तिवास 
कपिर्दिन्‌; कपर्दिन्‌, कपाटिन्‌ , सुजकैर, नीटरोहित ` 
आदि} | 
ये पूर्वकाट मे भरय॑त जगली थे, किन्तु अमुर एवं देवों 
के साथ सम्बन्ध आने परः ये पूवै से काफी सुधर गये। 
असुरं के सम्पकं मँ आ कर, इन्हे युद्धकखा एवं यज्- 
नीति सीखी, तथा अपने प्रकार की एक समाजव्यवस्था 
स्थापित की | 
पुराण के निदेशो से प्रतीत होता है कि, स्वायेयुव 
वन्तर के पूर्वकालीन युगम ये मारतवं म निवास 





करते थे | उस समय इनका निवासष्थान हिमालय पर्वत 


के उत्तर भागमे तथा उसके निकटवर्ती प्रदेशमे थ 
ये भारत _के सर्व प्राचीन भादिवासी माने जाते है। " 
भसु एवं भूत गणो के बीच कापी ठ्ड़ादै चल्ती रही! ` 


| अन्त मे ये उनके हमे से अपने को क्वान के लिए, ` 
 विन्ध्यपवैत की दाल तथा षाय्यिों म रहने अयि। 


निग्न प्रकार दी गयी है ! बरहा ने नीक. | 
क ` केहा, तब उसने -1 | 
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भूवनायक- पुराणों म श्र को मूतोंका राजा माना 


है। उससरूपमेंस्द्र को “भृतनायक 2 एवं ‹ गणनायक, ` 


तथा पूतो को ° दानुचर › एव ‹ मवपरिषदु ' कहा गया ` 


भूत 








हे | किन्तु रद्र एक व्यक्तिन हो कर, इनके राजा का 
सामान्य नाम था । कदं जगह, इनके राजा को ‹ गणपति" 
कहा गया हे | 


सद्र का निर्दा मिलता है! उनम से वीरभद्र नामक स्र 
“ विंहमुख › नामक मूतगणों का प्रमुख था (वामन. 


४.१७ ) । दूसरा नंदिकेश्वर नामक सद्र दैटादि नामक 


मत गणो का मुखिया था (मत्स्य. १८१.२)। 
वामन के अनुसार, भतगणों की कुट संख्या ग्यारह 


करोड़ मानी जाती है! इन मतगणों मे स्कंद, याख एवं | 


मेरव आदि प्रमुख व्यक्ति ये, तथा इनके अधिकार मे 


अनेकानेक गण ये| वामने मतोंके खूप एवं भघ्नकी 
विस्तृत जानकारी दी गयी है वहा पर इनके मुख की 


` आङ्ृति का वणैन † वानरस्य › एवं ‹ मूगेन््रवद्न्‌ › नाम 
सेकियागया है] भस्म, खटूवांग आदि इनके प्रमुख 


आयु ये ( वामन. ६७.१-२३ ) } इनके ष्वज पर प्रायः | 





किसी पद्यु अथवा पक्षी का चिन्ह रहता था, एवे उसी पद्यु 
अथवे पश्ची के नान से ‹ मयूरध्वज ` अथवा 
वाहन › एसे नाम गणनायकं को पातत होते थे । 





असुरो से युद्ध--मगवान्‌ शकर एवं अंघकाषुर के | 
वीच दए युद्ध मे, भ्रतगण शकर के पश्च मे शामिख था। | 
भर्तां करे | 
गणपति ने अंघक पर आक्रमण क्या, जिस मं अंधक | 
के द्वारा बह परास्त हुभा । तत्पश्वात्‌ नंदी नासक अन्य 
एक गणपति ने अंघक पर आक्रमण किया, एवं विनायक | 
क सहाय्यता से अंधक से घमासान युद्ध कर उसे परास्त | 
क्या] अंधक राक्र कीशरणमं भाने पर) उसे भी | 
शिव ने अपने एकं भ्रतगण का गणपति बनाया, एवं वह॒ ' 





इख युद्ध मं; सर्वप्रथम ' विनायक्त' नामक : 


भगी नाम से प्रसिद्ध हृभा 


भगवान्‌ शंकर ने महिषामुर एवं येम निद्येम के साथ | 


किये युद्ध मे, उसके भूतगर्णो का भषिपति सद्र नहो कर 
£ स्द्राणी › नामक कद भूतरयो थी । इन दोनों युद्ध मे 
मूतगणों का विजय हा । पुराणों म इन सारे युद्धं का 


निर्देश देवीमहास्य बताने के छिए करिया गया है| यही 
कारण हे कि, इन युद्धा इ निदेश वामन तथा माकडेय | 
| नाम ! देतरेय ब्राह्मण के भनुसार, जनमेजय पारिक्षित राजा 


पुराणों मे एवं ‹ देवीमहातम्य › मं ही केवर उप्ररन्ध हे 1 


भ्रतगणो के बहुत सारे युद्ध अषुरणोँ से ही हुए ये 1 ` 


किन्तु दक्षयज्ञ के समय, इन्दे देवपक्ष से संग्राम करना 
पडा । उख युद्ध मे भी भूतगणो का विजय हुभा, एवं देव- 


0 
| राजाका पुत्र था] इखके पुत्रका नाम वसु था। 





| पक्ष को वहत बरी तरह से हार खानी पडी (वायु. १ 
| ३०.,८९-१०१ )| 

इन लोगों म जो व्यक्ति सवसे अधिक 
बलवान्‌ होता था, उसे राजा बना कर ये छोग उसे शद्रः | 
नाम से विभूषित करते ये } पुराणों मे, इस प्रकार के दो | 


देव एवं असु के साथ कयि युद्ध म यद्यपि भ्रतगर्णो का 
विजय हुआ, फिर भी अन्तमें इन्दे उत्तरी भारत का 
प्रदेय छोड़ कर, दक्षिण भारत में स्थल्ंतर करना पड़ा | 


भूतगणो का यह स्थलतर वैवस्वत मन्वन्तर के कार तक 


पूणे हो क्र उस समयये लेग संपेणतः दक्षिण मारत 
क रहिवासी बन चुकेथे। 
२. एक हैहयवेशीय राजा । स्कंद के अनुसार, इसके 


| पुत्रका नाम ररख था ( दख ४. देखिये ) | 


३. (सो. यदु. वसु. ) एक यादव राजा, जो मागवत 
के अनुषार वसुदेव एवं पौरवी का पुत्र था। ` 

४. एक ब्रह्मर्षि, जो श्रगु क्षिकापुत्रथा। 

भूतकर्मन्‌--कौरव पश्च का एक योद्धा, जो नकुल- 
पुत्र दातानीक के द्वारा मारा ग्या (म, २४. | 


| २३.,। 


भूतकेतु-एक राजा, जे दश्चसावर्णिं मनु के पुर्न मं 
से एक था। 
भूतज्योति--( ख, दग. ) एक राजा, ज घुमति 


भूतधामन्‌--एक ईर, जिसे ऋतुधामन्‌ नामान्तर 
मी ग्राप्त है) जिन द्रो के अंसे पांडवों की उत्पत्ति 
हुभी थी, उनमें से दृखरा इद्र यह था (म. आ. १८९ 


१९१६४ पाठ, ) | ` 


भूतनद्‌--( किट्किलख, मविष्य. ) एक किरकिल- 
वेङशीय राजा, जिसने पचास वौं तक राज्य किया | 

भरूतनय--रेवत मन्वन्तर का एक देव । 

भरूतमथन-- स्कंद का एक सेनिक। इसके नाम के 
टिएर "“ भूतलोन्मथन ` पाठमेद्‌ प्राप्त हे (म. श 


। ४४. ६४ ) | 


मूतरजस्‌-रेवत मन्वन्तर का एक देवगण | 
नाम के छि ‹ मूतरय› एव ! भ्रतरञज `: पाटभद्‌ 


प्रात्र रै। 


मूतवर्मन्‌--दुर्योधन पश्च के (्मृतशमेन्‌ः नामकं राजा 
के नाम के छिए $पङब्ध पाठभेद ] । 


भमतवीर--पुरोदितों के परिवार का एक सामुहिक 


ने अपने कुख्परंपरागत कश्यप नामक पुरोहितो की उपेश्चा 
कर, इन्दे अपने पुरोहित बनाये, एवे इन्ही.के हाथों एक 
यज्ञसमारोह का आयोजन किया 1 विन्तु कस्यां मे से 
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भूतवीर 





 असितम्रग नामक आचाय ने इन्हे यक्ञमडप से बाहर 
निकाल दिया, एवं स्वय पौरोहित्यपद धारण किया | 

भागे चल कर विश्वतर नामक राजा ने अपने श्यापणं 
नामक पुरोहितगण की इसी तरह उपेक्चा की । उस समय 
श्यापर्ण पुरोहितो ने अपने अनुगामियों को असितमृग 
क्यप की उपर्युक्त कथा निवेदित की, एषं विश्वतर राजा 
से जवरदस्ती से पौरोहित्य प्राप्त करने की सूचना दी। 
उसपर राम भार्मवेय नामकं ऋषि ने विश्व॑तर से पौरोहित्य 
प्रत्त किया (ए, ब्रा, ७,२७ ) | 

भ्रतरमन्‌--कोरव पक्ष का एक राजा, जो द्रोणाचार्य 
के द्रा निर्मित गरुडव्य॒ह के ग्रीवास्थान मेखड़ाथा 
(म, द्रो. १९.६ ) 1 इसके नाम के लिए ^ मूतवमन्‌ 
पाठभेद प्राप्त है। 

भतस्तापन--एक राक्षस, जो हिरण्याक्ष के पुत्रों 
एक था (भा, ७.२.१८ )। 

 भूता--पुर्ह ऋषि की पत्नी, जो करयप एवं क्रोधा 

की कन्यां मसे एक थी। 

भरतांहा कादयप-एक वैदिक सूतद्र्ट, ज करयप 
क्षि का वराज था (ऋ. १०.१०६ )| 

इसे पुत्र न होने के कारण, इसने भध्ियों की स्तुति 
करनेवाठे एक सूक्त की रचना की । इसके द्वारा रचित 
यह सूक्त अव्यत दुर्ध है, एवं उखका अर्थं भव्यंत धूमिल 
है ( हदे. ८.१८.२१ )। 

भूति--विश्वमित्र का एक पुर] 

२. अंगिरस्‌ ऋषि का एक दिष्य, जो अ््येत चूर एवं 
क्रोधी था (माक. ९६.२ ) | 

३. (खो. वृष्णि, ) एक यादव राजा, जो वायु के 
अनुसार साप्यकिकेपुत्राँभसेएकथा। ` | 
` 















, मधुर ५ देश का राजा था। 


प्राचीन चर्तिकीकश 


माकंडेय पुराणम निर्दिष्ट पितरों का एक गण 


.) एकं राजा, ज ब्रह्मांड 





भूमिजय 





भूपति--एक सनातन विश्वेदेव (म. अनु. ९९१. 
२२ )। 

भूमन--( स्वा, प्रिय. ) एक राजा, जो प्रतिहतं एषे 
स्ठति का पुत्र था। इसे क्रश्रिकरस्या एवे देवकुस्या नामक ` 
दो पलिर्यो थी, जिनसे इसे क्रमशः उद्‌गीथ एवं प्रताब ` 
नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे (भा. ५.१५.१५ )1 | 

भूमि--एक मृदेवी, जो ब्रह्मा की पुत्री, एवे मगधान्‌ 
नारायण की पत्नी थी । | 

भगवान्‌ नारायण के वाराह अवतार मे उससे इसे 
एकं पुत्र दुभा, जिसका नाम मोम अथवा नरकसुर था। 
मगवान्‌ श्रीकृष्ण के द्वारा मोमाुर का वध होने पर, इसने ` 
स्वयं ग्रकट हो कर, भदिति के दोनो कुंडल कीटा दिये, एवं 
मोमासुर के संतान की रक्षा के लिए श्रीक्रष्ण से प्रार्थना 
की (मा. १०.५९.३१ )। ष 

एकवार दलयो के कारण रह अव्यत रस्त हूयी । फिर 
सपना मार उतारने के किए इसने मगवान्‌ विष्णुसे 
पाथना की, जो वाराह अवतार लेकर विष्णुने पूण की 
(म. व. १४२. परि. १. क्र. १६. पंक्ति. ८२१०८) 

परदयुराम के द्वारा क्षत्रिय-संह।र हो जने के बाद, इसने 
कश्यप ऋषि से सर्वसमथे / मपाः निर्माण क्ले के 
दिए प्राथना की, एषं परञ्राम के हत्याकांड से बचे हए 


क्षत्रिय राजकुमाये का पता भी उसेबतायाथा (म.शां. 


४९.६२-७९)| - 
सुविख्यात सम्राट प्रथु वैन्य ने इसका दोहन किया 
जिस समय इसने उसे अपनी कन्या मानने के छिए प्र 


|कीथी (म, द्रो, परि. १. क्र. ८. पक्ति ७९१४ ) | 


महाभारत के अनुसार, अंग राजा से स्पधाँ करतेके 
कारण, यह अद्द्य हो गयी थी । पश्चात्‌ क्यप ऋषि ने 
इसे पुनः स्थिर किया, जिस कारण, इसे कृरयप ऋषि की 
कन्या इस सथं 
१५३.२)। ` 
श्रीकृष्ण को इसने ऋषि, पितर, देव ए अतिथयो 


| के सत्कार का महत्व कथन क्या था (म, अनु, ९७. 


५-२२ , | इसका महिमा संजय ने धृतराष् से कथन किया 

था] | न 

२ भूमिपति नामके प्राचीन नरेश की पतनी (म.उ, ` 
९४) | संमव है, यह व्यक्तिवाचक नाम नहो क्र 


, | एक उपाधि के रूप म इसका प्रयोग किया गया शोगा । 


भूमिजय--विराय्पुत्र उत्तर का नामान्तर (म, 


` | ३३.९)। 


4 ^ , ष शृ ॥ ॥ ध 
श 








कार्यपी नाम प्राप्तहुभा (म, अनु. 


भूर्मिजय 





२. एक कौरवपश्चीय योद्धा, जो द्रोणाचा्यं क द्वारा | 


निर्मित गरुडव्यूह के हृदयस्थान पर खड़ा था (म. द्रो. 
१९.१३-१४ ) | | 


उपट्ध पाठभेद ( भूतिमित्र देखिये ) | 
भूमिनी-- पूर्वीय अजमीट राजा ॐ पत्नी | 
भ्रूमिपति--एक प्राचीन राजा (म, उ. ११५.१४ )। 


संभव हे, यह किसी व्यक्तिकानामन होकर, उपाधिके | 


रूप मे प्रयुक्त किया होगा | 
भमिपार-एक प्राचीन नरेश, ज क्रोधवदा नामक 


दैत्य के अख से उत्पन्न हुभा था (म. आ.६१.५६-६१)। ` 
भारतीय युद्ध र्म यह पांड्वों के पक्ष मं शामिल था. 


(म. उ, ४,२१)] 


मिशय--एक प्राचीन नरेशः, जिसे अमूरतस्यस्‌ | एक । यह मीम के द्वारा मारा गया (म. च. २५.१२) ] 


| 7 | इसके नाम के ठि मीमवट पाठमेद प्राप्त है । 
खङ्ग को इखने मरत दौर्ष्याति राजा को प्रदान क्या था ्‌ 


राजासे ख्ख कै प्राप्ति ही थी। भगे चल कर, उस 





(म.शा. १६०.७३)। = 
भूयसि--अंगिराकुखेत्पन्न एक गोच्रकार ¦ 
भूयोमेधस्‌-खमेषस्‌ देवों मं से एक] 





नामक दो माई ये। | 
मारतीय युद्ध के समय, यह्‌ कौरवं पश्च में 

था उखुयुद्ध मं हृएः रात्रियुद्ध मे, यह सा्यकि के 

दारा मास गया (मा. ९,२२.१८; म. द्रो. १४१.१२)। 


म सम्मिलित हो गये (म. स. ५.१४) | 
२. (सो, कुर. भविष्य, ) एक कुस्वेशीय राजा, ओ 


वायु म इसे ˆ उष्ण ?, तथा भागवत मं इसे ‹ उक्त कहा 
गयाहे 

भूरिकीर्ति--एक राजा, ओ कुश एवं ख्व का श्व्युर 
था} इसे च॑पिका एवं सुमति नामक दो नाते थी जो 
क्रमशः कुरा एवं ख्व को विवाहम दी गयी थी, (आ 
रा. विवाह, १)] | 


देव्य के अंशा से उसन्न हुभा था (म, आ. ६१. ५८ 
१) } मारतीय यद्ध मे यह पांडवों 
-था (म. उ,४. २३) | 


शामिख 


प्राचीन चरित्रकोडा 





भ 





भूरिश्रवस 
| श्ूरिद्युश्च--एक प्राचीन राजा, जो यस्मा मेँ 
| उपस्थित था (म, स. ८.१८; २०; २५; शं. १२६. 


| १४) । इसके परिता का नाम वीरघ्न था। 
भू मिन्न-कण्ववंरीय भूतिमित्र राजाके नामकेटिषए | 
| नामक ऋषि ने अपने तपोत्छ से इसे पुनः जीवित क्रिया 
| ( कृडतनु देखिये ) । गोदान करने के कारण, इसे स्वग- 
प्राति हो कर यह्‌ यमसमा मं उपर्थित दभा (म, अनु. 


यह दुर्भाग्य के कारण विनष्ट हुमा था । किन्तु करशषतनु 


७६.२५ ) | 
कृष्णभक्त एकं ऋषि, जिसने शान्तिदित वन कर 


| हस्तिनापुर जाते खमय मार्ग मे श्रीकृष्ण की दश्चिणावतं 


परिक्रमा की थी (म. उ. ८१. २७) | 
३. दक्षसावणि मनु के पुत्रोँमंसे एक) 
४ ब्रह्मसावर्णि मनु के पुत्राँ मंसेएक। ४ 
भूरिबट -( सो, कुर, ) धृतराष्ट के दातयपुत्रों मसे 


भूरियहास्‌--पांचाद्देशीय एक राजा, जिसके पुत्र 


भूरिश्रवस्‌--एक कुर्वीय राजा, जो सोमदत्त राजा 


का पुत्र था (म. आ, १७७.१४)| हसे यूपकेतु एव्‌ _ 
भूरि- (णो. कुर.) एक रुंशीय सम्ार, ज | प्व नामान्तर भी प्रात ये (म. दर. २५.५३; छी 


सोमदत्त राजा का पुत्र था} इसे भूरिश्रवस एवं श | २४.५ ) | 


इसे भरि एवं खट नामक आौर दो घु ये। अपने 
पिता एवं चन्धुओं के साथ, यह द्वौपदीस्व्येवर मे उपरिथत 





था (म- ख. ३१.८ )] युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञमे मी 
| यह उपस्थित था | 
अपनी मयु के पश्चात्‌; यह एवं इसके माई विश्वदेवो | 


भारतीय युद्ध मे यह कौरबपश्च मे शामिल था | अपनी 


| एक अक्चौहिणी सेना के सहित, यह दुर्योधन की 
सहाय्यता के छिए युद्ध म प्रविष्ट हुआ (म. उ, १९. 
मत्स्य के अनुखार विविक्षु राजका पुत्र था] विष्णु एं | 


१२) ] यह रथयुद्ध म अव्यत प्रवीण था, एवं इसकी 


| श्रेणि ' रथयूथपगरूथप ° थी (म. उ. १६५. २९ )। 


भारतीय युद्धम शैख, धृष्टकेतु, मीम, रिख्ण्डिन्‌ 


आदि के साथ दरसका युद्ध हुभा था। मणिमत्‌ नामक 
राजा का इसने वध किया था (म. द्रो. २४. ५१ )। 


भूरिश्रवस्‌-साव्यकि-युद्ध-मारतीग्र युद्ध मे यादव 


| | राजा सात्यकि के साथ इसका अव्येत रौद्र युद्ध हा 
भूरितेजस्‌-एक प्राचीन नरेश, जो करोधवदय नामक | 


कुःरुवशीय भरिश्रवस्‌ एव यादववदीय सात्यकिं का श्रुत्व 


| वंशपरपरागत था । भ्रि्रवस्‌ के पिता सोमदत्त एवं खात्याकिं 
पक्षम शामिल. 


के पिता दिनि दोनो देवकी के स्वयेवर मे उपस्थित ये, 
एवे उस समयसे दन दो कुल मे वैर का अधि सुल्ग 


५५८३ 






भ्रर्थिवस्‌ 





रह था } उस स्वयेवरम देवकी ने शिनि का वरण किया। 
उसे क्रुद्ध हो कर सोमदत्त ने रिनिसे युद्ध प्रारभ 
किया, जिस्म शिनि ने सोमदत को जमीन पर घीट 
दिया, एवं उक्के केश पकड़ कर उसे छताप्रहार किया 
८ शिनि एवं सोमदत्त देखिये )। 
भरिश्रवस्‌ ने भी इस वैर की परपरा अखंडित रखी 
थी | मारतीय युद्धके प्रारममे दी इसने सात्यकिके दस 
पत्रोंका वध किया था (म. भी. ७०.२५) | | 
भूरिभ्रवस्‌ एवं सव्यक के दरम्यान हुए युद्ध मे, यह 
सात्यकि का वध करनेवाल ही था, कि इतने मे सात्यकिं 
को बचाने के टिए अज्लनने पीछे से आ कर इसका 
दाहिना हाथ तोड़ दिया (म. द्रो, ११७.६२ ) । क्षत्रिय 
के ठिए अद्योमनीयं इस कृतय से यह भवयधिकं क्रुद्ध हुभा, 
` एवं अपना दूय हुमा दाहिना हाथ अज्ञेन के सम्मुख फेक 
कर, इसने उसकी काफी निर्भत्सना की (म. द्रो. ११८ )। 
पश्चात्‌ इस कलय का निषेध करने के टिए इसने आमरण 


अनदान श्युर किया | उसी निःश अवस्था मे सादयकषि 


ने इसका सर काट कर इसका वध किया (म, द्रो. ११८. 
 ३५-३६ )। 

इस क्रूरकमं के कारण, अज्जन एवं सात्यकरि की सभी 
लोगों ने काफी नित्सना की] किन्तु अजुन ने अपने 
 आत्मसमथेन करते हुए कहा, ‹ संकुल युद्धम शत्रु का 
पीछे से हाथ तोडने मे कोई मी दोष नदी है ` ] सात्यकि 
ने मीकोर्वोंके द्वार निःशख्र अभिमन्यु का किया गया 
वध का दृष्टान्त दे कर, अपने करय का समर्थेन क्या 
(म. द्रो. ११८.४२-४५; ४७) । | 
मृत्यु ४ पश्चात्‌ यह्‌ विश्वदेवं ने सम्मिलित हूभा (म, 
र्एकक््ि, जो शक तथा पीवरीकेपुत्रमेसे एक 


| एकं राजा, ज भागवत के अनुसार 






कं या (म. शां. २२९.५०; ५४-५५ ) | 


प्राचीन चरिज्कोशा 








| च्य 





श्रगवाण--एक वेदिक सूम्तद्र्ा (ऋ. १.१२०. ` 
५) | ऋग्वेद मे एक स्थान पर यह उस व्यक्ति का नाम 
हे, जिसे (शओोमः कहा गया हे। किन्तु छ्ड्विग के ` 
अनुसार, इसका सही नाम ^ घोष › था । कक्षिवत्‌ नामक 
भाचार्यं से यह संबेधित था, किन्तु उस संबध का स्वरूप ¦ 
अव्यत संदिग्ध है । ५ 
कवेद मँ अन्यत्र यह शब्द्‌ अधिकी उपाधिके रूप | 
मे अताहै, जिससे श्रगुभों के द्वारा की जनेवाटी 
अमिपूजा का आशय प्रतीत है (ऋ, १,७१.४; ४, | 
७.४ ) | 
भ्रगु--एष वेदिक पुरोहित गण । ऋष्बेद म इसका 
निर्देश अथिपूजकों के रूपमे कै बार किया गया है. 
(क. १,५८.६;. १२७.७ ) । इन्हे सरवै प्रथम अधि करी ` 
प्राप्ति हुयी, जिसकी कथा ऋग्वेद मे अनेक बार दी गयी है . 
( च, २,४.२; १०,४६.२; ते, सं. ४.६.५.२ ) । मात- ` 
रिन्‌ के द्वारा इनकी अभनिलने की कथा ऋष्वेद मै , 
प्त हे (ऋ. ३.५.१०) । | 
दाश्चराज्ञ युद्ध के समय भृगुगण के पुरोहित लोगों का ^ 
निर्देश दह्यभों के साथ अनेक बार माता हे (ऋ. ८.२. | 
९; ६.१८; १०२.४) | दृह्य तथा त्वंश के साथ साथ ` 
भ्गुमों का मी राजा सुदास के शजं के रूपमे उषे 
प्राप्त है (ऋ. ७,१८ ) | ४ 
यह एक प्राचीन जातिकेलोगये, क्यों कि, स्तोतागण 
अंगिरसो तथा अथर्वनों के साथ साथ इनकी अपने सपु . 
प्रेमी पितरेक रूप मे चर्चां करते हँ । समस्त तैतीसं देवं 
मरुतो, जलो, अशिनं, उषस्‌ तथा सूय के साथ भ्वगुभों का 
मी सोमपान कले के टिए भावाहन करिया गया है (ऋ 
१०.१४; ८.३ ) । इन सूं से तलना की गई है, तथा ` 














| यह कहा है कि, इनकी समी कामनार्पँ तृप्त हो गयीं | 
| थीं (ऋ, ८.२३ )। ॥. 


अग्नि को समर्पित सूक्तं मै बार बार भृगुभो ध 
को प्रमुखतः मनुष्यों के पास अगमि पर्हचाने के काय 


| से संज ददित किया गया है। अग्नि कोभगुभो क 


उपहार कहा गया है (ऋ. ३.२) | मंथन करते हये इन 
लोगो ने स्तुति के द्वारा अग्नि का आबाहन कियाथा 


| (ऋ ११२७) । भपनेप्रशस्तिगीतों से इन लेग नेअप्नि 
को लकड मे प्रकाशित कियाथा (ऋ. १०.१२२) ।ये ` 
| लोग अग्निक परथ्वी कीनामि तक लये (ऋ. १.१४३)। 


जहौ अथर्वन्‌ ने संस्कास तथा यज्ञ की स्थापना की, 


| वही शरुभों ने भपनी योग्यता से अपने के देवो के रूप 
1 क 





भूरा 


पाचीन चरित्रकोरा 





श्रगु प्रजापति 





मे प्रकट किया ( ऋ. १०,९२) 1 इस प्रकार हम कह 


सकते ह कि, इनकी योग्यता प्रमुखतः अयि उत्पन्न करने 
वाठ व्यच्छियों के रूपमे व्यक्तकी गयी है } भमि के 
अवतरण तथा मनुष्यों तक उसके पर्हुचाने की पुराकथा 
प्रमुखतः मातरिश्वन्‌ तथा भगुभों से संबंधित दं । कितु जहौ 
मातरिश्वन्‌ उसे विद्युत्‌ के रूपमे माकाश से सते है, वदी भगु 
उसे लाते नही, वकि केवल यदी मानागया है कि यह 
स्ेग प्रथ्वी पर यज्ञ की प्रतिष्ठा तथा संपादन के लिए उसे 
प्रदीप्त कस्ते हे 

व्युसत्ति की ष्टि से मी "भ्रुः शब्द का अर्थं 
 प्रकारमान › है, जेसा कि भ्राज ( प्रकारित होना ) धातु 
से निष्पन्न होता है } वर्मन के विचार इस बात पर कदाचित 
ही सन्देह किया जा ष्कते है कि, मूलतः ! श्रगु › अगिका 
ही मूल नाम था; जक करुन तथा बाथ इस मत पर 
सहमत है कि, अथिकेजित रूप का यह प्रतिनिधित्व 


करता हे, बह विद्युत्‌ है । ऊन तथा बेबर ने अगि पुरोहितो | 





केलरूपमं तु 
हे। , 
बद्‌ के साहि खग-गण 
तथा 
एक अंग है । पुरोहितो केरूप म भो का (मयि 


ओं को यूनानी देवों के साथ समीकरत किया 





ग एक वास्तविक परिवार है 








इन दो परिवाये का धनिष्ठ सम्बन्ध इस तथ्य से प्रकट होता 


हे कि, रातपथ ब्राह्मण मे ^ च्यवनः को ‹भार्मवया 


आंगिरसः दोनो दी कहा गया हे (श, बा. ४.१.५.१) | 
अथर्ववेद म, ब्राह्मणों को चस्त करनेवाले छग पर पड़ने 


वाटी विपत्तियं का दृष्टान्त देने के छिए "भृगुः नामका 
उपयोग किया गया हे । 


ऋग्वेद मे एक खान पर, श्रगुगण का निर्दय एक 
योद्धाों के समूह के रूप मी किया हभ प्रतीत होता है | 


( ऋ, ७,१८.६ )। 
२. कदयपक्र का गोजकार कऋषिगण | 


श्रगु प्रजापति--पुरार्णो मे निर्दिष्ट प्रजापतिरयों में 


से एक, जो सखायंभुव तथा चाक्षुष मन्वन्तर के सप्तर्पयो 


मसे एकं था। स्वायंभुव मन्वन्तर मं इघकी उत्पत्ति 

ब्रह्मा के हृदय से हुयी । यह स्वायैश्ुव मनु का दामाद 

एवं दाकर का साह्‌था। 
म्रा, च, ७४ | 





दश्षयक्त-दोकर का भपमानकर के जित समय दक्चने 
यज्ञ क्रिया था, उस समय यह्‌ उपस्थित था, एवं दश्च के द्वारा 
की गद दाकर कीनिन्दामं इस्ने मी मागा य्या था। 
दाकर को जत्र यह ज्ञात हुभा तवर उसने सबसे पहले नंदी 
को यज्ञविष्वंख करने के टिए मेजा, क्तु भगुने उसे शाप 
देकर मगा दिया] तव रिव ने अपने पाद्‌ वीरभद्र को 
भेजा । वीरभद्र ने दक्षयज्ञ का विध्वंस करिया, तथा यज्ञ मे 
भाग लेनेवाठे समी क्रपियों को विद्रे बना डाय | उखने 
क्रोध म आकर्‌ इसकी दादी भी जटा डाटी । यह विध्वंस- 
कारी टीला से मयातुर हो कर, सभी ऋषिरयां एवे देव ने 
द्राकृर की स्तुति की, जिससे प्रसन्नो करशंकर ने इसे 
बकरे के दादुी प्रदान की (भा, ४.५.१७-१९ ) ब्रह्मांड 
के अनुसार, दक्च द्वारा अपमानित होने के कारणशिवने 
इसे जला डाल था (ब्रह्मांड. ` २.११.१-१० ) | 


देवदैत्य सं्राम- देवों तथा अयु के वीच होनेवाठे 
युद्ध मे दैत्यो को पराजय का मुख देखना पड़ा । यह 





| देख कर, असुरो के गुर शुक्र “संजीवनी मंत्र खनेके लिए 
। गया } दुखरी भोर श्रगु, ज अयु का कडा पश्चपाती था, 

षीति श | वह भी तपस्या के ल्यि चटा गया । तब इसकी पत्नी देवँ 
गेषीतकिं बाद्यण के अनुखार, एेतसायन मी इनके | . 


से संग्राम कृरवी रदी । विष्णु ने उमे युद्धभमूमिमे उट कर 


| देवों को मारते हए देखा । पहलठे तो वह चान्त रदे, फिर 
स्थापन › तथा ‹ दरपेयक्रतु ° जसे अनेक संस्कारो ॐ खम्बन्ध | बिना विवार 


मे उलेख है । अनेक खलो पर ये सग अंगिरसो के | स॒द्य = 
साथ मी संयुक्त है (वे. सं. १,१.७.२; मै. सं. १.१.८; | 
ते. ब्रा. १,१.४.८; २३.२.७.६; शच. त्रा, १.२.१.१३)। ` 





भ्गुकोजेसे दी यह पता चलम, इसने संजीवनीमंत्र 
से अपनी पत्नी को जिल लिया, तथा विष्णु को शाप 
दिया, ' तुम्हे गरम मे रह कर उसकी पीड़ा को सहन कर, ` 
पृथ्वी पर अवतार छना पडेगाः ८ दे. मा. ४.११-१२)] 
सत्रीवध उचित है अथवा ननुचित इसके बारे मे यह 
निर्देश रामायणम प्राप्त है|“ ताडकावधः के समय 


| विश्वामित्र ने राम को समञ्चाते देए कहा था कि, विरोष 


प्रसंग मे ‹ स्त्रीवघ ` अनुचित नरह, उचित है (वा. रा. 
बा, २५.२९१ ) | 


 विष्णुकोभ्गुसे याप मिलने की एक दूखरी कथा 


| पद्मपुराण में प्राप्त है) विष्णु ने पह भगु को यहु वचनं 


दियाथा किं, वह्‌ इसके यज्ञ की रक्षा कृरेगा } किन्तु यज्ञ 
के समय वह्‌ इन्द्र के निमंत्रण पर उसके यह चला गया | 
यज्ञ के समय विष्णु को नदेख कर दैत्यों ने इसके यज्ञ का 
नाश किया । इसे क्रोधित हो कर श्गुने विष्णु को मृत्युलोक 


| मेदस बार जन्मलेनेका राप दिया (पञ्च, मू, १२१)। 
५८५ । | 


भृगु प्रजापति 


देवो की परीश्चा--एक वार स्वायंभुव मनु ने एक यज्ञ 
किया, जिसमे यह विवाद खड़ा दुभा कि बरह्ला विष्णु 
तथा महे मेकौनश्रेष्ठाहै१श्रु उसमे था, भतपएव 
इस बात का पताल्गने का काम इसे सौपा गया। भृगु 
सर्वप्रथम कैलाश पर्वत-पर शेकरजी के यहां गया | वहा 
परनेदीने इसे भन्दर जाने के छर रोका, कारण #ि व्हा 
दंकर-पार्वती क्रीड़ा मे निमग्न थ । इसप्रकार के अपमान एव 
उपेक्षा को यह सहन न कर सका, रीर करोधाबेश मँ 
होकर को शापदिया, षुष्हारे शरीर का आकार छिगरूप 
मे माना जायेगा, तथा ठश्हारे उपर चदायि हुये जल को 

` छेकर को$ भी व्यव्ति तीथे रूपमे पान न करेगा › | 


इसके उपरांत यहं ब्रह्मा के पास गया, वर्ह ब्रह्मान 
न इसको नमस्कार दी किया, ओर न इसका उचित सम्मान 
कृर उत्थापन ही दिया । इससे कोधित होकर इसने साप 
दिया, ' ठ्हारा पूजन कोई न करेगा › । | 
अंत म यह विष्णु के पास गया। विष्णु उस समय 
सोरदेये। यहदो देवताओंसेर््टही था। क्रोधमं 
आकर श्रगु ने विष्णुके सीने पर कस कर एक खत मारी | 
विष्णु की नींद दरू तथा उन्होने इसे नमसकार कर पृष्टाः 
(आपकेपेसेकोतो चोट नही लगी {> । विष्णु की यह 
शारीनता देखकर भ्वगु प्रसन्न हृभा, तथा इसने विष्णु को 
सर्वश्रेष्ठ देवता की पदवी प्रदान की (पञ्च, उ, २५५ )| 
अगुकेद्राय कथि गये छात के प्रहार कोश्रीविष्णुने 
श्रीवत्स'विह मानकर धारण किथा(भा.१०.,८९.१--१२)। 


` परिवार-त्रहमाण्ड के अनुसार, इखकी पत्नी दक्षकन्या 


ख्याति थी, जिससे इसे खक्ष्मी, घातु तथा विधात्रं नामक 


सन्ताने हुयं ] लक्ष्मी ने नारायण का वरण किया, तथा 
उससे चर तथा उन्माद्‌ नामक्‌ पुत्र हए } काखन्तर्‌ मं बः 
को तेज, तथा उन्माद को संशय नामके पुत्र हुए । शगु ने 















नाम न्‌ आयति था | नियति को मूकंड, | 
| म मक पतर हए । प्कंड को मनरिषनी 












से प्सद्ध ए. (ब्रह्मं, २.११.१-१०; १३.६२.) । 


प्राचीन चरित्रकोश 


(1 


मागवत, विष्णुपुराण तथा महाभारत मे मी इसके 
परिवार के बारे मे सूचना प्राप्त होती है (भा. ५.९. 
४५; विष्णु. १,१०.१-५; म. आ, ६०.४८; कवि तथा ` 
उशनस्‌ देखिये ) 

श्रगु “ वारुणि --्रह्मा के भाठ मानस पुत्रं मसे 
एक, जिससे आगे चल कर ब्राह्मण कुलो का निमाण हृभा | 
रह्मा के भाठ मानस पुत्र इस प्रकार हैः--शरगु, अंगिरस्‌ , 
मरीचि, अत्रि, वसिष्ठ, पुरस्य, पुख्ह एवं क्रतु (वायु 
९.६८-६९ ) | " पितामह ` ब्रह्मा से उत्पन्न होने कै 
कारण, इन सभी ऋषियों को " पैतामहर्षि › सामुहिक नाम 
प्रास ह । यह भि की ज्वाला से उत्पन्न हुभा, अत 
इसका नाम " श्रगु › पड़ा (म. अनु, ८५.१०६ )। =: 

जन्म- महाभारत एवे पुराणों के अनसार, ब्रह्मा के 
द्वारा किये गये यज्ञ से भृगु सवैप्रथम उपपन्न हमा, एवं रिव 
ते वरण का रूप धारणकर इसे पुच्ररूप में धारण किया। 
इसटिएः इसे "वारुणिः उपाधि प्राप्त हयी (म. आ, ५, 
२१६४; अनु. १२३२.२६; ब्रह्मांड. ३२.३८) । करै 
एराणो के अनुसार, व्रधमानस पुतो मे से कवि तमक 
एक भोर पुत्र का निर्देश प्राप्त है, उसे मी वरुणरूपधारी ' 
रिवने पुत्ररूपमें स्वीकार किया, जिसके कारण कृवि 
कोभीभृगुका माई कहा जातादहे। 
ब्रह्मण ग्रन्थो म भी इसे वारुणि भृगु कहा गया है | 
किन्तु वरहा इसे प्रजापति का पुत्र कहा गया है, एवं दृसकी 
जन्मकथा कुछ अल्ग टठंगसे दी गयी है| दन प्रन 
अनुसार, प्रजापति ने एक बार अपना वीयं स्वलित किया, 
जिसके तीन भाग हो गये, एवं इन मागो से आदित्य, 
भृगु एवं अंगिरम्‌ को उत्पत्ति हुयी (ए, त्रा, ३.३४ )। 
पचविंश् ब्राह्मण में इसे वरण क वी्य॑स्वल्न से उत्पन्न 
हुभा कहा गथा हे (पं, ब्रा. १८.९०१ ) | शतपथ ब्राह्मण 
कै अनुखार, यह वरण द्राय उत्पन्न किया गया, एवं उसी 
केद्वारा इसे ब्रह्मज्ञान की प्राति हयी, जिक् कारण इसे 

भृगु वारुणि" नाम प्राप्त हु (श. त्रा, ११.६.१.१; 

ते. आ. ९.१; तै. उ. १,३.१.१ ) | | 

गोपथ ब्राहाण के अनुसार, खष्टि की उत्पत्ति के लिए 
जिख समय बरह्म तपस्या म लीन था, उष समय उसके 
| शरीर से स्वेद्कण प्रथ्वी पर गिरे । उन स्वेदकरणो मे अपनी 

























काचे र तेम माकडेय | परछाई देखने के कारण ही, ह्या का वीयं स्खलन हुभा। 
प से दुविमान्‌ नामक पुत्र हभा, जिसे उतरत र | 
नामक पुर हूर । ये सभीषरोग भागवत, | 


उस वीयैके दो माग हृए-उनमे से जो भाग शान्त, पेय 
एवं खादिष्ट था, उससे भृगु की उसत्ति हुयी; एवं ओ भाग 
। खारा, भपेय एवे अस्वादिष्ट था; उखसे अंगिरस्‌ ऋषि की 


५८६ 


श्रगु वाराणि | पाचीन चरित्रकोहा ति भूशु वारणि 





उत्पत्ति हयी | जन्म ठेते ही इखने अपने महस ज नाद्‌ | वीतहव्य को शरण देकर उसे ब्राह्मणत्व प्रदान कर ` 
निसत किया, उसी कारण द्रषका अथर्वन्‌? हूभा } | उपदेश दिया था (म. अनु, ३०.५७-५८ ) ¡ इसी 
गे चलकर अथर्वन्‌ एवं अंगिरस्‌से दस दस, मिलकर प्रकार निञ्नटिखित विप्रयो पर इसके द्वारा व्यक्त किष 
वीस ऋषि उत्पन्न हुए, जिन्दे ^ अथर्वन्‌ अंगिरस › नाम | गये विचारं मे इसका दादानिकं पक्ष देखने योग्य हैः 
प्राप्त हुभा | | दारीर के भीतर जटरानल तथा प्राण, अपान भादि 
वेदोष्पत्ति- अथर्वन्‌ ऋषि के द्वार ब्रह्मा को जो वेदमंत्र | वायुमां क स्थिति(म. शां १७८), स क महिमा, असत्य 
दृष्टिगत हुए, उन्दी के द्वारा सथर्ववेदः की रचना हयी, | के दोप तथा छोग परक क दुःखसुख का विवेचन 
एवं अंगिरस ऋषि के द्रारा दष्टिगत दूए मं से “आंगिरस- | (म, शां.१८३ ) , परलोक तथा वानप्रस्य एप संन्यास 
वेद्‌ का निर्माण हूभा । धमी का वणन आदि (म, शं. १८५ ) । इसने सोमकान्त 
रह्मा के दवारा पुष्कर क्षेत्र मे किये गये यज्ञ म यह होताः | राजा को गणेश पुराण भी बताया था ( गणे. १.९) । 
था, एवं देवँ के द्वारा तंगक आरण्य मे किये गये यज्ञ में आाश्रम--गुतग नामक पर्वत पर श्छगु क्षिका 
यह आचाय ॑था। इन्दी दोनों यज्ञे के समय, इसने भाश्रम था, अर्दा इसने तपस्या की थी। दसी के दी 
“ मीष्युपेचकतत › किया था (पश्च. सु. ३४; स्व. ३९; | कारण, इख पवेत को ‹ शगु नाम ग्राप्त हुमा या । 
उ, १२४) । इसे संजीवनी विद्या भवगत थी, जिसके | ठत्वक्ञान- तैत्तिरीय उपनिषद्‌ मे एक तत्वज्ञ के नाते 
चर से इसने जमदमरि को पुनः जीवित क्रिया था | गु वारुणि का निर्देश प्राप्त ह। इसके द्वारा पंचकोात्मकं 
( ब्रह्मांड. १,२३० ) | | | ज्रह्म का कृथन प्राप्त है, जिख्के अनुखार अन्न, प्राण, 
नहुष को शाप नहुष के अविवेकी व्यवहारो से | मनः विान एवं आनंद इख क्रम से तरह का वणन 
। देवतागण एं चारी भा चर्त थौ } उते देख कर भगस्य | किया गया है ( ठ, उ. ३.१.१-६)। किन्तु वरह की 
ऋषि रु ऋषि से मेत्रणा ठेने के टिए भाया । इने उते | प्राप्ति केवर विचार से ही हो सकती है, सा इसका 
राय दी कि, ठम समी उतऋषि नहुष के रथ के वाहन बनो ] | अन्तिम दिद्धान्त था | 
इष प्रकार ख मी सप्तक्ऋषियों ने नहुष के रथ को खीचा } | परिवार--्गु को दिव्या तथा पुखेमा नामक दो 
रथ धीमा चठ रहा था, अतएव नहुष ने क्रोध मेँ भाकर | परलि्यो थी । उन म से दिव्या हिरण्याकरिपु नामक 
तेज चलने के टि ' सर्प॑-सप ` कहा, तथा एक खत | असुर की कन्या थी (ब्रह्मं. ३.१.७४; वायु. ६५. 
अगस्त्य के मारी । इस समय अगस्य की जटां मँ | ७३)! महामारत मे पुलोमा को मी हिरण्यकशिपु 
भृगु विराजमान था, अतएव खत इसे खगी, तथा इसने | कन्या कहा गया है । 
नहुष को सपं (नाग) बनं जाने के लिएश्ाप दिया, | युल्ेमासे इसे कुर उन्नी पुत्र हए, जिनमे से बारह 
तथा उसे इनद्रपद से च्युत किया (म. अनु. ९९; नहुष | देवयोनि के एवं वाकी सात ऋषि ये } इससे उत्यन्न बारह 
देखिये ) | देव निम्नलिखित थ युवन, मावन, अव्य, अव्यायन, 
एकं बार हिमाख्य तथा विध्य पर्वतोँ मं अकार पड़ा ] | क्रतु, शुचि, स्वमूघन्‌; व्याज वमुद, प्रभव, अव्यय एवं 
उस समय यह हिमालय पर गया। वर्ह पर इसने एफ | अधिप्रति | 
विव्राघर दम्पति को देखा, जिसमं पति का सुख किसी शाप | पुमा से उत्यन्न सात ऋषिं निम्नलिखित ये :- च्यवन, 
केकारणव्याघ्रका था] उस दभति के द्वारा प्राथना किये | उशनस्‌ चक्र, वज्री, शचि, ओर्व, .वरेण्य एवे सवन | 
जाने पर, इसने उस पुरुष के पौष शुद्ध एकादशी का बत | ब्रह्मांड मे उपर्युक्त सारे देव एवे ऋषि दिव्या के पुत्र 
करने के टिएट कृहा, जिसके द्वारा वह शाप से मुक्त हो गये है, एवे केव च्यवन्‌ को पुखोमा का पुत्र बताया 
` सका (पञ्च, उ, १२५) | | गया है ( ब्रह्मांड. ३.१.८९-९०,९२ ) । | 
सवाद--महामारत एवे पुराणों म, इसके अन्य राजाओं | इसके पुत्रौ म उ्नस्‌ छक्र एवं च्यवन ये दो पुत्र 
एवे ऋषियों के बीच तत्वज्ञान सम्बधी जो वावा हु, उनका | अत्यधिक महत्वपूण थे, क्यां कि, उन्दीसे भनि चल कर 
सान खान पर निर्देश मिख्ता है । इसका एवं मरद्राज का | भृगु ( मारव ) वंश का विस्तार हुमा । इनमेसे छुक्र का 
जगत क़ उत्पत्ति तथा विभिन्न तत्वों के वणन के संबन्धे | वेश देवयपक्च म शामिल हो कर विनष्ट हो गया। 
संवाद्‌ हभा था (म. शां, १७५.४८३# ) । इसने । इस तरह च्यवन ऋषि के परिवार से ही आगे चल. कर 
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सुविख्यात भार्गव वंश निर्माण हुभा | भृगुवंश के इन 
दो प्रमुख वेदाकार ऋषियों का वंशविस्तार निम्नङिखित 
है -- . 
(१) शक्त का परिवार--शक्र को अप्रनी गो नामक 
पत्नी से वरत्रिन्‌ ,छषट, शंड एवं मकं एसे चार पुत्र हुए । 
उनमे से वरत्रिन्‌ को रञत्‌, प्रथुर्मि एवे ब्रहर्दगिरस्‌ 
नामक तीन ब्रह्निष्ठ एवं असुर्याजक पुत्र उतपन्न हुए ( वायु, 
६५.७८ ) | वसत्रिन्‌ के ये तीनो पुत्र दैत्यों के धरमगुरु ये, 
एवं वे देवासुर संग्राम म अन्यदैव्यों के साथ नष्टहो 
गये | त्वष्ट को चिरिरस्‌ विश्वरूप एवं विश्वकमन्‌ नामक 
दो पुत्र ये। 
श्र के ञअन्यदो पुत्र शंड एवं मर्क शर्म दत्यो 
धर्मगुरु थे । किन्तु पश्चात्‌ वे देवों के पक्ष मे शामिक 
हो गये, जिस कारण शुक्र ने उन्हे विनष्ट होने का शाप 
 दिया। इनमे मकं से मार्केडय नामक वेश की उत्पत्ति 
द्यी । 
मोगोच्कि दृष्टि से शक्र एवं उसका परिवार उत्तरी 
भारत के मध्यप्रदेश से संधित प्रतीत होता दै (शक्र 


र 
चन का परिदार-च्यवन षि को रा्याति राजा 


की कन्या सुकन्या से आप्रवान्‌ एवं दधीच नामक दो पुत्र 
उतपन्न हए । उनमें से प्रवान्‌ के वैश मे ऋचीक, जमदि 
एवं परञ्चराम जामदग्य इस क्रम से एकं से एक भिक 
पराक्रमी एवं विदासपन्न पुत्र उपपन्न हए । आप्रवान्‌ के 
इन पराक्रमी वंशजो ने हेहयवंशीथ राजां के साथ किय 
शुल्व सुविख्यातं है (परशुराम जामदग्न्य देकिये १ । 


 मागेव वंशके इस शाखा का विस्तार पश्चिम हिद्स्थान 


मै आनतं प्रदेशमे हुमा था। 










तिरि क निम्नर्खिंत सात गण 


२. विद, ३, आष्ठिषेण, ४. य 


र ॥ (६ ( ब्रह्य, २.१. ७४- 


म स्वीकार छया, निस कारण 


या करे ^ क्षत्रयन्राह्मण› उपाधि प्राप्त 
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हुभी । भगु के इस क्षत्नियत्राह्मण वंशम, निम्नलिखित 
क्षि भी समाविष्ट येः--मस्स्य, मौद्रखायन, सत्य, 
गाग्यांयन, गार्मिय, कपि, मेत्रेय, वध्रयश्च एवं दिवोदास 
( मत्स्य, १९५.२२-२३ ) | ब्रह्मांड मे मागव वंशे 


उन्नीस सतकार का निर्देश प्राप्त है ( व्रह्माड, २,२२. 


१०४-१०६ )] वर्हौ इन मारगव वंश के बहुत सारे क्षत्रिय 
ब्राह्मण ऋषियों का अंतरमाव किया है| ; 

मगु-भांगिरक्च परिवार--मृगु वारुणि, उसका माई कपि ` 
एवं अंगिरत्‌ आग्नेय, ये तीनो प्राचीन ब्राह्मण कुलं के 
आद्य निमीता ऋषि मानि जाते है। प्रार॑म मेये तीनों 
ब्रह्मण वेशा स्वतंत्र थे । किन्तु आगे चलकर मृरु, कवि. 
एवं अंगिरस्‌ ये तीनो वंश एकत्रित हुए, जिन्हे ‹ भगु- ¦ 
अगिरसः अथवा आंगिरसः नाम प्रास्त हुमा (म.अनु. 
८५.१९-३८ ) । इस मृगु-भांगिरस धेशमे मृगु के सात ` 
पुत्र, एवं अंगिरस्‌ तथा कवि के प्रत्येकी आठ पुत्रोंके 


के वेशज सम्निल्तिये। इस वंश मै सम्मिलति हुए 


अंगिरस्‌ एवं कवि के पुत्रों के नाम निम्नलिखित येः-- ` 
( १ ) भगिरसुपुत्र--वृहस्पति, उतथ्य, पयस्य, शांति 

घोर, विरूप, सुधन्वन्‌ एवं संवर्त | | 
(२) कविपु्र--कवि, कान्यः धृष्णु, बुद्धिमत्‌, 

उदानस्‌ भृगु, विरज, कारिन्‌ एवं उपर । 

भगु एवे आंगिरस वंश एक होने के बाद उनके ग्रथ 


ही “भृग्वेगिरस्‌' भथवा अथरवीगिरस्‌ः नाम से एकर हो 


गये ] आघ्ुनिक काल मे उपठन्ध अथरवसंहिता भृगु एवं 

आंगिरस प्रथो के सम्मीलनसे ही बनी हयी है । 
विवादसबध-अाधुनिक काल मे, विवाह करते समय ` 

जिन दो गोत्रो के प्रवर एक है, उन मे विवाह तय नही 


किया जाता श्रु अगिरस्‌ये दो गोदी केवल 


॥ दधीच ऋषि को सरस्वती नामक पत्नी से सारस्वत | एेसे है कि, जरह प्रवर एक होने पर भी विवाह तय 


करने मँ वाधा नहीं भती है। संम्बरहै, येदोनों मूढ 


"ज | गोजकार अक्ग वंशा के होने के कारण, यह धाक 


भागव वशम | 


परपरा प्रस्थापित की गयी हो । ध 
भृगु गेत्रियो मे शगु, जामद्न्य श्रगु एेते अनेक 
भेद ह । भगिरस वंरियोँ मे भी भरद्राज-आंगिरस, गौतम 


 मगिरसरेसे अनेक मेद्‌ प्राप्तर्दै। इन सारे गे्ोंमे. 
। काफी नामसाद्स्य दिखाई देता हैँ। 
| गोरो के मूक गोच्रकार विमिन्न वथो में उन्न हये ये । 
यही कारण हे कि, इन गोत्रोँके प्रषर एकहोकरमी 
उन मँ विवाह होता है । | 


न्तु इन सारे. 


वेदिक वाय मे भृगु प्रजापति एवं श्रगु वाणि खतंत्र । 
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व्यक्ति दिये गये है । किन्तु पौराणिक वाच्य मं उन्हे वहूत | 


वूरी तरह संमिध्रित किया गया है। अंगिरसो के संध 
म भीयही स्थिति प्रतीत होती है (अगिरस्‌ देखिये ) | 


शास््रविपयक प्रभं की चचा कीं गयी है; ४. भरगुसिद्धान्तः; 
५. भगुसत्र (५,^, )। 


कीरचनाभीकी थी। 


(मनु देखिये ) | 


शगुङकक # गोत्रकार--मराद्ुखोत्पन्न गोत्रकरो मे पंच- 
प्रवरात्मक़ (पाच म्रवरोवाटे);, चतुःप्रवसत्मक (चार. 


` मरवरयेवाठे ), ज्िग्रवरात्मकरं ( तीन प्रवर्योवाठे) प्यं 


च 


` द्विमवरात्मकं ( दो प्रवरेवाले ) से चार प्रषु प्रकार है । 







एवं शु, ये ्पौच प्रवर होते हैः-अनंतमागिन्‌ , 








पांडरोचि, पूणिमागतिक ( पौणिमागतिक ), पगटायनि 


पैल, पौर, फेनप, बाखाकि, भगु, ्राष्टकायणि, मंड (मंड), ` र 
पड, रोर ८ मढ (षड, | नामावलि मत्स्य, वायु, प्व ब्रह्मांड मं प्रतत है ( मत्स्य. 


| ४५. ~ । ५१.५.३५ 
मांक, माल्यति मृग ( मृत ), मोद्रलयन, य्ञपिंडायनः | व 


८ यद्रामिसयन एवं याज्ञ ), योजञेयि, रोहित्यायनि, खल्मटि ` 


मांकायन ( कार्मायन ), माकंड, मार्गय (मागेय), मांडन्य 


( ल्लायि ), चकि; डम्ध, लोलाश्चि, ोश्षिण्य, रहवैरिण 


कायन जीवेतिक ), सकौवाक्षि ( सकोगाक्षि ); सगाट्व, 


सकय, सात्यायनि, सार्पि, सावर्णिकः, सोक्रि, सोचाक, | 1 
. । का निर्देश केवल वायु मे; कवि नाणक मंत्रकार का निर्देश 


सोधिक, सोह, स्तनित एवं स्थल्पिंड । 


| आर शाकटायन । 
गोत्रकार--मगुङुर के निस्नठिखित 


गोचकार पंन्वप्रवरात्मक है जिनके साग्रवान्‌ 3 आवे, च्यवन, | है किन्तु उनके दिवोदास म्रगु एवं वध्व्यश्च ये तीन पवर्‌ 
होते हं 
अनुमति, अग्रव जल्ममित ), आवद्‌ | 
८ आंनाज ), उपरिमेडल, ेटिक, ओर्व, कार्षणि 
कुस्स, कौचदहास्तिक, कोरि, कोत्छ, कोसि, श्चुम्य, गायन, | 
गा्मयायण, गार्हीयण, गोष्ठायन ५ ८ | मोत्रकार द्विप्रवरात्मक है, जिनके गरत्समद एवं भगु ये दो 
चांदरमसि, च्यवन, जमदग्नि, जविन्‌ (ग) जाल्धि, | प्रवर ; 

| प्रवर होते ईैः--एकायन, कार्दमायनि, गृत्समद, चौश्चि 
जिहक ( जिहक, नदाकफि), दंडिन्‌ (दरि), देवपति, नडायन ` (भ 


( नवप्रम ), नादि, नीविन्‌ (ग), नीर, नेतिष्य, नैकजिह | ओर सौरि ( मरस्य. १९५ ) | 


गृुङ्कुल के निप्नटिखित गोतरकार मी पंचप्रबरात्सक 


| एवं रूपि ये पोच प्रवर होते ह :-भापस्तवि, र्िपिण 


गर॑थ--मगुस्परति; २. भ्रगुगीता, जिसमे वेदान्त विषयक | 


प्रों की च्चा की गयी है; २. मगुसंहिता, जिसमं ज्योतिष- । करिः, विल्वि ( मही )› 


अश्वायनि, कटायनि, कपि, कादमायनि, गादमि, ्राम्यायणि 
म्रयुढास; मागपथ एवंसूपि। 


द, "च 


(२) चतुःप्रवरात्मक गोत्रकार-मरगद्ुल क निप्नटिखित 


गोत्रकार चलुःप्रवरात्मक है, जिनके मरण, रेवस, ची तिहन्य 
मतस्य क अनुसार, इसने वास्तुशाखर विषय एक भरंथ | प्व भवस ये चार प्रवर होत दं -काव्यपरि, कारापि 
| | | गार्मीय, चलि, जावि, जवन्त्यायनि, तिथि, दम ( मोदम 


ते अतीत होता है. नि _ ._ | सद्मोदम), पिरि, पौष्णायन, गपि, मागवित्त, भागिल 
_ मनुस्पति से प्रतीत होता है, कि 1 से संधित | मथित ( माधव ), मौज, यक, रामोद, वीतिहन्य, श्रमदा- 
विषयों पर मी इसके द्वार कड भरथो की स्चना हयी थी | गेपि ओर सौर 


(३) त्रिप्रवरात्मक गोत्रकार-- भ्रु के निभ्नटिखित 





गोत्रकार त्रिप्रवरात्मक है, जिनके माप्वान्‌ , च्यवन, एवं 





शगु ये तीन प्रवर होते ईैः--उमयजात, ओैरवेय (ग), 
, विद, वैजमृत, मास्त (ग), 





मुगुकरुर के निम्नटिखित गोत्रकार मी त्रिप्रवरात्मकं 





-अपिकायनि, भपिरि ( भपिदयली ), खांडव 


पावि) द्रौणायन, मैत्रेय, यैक्मायणि ( रौक्मायण ), शाकटाक्ष, 
(पाव, | श्चाल्यनि 





मौर हंख जिह । 
(४) द्विभ्रवरात्मक गोत्रकार--भगुकुख के निम्नलिखित 








प्रत्यह ( प्रत्यूह ), मस्स्यगं ध, यज्ञपति, साकायन, सनकं 
श्रगुकुर कै मंत्रकारः--भ्रगुकरुक के मंतरकारों की 
वायु, ५९.९५-९७; ब्रह्मांड. २.३२. 


१०४-१०६ ) | उनमें से ब्रह्मांड म॑ प्राप्त नामावलि निम्न- 
लिखित हे, जिसमं वायु एव ब्रह्मांड मे उपर्ब्ध पाठ कोष्ठक 


" | मे क्रमशः दिये गये हैः-आत्मवत्‌, आष्िपेण (अद्विपेण ), 
 वागायनि, वात्स्य (वत्स्य ), बाह्ययन (महामाग), विरूपाक्ष | 
` विष्णु, वीविहव्य वैकर्णिनि (वैकणेय ), वैगायन, वैशेपायन, ` ऊर्वं ( ओव ), गत्य ( त्घमत्‌ ), च्यवन, जमदमि 


वैश्वानर, वैदीनरि व्याधाज्य, शारद्तिक, शारैराघ्षि 


ण शोनकायन-जीवन्ति ( शोन- 
शाङ्गरव, शिखावर्ण, शोनक, रौनक ( | सौनक, सारखत, सुवेधम्‌ ८ सुवचम्‌ , सुमेधस्‌ >) । 


| दधीच (ऋचीक), दिवोदास, प्रचेतस्‌ , ब्रह्मवत्‌ (वाध्व्यश्च) 
| भगु, युधाजित्‌, वीतहव्य, वेद्‌ ८ विद ), वैन्य (पृथु )" 


इनके भतिरिक्त; अपर, नम, ग्रश्वार नामक मंत्रकासे 


५८९ 








भृगदास ` प्राचीन चरि्रकोश भेद 
वादु एवं ब्रह्मंड मे; एवं च्यवन ओौर युधिजित्‌ का निर्देश | द्यश्च (विष्णुः ४, १९.१५ ) ; भद्राश्च ( महस्य 


५०.२४ ) | 

इसे निन्मटिखित पोच पुत्र ये :-- मुद्रछ, संजय 
( संजय ) , ब्ृहदिद्य, यवीनर, का पिस्य ( कपिर अथवा 
कृमिलाश्च ) । पच्छा २. भौर मरम्याश्च देखिये | 

भ्रदाश्व--एक व्रि, जिसके पुत्रका नाम देव- 
प्रहरण था। 

 शृष्टौडिन्‌--एक मद्ुभा, ज दंडकारण्य मे चोकम 

कर अपनी जीविका चखता था] 

एक बार मुद्र ऋषि देढकारण्य म से जारहे ये, जब 
दऽने उनकी राह रोक दी । किन्तु मुद्रख ऋषि के ब्राह्मतेज 
के सामने यह्‌ निष्परम हुमा । पश्चात्‌ मुद्रल ने इसे 
उपदेश दिया, एवं श्रीगणेश की उपासना करने के 
ठिए कहा | 

मुद्रल के उपदेश के अनुसार, इसने एकाय्रचिन्त 
कर श्रीगणेश की उपासना की। इस उपा्ठना के कारण, 
इसके दो भृद्कपियों के बीच एक्‌ दड उत्पन्न हयी, एवं 
यह स्वयं श्रीगणेश जेसा दिखाई देने ट्गा (गणेश्च. १. 
५७ ) । इसे गणेश स्वरूप मान कर स्वयं इद्र इसके दर्शन 
के लिए उपस्थित हुभा था ( गणेरा, १.६७ ) । ध 

मेडी--स्कंद की अनुखरी एक मात्रका (म. श. 
४५.१३ )। +. 

भेतृ--विकुट देवँ मेसेएक। ५ 

भेद-एक राजा, जो सुदास एवं व्ृ्सुभरतों के दस 
रातरुभों म से एक था | यमुना के तट पर हुए दाशराज 


केवल मत्स्य मे प्राप्त है । 
भृगुदास- भगुङुलोत्न्न एकं गोत्रकार । 
भृग्वंगिरस्--अथर्ववेद जाननेवाठे कऋषिसमुदाय के 
लिए प्रयुक्त सामूहिक नाम (गो. ब्रा, १,२३.१; श. त्रा. 
१२.१.१३) । यह ॒कऋषिसमुदाय यायः भगु एवं 
अंगिरसवशीय क्षियो से बना हुभा था । वेद्‌ मे कै 
स्थानों पर इनका निर्देश अथर्वन्‌ कोगों के साथ किया 
गया है (ऋ, ८,२५.३; १०,१४.६) | क्ति ग्रगु 
अथर्वन्‌ एवं अंगिरस्‌ ये विभिन्न वंश के रोग थे, एसा 
मी निदेरा ऋग्वेद म प्राप्त है (ऋ, १,१३.६) | | 
गोपथ ब्राह्मण के अनुखार, अथवन्‌ एवं अंगिरस्‌ ये 
भ्ररुके नेत्र माने गये है। यही कारण हे कि, भ्ट्वेगिरस्‌ 
अथर्ववेद का ही ना्मांतर माना जाता है ( गो. बा. १.२ 
२२) । अथर्वन्‌ सांख्ारिक ग्रथ मं मी “भृग्वेगिरस 
 इब्द अथर्ववेद्‌ के लिए प्रयुक्त हुभा है ( ब्द्मफिस्ड- 
अथर्ववेद ९०.१०.१०७ ) ] याक्वस्क्य स्मृति मं मर्वे 
गिरस्‌ एवं अथर्वोगिरस्‌ यँ राब्द (अथर्ववेद अथ से 
प्रयुक्त हुये है, एवं हरएक राजपुरोहित इस वेदविद्रा में 
प्रवीण होना चाहिए, एेसा कहा गया है । मनु के अनुसार, 
 अथरववेद्‌ मे मंत्रविद्या को अधिकतर प्राधान्य दिये जाने 
के कारण, उस वेद को एवं उसे जाननेवाटे रोगों को 
समाज गिरी हयी नजर से देखा करता था (मनु, ११. 
 ३३.)। 
रातपथ ब्राह्मण मे वसिष्ठ को अथवव॑निधिः कहा गया 


है, एवं अथरवैवेद का निदेश श्नः नाम से किया गया 

है (श. जा, १४.८.१४.४) | [ 

 श्चंग-नरिधामन्‌ नामक रिवावतार का रिष्य | 
श्रंगिन्‌-रिवरणों मे से एक । 







नीट, ) एक राजा, जो मुद्र नामक 
(नि, ९.२४ ) । इसके नाम के खिए 





` ब्य. १३.९५-९६ ); 


द प्रास ईः-- वाह्या ( ह. वं. १,२२; 
श्वि (मा, ९.२१.३२-३३); ` 





युद्ध म; सुदास के द्वारा यह पराजित हुभा था ( ऋ. ७, 
१८.१८; ३३.२३ ) । संभव हे, यह अज, रिगु एवं यक्ष 


| आदि ल्ेगोंका राजा था, जिनका भी दाशराज्ञ युद्ध में 
। ५ पराभव हूभा था । रोथ के अुसार, मेद एक जाति का 
| नाम था, जिसकेराजा का नाम मी भेद था। किन्तु 
| ऋग्वेद मे भेद शब्द्‌ सदैव एकवचन 


हुभा है। 
अथर्ववेद के अनुसार, इन्द्र ने मेद राजा से एफ 


| गाय ( वशा , मोगी थी, जिसे देने म इसने इन्कार कर 


द्या था। इस पाप के कारण, इसका नाश हुभा (अ, 


ही प्रयुक्त 


| वे. १३.७.४९-५० ) । संमव है, ऋष्वेद मे निदि अज ` 
| एव शिग्र जातिरयौ अना रही हो, एवं उनका नेतर्व 
| करनेवाखा यह राजा भी अनार्य हो । इसी कारण, इसे 


ए दुष्ट मान कर इसके दुःखद अंत का वणन वैदिक 
प्रथो म किया गया हो| 


भेरीस्वना 


मयमत 


भराचीन चरित्रकौ 











मेसस्वना--खंद्‌ की अनुचरी एक मातृका ( म.स. 
४५, ९ ५ ) | 
भेरंड--एक पक्षी, ओ जटायु का पुत्र था। 


मेट- एक सुविख्यात आायर्वेदाचाय, जो पुनर्वसु 
सात्रेय का रिष्य था | यह आवे का समकालीन था | 
इसके द्वारा भे संहिताः नामक सुविख्यात ग्रंथ की रचना 
की गयी थी। 

भेमसेन-तैत्रायणी संहिता मं निर्दिष्ट एक व्यक्तिनाम 
(तै, सं, ४,६.६ ) | 

ममसेनि--दिवोदाघ राजा का पैतृक नाम (क. सं. 
७.८ ) | 

२. घटोत्कच राक्षस का पैतृक नाम (म. मी. ७९.३२) 


मैरव--एक स्द्रगण, ज वाराणसी नगरी का क्षेत्रपाल 
माना जाता है) 

एकवार विष्णु एवं ब्रह्मा अत्यंत गर्वोद्धत हो गये, एवं 
भगवान्‌ शकर का अपमान करने ख्गे । इस अपमान के 





कारण रोकर अत्यधिकं क्रुद्ध हुभा, जिखसे एक भति- 





 मयानक शिवगण की उत्पत्ति हुई । वही भेरव है । इसे 
 निञ्नलिखित नामान्तर प्राप्त ये :--काट्मैरव, मामर्दक, 


( ख्गि. १.९६; वीरमद्र देखिये ) | 


बरह्महतच्या--उत्पन्न होते ही, इसने अपने बाये हात ' 


की ठउगटी के नखसे ब्रह्मा कार्पौचवा सिर तोड़ डाल, 


क्यों कि, व्रह्मा के उस मुखसे हिव की निदा की गयी थी। | 


ब्रह्मा के पौचवे मुख का इस प्रकार नाश करने के कारण, 
इसे ब्रह्महत्या का पातक ख्गा } उस पाप से छुटकारा पाने 
के लिए, दक्र ने ब्रह्मा केक्पाछको हाथमं लेकर इसे 
भिक्षा मोगने के लिए कहा } उसी समय शिव ने ब्रह्महत्या 
नामक एक खरी का निर्माण किया, एवं उसे इखके पिछे 
जने के टि कहा | 

यह अनेक तीर्थस्थानों मे घूमता रहा,- किन्त इसका 








वाराणसी क्षेत्र मे जने के किए कहा । शिव के जादेशा- 
नुसार, यह वाराणसी क्षेत्र म गया, ड्सि मे प्रवेश करते 
ही इसका ब्रह्महत्या का पातक धुरु गया । पश्चात्‌ इसके 
हाथमे स्थित ब्रह्मा का कपाल मी नीचे गिर पडा, एवं 
उसे भी युक्ति प्राप्त हुयी । जिख स्थान पर ब्रह्मा के कपाल 


को मुक्ति मिरी, उस स्थान पर (कपाल्मोचनतीर्थं ` 





ब्रह्महत्या का दोष नष्ट न हुभा। अन्त मेंदिव ने इसे. 





नामक सुविख्यात तीथं का निमाण दहुभा ( शिव. खत. 
८-९; स्कंद, ३.१.२४ ) 

वेशा-- कालिका पुराण मं, भेरवम्तोखर नामक र्म॑त्रकी 
विस्तृत जानकारी उपर्ध है | वर्ह इसका वं ही विस्तृते 
रूप मं दिया गया ह | उस पुराण के अनुखार, वाराणसी 
का सुविख्यात राजा विजय इषीके वख मं उन्न हुभा 


| था | उस राजा ने खाण्डवी नगर को उध्वस्त कर खाण्डव्‌- 


वन का निमाण क्या था ( कालिक्रा. ९२) 

काचि पुराण के अनुसार, मेरव एवं वेता ये रिव- 
पाषद्‌ अपने पूर्वजन्म मं महाकाल एवे भगी नामक 
रिवदूत थे । पार्वती के शाप के कारण, उन्हे भगे जनम 
मं मनुष्ययोनि प्राप्त. हूभी (कालिका, ५३; वेता 

देखिये ) | 

पुराणों मे अष्भैरवें की नामावटी प्रात है, जिसमें 
निम्नलिखित भैरव निर्दट हैः- असितांग, रुर, चण्ड, 
क्रोध, उन्मत्त, कुपति ( कपालिन्‌ ), मीषण एवं संहार । 

२. धृतराष् वं का एक नग, जो जनमेजय के सर्पसत्र 
म दग्ध हुभा था (म. मा. ५२. १५) 

भोगवती-- निबंधन नामक ऋषि की माता ( निधन 


| | देखिये )। 
पापमक्षण एवं काट्राज । लग के ननुसखार, वीरम्द्र नामक ` 
रिवपाधट को भैरव का दही अन्य ल्पमानागयाहै 


मोगिन्‌--( भविष्य.) एक राजा, जो वायु वथा 


| ब्रह्मांड के अनुखार, मथुरा के दोष नामक राज का 
पुत्रथा| 


मोज--रेतरेय ब्राह्मण में प्रयुक्त रों की उपाधि 
(रे, त्रा. ८.१२; १४,१७ )। इह भोज्यः नामातर भी 
प्रप्त हे (र. ब्रा. ७.३२; ८.६; १२; १४; १६) | 

ऋग्वेद मे मोज शब्द का प्रयोग दाता अर्थमें मी करिया 
गया है ( ऋ. १०. १०७.८-९ ) । 

२. एक लोकसमूह, ज सुदास राजा का अनुचर था | 
करग्वेद के अनुसार, इन गों ने विश्वामित्र ऋषि के 
अश्वमेध यज्ञ मं उसकी सहायता की थी(ऋ. ३, 
५३.७ ) | | | 

३. पुराणों म निर्दिष्ट महामोज राजा के वंदजों के 


ल्य प्रयुक्त सामूहिक नाम } इन लेगों की एक शाखा 


मृत्तिकावत्‌ नगरमे रहती थी, जो बभ्रु देवार नाम 
राजा से उत्पन्न थी हई ( बरह्म. १५.४५ ) । 

४. एक राजवंश, जो सुविख्यात यादवकरुल में 
अतगत था (म. आ. २१०.१८ ) । इन्हे वृष्णि, अधक्‌; 
भादि नामांतर मी प्रप्तथे। इस वंश मं उत्पन्न एक 


५९१ 


माज 





राजा को उद्चीनरसे एक खङ्ध की प्रापि हुई थी (म, 


शा. १६६.८९ ) | 
संभव हे, इस वंदा 
थे : - 
( १ ) विदर्भाधिरति भीष्म--हसे महामारत में मोज 
कहा गया है (म, उ, १५५.२ ) | | 


निञ्रल्िखितं राजा समाविष्ट 


(२ ) ङढरवंश्ीय आहूक--इसे हरिवंश मे मोज 


कहा गया है (ह, वं. १,३७.२२) । 
(३) वबिदभौधिषति रक्मिनू--इसने  भोजकर 
( मोजों का नगर ) नामक नयी राजधानी की स्थापना की 
थी ( सुविमन्‌ देखिये ) | 
( ४) सहाभोज--यह य¡दववंरीय सात्वत राजा का 
पुत्र था | मागवत के अनुसार इसके वेशज मोज कहलाते 
थे (भा. ९.२४.७-११)। 
५. मातिंकावत्‌ ८ मृत्तिकावती ) नगरी का एक्‌ राजा 
जो द्रौपदी के स्वयंवर मे उपस्थित था (म. आ. १७७ 
६ ) | कल्िराज चिन्रांगद राजा की कन्य के स्वयेवर में 
मी यह उपस्थित था (म. शां. ४.७ ) । महामास्त मे कई 
जगह, इसे ° मारतिवतक भोज › कहा गया है, एवं 
युधिष्ठिर की राजसमाका एक राजर्षिं नामं से इसका 
वणन करिया गया है| 
भारतीय युद्ध म यह कौरव पक्ष मे शामीक था, एवं 
भमिमन्यु के द्वारा इसकी मृत्यु हो गयी थी (म. द्रो 
४७८ ) | 
६. एक राजवंश, जो हेहयर्वशीय तालजेष राजवंश पे 
समाविष्ट था। 
७, (खो, विदुः ) एकं राजा, जो मत्स्य के अनुसार 
्रतिश्चत्र राजा का पुत्र था] अन्य पुराणों मे इसका 
^ स्व्यैमोज › नामांतर दिया गया है, एवं इसे कोष्टवंीय 





लि प्राचीन चरित्रकोक्ा 


भोमाश्वी 


पश्चात्‌ इसने इस स्री के मुख का खोज करिया, एवं 
उसे तीथं मं इवं दिया, जिस कारण उस स्री को सदर 
मनुष्याङृति सख की प्राति हो गई । पश्चात्‌ इस राजा 
ने उस खरी के साथ विवाह किया (कंद ७.२.२)। 

भोजक--एफ सूयपूजक राजा (भवि, ब्राह्म, १, 


११७) 


भोजपायन-कर्यपकुरोतन्न एक गोचकार | 


भोज्या--सौवीरराज की सर्वागसुदर कन्या, जिसका 
सात्यकि ने भपनी रानी बनाने के छ्यि हरण किया था 
(म्‌. द्रो, ९.२९ )। पाठ्मेद ( मांडारकर्‌ संहिता) - 
मोजा ? | 

२. वीरत्रत नामक राजा की पत्नी ( वीरव्रत देखिये ) | 

र. आयक नामक नाग की कन्या, ज्सि मारिषा 
नामान्तर भी प्राप्त है। इसका विवाह श्रूर याजा से 
हुभा था, जिससे इसे वषुदेवादि पुत्र उतन्न हये । 

४. मोज देशा की राजकन्या, जिसका यादववशीय 
ज्यामघ राजाने रानी बनानेके ल्यि हरण क्रिया था। 


कितु पश्चात्‌ ज्यामघ ने अपने पुत्र विद्म से इसका 


विवाह संपन्न कराया (ज्यामघ देखिये)। 
भौजपायन--कश्यपकुरोत्पन्न गोच्रकार ऋषिगण । ` 
इसके नाम के ट्य “ मीमपायन ' पाटमेद प्राप्र है । 
भोत्य--एक राजा, जो चौदहवा मनु माना जाता है| 
इसे ‹ दद्रसावरणिं › एवं ‹ चद्रसाविं  नामांतर भी प्राप्न 
थे (मन देखिये ) | ५८८ 
यह भरति नामक ऋषि का पुत्र था, जिस कारण इसे 


| भोत्य नाम प्राप्त हुभा था । भूति ऋषि को बहत दिनों तक 


पुत्र न था। पश्चात्‌ उसके शान्ति नामक शिष्य ने अपने 


गुरं को पुत्र श्राप्ठिहो, इस देत से अमि की उपासना 
| की; जिस कारण अग्नि के प्रसाद से इसकी उत्पत्ति हो गयी । 


भोम--नरकासुर का ना्मातर ( नरकाुर देदिये › । 
२. शिवपुत्र मेगर का नामान्तर ८ मंगर २. देखिये ) 
३. एकं राक्षस, जो विभ्रचित्ति एवं सिंहिका पुत्र था । 


इसे “ नङ › एवं नमः नामान्तर मी परास है ( विप्रचित्ति ` 
२ देखिये )। परञ्चयम ने इसका वध किया (ब्रह्मांड, 


 ३.६.१८--२२ )। | 
 भोमतापायन--गौरपरशरकुरोत्पन्न एक गोत्रकार । 
मोमाश्वी योन्या ओशीन्नरी--उरीनर देदा की 
राजकन्या, जिसे द्रौपदी के सदश पोच पति ये। नितत्‌ 
राजा के पोच पुतो से इसका एकसाथ विवाह हुभा था, 


५. 


इसने उसकी पूर्वकहानी पूष्धी । फिर 
वह खी पूर्वजन्म म हिरनी थी। 
रकाजोभाग तीथं म गिरा, उसे 
स इ, एवं केवर मुख तीसरी न होते 












मोमाश्वी | पाजीन अरिञद ऋ | † भश्च | 


ताता तनाम साकम 


जिनके नाम निश्नटिखित थेः--सास्वेयः ग्रसनः श्रृतनेन, २; म. सं. १.४; वा. सं. १३.५४ ) } इने * अतिरात्र ? 


तिन्दुखार, एवं अतिसार | ` नामक यन्न किया शा, जिसके कारण इसे विपुल धन प्राप्त 
इछके पति बड धार्मिक एवं आपस मं मल्ल कर दुखा धा] 


रहनेवाञे थे ! इसी कारण इसने स्वयंवर म उनका वरण 
किया था ] इन पोच पतिर्य से दसे पोच पुत्र उयनन हुए, ` नरेश जयद्रथ का भाई या । यह जयद्रथ क रथ क रपा 


जि => १, भ (न न ददा प स्वतंच्र ५ ६ ५, क + 
न्टान आयि चख कर मत्स्य दथा म पान्‌ स्वेत हाथमे ध्वजके कर चट्ताथा। जयद्रथके द्वारा कयि 
राजवंशं कौ स्थापना कौ (म. आ. परि, १०१) 


भ गये द्रौपदीहरण के समय यह्‌ उपस्थित था } उरस, समय 
 भौरिक--ए्क दैत्य, जो अमिके द्वारा दग्ध क्या दयु मैश्िुनने दसक्ना वध क्रिया (म. व. २५५. 
गया था । हिरण्याक्ष एवे देवों के दरभ्यान हुए युद्ध मम, २७)। 
अभिक द्वारा हिरण्याक्ष के पक्चके सात अपुर दग्ध द्ये} | 
उनमें से यह एक था (पञ्च, स्‌. ७५ }। | 
 भोवन--वैदिक राजा विश्वक्मैन्‌ का पैतृक नाम (श. 
व्रा. १३.७१.१५; ठे, व्रा. ८.२१.८.१०; नि. १०.२६; 


्रमि--उत्तानपादपूत्र श्रव राजा क्री पत्नी, ओ 
रिद्युमार प्रजापति की कन्या थी (मा, ४.१०.१ ) | 


श्राजिष्ठ-(स्वा. प्रिय. ) एक राजा, जो धृत 








विश्वकमेन्‌ देखिये ) । | राजका पुत्र था | 
(स्वा. प्रियः ) एक राजा, जो मथु एवं सत्या का ख्रामरि--एक राक्षसी, जे अमादुर की अनुगामिनी 
पुत्र था। थी । उस राश्चस के कृथनानुखार, यह अदिति का सूप ` 


 अगुवंसीय मगु घारण कर, श्रीगणेद्च का वध करने के टिए कद्यपग्ह 

पु 9 म अवतीणे हयी । इखने श्रीगणेश को विषमिश्चित मोदक 
४. एक राजा, ज गौतमी नदी ॐ दश्चिण खिलाकर उसका वध करना चाहा । किन्तु श्रीगणेद्च ने 
मौवन नामक नगरी का राजा या ( ्हम.. १७०.१-२ )] | उन मोदको को इजम कर भपने स्पार से इखका ¦ 
भोवायन--कपिवन नामक भाचा्यं का वैतरक नाम | च किया ( गणेद्य. २.२१ )। 

( प. त्रा. २०.१३.४ ) 1 यजुर्वेद संहितां में कपिवनका `: याणि--भ्गुकुखेत्पन्न एक गोचश्ञार । 
नरद प्रायः 'मोवायनः नाम सेदी प्राप्त है (का. सं. ३२. श्राष्रकत्‌--अंगिराङ्कखेन्न एक गोत्रकार । 









स 





मकरकेतु-- श्रीकृष्णपुत्र प्र्युम्न राजा का नामान्तर । | पाठभेद ८ मांडारकर संहिता )-"कनकथ्वज' (कनकांगद्‌ ) । 
मकरध्वजञ--हनुमाय का पुत्र, ज उखके स्वेदविन्दु ३, केरल देशाधिपति चदरहास राजा का पुत्र इसके 
से उत्पन्न हुआ था । एकवार हनुमान्‌ का एक स्वेदविन्दु नाम के छिए " मकराश्च 2 पामेद्‌ मी प्राप्त है। 
। द्‌ ], [१९ रस्‌ । © हनेवारी ल एकि प्ममृर्‌ 1; प्र्‌ गि (जी चि से. । ५ 
छ (व ध द [ि र वु ॥ व । मकराक्ष--एक राक्षस, जो उनस्थान्‌ मं रहनेवाटे 
„खी उतपि हषी (माः ध १ त । खर नामक रक्षस का पुत्र था राम ने इसका वध 
महिरावण युद्ध के समय, इसकी एवे हनुमान्‌ की भट | वि 
हयी थी ( अहिरावण-महिरावण देखिये ) | ि वि 
२. (खो. दुर.) धृतरष्र के शतपुत्रं मं से एक। अ्षु-एक महि, जो माक्षव्य नामक सुविख्यात 
मीम ने इसका वध किया था (म. भी. ९२.२६ )। ' आचायका पिताथा ( माक्षव्य देखिये )) 


प्रा, च. ७५ | ५९३ 











मखोपेत 





मखोपेत--एक दैय, जो कार्तिक माह के विष्णु नामक 
सूर्य के साथ भ्रमण करता है (भा. १२.११.४४) | 

मग--याकद्वीप म रहनेवाले वेदवेत्ता ब्राह्मणों का 
एक समूह । महामारतमे इनके नाम के लिए मङ्खः 
पाठमेद प्राप्त है (म. मी. १२.३४) । 

कृष्णपुत्र सात्र ने अपनी उत्तर आयु मेँ सूर्यं की करोर 
तपत्या की, जिस कारण प्रसन्न हो कर भगवान्‌ सूर्य 


प्राचीन चरिजकोश म॑कणक 





सगो के साथ इनका निदेश भाता है (अ.वे, १५.२. 
९-४.) । संभव है, ये एवं कीकट दोनों एकदहीये। 

कोषीतकि भारण्यक मे मध्यम प्रातिबोधीपुत्र आदि | 
एविस्यात भाचार्यो को ^ मगघवासिन्‌› कहा गया है। | 
इससे प्रतीत होता हैकि, कभी कभी मगध मे प्रतिष्ठित! 
ब्राह्मण भी निवासत करते ये । किंतु आओष्डेनवबगे इसे अपृ. ` 
वादात्मक घटना मानते है (७.१४) | | 


बौधायन तथा अन्य सूष्रो मे मगधगणों का निरेदा एक. 
जातिकेस्पमें ग्रातह (बौ. घ. १.२.१्‌; आ, शरौ 
२२.६.१८ ) | उत्तरकारीन साहित्य मे, मगध देश को 
भ्रमणशीर चारण खगो का मूलघ्यान माना गया है| 
शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, इन खगे मे ब्राह्णधर् 

का प्रसार अत्यधिकं कम था, एवं इनमे अनाथं छेगों की 
संख्या अत्यधिक थी । संमव यही है, कि मारत के पूर्वं 
कोने भ रहनेवाठे इन लोगों पर आर्थगण अपना प्रमाव 
नहीं प्रस्थापित कर स्के ये | ष 


नारायण ने अपनी तेजोमयी प्रतिमा उसे पृक्षा के ठिए 
प्रदान की | उस मूतिं की प्रतिष्ठापना के टिए, संबि ने 
चन्द्रभागा नदी के तट पर एक अत्यधिक सुद्र मंदिर 
बनवाया।  , ` | छ 
भगवान्‌ सूर्यनारायण के पूञापाठ केलिए सांवने 
ओाकद्रीप में रहनेवाठे मग नामक ब्राह्मणों को बडे ही 
सम्मान के साथ बलया । सांब के इस आमबणके कारण, 
मग ब्राह्मणों के भटारह कुर चद्रमागा नदी के तट पर 
उपस्थित हये, एवं वहीं रहने लगे (भवि, ब्राह्म. ११७; 
सांब, २६) | । व, 
मविष्य मँ इनके नाम के लिए ‹ भ्रग ` पाठभेद प्राप्त 
हे | किन्तु वह सुयोग्य प्रतीत नदी होता है। 
मगः जाति कै ब्राह्मण मारत म भाज मी विमान है| 


 मगध--मगध देश में रहने बरे लोगों के छिर 
` भ्रुक्त घामुहिकं नाम । किषी समय बृहद्रथ राजा एवं 
उका बाहद्रथ वंरा इनलेगोँकाराजाथा] 
इन लेगों के राजओं मे निम्नलिखित प्रमुख येः- 
। जयत्सेन, जरासंध, बृहद्रथ, दीै, एवं सहदेव | सुकन्या का पुत्र था] क्यप ॐ मानसपुत्र के सं 
प्राण राजा ने इन रोगों के दीं नामक राजा का वध | इसका वणन प्राप्त है ( वामन. ३८.२) | 3 
क्या या (म. आ. १०५.१० ) | महाभारत काल मे  बाल्ब्रह्मचारी की भवखा मे सरखती नदी के ` 
इन खगो का राजा जरासंध था, जिसका भीम ने वध | किनारे "सप्त सारस्वत तीर्थः मे जाकर, यह्‌ हजासे वष 
क्या था। जरासंध के पशवात्‌ सहदेव इन लोगो का | स्वाध्याय करते हुए तपस्या में लीन रहा ] एकनार इसके हाथ 
राजा बना | युषिषठिर यज्ञ कै समय, सहदेव | म छरा गड जाने से घाव हो गया, जिससे दाकर वहने 
1.८. 91 मास्वीय. युद्ध मे | खगा | उसे देखकर हषं के मारे यह व्रतय करने ल्मा। 
| इसके साथ समसत संसार द्य म निमग्न हो गया । एेखा 
| देखकर देवों ने शकर से प्राथना की, कि इसे वर्य करने 


ममाप्य | से रोक; अन्यथा इसके कय के परमाव ते सभी विशव 


मघवत्‌--एक दानव, जो क्यप एवं दनु के पुत्रो मेँ 
से एक था। ; 
२. इन्द्र का नामातिर (पश्च, भू. ६) | ६ 
मघा--सोम की पत्नी, जो दक्ष प्रजापति की सत्ताभीष 
 कन्याभमेसेएक थी| ` `" 
 मदङ्कण--एक दरिद्री ब्रह्मण, जो अकथ नामक्‌ 


रिवमक्त का पिताथा (भाकथ देखिये ) । ` 


नै 


मंकणक-- एक प्राचीन ऋषि, जो मातरिश्वन्‌ , 


















रखतल्कोच्छानयेगा।. 
| यहं सुनकर ब्रह्मण रूप धारण कर हकर ने शसते 
| वृत्य करने का कारण पूछा । तब इसने कहा, ° मेरे हाथ 
वटी मे | सेजो रख बह रहा है, इससे यह प्रकट है कि, सञ्च सिद्धि 
“५२९; | ग्राप्त हो गयी है। यदी कारण है कि, भाज मै आनंद 
1. वत्व । म पागढ हो खुरी से नाच रहा हू? । यह सुनकर ब्राहमण 





मंकणक पराचीन चरितिकीडहा 








क |. ॥' पने जं [1 1 । | 
वेषधारी शंकर ने अपने अगृठे म एक चोट मारकर 
| युधिष्ठिरसे कटी थी | इस कथाकायदहीसार था कि, 


उससे वफ की तरह दवेत रती हयी भस्म निकाटी, 
जिसे देखकर यह चकित हौ उटा । यह तत्काल समञ्च 
गया कि, वह कोई अवतारी महापुखप है । इसके नमस्कार 


करते ही रोंकर ने अपने दर्यन दिये, तथा प्रसन्न होकर 


वर मागे के छिरः फटा | मकणकं ने रंकरजी के पैसं 
मं गिरकरस्ततिकी, तथा वर ्मोगाकि, वह इसे इस 


अपार प्रसन्नता से मुक्त कर, जिठके ग्रतन्नता के उन्माद्‌ | 
| गया है] 
कहा, “देखा ही होगा, मेरे प्रसाद से ठम्हारया तप सहव , 
| प्राप्त कीछिप्तामे सदैव अन्धा रहता था! एक वार 


मे यह अपनी तपस्यासे मी विल्गहोग्याथा) शंकर ने 


` गुना अधिक हो जायेगाः (म. व, ८१.९८-११४; रा.३७. 
२९-४८; पञ्च. सु. १८; ख. २७ 
२७० ) | 


एक बार तपस्याकाठ मर यहु स्नान हेतु खरस्वती नदीम | 
उतरा ! वहा समीप ही स्नान करनेवाटी एक सुन्दरी को | 


देखकर इसका वीय स्वलित हा । यह देख कर इसने 






वा वार्युचक्र त्र ( म. ख, २७.२९ २६ मस्त्‌ दे ं 
| मे इन सावां पुत्रो को सप्तर्षि 
पुत्र मरूतों के जनक हे } 











मकन--वाराणसी मे निवास कटनेवास्र एक नाभी, | मीता? मेसा 
ञो श्रीगणेशजी का परम मक्त था । दिवोदास ८ द्वितीय ) | उत्व हा, एव अन्व न॒ चह धनलिप्सा से विरक्त हो 
के राज्यकाक मे, शिवजी ने काली नगर को निन बनाना | कर परमानंद खूप प्रख्रहम ग पराप्त हुभा (म. श. 
चाहा । इख काम के घ्यि, उसने अपने पुत्र श्रीगणेश | १७१.१-५६ ) | 


( निकम्‌ ) को नियुक्त किया । 





की कामनार्ण पूरी की, कितु 


उसने निककुभ मदिर को उद्ष्वस्त किया | इस पाप 
कारण, निकुंम ने समस्त कारी नगर निजन होने का शाप 
दिवोदास राजाकोदे दिया, एवं इस तरह काञ्ची नगर 


को विरान बनाने क{ हिवाजी की कामना पूरी हौ गड | 


( वायु, ९२.२८; ब्रह्मांड २, ६७.४३) । 





| काम कर रहा था। जिस समय वेड तेली के घाथ चट रदेये 


किये, जिससे निम्नटिखित खात पुत्र उत्पन्न हुएः-वायुवेग, 
वायुबल, वायुहा, वायुमण्डल, वायुज्वाछ, वायुरेतम्‌ ओर 
 ) महामारत 


कहा गया ह । यही सात | विचार कट किये, नियमे ष्ण 





मंकि--एफ प्राचीन आचाय, जिघकी कथा भीष्म ने 


जो भाग्यम्‌ होगा उसे कोई टार नर्हीं सकता | “ चाद 
जितना वट पौरप का प्रयोग करो, किन्तु यदि भाग्य 
वदा नहीहै,तोक्छभीन होगा) संखार महर एक 


| व्यक्ति की सामान्य कामना मी अपण रहती है । इसी 


कारण कामना का स्याय करना दी एुखप्रापि का सर्वश्रेष्ठ 
मागं है, यही महान्‌. तच मेक्रि के जीवनकथा से दशाया 


मकि नामक एकलेभी किसान था, जो हर क्षण धन 
इसने दो बैट लिए, तथा उन्दे जुरे मं जत कर यह खेत पर 


उसी समय उनके मा््मे एक ञ्यकवैडा था। इखने ऊट 


न देखा, भौर वैल के खाथ उदकी पीट पर ज परह॑वा । ` 
| इसका परिणाम यह हूभा कि, दौड़ते हए दोन बे 





अपनी पीठ पर तराज्‌ की मवि ख्टकाकर ऊट मी इत्तनी 
जोर से मगा कि, दोनो कै कत्काङ ही मर गये) 

यह्‌ देख कर मकिको बड़ा दुःख भा, एवं इख 
तथा कामना की गहरी 
आखेचना ग्रस्ठुत की मयी है! इखके यह सभी व्व्वार 
ता › म संग्रहित दै! उक्त घटना से इसे वैराम्य 














तत्वज्ञान--' मकि गीता 


तदोपरात, श्रीगणेश ने मेकन को दष्टात दे कर काची | अ चकर वर्णित हैः- 


नगरी क सीमापर अपना एक मेदिर ्धवाने के ङ्प 
कहा, जिस आज्ञा का इषने तुरंत पालन किया) कारी 
का यह “निङ्कुम मदिरः अव्यधिक सुविख्यात हुभा, एवं 
अपना ईप्ठित प्राप्त करने कै व्यि देश देख के ल्ेग उसके | 
द्दीन के स्यि आने लगे} निकुम ने अपने सारे भक्तो 
दिवोदास राजा की पुत्रप्राप्ति | 


सर्वसाम्यम्‌ अनायासः, सत्यवाक्यं च भारत । 
निर्वेदश्चाविवित्सा च, यस्य स्यात्स सुखी नरः ॥ 

| (म. शां १७१.२ )। 
मेकिं का यह तत्वज्ञान बौद्धपूवैकारीन आजीवक 


सम्प्रदाय के आचाय मखछि गोखार के तच्वज्ञान से काफी 
| साम्य रखता है। यह दैववाद की विचारधारा को ` 
की इच्छ अपू ही रख दी, जिस कारण करुद्ध हो कर | मान्यता देनेवाला आचार्यं था | केवर दैव दी बलवान्‌ है 
कितना ही परिश्रम एवं पुरुषार्थं करो, किन्तु सिद्धि पराप्त 
| नही होती, यदी ^ मकि गीताः का उपदे है, तथा 
रेता ही प्रतिपादन मंखि गोसार का था | 


सभ्भव है, मेकी तथा मंखछि गोसारु दोनों एक ही 


। व्य्ति हो| आजीवक सम्प्रदाय मोग-प्रधान दैववाद का 


९५९. 


का सार मीष्मके द्वारा 


मकि 


अनुसरण करनेवाला था | सम्राट अदयोक के समय माजीवक 
संप्रदाय काकाफी प्रचार था, एवं समाज उसका काफी 
भाद्र करता था | भशोक के रशिटेखों मे भाजीवक 
लोगों का बडे सम्मान के साथ निर्देशन किया गया है। 
नागार्जुन परहाडियों य॑ उपटन्ध शिलटेखों मे आजीवकों 
को गुहा प्रदान करनेका दिदेश प्राप्तहै। 

आगे चलकर बौद्ध एवं जेन धम के प्रचार के कारण 
आजीतकों की ठोकपरियता धीरे धीरे विनष्ट हो गयी, 
तथा आजीवकों के दवाय प्रतिष्ठापित भोगप्रधान दैववाद्‌ 
के स्थानपरतपकेद्वारा ब्रह्मप्राप्ति की प्रधानता क्रा 
 बोट्बाल् हुभा । 
 २.अतायुग का ऋषि, जो कौषीतक नामक ब्राह्मण का 
पुत्र था] यह वेदिकधमम का पाटन करनेवाला, अयिहोत् 
करनेवाटा, एवं वेष्णवधमं पर विवास करनेवाला पसम 
सदाचारी ब्राह्णथा। 
इसे स्वरूपा एवं विद्वरूपा नामक दो पलिर्यो थी, किन्तु 
कोद पुत्रन था इसी कारण इसने अपने गुर की आज्ञा 
से साबरमती नदी के तट पर चार वर्ष तक तपस्या की 
जिससे इसे भनेक पुत्र उतपन्न हुये । | 

साबरमती के तट पर जिस स्थान पर इसने तप किया 

उसे (मेकितीरथं' नाम प्राप्त हुभा। इस तीथं को 
 ! सप्तसारस्वत, नामांतर भी प्राप्त था । | 
द्वापर युगम पाण्डव इस तीर्थं के दशनौके टिए 
आये थे । उस समय उन्होने इस तीर्थे को ‹ सप्तघार : 
नाम प्रदान किया था( पश्च, उ. १३६) | 








(ब. ओ. २६.२)] 








पराचीन चर्जिकोरा 


मग-- बोधायन तस्र में निर्दि एक आचार्य 






क | १ पकं से उत्पन्नः होने के | 
नाम मी प्राप्त हमा था | 
दू | । पिशाच बननेकाशापदिया था ( मेधाविन्‌ ४. देखिये )) 





खन्द के अनुसार, रिव के अश्वधिदुभों से इसकी 
उत्पत्ति हयी थी (खन्द, ७.१.४५) | संद मे इसके 
उत्पत्ति की कथा इस प्रकार दी गयी हैक नते 
हिरण्याक्ष कौ विकेशी नामक कन्या से विवाह किया था | 
एक दिनि देकर विकेशी से संभोग करने दी वास्मथा कि 
वरहा अयि भा परहुवा | उसे देख कर शकर क्रोध से ख 
हो उटा, तथा उसकी खों से अश्रुधिदु टपकने स्मो 
उन अश्वि म ते.एक तेजोमय अश्र विकेशी के मुखभर' 
जा गिरा, जिससे वह्‌ गमबती हो गयी । कितु भागे चर 
कर शकर के तेजोमय गभ॑ को वह सहन न कर सकी, तथा 
उसने उसे बाहर गल दिया ] बाद को उस गभ॑ से एकं 
पुत्र उपपन्न हुभा, जिसे प्रभ्वी ने स्तनपान कय कर बड़ 
किया } यही पुत्र मगङ कहुखया | | 
मविष्यपुराण मे मंगल की उत्पत्ति कुछ दुसरे प्रकार 
से दी गयी हे] उसमें इसकी उत्ति रिव के रक्तबिन्ु 
से कही गयी हे (मवि, ब्राह्म, ३९)! गणेशपुराण मेँ 
इसे भारद्वाज का पुत्र कहा गथा है, एवं गणेश की कृपा 
के द्वारा कि प्रकार यह ग्रह यना, उसक्रीभीकथादी 
गयी हे । . 
३. एक देव, जो स्वायंमुव मन्वेतर के जित देवम से 
एक था| 


गगटखा--एक देवी, जिसने जरिपुरवध के समय मगवात 
रीकर को वरप्रदान किया था ( ब्रह्मवै, ३.४४) | 


मचकसुका--एक यक्ष, जो समन्तपंचक एवं कुरक्षत्र 



















के सीमा पर स्थित ‹ मचभ्नुक तीथं °य रहता था) उष 


स्थानमयह्‌ द्वारपालके सपमे निवास करताथा। 


| इसको प्रणाम करने पर सहख गोदान का पुण्य प्राप्त हेता 
२. एक शिवपुत्र, ज शिव के धमेबिन्दु से पैदा हृभा | था (म. व. ८९.१७१ )। इसके नामके लिप ' मचक्रक 


उसके | पाठभेद मी प्राप्त है। पाठमेद ( मांडारकर संहिता )- ¦ 


^भस्तुकः | 
 मच्छिल्-(सो. ऋक्ष.) एक राजा, जो सम्राट उपरि 


रने | चरवघुका चतुर्थः पुत्र था। इसकी माताका नाम गिरिका 
^ | था (म. भा, ५७.२९) | युधिष्टिर के राजसूय यज्ञके समय 


यह उपस्थित था (म, स. ३९.१३ )। | 
महाभारत ( बम्बदै संस्करण) एवं विष्णुम इसे 
मावेह्छ „ एवे वायु मे इसे भमायेस्यः कहा गय है । 
मञ्जान--खंद का एक सैनिक (म. च. ४४.६५) । 


गजुघाषा--एक अप्सरा, जिसे मेधाविन्‌ क्षि ने 


मणि 


भाचीन चरिजकोदा 








मणि--एक नाग, जो कदयप एवे कद्रु का पुत्र था। 
 गिरि्रज नगरी के निकट इसका निवाखस्थान था (म. आ. 
३१.६ ) । इसने शिव की तपस्या कृर गरुड से अमयदान 
का वर प्राप्त किया था (ब्रह्म. ९० )। 

२. व्रह्माकी सभाकाएक ऋषि (म. स. ११.१२५ 
पक्ति. ६) | । 

३. स्कंद का एक प्रद्‌, जो उसे चद्रमाके द्वारा द्यि 
गये दो पापदा मंसे एकथा | दूसरे पार्षद का नाम सुमालिन्‌ 
था (म. स. ४५.२९) 

माणिकधर-- कुबेर का एक सेनापति । 


 मणिकाभ्ुकधर-दुवेर का एक सेनापति } 
मणिक्कुडख--एक राजा, जिसकी कथा ब्रह्म म गोदावरी 


नदी के तट प्र स्थित ‹ चक्षुस्तीथं ° ( ग्रतसंजीवन तीर्थं ) 


का माहात्म्य वणैन करने के लिए कथन की गयी है । 


एक वार यह एवे इसका मित्र बृद्धगेतम व्यापार के 





ट्ण विदेश चके गये ] वर्ह इन्दोने भापसमे होड 
 स्गायी, जिस कारण वृद्धगौतम ने इसका सथ कछ जीत 








ल्या, एवे इसे अधा एवं च्छ बना कर छोड़ दिया । 
पश्चात्‌ चक्षुस्तीथे म स्नान करनेके कारण, इसकी खारी 


शारीरिक व्याधिर्यो नष्ट हो गयी, एवं इस 
पुनः प्राप्त हुभा (ब्रह्म. १७०) । 
 मणिङ्कडलखा--खंद की अनुचरी एक मातुका (म, 
रा, ४५. २०) | 
पाटभेद्‌ प्राप्त दै। 





प राज्य इस 


मणिग्रीव--प्कं यक्ष, जो कुवेरका पुत्र था। इसके | 


छोटे माई का नाम नल्कुबर था ( नलकुकर देखिये )। 
मणिधर--एक यक्ष, जो लोहित पर्व॑त पर रहता था। 


मणिभद्र--कुबेर खमा का एक यक्च (म. स. १०.१४) | 
यह यात्रियों एवं व्यापारियों का उपास्य देव माना जता 
हे । मरुत्त का धन छने के टिए जाते समय, युधिष्ठिर ने 
इसकी पूजा की थी (म. भा. ६४.६ ) | 

इसके पिता का नाम रज्तनाम एवं माता का नाम 


मणिवरा था । क्रतुस्थ की कन्या पुष्यजनी इसकी पत्नी 


थी, जिसे इसे निम्नटिखित पुत्र उत्पन्न हूए. थेः-असोम, 

कतुमत्‌ , सद्रप्रथ, ददानीय, दुरसोम, द्युतिमत्‌, नदन 
पञ्च, पिगाक्ष, मीर, मणिमत्‌, मंडक, महाद्युति, मेघवर्ण 
स्चक, वसु, राख, सर्वानुभूत, सिद्धार्थ, सुद्ेन, सुभ 
सुमक एवं सू्य॑तेजस्‌ (ब्रह्मांड, ३,७.१२२-१२५ ) | 


इसके नाम के लिए ‹ मणिकुचधका› | ` 
| +: 0 २७.१० ) 1 





२. कुवेर का एक सेनापति । रावण के सेनापति प्रहस्त 
ने केटास्च पर्वत पर्‌ से परास्त क्या था(वा.रा.यु. 
१९.११ ) 

३. दिवगा में ते एक ८ पञ्च. उ. १७)}। 
मणिशूष-ङुवर का एक सेनापति | 


मणिमत्‌- एफ यश्च, ज मणिभद्र एवं पुण्यजनी के 
पुत्रां मंसे एक। 

२. वरुणसभा का एक नाग (म. स. ९.९ ) | 

३. एक यक्ष, जी कुवरका सनाप्राति प्व पखाथा। 
एकयार यह विमान म वैव्छर अआकाश्चमाग से जा र्हा 
था । उस समय यमुना नदी के तटपर तपस्या करनेवाछे 


` अगस्त्य क्षि का इसने अपमान किया, जिस कारण उसने 


इसे शाप दिया,  रीघरही मनुष्यके द्वारया ठम्हाया 

वघ होगा | भ | 
पाण्डवो के वनवाखकाट मे वे धूमते-घूमते हिमवान्‌ 

पर्वत पर स्थित कुबेरवन मै भये । उस समय कुबेरव्न 


के कुछ कमल खनेके लि भीम ने उस वनम प्रवे 


किया, कि मणिमत्‌ के खाथ उसका युद्ध हुभा । उवी युद्ध 
म मीमनेइखका वघ किया (म. व. १५७.४९-५७) । 
४. एक राज, जे द्नायुपुत्र व्रत्राषुर नामक भसुर 


| के अंश से उत्पन्न हुमा था ( म. आ. ६१.४२ ) । यह 
द्रौपदी के स्वयेवर म उपस्थित था (म. आ. १७७.७ )। 


मीमसेन ने भपने पूर्वदिन्विज्य मे इसे जीता था (म. 


मारतीय युद्ध म भूरिभ्रवम्‌ ( खौमदत्ति यूपकेतु ) राज 
ने इसका वध किया (म. द्रो. २४. ५१} | 

अणि्मन्र--एक यक्ष, मणिवर एव देवजनी के 
° राह्यक ` पुत्रा म से एक। 

मणिवक्र--एक वसु, जो भप नामक वु के पुत्रो 
मसेएकथा। 

मणिवर-एक यश्च, जो रजतनाथ एवं मणिवरा के 

दो पुर्नोमरेसे एक था] क्रतुस्थलकन्या देवजनी इसकी 
पत्नी थी, जिससे उत्पन्न इसके पुत्र ‹ गुह्यक › सामुहिक 
नाम से सुविख्यात ये | 

° गुह्यक › पुत्र--मणिषर को देवजनी से उतपन्न 
गुह्यक पुनं के नाम निम्नलिखित ये --अदित, कुसुदाक्ष, 
कुसु, इत, चर, जयावह, पक्ष, पञ्चनाथ, पद्धवण, पिंदंग, 
पुष्पदन्त, पर्णमद्र, पूणमास, वल्क, मणिमंतर, महामद, 
मानस, वधमान, विजय, विमल, विवधन; श्वेत, सवीर, 


५९७ 


मणिवर 


प्राचीन चरितरकोा 


मतग 





सारण, सुमख, सुरव, सुच, सथूल्कणै, हिरण्याक्ष एवं 


हैमवत ८ ब्रह्मांड. ३.७.१२७-१३१ ) | 
मणिवरया--रजतनाम नामक यक्ष की पत्नी 
मणिवाहन--( सो. ऋष्ष. ) एक राजा, जो महाभारत 
के अनुसार कुर्याव का, एवं वायु के अनुसार कुश 
राजा का नामान्तर था। मल्स्यमे इसे शुरिवाहनः कहा 
गया है, एवं इसे कुर राजा से भल्ग व्यक्ति माना गया 


हे। | 
मणिस्थक--एक नाग, जो केस्यप एवं कद्र के पुत्रा 
मेसेएकथा। 
मणिस्कध--धृतराष् कुलखोत्पन्न एक नाग, जो जनमे 
जय के सपसत्र म दग्ध हुमा था (म. मा. ५२.१७ ) | 
मणिसखराश्विन्‌-- एक यक्ष, जो कुबेर का सेनापति था। 
मंड--भ्रुदुलोत्पन्न.एक गोत्रकार । इसके नामके 
लिए ^ मुण्ड › पाठभेद प्राप्त है। 
मंडक--एक यक्ष, जो मणिभद्र एवं पुण्यजनी के पुत्रो 
मेसेएकथा। 
मडटक--तक्चक कुट का एकं नाग, जो जनमेजय कै 
सपत्र म दग्ध हुभा (म. भा. ५०.६० ) | 
 अडूक--एक भाचायं, जिसने अथर्ववेद की " रिक्षा 
ङ्ख थी। उस शिष्षागरेय मे कुल १८९ शोक है । 


२. एक जनसंघ, जिनके राजाकानाम युथा] 


भयु राजा की सुशोभना नामक्र कन्या थी, जिसका विवाह 
दक्ष्वाङ्कवशीय परिक्षित्‌ रजा से हा था सुशोभना को 


परिक्षित्‌ राजा से श, दर एवं बल नामक तीन पुत्र 


उत्पन्न हुए थे (म, ब. १९०; शरू देखिये ) | 


एक महर्षि, जो मांडुकेय नामक सुविख्यात आच | 
क पद माहवं नामक पुविल्याव माय | भै ब्राहमण हू, मेरे माता-पिता ब्ाह्ण है, तब मै चाण्डाल 






॥ वः 


का पुत्र था] 





मतग--एक प्राचीन राजा, जो शाप के कार व्याघ { 
म होने के कारणं ही इते "मतंग नाम्‌ प्राप्त | पिया है, जर पै आज चाष्डाठ हँ १ '। तव गर्दभी ने 
५ ` : "` | बत्ताया, दह ‹ जनम देनेवाला पिता एक नाथा, जे 
वम्हारा माता का पतिन था अतएव तुम ब्राह्मण कहा 


पली | ते हए, ओर ठममे ब्राह्मणत्व कर १। 





म जीवन यापन 


सत इमा या (म. आ. 









२. एक महर्पि, जिसके मतेगाश्रम का निरद॑श महाभारत 
म प्राप्त है (म. व. ८२.४२३ पंक्ति ३) सम्भवहै 
मतंगकेदार नामक्‌ तीथस्थान का नामकरण इसीके नाम 
पर किया गया हो (म. व. ८२.१७) । | 


२. एफ तपस्वी, जिसकी व्यमिचरिणी ब्राह्मणी मौने 
एक नाई के साथ संमोग करफे इसे जन्म दियाथा). 
अपने इस दुप्रित अन्म के कल्क को धोने के छिर्‌, इसने 
आजीवन तपस्या की, किन्तु यह इस दोष से मुक्तनहो 
सका । ‹ वेशानुक्रम से प्राप्त कल्क किसी यकार मिगया 
नहीं जा सकता, इसी सत्य को प्रमाणित करने के टिए 


महामारतं मे इसकी निप्र कथा दी गयी है (म. अनु 
 २७-२९) 


गदंभी से संवाद्--एक बार इसके ब्रह्मण पिताने 
हसे यज्ञ कने के लिए जग से समिधा तथा दं लने 
को कहा } प्रिता की भाह्ञाको मानकर, गाडी मे एक 
गदंभी एवं उसके वच्चे को जोतकर यह जंगल की 
सोर चल पड़ा। राह मे गर्दभी का क्स्वा छोय 
होनेके कारणर्मो के बरादरन चलछपारहाभथा, 
जिससे कोपित हो कर दसने उस वच्चे के नाकं पर 


लगातार चाद्वक से क्र वोटे की गर्दभी का व्च्वा 


चोरो से जख्मी हो गया, एवं ददंपीड़ा मे विहल होकर ` 
मा की ओर देखने खगा । तव गदंमी ने उसे सन्त्रना 
देते हए कहा, श्राह्ण दयां होते है, तथा चाण्डाल क्रूर। 

यह अपना जाति के अनुसार, वमसे व्यवहार कर र्हा 


| है, इस लिए वुम्हं सहना ही पडेगा › ] 


गदभी की इस बात को सुनकर इसने तत्कार पूषा 


केसे हुआ १ मेने किस प्रकार अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर 


तपस्या--इस कथा को सुन कर यह तत्काल घर 


 , | आया, भौर अपने पिता को अपने जन्म की कहानी 
क | बताकर ब्राह्मणववप्रा्त करने के टिए तपस्या के लिए. 
कै | चठ पडा] इसकी तपस्या से प्रसन्न होकर इन्र ने इसे. 
दरशन दिया, किन्तु इसके द्वारा ब्राह्मणत्व मेमि जनेपर 
| इन्द्र ने कहा, (वांडार्योनि मे उत्पन्न व्यक्ति को ब्राह्मणत्व 
। मिलना असम्भव है › | तब इसने एक पैर पर खड होकर . 


५९८ 


नि 1111 त्तमो नतनतणामििकोकनदनि 


सौ वर्षो तक जओौर तपस्या की । किन्तु इन्द्र ने फिर प्रकट 
होकर यही कहा, “ अप्राप्य वस्तु क कामना कृरना व्यर्थ 
है | ब्राह्मणत्व सरखता से नही प्राप्त होता, उसके प्राप्त 
करने के छिए नेक जन्म ठेने पडते है| किन्तु यह 
इन्द्र के उत्तर से सन्तुष्ट न इभा, ओर गयामेजा कर 
अंगूटे के वर खडे होकर, इसने पुनः सो वपं तकृ एेसी 
तपस्या क, कि केवल अस्थिपंजर दी दोप वचा । 
अन्तमदृन्रने इसे पुन दद्चन दिया ओर कहा, 
ब्राह्मणत्व छोडकर तुम कुछ मी मोग सकते हो ? | तव 
इसने इन्द्र से निम्नलिखित वर प्राप्त कियेः- मनचाही 
जगह पर विहार करना, ओ वाहे वह रूप टेना, 
आकारागामी होना, ब्राह्मणों तथा श्त्रियोँं के टिएः पूज्य 
होना, एवं अश्चय कीतिं की प्राप्ति करना। इन्द्रने इसे 
यह मी वर दिया, ! लियो एेद्वयं प्राप्ति के टिः तुम्हारी 
पूजा करगी; एवं छन्दोदेव नाम से तुम उन्हे पूज्य होगे } 
आगे चख्कर मतग ने देहत्याग क्या, एवं इन्द्र से 
प्राप्त वते के बल पर, यह्‌ खमस्त मानवजाति के छिए पूज्य 








खवरी का गुर था ( वा. या अर, ७४ )। 
५. इक्ष्वाकुवश्ीय राजा तरिरोकु 











त्रिशंकु को मतंग-भवस्था प्राप्त हयी, जिस 
यह नाम प्राप्त हूभा ( चिक देखिये ) | 


थी (म. आ. ६०.१४ )। 


, एक देव, जो खाययुत्र मन्वन्तर के जित नामक ., | ५ 
२. एक देव, | ख | सागर म छोड दिया! प्रथ्री पर जट्यल्य होने पर 


देवाँमंसेएक था। 

३. आभूतरजस्‌ देवँ मे एक । 

४, मव्य देवो मं से एक 
 मतिनार--८ सो. पूर. ) पूरखवंरीय ‹ अंतिनार › राजा 
का नामान्तर ! इसे ^ रतिनार ` एवं रंतिमार' नामान्तर 
मी प्राप्त थे (म. आ, ८९-१०-१२) 





महामारत में इसे परु राजा के पौत्र जनाधृष्टि (ख्चेयु) 


का पुत्र कहा गया है, एवं इसके तपु, महन्‌, अतिरथ 
हय नामक चार पुत्र दिये गये हे । 


मत्कणिका--खंद की अनुचरी एक माव्का (म. 


श. ४५.१९ ) । मांडारकर संहिता मं † मन्थनिका पार 
प्राप्त हे। | 


| कु का नामांतर (म. आ. | 
६५. ३१-२४.) । वसिष्ठ ऋषि के यूतो के छाप के कारण, | 
जिस कारण उसे | 











 मत्त-रावणका माई एवे च्छा का एक चलान्य्‌ 
रश्म, जिसका व्यम नामक वानर ने वध किया | 
२. रावण के महापाश्च नामक अमात्य का नामान्तर। 
मत्तमयूर-- एक क्षचियसमुदाय, जितने नकुट ने 


। अपने पश्चिमदिगिजय के समय जीता था (म. स. 


२९.५ ) | 

मत्स्य--विष्णु क दशावतारं मंसे प्रथम । भगवान्‌ 
विष्णु ने अखि मानवजाति के कल्याण के ट्र ए वेदों 
का उद्धार करनेके दिए जो टम अवतार प्रध्वी पर दिए 
उनमंते यह प्रथम हे) प्रह्न के अनुसार, शंखाघुर 
द्वार वेदँ के हरण किये जाने पर उनकी रश्चाके लि 


विष्णु ने यह अवतार लिया (पश्च. उ. ९०-९१; स, 


१) भागवत के अनुसार, विष्णु का यह्‌ दशम अवतार 
चाश्चुष मन्वन्तर कार मं उत्पन्न हुमा (मा, १.३.१५ )। 


मल्स्यावतार--प्रथ्वी पर मत्त्यावतार किस प्रकार हुभा, 


| इसकी सव से प्राचीनतम प्रमाणित कथा शतपथ ब्राह्मण मेँ | 
बना। | ग्राप्त है । एक बार, आदिपुरुष वैवस्वत मनु प्रातःकाछ 
४. एक 2 ; चायं, ज दाारथि राम को फट देनेवाठे 


के उमय तपण कर रहा था, कि अन्यं देते समय उसकी 


अंजलि म एक भत्स्यः भा गया । मत्स्यः ने राजा मनुते ` 


सष्टिसंहार के आगमन कौ स्वना से अवगत कराते हुए 
साद्वाखन दिया कि, आपत्ति के पूर्वं ही यहमनुको 
खरक्चित रूप से उत्तरगिरि पर्वत पर पहुंचा देगा, जरह 
प्रख्य के प्रमाव की कोद सम्भावना नहीं | इसके साथी 











त | इसने यह भी पाथना कौ कि, जन्तक यह बडानहो 
मति--क्च प्रजापति की एक कन्या, जो धमे क पल ता 


यह ° मस्स्य 2 जच वड़ा हुभा, तत्र मनु ने उसे महा- 


समस्त प्राणिमान्र बहु गये । एकाएक मन्‌ के दारय क्वाया 


हुभा मत्स्य प्रकट दुभा, एवं इसने मनु को नौका में 


बैठाकर उसे हिमाख्य पर्वत की उत्तरगिरि शिखर पर 
सुरक्षित पर्हुचा दिया । आगे चल्कर मनु ने अपनी पत्नी 
इडा के द्वारा नयी मानव जाति का निमाण कियाय. 
त्रा. १.८.१.१; मनु वैवस्वत देखिये } 


पुराणों मे--पञ्चमे मत्स्यावतार की यह कृथा कुछ अलख्ग 


| दंग से दी गयी है | क्यप ऋषि को दिति नामक पत्नी से 


उत्पन्न मकर नामक देत्य ने ब्रह्मा को धोखा देकर वेदों का 
हरण किया, एवं इन वेदों को चेकर वह पाताट्मेमाग 
गया । वेदो के हरण हो जने करे कारण, सारे विश्वमे 


| अनाचार फेल्ने लगा, जिसे पीडित होकर ब्रह्मा ने विष्णु 


२९९, 


मत्स्य 





की दरण मे भाकर उसे वेदों की रक्षा की प्राथना की । तवर 
विष्णु ने मत्स्य का अवतार टेकर मकराफुर का वध किया 
एवं उसे बेद लेकर ब्रह्मा को दिये | 
भागे चलकर एक वार फिर मकर दैत्य ने वेदो का हरण 
किया, जिषे विष्णु को मलस्य का अवतार लेकर पुनः 
वेदों का संरक्षण करना पड़ा (पश्च. उ. २३० ) | 
मसस्यपुराण मं मह्स्यावतार की कथा निम्न प्रकार से 


दी गयी है :~ पच्चीसवें कल्प के अन्त मे ब्रह्मदेव की 


रात्रि काआरम्म हुभा । जिस समय बह नींद मे था, उसी 
स्मय प्रख्य हुभा, जिससे स्वग, प्रध्वी आदि लोग इञ 
गये । निद्रावससथा मे ब्रह्मदेव के मुख से वेद नीचे गिरे 


तथा हयग्रीव नामक दैत्य ने उनका हरण क्रिया । इसीसे 


हयग्रीव नामक दैत्य का नाश करने के लिए भगवान्‌ 
विष्णु ने सूक्ष्म मस्य का रूप धारण किया, तथा वह 
` कृतमाल नदी मे उचित समय की प्रतीका कलने खगा । 
इसी नदी के किनारे वैवस्वत मनु तप कर रहा था। 
एकं दिन तपण करते समय उसकी अंजलि मे एक छोयसा 
मस्य आया । वह्‌ इसे पानी मे छोड़ने लगा कि; 
मस्य ने उससे अपनी रक्षा के दिए प्रार्थना की | तब 
दया मनु ने इसे कटश में रक्ला } यह मत्स्य उत्तरोत्तर 
बहुता रहा, अन्तम मनुने इसे सरोवर मे छोड दिया | 
तथापि इसका बहूना बन्द न हुभा | चस्त होकर मनु 
इसे समुद्र मे छोड़ने खगा, तव इसने उससे पाथना की, 
(मुञ्चे वह अन्य जख्चर प्राणी खा उरग, अतएव 
तुम मुञ्चे बद न छोड़ कर मेरी रक्षाक्रोः | तबमनु ने 
 आश्चयैचकित होकर इससे कहा, . " तम्हारे समान 


सामर्थ्यवान्‌ जख्चर मने आजतक न देखा हे, तथा न 
 सुनादै। तम एकदिने सौ योजन दबेवैडे हो गये | 
| रूपमे किया गया है (ऋ, ७.१८.६ ) । शतपथ ब्राह्मण ` 





५. अव्य ही ठम कोई भपूर्व प्राणी हो 1 ठम परमेश्वर 










सातवे वदि दिनि सर्व् | (मात्स्य ) कहा गया हे ( श. ब्रा. १३.५.४.९ ) | ब्राह्मण 


प्राचीन खरित्नकोश ` 





उपदेश भी दिया (मा, १.३.१५; 





सं क्चाये गये राजा का नाम. 
ण २३ देशाधिपति सत्यवत दिया 


तोन ्ानमोोनमा 


गया है ] उस ग्रन्थ के अनुसार, प्रख्य के पश्चात्‌ मघ्ा- 
वतारी विष्णु ने सल्यव्रत राजा को मन्न्तराधिपति प्रजापति 
जनने का आशीर्वाद दिया, एवं उसे मसस्यपुराण संदिता का 
८.२४; मस्य, १. 
३२३-३४ ) । उस आरीरवाद के अनुसार, सत्यव्रत राजा ` 
वैवस्वत मन्वेतर मे से कृतयुग का मनु बन गया | | 


विष्णरुधम के अनुसार, प्रल्य के पश्चात्‌ केवल सप्तर्षि ` 
जीवित रहै, जिन्हे मस्स्यरूपधारी विष्णु ने श्रूगी बनकर , 
हिमालय के शिखर पर पर्वा दिया, एवं उनकी जन , 
बचायी ( विष्णुधमे, १.७७; म. व, १८५ ) | ५ 

महस्यकथा का अन्वयाथ--मनु का निवासस्थानं ` 
समुद्र के किनारे था। माधुनिक वैज्ञानिक दि से, समुद्र ` 
मे बाद आने के पूवै समुद्र की सारी मछलियां तट की | 
अर माग कर किनारे आ लगती है, क्योकि बाटुके समथ 
उन्ड गन्दे जल म स्वच्छ प्राणप्रायु नहीं प्राप्त हो पाती] . 
सम्भव यही है कि, प्रथ्वी मे जल्प्टवन के पूर्वं समद्रसे.. 
सारी मछल्य तट की ओर मगने ल्गी हो, तथा उनम 
से एक मछटी मनु के सन्ध्या करते समय अंजलि मे आ ` 
गयी हो | इससे हौ मनु ने समन्न लिया होगा कि, बहुत ` 
बडी बाद आनेवाली है, ्योँ कि सारी मलयौ किनारे ` 
भा ल्गी है । इस संकेत से दी पूर्वतैयारी कफे 


उसने भपने को जरष्ठावन से बचाया हो । दसी कारण ` 


प्रख्योप्य॑त मनु को वह मछढी साक्षात्‌ विष्णु प्रतीत हयी ` 
हो । बहुत सम्भव हे कि, मत्स्यावतार की कसना इसी ` 
से कीगयीहो। ॥ 


२, मतस्यदेश मे रहनेवाे छोगो के व्यि प्रयुक्त सामुहिक 
नाम । ऋग्वेद मे इनका निदेश सुदास राजा के रत्रभोंके ` 


मे ध्वसन्‌ द्वैतवन राज्ञा को मत्स्य लोगों का राजा : 


श्रथो म वश एवं शास छेोगों क साथ इनका निर्देश प्राप्त ` 


र दे(कौ.ना, ४.१२. त्रा. १,२.९)। मनुके अतुार, | 


मस्स्यः कुरक्षेत्र, पचार, श्रूरसेनक आदि देशों को " ब्रह्मषिं 


४. देशः सासुहिकं नाम प्राप्त था ( मनु. २.१९; ७,१९२)। , 
८ किया; एव मत्स की 
बचाया ` गया ( म्स. 


महामारत म इन लोगो का एवं इनके देश का निदेश ` 


अनेके वार भता है, जहौ इने धरमैदीट एवं सत्यवादी 
| कहा गया है (म. क. ५.१८ ) । पाण्डवं के वनवासकाल 
मै, वारणावत से एकचक्रा नगरी को जाते समय पाण्डव ` 
इस देश मे कुछ कार तक ठहरे ये (म. आ, १४४.२)1 ` 


मत्स्य 


प्राचीन चरिजिकोद वि 


मदनिका 





इष देरा के निवासी जरासंध के मय से अपना देश षछोड्‌ 
| देखिये ) } पूर्वजन्म में 
ट्सकृ पुच्रकानाम क्ष्ण द्रपायन था; 
जीता था (म. स. २७.८ )} सहदेव ने मी अपनी 
दक्षिण दिग्विजय के समय मत्स्य एवं भपरमत्स्य लेगा को 


कर दक्षिण मारत कीं ओर गयेथे (म. स. १३.२७) 
मीमसेन ने अपनी पूर्वदिग्विजय के समय इन दगा को 


जीता था (म, स. २८.२-४) 
अपने अज्ञातवास के समय पाण्डवो ने इस 


था (म, वि. १,१३-१६ )। 


मारतीय युद्ध मे एक अक्षौहिणी सेना ठेकर मस्स्य- | 

राज विणट युधिष्ठिर की सहाय्यता केलिए आयाथा | 

(म.उ. १९.१२ )। इन लेगोँ के अनेक वीरो का | 

मीभ्म एवं द्रोणने वध कीया था(म. मी. ४५.५४६ द्रो. | 

१६४.८५ ) | व्च दए वीय का संहार अश्वत्थामा ने | 
मारतीय युद्ध के अंतिम दिन किया थाम. सौ.८. | | 

| | पय दाशरथि राजा के सुज्ञ नामके मत्री का पुत्र। 


१५०) ` ४ 







दर बना होमा। १९४८ इ. समे 


जिषे यदी प्रदे शामिलये) भागे चट्कर मत्स्य 


युनियन का सारा प्रदेद्य राजस्थान मे सामिट किया गया 
मत्स्य देश की राजधानी विरारनयरीर्ये थी, ज 
 जयपूर के पास वैराट नाम से आज मी ्रसिद्ध है). 


मत्स्यगंघा नामक ज्डवी बहन मी थी (म. भा. ५७.५९१) 
४. एक आचाय, जो वायु के अनुसार व्यास की 
 ऋक्रिष्यपरदपरा मे से देवमित्र नामक भाचायं का 
शिष्य था। इसके नाम.के लिए “ वास्यः पाठभेद 
पराप्त है । 


संमव यही हे, कि इसका सही नाम मत्स्य था, एवं यह्‌ 
„ एवं इसकी 


गया हो ( मत्स्य ३. दखिये }| 
मत्स्यमगंध--म्रगुकुशोप्पन्न एक गोचकार । 
मत्स्यगधा--कुस्वंरीय रेतनु राजाच पत्नी, जो 


उपरिचर वसु राजा को एक महस्यी से उन्न पुत्री 
९०१ 


भ्रा, च. ७६ | 


देय मे| 
निवास क्षिया था | उस समय इनल्येगां का राजा विराट | 
| टिए "माधव ` पाठभेद प्रास्त हं 1 


गेखिक | मयौदा-संमव है कि, आधुनिक भरतपूर 
भस्वार, षोरपूर, एवे करौली प्रदेश्च मिलकर प्राचीन मत्स्य ' 
मारत सरकार ने | 


मसस्ययुनियन ` नामक संघरा्य की स्थापना की थी, | 
| च्यवन ऋषि की मदद्‌ मोगी [ च्यवने ऋषि नै भपने मंत्रों के 


| हो कर च्यवन ऋष 
` | प्रतिक 
२. ( रो. ऋष. ) एक राजा, ओ उपरिचर वसु को एक | मरयकर रा्षव ऋ निर्माण क्या । उसी काही नाम्‌ मद्या 1 


मसस्यी के द्वारा उसन्न जुड्वे संतानं मे से एक था । इसे | 


काटी ( महस्यगंधा ) नामक जुड़वी वहन, इन 
दोनो के नाम के लिए भ्मर्स्यकालः नाम प्रयुक्त किया | 





थी । इसे सत्यवती नामान्तर मी प्राप्त था ( सत्यवती 
पितरं का कन्या अच्छोदा थी] 


मत्स्यदग्ध- अंगिरा ङुटायन्न एक प्रवर | 
मत्स्याच्छाय--अगिराकुल्य सन्न एक गोचिकरार | 
मथन--तारकायुर के पक्का एक असुर, जो विष्णु 
क द्वारा मारा गयाथा (महस्य, १५१ )| 
मथित--भगुदुलेःपच्न एक गोत्रकार | इसके नाम के 


माथेत यामायन--एक वेदिक सु्तद्रणा (ऋ १०. 
१९) | 

सद्‌--एक दानव, जे क्ष्यप एवं वनुका पुत्रथा। 
२. जह्याका एक मानक्तपुत्र, जो उसके अहंकार से 
उत्पन्न हुभा था ( मत्स्य. ३.११ ) 

३. सद्र गणोंमेसे एक। 


एक राक्चस, जो च्यवन क्षि के द्वारा उत्पन्न हुभा 

निवि कथा पदाभारत्‌ म इस प्रकार दी 
गयी है | एक बार सोमपान कस्नेवाठे देवतागणं ने अश्िर्यो 
को सोमपान करने से इन्कार क्रिया| फिर अश्चियो नै 









मणं कला चाहा, रुका 


त 1 


र करने क लिए च्यवन ने अथिमं से एक महा- 


(पतिम) 








उत्पन्न होते ही सट ने अपना प्रचंड मुख खोल दिया, 


| जिप्रमे समस्त देवतागण समा गये एवं इसकी जिव्हा पर 
तैरने दपर | पिर समस्त देवताओं के साथ, 
| ऋषि की शरण मे गया, एवं उषने अधिया को सोमपान 
मे सहमागी करना स्वीकार कर दिया (म. ब. १२४.१८- 
| १९; अनु. १५७.२७-२३२ )। 

मत्स्यकाट--( सो. ऋक्च. ) एक राजा, जो वायु के. 
अनुसार, उपरिचर वषु ( इद्रसख) राजका पुत्रथा) | 
| देखिये )। 


टरद्र च्यवन 


मदगङ--एक ऋग्वेदी ब्रह्मचारी । 
मदन--व्रह्मा के पुत्र कामदेव का नामेान्तर ( कामदेव 


२. केर देश के धृषटवुद्धि नामक राजमंत्री का पुत्र । 
मदनमंजयी-नीट्ध्वरपुच प्रवीर राजा की पत्नी) 
मदनसंदरी--एक गोपी, जो कृष्ण को अव्यधिक्‌ 


प्रिय थी] 


मदनिका--एक अप्सरा, जो सेनका की कन्या थी) 
इसका विवाह विचुद्रूप नामक रश्च से हुमा था । पक्षिराज 


मदनिका 


1 भ सानि कभ 


मत नन 


गरुड के वंशज कंधर ने विद्यद्रप राक्षसा वध किया। 
तदोपयन्त यह कंधर की पत्नी बनी, जिससे इसे तार्क्ष 
नामक कन्या उतपन्न हृद ( माक, २)। 
मदयन्ती--मित्रसह कव्माषपाद राजा की प्रल्ली। 
इसे वसिष्ठ ऋषि से भद्मक नामक पुत्र उतन्न हूभा था 
(म. आ. १६८.२५; १७२.२२; शं. २२६.३० )। 
उत्तक नामफ़ सुविख्यात ऋषि अपने गुरु वेद्‌ ऋषि की 


आज्ञा के अनुसार, इसके कुण्डल पोगने के लिए इसके | 


यह भाये ये । इसने उन्हे कुण्डक दे कर संतुष्ट किया 
था (म. आश्व, ५७.५८; उत्तकं देखिये ) । 

२, कृष्ण की एक सखी ( परश्च, पा. ७४) | 

मदारुसा--कारी देश के ऋतुध्वजं राजा ॐ पत्नी 
जिसके पुत्र का नाम अल्कं था । यह अत्यंत ब्रह्मनिष्ठ 
थी | एक बार पातास्कैतु नामक सक्षस ने इसका हरण 
` करिया | पश्चात्‌ त््वुध्वज राजा ने पाताख्केतु को परास्त 
` केर इसकी युक्तता की | 
 मदिरा-एक स्री, ओ देवदैत्यों ने कयि समुद्रमथन 
से निकटे हुए चौदह स्तोमे एकथी।दइसे "सुराः 
नामान्तर मी प्रप्तथा। 

२. श्रीङ्कष्णपिता बदुदेव की अनेक पलियों मे से 
एक । वसुदेव की मृदु के पश्वात्‌ देवकी, मद्रा एं रोहिणी 
` नामक अन्य ॒वसुदेवपलियों के साथ यह सती हो गयी 
(म, मौ. ८.१८ ) | 
माद्राश्व- (चू. इ. ) एक इश्वद्घुवंरीय राजा, जो 
 दशाश्च राजाका पुत्र था। यह परमधर्मात्मा, स्यवादी 
तपस्वी, दानी एवं वेद तथा धुवैद मे पारंगत था (म, 
भनु, २०७-८ ) 1 | 


इसे युतिमत्‌ नामक पुत्र, तथा सुमध्यमा नामकं कन्या 
२.८ ) । अपनी कन्या को हिरण्यहस्त 


थी (म, अनु, 
मामक ॥ $, ऋषि को विवाह वेवाह्‌ मे 



















; अनु. १२७.२४)। 


रेश विरा का माई । इसके नाम के छिए्‌ | 
मी प्राप्त है (म. उ. १६८.१४) | | 
रण कै समय इसने कवचधारण 

2 | के लि भद्रः पाठभेद प्राप्त है | 












प्रा्ीन चरि्कोशा 


` चल 


(न ४६ था ( म; चि ९ | 
सम्पूण अस्त्रौ का ज्ञाता, एवं | 


ड. ^१५१। मारतीय युद्ध म | उसन्र हुभा था । इसके नाम के लिप 





मद्रक 


1 
पातेन 


७७ १७१५१५११ ८ कि तको १८९१८५६) १५११५ 


मदोतकट-एक रिवगण । 

द्र-मद्र देश मं रहनेवारे लोगो के छिए प्रयुक्त 
सामुदिकं नाम । बृहदारण्यकं उपनिषद्‌ मेँ इन लेग का 
निर्देश प्रात है (बर. उ. २.३.१; ७.१) } उपनिषदो मे 
वर्णित मद्रगण कुं मति मध्यदेश के कुरकष्र नामक 
स्थानमेव हूर थे। उस समय पतेचर काप्य नामकं 
आचार्यं इन्हीके बीच रहता था। । 
फेतरेय ब्राहमण मे उत्तर मद्र लोगों का निदेश प्राप्त ह, 
जिन्हे दिमाख्य पवत के उस पार (^ परेण हिमवन्तम्‌ 
उत्तर कुरुभों के पड़ोस के रहिवासी बताया गया है (षे 
ब्रा, ८,१४.२ ) । सिमर के मनृसार, ये लोग कादमीर 
केः रावी एवं चिनाब के मध्यवतिं मूमाग मे रहते ये 
( आर्ट्न्डिरो, ठेबेन. १०२) । ॥ 
महामारतकार म इन लोगों का राजा राष्य था, 
जिसकी बहन माद्री कुसख्वंशीय राजा पाण्डु को विवाह मे 
दी गयी थी । उस समय भीष्म अपने मत्री, ब्राहमण, एवं 
सेनाकोसाथलेकृर इसदेश म भये यथे, एवं उसने 
ण्डुकेलिएमाद्रीकावरण किया (म, आ. १०५. 
४-५ )। | 
युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय, पाण्डुपुत्र नकुल ने 
न छोगों पर प्रम से विजय प्राप्त किया था, एवंयेलोग 
युधिष्टििके लिएिभटले केर जयेथे (म. स. २९, 
१३; ४८.१३ ) | एति 
महाभारत के पूर्वकाल मे, सतीसावित्री का परिता 
अश्वपति मद्र देशका नरेशथा (म. व. २९३.१३)। 


कणै ने मद्र एवे वाहीक देशोंको आचारभ्रष्ट बता कर 


उनकी निदाकीथी (म, क. ३०.९; ५५; ६२; ६८- 


७१) 


२, भनुर्वशीय ! मद्रक राजा के किप उपलब्ध 


पाठभेद | 


३. स्वारोचिष मन्वन्तर का एक देव । 


मद्रक--(सो. अनु.) एक राजा, जो विष्णु एव॑ 
वायु के अनुसार शिबि राजा का पुत्र था। इसके नाम 


९. एक गदरदेशीय योद्धा, जो मारतीय युद्ध मे कौरव | 


पक्ष मं शामिल था (म, मी. ७.७ ) | 


३. एक राजा, जो क्रोधवश नामक दैयके अंशसे 
 नँदिक › पाठभेद 
प्राप्त हे (म, आ. ६१.५५ )। 4 


मरद्रगार पराचीन चरिजरकोहा  भमधुकैटम 


पि 1111 कानता ााककवकाकाक 








मद्रगार राङ्गायनि--एक आचाय, जे साति | नामकं यादव राजाने जीतदी, एवं वह्‌ वर्ह का राजा 
ञष्राक्षि नामकं छपर का रिष्य था इसके शिष्य का नाम | वना ( ह, वं २.३८ ) | 
काम्बोज ओपमन्यव था(व. व्रा. १)। | ९. कृष्ण के पौत्रान रसे एक। 

शुद्ध का व॑द होने से इसे श्योङ्धायनिः उपाधि प्राम्त मधुक पैम्य--एक आचार्य, जो याङवस्क्य कपि का 
हृ! सिमर के अनुसार, इन नामो से "कम्बोजाः एवं | दिष्य था (च. त्रा. ११.७.२.८; स, व्रा. १६.९ ) | 
( मद्र ` के स्वध का संकेत मिट्ता है ( आद्टिन्डिदो टेवेन | इसके शिप्य का नाम चूड मागवित्ति था (वृ. उ. ६.३ 
१०२) <८-९ काण्व.) | गिक वेदाज होन सं इसे “धन्यः 

मद्रा-मच्रिक्रपि कदस च्ियोमे से एक। इसके | उपाधि प्राप्त हयी होगी | 
पुत्र कानाम सोम था ( ब्रह्मांड. ३.८.८४-८७ })। मघुकुमा- स्कंदं कौ अनुचरी एक मातृक (म. र. 





मधु--उत्तम मनु के पूत्रो से एक। ४५.१८) | = ` 
२९, ग्वाष्षुष मन्वन्तर्‌ के सप्तर्षियों म से एक) | मधुकटम-एक सुविख्यात अदुरदय | ये मधु तथा 
३. एक राक्षस, जो कद्यप एवं खया के पुत्रों मेते । कैटभ नामक दो असुर वह्मदेव के स्वेद्‌ से उत्यन्न हुए ये 
एकथा। | | ( विष्णुम, १. १५ )। 
४. मधुकैटभ नामक विख्यात असुरदवो मे सेएक | जन्म-पञ्मके अनुखार इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के तमोगुण 
 (मधुकैटम देखिये ) | से हयी थी ( प्म. स्‌. ४० ) | देवी भागवत मे कहा गया 


५. (स्वा, प्रिय. ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार | ह कि, इनकी उत्पत्ति विष्णु के कानकेमैखसेहूयीथी 
निन्दुमत्‌ एवं सरघा का पुत्र था। इसके पत्र का नाम | (दे. भा. १४)। 
वीरजन था व ० | महामारत कै अनुसार, इन दोनों की उत्पत्ति मगवान्‌ 
६. (सो. क्रोष्टु. ) एक यादव राज, जो भागवत एवं | विष्णु के कानकेमैकसे हयी थी। मगवान्‌ ने मिद्रीसे 
मविष्य के अनुसार देवश्चत्र का, विष्णु के अनुसार क्षत्र | इनकी आकृति बनायी थी ! इनकी मूर्ति मं वायु के प्रविष्ट 
का, मत्स्य के अनुसार दैवक्षत्र का, एवं वायु के अनुखार | हो जनेसेयेस्प्राणद्योग्ये ये।इन दोनों मेमधुकी 
 देवनराजाकापुत्रथा। | त्वचा कोमल थी, अपएव इसे " मधुः नाम प्राप्त 
(सो. यदु. सह. ) एक यादव राजा, जे विष्णुके | हुभा था । मधु सहित केटम की उत्पत्ति का वणन 
सनुसार वरषा, एवं भागवत के अनसार सहसान का | महाभारत मे प्राप्त ह । मगवान्‌ विष्णु के नाभिकमट पर 
पुत्र था। | | मगव्रणा से जर की दो वृंदं पड़ी र्थी, जो रजोगुण तथा 
८. एक यादव राजा, जिसकी माता क॒ नाम लेप | तमोगुण की प्रतीक थी। मगवान्‌ ने उन दोनो वदो की 
था । यह अत्यंत सदाचरणी एवं रिव का परममक्त था । | भोर देखा, तथा उनमें से एक वृद मधु तथा दूरी केटम 
इसके तप एवं खदाचरण से प्रषन्न हो कर रिव ने इसे | हो गयी (म. शं. ३५५.२२-२३)। 
एक त्रिदयूल प्रदान किया था ] यह चरिद्यूल जब तक इसके | शखल्यु-इन्होने तप कर के अजेयत्व प्राप्त क्या था | 
पास रहेगा, तब तक यह युद्ध मे भवध्य एवं भजेय रहेगा, | बाद म भपने स्वभाव के अनुसार, जव ये सवर लोगों को 
एेसा इसे रिव का वर था ( लोख देखिये ) । त्रश्त करने गे, तब विष्णु ने इनका वेध क्रिया (दे, भा. 
इसकी पत्नी का नाम कुम्मीनसी था, जिससे इसे टवण । १.४) | 
नामकं पुत्र उत्पन्न हुमा था 1 ख्वण अत्यंत दुराचारी था, | ये पैदा होने के उपरांत दी बाणो का वध करने खगे 
 इसछए शत्रुर ने उसका वघ क्ियाथा] रामायणके | ये, तथाब्रह्माको भी मारने के टि उत हए ये(म.व. 
भुखार, राच्च ते उत्का बाण से, एवं हरिवंश कत | १२.५० ) | ब्रह्मदेव ने विष्णु की स्त॒ति वग, तन विष्णु ने 
अनुसार खड्ग से उखका रिरच्छेः किया (वा, रा. उ. | इनसे पवास हज्ञार वर्षा तक युद्ध करिया । ठेकिन यह मरते 
६९.३६; ह. वे. १,५४.५३ ) | हीन थे। अन्तम इन्दे मोदित कर विष्ण ने इनसे इनक 
मधु स्वयं यादवों का राजा था, किन्तु रामायणसे इसे | मृघ्युका वर मया, तथा वादे गोद मे ठेकर इनका वघ 
देत्य मी कहा गया है ] इसका पुत्र ख्वण निपुत्रिक अवस्था | किया (पञ्च. क्रि. २; माकं. ७८; ह. वे, ३.१३ )। इनकी 
मे मृत होने के पश्यात्‌ इसकी राजधानी मधुपुरी भीम | मेद से पृथ्वी बनने के दी कारण प्रथ्वी को भेदिनी नाम 
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मधुकैटभ 





[प 


ग्राप्त हुभा (म. स. परि, १. क्र" २९. पक्ति १३२१३ 
शां. ३३५ ) । भगवान्‌ विष्णु ने इन्दे व्रह्मा के कहने पर 
मारा था, अत एव उसे “ मधुसूदन › नाम प्राप्त हुमा 
(म. श. २००.१४-१६ ) । पन्न के अनुसार, देवासुर 
संग्राम ये हिरण्याक्षके पश्चमे शामिलये, एवं देवों से 
मायायुद्ध करते ये । इसी कारण विष्णु ने इनका वध 
किया ( पद्म, स्‌, ७० ) | 

ये असुरो क पूर्वज माने जति दै, ज तमोगुणी परवृत्ति 
के उग्र स्वमाववाठे ये, तथा सदा मयानक काय किया 
क्रते थे। 

मधुच्छन्दस केवाप्न--एक ऋषि, ज ऋवेद 
के प्रथम मंडल मे से पह दस सूक्त का रचयिता माना 
जाता है (कौ, ब्रा, २८.२ ) । एेतरेय ब्राह्मण के अनुसार, 
यह विश्वामित्र का इक्याबनर्वो पुत्र धा(रे. त्रा. ७.१८) | 
रातपथ ब्राह्मण मे सुविख्यात्‌ ' प्रडग ` (प्रातम्काडिन स्वति 
स्तोत्र) सूक्त का कर्ता इसे कहा गया है (श. व्रा, १३.५ 
१.८ ) } यह्‌ सूक्त प्रायः प्रातःकाछ के समय गाया जाता 
है । इसके द्वार रचित यह सूक्त गयी छंद म है (पे 
सा, १.१.३)}। 

विश्वामिच्रके बुर सौ पुत्र ये] उनमें से छनःशेप 
नामकं पचर का ज्येष्ठ भ्रातृत्व विश्वामित्र के पहले पनास 
पत्रं ने मान्य न किया । कंठ अगले पचास पुत्राँ ने उसे 
मान्यता दी, जिसमे मधुच्छस्‌ प्रमुख था। इस कारण 
विश्वामित्र इस पर भव्य॑त प्रसन्न हृभा, एवं उसने इसे 
दुमाशी्वांद दिये । 

वेवस्वत मनु का पुत्र शर्यात राजा का यह पुतेहित था 
( शयीत देखिये ) । यह्‌ विश्वामित्र गोत्र का गोचरकार एवं 
प्रवर तथा कुरिक गोत्र का मेत्रकार था (म. अनु, ४ 





४९५० )1 महामास्त मे एक वानप्रस्थी ऋषि के नाते 





प्राचीन चर्निकोश 





मनसा 





मधुर--एक असुर, जो व्रत्रापुर का पुत्र था। 
२. स्कंद का एक सेनिक (म. श. ४४.६६ ) | 
३. ( स्वा. प्रिय. ) एक राजा, जो बिन्दुमत्‌ राजा का 
पुत्र था। | 
मधुरस्वरा--स्वगेलोक की एक अप्रा, जो अजुन 
के जन्मोत्सव म उपस्थित थी (म. आ. ४४.३० ) | 
मधुरावह--अंगिराुलोत्पन्न एक गोच्रकार । 
मधुरूह-( स्वा, प्रिय. ) एक पजा, जे ध्रतप्र् राजा 
का पुत्र था। 
मधुष्पंद्‌--विश्वामि्र के पुँमेसेएक। 
मघुलिका--खंद की अनुचरी एक मातृका (म. श, 


४६.१८ ) | इसके नाम के छि ‹ मधुरि पाठभेद 
प्राप्त हे। क 
मधुचणे- खद का एक सैनिक (म. श. ४४.६७ ) | 


मध्य--कदयप एवं अरिष्ट के पुश मसेएक। 
मध्यंदिन--( स्वा. उत्तान, ) एक राजा, जो भागवत 
के अनुसार पुष्पाणै एवं प्रमा का पुत्र था। । 
मध्यम प्रातीबोधीपुत्र माण्डकय--एक आचाय 
(सां. आ. ७.१२ ) । प्रतीबोध के किसी स्रीवेशञे का 
पुत्र होने से इसे " प्रातीोधीपुत्रः नाम प्राप्त हुभा 
होगा | ॥ 
मन-- मन्य, वषित एवे साध्य देवोँमेसेएक) 
मनस्‌--सायण के अनुसारः एक क्षि (ऋ, ५. 
४४.१० ) | | 
मनसा--एक देवी, जिसमे विषबाधा दूर करते का 
अटटोकिक साम्यं था । यह सामर्थ्यं इसे रिव्छरेपा से 


प्राप्त हमा था। 


इन्द्र एवं स्पादि विलि जातिर्यो इसकी उपासना 
करती थी, एवं वासुकि जेते सप॑ इसके उपासको मे ये। 
प्रथ्वी पर क समस्त सर्पौ पर इसका वरदहस्त था | 


यह्‌ सर्पी के विष को रील्या उतार देती थी, | ज | 


साक्षात्‌ धन्वन्तरि भी नहीं उतार सकते थे] भतः इते 


न्व॑तरि से भी बरदकर मानते है, एवं सप॑विद्यासंपन्न 


| छग इसे अपनी देवता मानते है । भ्रामों मै आज मी 
इसकी पूजा की जाती है (ब्रह्मवै, ३.५१) । ` 


जनमेजय ने किये सस्र से इन्द्र तक्षक आदिः नाग कचे 


ये, उन्होने इत देवी की पूञा की थी (दे. मा. ९.४८) ] 


यह करयप ऋषि की कन्या, एवं वादुकि सपं कौ भगिनी 


। मानी ज्ञाती हे । इसका विवाह अरत्कार नामक ऋषि से 
| दभा था, जिससे इसे आस्तिक नामक पुत्र उध्पन्न हुभा 
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मनस 


निम्नलिखित म॑त्रमे प्राप्त हे - 
. आस्तिकस्य सुनेमीता, भगिनी वासुक्ेस्तथा । 
जरत्कादसुनेः पत्नी, मनसा देवी नमोस्तु त ॥ 
२. सिधु दैव्य की कन्या, 
मनस्यु -- (सो. पूर. ) एक पूर्वशीय सम्राट, ज पूर 
राजा का पौन एवे प्रवीर राजाका पुत्रथा) वायुम इसे 
अविद्ध का, एवं मत्समे इसे प्राचीन्वत्‌ राजा करा पुत्र 
कहा गया हे । इसकी माता का नाम शौरसेनी था, जो 
सरूर्सेन राजा की कन्या थी (म. ज. ८९.६-७ ) | 
इसकी पत्नी का नाम सौवीरी था, जिससे इसे शक्त, 
संहनन एवं बाममिन्‌ नामक्‌ तीन पुत्र उत्पन्न हूए थ| 
२. (स्वा, नामि, ) एक यजा, 
पुत्र था) विष्णु मं इसके नाम के टिये नमस्युः पाठभेद 
प्रप्तहै। | 
मनास्विनी--दक्चप्रजापति की कन्या, जो धर्म की पनी 
थी। धमेसे दरस चद्रमा नामक पुत्र उत्पन्न हुभा था। 





` २. पूख्वं्चीय सम्राट अन्तिनार राजा की पत्नी (मस्स्य 


४९.७ ) | | 
३. उत्तानपादं राज की पुरता नामक पत्नी से उत्पन्न 
कन्या | | 


(क. सं. ३०.१६ श. त्रा. १,१.४.१६ ) |} 


दखिये ) | 


ग्रथ का कतां (मनु स्वायंभुव देखिये )। 
४. एक अर्थश्ाखकार ८ मनु प्राचेतस देखिये ) 


पांचजन्य नामक अनि का पुत्र था] इसकी सुप्रजा, 
 महत्मासा एवे निशा नामक तीन पलिर्यो थी ! उनमें 


तथा सात पुत्र उत्पन्न हए ये । इसके पुत्रो मं निम्नलिखित 
 च्वार पुत्र प्रमुख ये :-- वैश्वानर, विश्वपति, स्विष्ट्त्‌ एवं 
 कमेन्‌ (म. व, २२३) 

६. एक अप्सरा, जो कदयप एवं प्राधा कौ कन्या थी 
(म. आ. ५९.४४) | 


प्राचीन चरित्रकोक्ा 


था] इसके इस खारे परिवारका नि्देरा इसके संवैधित 





जो महत्‌ राज का 





मनु 
७. एक ऋषि, जो कराश्च ऋषि कः पुत्र था | इसकी 
माताकानाम धिषणा था ( भा. ६.६.२०)। 

८, (सो, क्रोष्टु.) एक यादव राजा, जो वायु के 
सनखार मधुराजा कापुत्रथा। इक्र पुत्र करा नाम 
मनव था | 

९. (सो, ऋषु) एक यादवं राजा, जो मत्स्यक 
अनुसार, दटोमपाढ राजामा पुत्र था) इसके पूत्र का नाम 
ज्ञाति था | 

१० (सृ, इ्‌.) एक इश््वाकुरवंशीय राजा, जे शीघ्र 
राजाका पुत्र था) इसके पुत्रका नाम प्रसुश्च॒त धा। 

११. धमखावणि मनु के पुरम से एक। 

१२. अंगिराकुलेयन्न एक गोत्रकार । 

मु “ आदिपुरुष -मःनवसष्टि का प्रवर्तक भादि- 
पुरुष, जो षमस्त मानवजाति का पिता माना जाता है 
( ऋ, १,८०.१६; ११४.२; २.३३.१३; ८.६३.१; म. 
वे. १४.२.४१; तै. सं. २.१.५.६)} ` 
कद अभ्यासकों के अनुखार, मनु वैवस्वत तथा यह्‌ 
दोन एक ही व्यक्ति ये ( मनु वैवस्वत देखिये ) | 

कऋग्वेद्‌ म प्रायः बीस बार मनु का निर्दय व्यक्तिवाचक 


 नामसेक्रियागयाहै) वर्ह घर्व्र इसे ' आदिपुरूष, 
एवे मानव-जाति का पिता, तथा यज्ञ एवं तत्संबधित 
| विष्यो का मारदद्चंक माना ग्या ह । मनु के द्रवाय बताये 
मनावी-- “मल की पलनी? इख भर्थ से प्रयुक्त शब्द | गये मार्मसे छे जाने की प्राथेना वेदों प्राप्त है (ऋ 


| | 1] ८,३०.१ 
मञु--मानवखष्टिका आदि पुरुष (मनु 'आादिपुरषः 


 मानवजाति का पिता--ऋम्वेद म्‌ पाच वार इसे परिता 


| एवं दो बार निचित रूप से हमारे पिताः कडा गया दै 
२. एक राजा, जिसेक राज्यकाट मै जल्प्रख्य हो कर | (ऋ, २.३३ )। तैत्तिरीय संहिता मं मानवजाति को “ मतु 
श्रीविष्णु ने मत्स्यावतार लिया था (मनु वैवस्वत देखिये) ] की प्रजा? ८ मानन्यः अरजः ) कहा गया है (१ 
२. ' मनुरति › नाम॒ घुविस्यात धम॑ाख्िषयकं | वैदिक साहित्य मे मनु को विवस्वत्‌ का युत माना गया दै 
| एवं इसे "वैवस्वतः पैतृक नाम दिया गया है (ज. वे, ८. 
| १०; श. व्रा. १३.४.३ ) । यार्त के अनुसार, विवस्वत्‌ 


४. एक अभिविरोष, जो तप॒ नाम धारण करनेवाढे । 


५.१.२३) । 


का भथ सूय होता है, इस प्रकार यह्‌ आदिपुरुष सूय का 


| पुत्र था (नि, १२.१० )। याक इसे सामान्य व्यक्ति न 
से | मानकर दिव्यक्षत्र का द्व्य प्राणी मानते हे (नि.१२. 
प्रथम दोसे इसे छः पुत्र एवं तीसरीसे इसे एक कन्या 


२३४) | 
वैदिक साहित्य मं यम को मी विवस्वत्‌ का पुत्र माना 
गया है, एवं कद स्थानों पर उसे भी मरणश्चीर मनुष्यों 


| मे प्रथम माना गया हे} इससे प्रतीत होता है कि, 


वैदिक काठके प्रारम्भ में मनु एवं यम का अस्ति 
भिन्न था, किन्तु उत्तरकाटीन वैदिक साहित्य मे मनु को 
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भु 
जीवित मनुष्यों का एवं यम को दूसरे छेक मे मृत 
मनुष्यों का आदिपुरुष माना गया। इषीटिए शतपथ 
ब्राह्मण मे मनु वैवश्वत को मनुष्यों के रासककेस्प भः 
तथा यम वैवस्वत को मत पितरों के शासक के रूपमे 
वर्णन किया गया है ( ऋ. ८,५२.१; चछ, व्रा, १३.४.३ 
यह मनु सम्मवतः केवल आर्यो के दी पूर्वज के सूपमें 
.माना गया है, क्योकि अनेक स्थस्य पर॒ इसका अनार्या 
कै पूर्वैजब्रोःसे विभेद व्याह 

यज्ञसस्था का आरंभकती-मनु ही यजप्रथा का 
भारंभक्ता था, इससे इसे विश्च का प्रथम यज्ञकतां माना 
जाता है ( ऋ. १०.६३.७; तै, सं. १.५.१.२; २,५.९.१; 
, ६.७१; २३.३.२.११ ५.४. १०.५; ६.६.६.१; ७,५.१५. 
३)। ऋगवेद के अनुसार, विश्च म भि प्रज्वलति करने 
के बाद सात पुरोहितो के साथ इसने ही सवैप्रथम देवों 
कोहवि समर्पित की थी (ऋ. १०.६२ , | 
यज्ञ से रेध्यप्राक्षि--तैत्तिरीय संहितामेमनुके द्वारा 
कयि गये यज्ञ के उपरांत उसके एेश्वयं क प्राप्त होने की 
कथा प्राप्त है । देव-दैत्यो के बीच चलू रदे युद्ध की 
विभीषिका से अपने धन की सुरक्षा कलेके टिए देवों 
ने उतसेअच्रिकोदे दिया बादकोअभ्निकेहुयमें लेभ 
उन्न हुआ, एवं वह देवाँ के समस्त धनसम्पत्ति को 
लेकर भागे ट्गा । देवो ने उरण पीहा किया, एवं उसे 
कृष्ट देकर विवर किया किं, वह उनकी अमानत को 
वापस करे । देवों द्वारा मिले हए कृषं से पीडित होकर 
अग्रि रुदन कते खगा, इसी से उसे शद्रः नाम प्राप्त 
हुमा } उस समय उक्के नेबोँ से जो आतु गिरे उसीसे 
र्वोदी निमीण हयी, दसी रिष ्चौदी दानकम में 
वर्जित है} अन्तमं अभनिने देखा कि, देव अपनी धन- 





सम्पत्ति को वापस लिए जा रदे है, तब उसने उनसे ङु ` 







भाग देने की प्राथना की। तब देवोंने अधिको 


घान ` ( यक्कर्मी मे खान ) दियां । भागे चख्कर 





५ लु एव धातृ इत्यादि ने यकम कर के 


प्राचीन चस्निकोश 


धानो को ही आधार मान कर 
पिति की गयी (ऋ. १,७६. )। इस 
ञं का अक्सर क्रियाविशेषण शब्द्‌ | 
मनुभो की माति ) दाय व्यक्त किया गया 





मदु ` 


हे । यज्ञकतां सी अयिको उसी प्रकार यज्ञ का साधन ` 


बनाते है, जिस प्रकार मनुभों ने बनाया था (च, ९.४४) ` 


वे मनुभों की ही भोति अभिको प्रज्वलित करते रहँ 


तथा उसीकी मेति सोम अपति करते दै (ऋ, ७.२६;५, ` | 


३७) । सोम से उसी प्रफार प्रवाहित होने की स्तुति की 


गयी हे, नेसे वह किसी समय मनु के दिए प्रवाहित होता ` 


था ( ऋ, ९.९६ ) | 


समकारीन ऋषि--मनु का अनेक प्राचीन यज्ञ , 


कर्तां के साथ उद्ेल पिर्ता है, जिनमें निम्नलिखित ¦ 
परख हैः-अंगिरस्‌ ओर ययाति (ऋ. १.३१), श्णु ओर ` 


अंगिरस (ऋ. ८.४२ ), अथर्वन्‌ ओर दध्यच्च (ऋ, १, , 
८०), दध्यञ्च, अंगिरस, अत्रि ओर कण्व (ऋ. १.१३९)। ¦ 
एेसा कहा गया है कि, कुर व्यवितयों ने समय समयपर ` 
मनु को अचि प्रदान कर उसे यज्ञ के लिए प्रतिष्टित करिया . 


था, जिनके नाम इस प्रकार है--देव (ऋ, १.३६), 


मातरिश्वन्‌ (ऋ, ११२८); मातरिश्वन्‌. ओर देव ` 


{ ऋ, १९.४६ ), काव्य उशना ( ऋ. ८.२२ ) | 


कगवेद्‌ के अनुसार, मनु विवस्वत्‌ ने इन्द्र के साथवैट 
कर सोमपान किया था ( वाल. ३) । तैत्तिरीय संहिता ` 
आर शतपथ ब्राह्मण मे मनु का अक्सर घार्पिक संक्ारादि ` 


करनेवाले के रूपमे मी मिर्दैश किया गया है। 


मन्वेतरों का निर्माण--भादिपुरुष मनु के पश्चात्‌, ¦ 
थ्वी पर मनु नामक अनेक राजा निर्माण हुए, जिन्होने 


अपने नाम से नये-नये मन्वतरों का निमाण किया | 


रह्मा के एक दिन तथा रात को कस कहते है । इनम ` | 
से ब्रह्मा के एक दिन के चौदह भाग माने गये है, जिनमे . 
से हर एक को मन्वन्तर कहते ह । पुराणों के अनुसार, ¦ 
इनमे से हर एक मन्षन्तर के कामें सष्टिका निवेत्रण | 
करनेवाला मनु अल्ग होता है, एवं उसीके नामसे उस 
मन्वन्तर का नामकप्ण किया गया है । ` इस प्रकार जब 
| तक बह मनु उस सृष्टि का अधिकारी रहता है, तत्र त्क ` 
| बह कार उसके नाम से विख्यात रहताहै। 
चोदह मन्व॑तर--इस तरह पुराणों मे चौदह मन्वन्तर 
माने गये है, जो निग्नट्खित चौदह मुभ के नाम से , 
| विख्यात है .:--१. खायेणुव, २. स्वारोचिष, ३. उत्तम ` 
रेवत, ६, चक्षुषः ` 
७. वैवस्वत, ८. सावि (अर्कखावर्णि ) ९. दक्षसावर्णि, 
१०. ब्रह्मसावर्णि ११. धमेसावर्णिं १२, सद्रतावर्णि, 
१३. रौच्य, १४. भौप्य । इनमे से स्वायंभुव 


( ओत्तम, ), ` ४. तामस, ५ 


49. 


चक्षुषं ` 


(० 


प्राचीन चरित्रकोदा 


मजु 





तक के मन्वंतर हो चके हे, एवं वैवस्वत मन्वेतर साँप्रत 
"वाद्‌ हे | बाकी मन्वंतर मविष्यकाल मं होरेवले ह| 


पाटसेड-- चोदह मन्वन्दर के अधपिपतिर्यों मनु के 
नाम व्रिभिन्न पुर्णा प्राप्त हे। इनमेसे स्वायभृवसे 


ठे कर साघरर्णिं तक्के पटे आट मनुकेनाम क वारे 


मे समी परणं म प्रायः एकवाक्यता हं, नौ से 


'वोदह्‌ तक केमनकनामकेवारे म विभिन्न पाटभेद्‌ | ते शे 
। अररूप माने गये 


| विष्णुमंदही विखीनहो जात दहं) किसी मी मन्वन्तर कै 


प्त, जो निम्नलिखित ताच्कामे द्यि गये हः 


मसावणि 


॥ | 


स्पाव 


| 
रोच्य 
मेरुसा 








+ 








रौन्य |देवसावर्णि 


धर्मसावर्णि 


ब्रह्यसावाण 





| 


| रुद्रसावर्णि | सद्रसावा? 


नवायन्‌ | 


णि 


मरुसावा 
म्‌ 


य्‌ 
भोल 


९. | सावणं 

१०, | सावणं 
सावण |: 
सावण | कु 
रौच्य 


म जस 
ब्‌। 











११. 
२. 













| प्र कार 
वीस हजार >८ इकत्तर होती हे । 


सहायता के छि सप्तपि, देवतागण, इन्द्र, अवतार एवं 


न = ~ =-= 
-----=-----------------~----~~ 


` तेवारीसख खख वीस हकज्ञार मानुषी वषं मने गये है] इस 
हर एक मन्वन्तर की काठ्मयादा तेतारीख खख | 








करना रहता हे, एवं इन प्रजां का पाटन मनु एवं उसके 
पुत्र भूपा वन क्र करतें ह| इन मूर्यं को देवतागण 
सलाह देने का काय करते रहै, एवं भधा को प्राप्त होने- 
वारी अङ्वचर्नाँ का निवारण इन्द्र करता है} जिमि समय 
इन्द्र हतव्छ होता दहै, उस समय स्वये विष्णु अवतार 
टकर मृपाद्यं का कष्ट निवारण करदा हे । 
मनु एवं उसके उपयुक्त सारे सदहायकरणण विष्णु के 
हे, तथा मन्वन्तर क अन्तमंवे सारे 


आर्भमंवेविष्णुके दी अंश सेउद्यन्नदोतेदं८( विष्णु. 


| १.३ )। 


स््रायमुव मन्वन्तर 


१, मनु--स्वायश्रव | 

रे, सप्तर्धि--अंगिरम्‌ ( शगु), भति, क्रत, पुस, 
पुटह, मरीचि, वसिष्ट ] | 
३. देवगण-याम या शुक्र के जितत, भजित्‌ व 
जिताजित्‌ये तीनमेदये। प्रत्येकगणमे वारह देवये ` 
( वायु, ३१.३-९) । उन्‌ गणां मं निञ्च देव ये-क्चीके 
गृणान, .जनिमत्‌ , अर, जविष्ठ, दुह, बृहच्छुक्र, मितवत्‌ , 


| विभाव, विभु, .विश्वदेव, श्रुति, सोमपाविन्‌ (ब्ह्याण्ड. २. 





१३) |. इन देवों मेँ द॒षित नामक वारह्‌ देवो का एक भौर 


| गण था (मा. ४.१.८ )। 


४. इन्द्र--विश्वयुञ्‌ ( भागवत ॒मतानुखार यज्ञ ) | 


| इन्द्राणी ‹ दक्चिणा ` थी (मा. ८.१.६ )। 


 वतार--यज्ञ तथा कपिल ( विष्णु एवं भागवत 


| मतानुसार )। 


६, पुत्र--अगिवाह ( अमित्र, अतिबाहु), अभरीध्र 
( आ्रीघ्र ), ज्योतिष्मत्‌ , द्युतिमत्‌ , पुर ( वपुष्मत्‌ ; सत्र 





| ह ) , मेधस्‌ (मेध, मेध्य ), मेषातिथि, वु ( बाहु ), 
` | खवन्‌ (८ स्वर ) , हव्य ( मन्य ) | 


मार्कंडेय के अनुसार, इसके पुत्रों मे से पहले सात 


उपरक्त हर एक मन्वन्तर की काल्मर्यादा चनो | यूषाट ये । मागवत तया वाय के अनुसार, इसे प्रियत्रत 
पक्त हर ए = | एवं उत्तानपाद नामक्‌ दो पुत्रये। प्रियत्रतके वच पुत्रथे] 


स्वारोचिष मन्वंतर 
१, मनु--स्वरोचिष } कृद ग्रन्थों मं इस मन्वन्तर के 


| गन का नाम श्टरविमत्‌ः एवं स्वारोचिस्‌ बताया गया हं | 
हर एक मन्वन्तर का राजा मनु होता है, एवे उखकी | 


२. सपर्षि--अर्ववीर ८ उ्वैरीवान्‌, ऊ, ओर्व ), 
तपम ( कृदयप, काच्यप्‌ ) ›, ठत्त ( अचि ), निश्व्यवनं 


मनुपून्न रहते दै । इनमें सप्तष्रियों का काय प्रजा उत्पन्न | ( निश्वर, छ); प्राण, वृहस्ति (अयि, अछि); स्तम्ब 
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मु 


पाचीन चरि्रकोश 


1 "अ. 


त 


( उर्जस्तंव, ऊर्जस्वल ) | ब्रह्माण्ड मे स्वारोषित मन्वन्तर 
के कई ऋषियों के कुख्नाम देकर उन्है सप्ताधियोंका 
पूर्वज कहा गया हे | 
३. देवगण--तुषित, इडस्पति, इध्म, कवि, तोष, प्रतो, 
मद्र, तेष्वन, वियु, शांति, सुदेव ( स्वह ) ; पारावत | 
४. इन्द्र--विपश्ित्‌ । भागवत के अनुसार, यक्ञपुत्र 
 रोचन। 
अवदार--तुषितपुत्र अजित ( वियु )। | 
६. पुत्र--मयस्मय भपेमूर्विं (ापमूर्ति) ऊज, 
विपुर, कृतान्त, चैत्र, ्योति ८ रोचिष्मत्‌, रवि ); नभ 
( नव, नभस्य ), प्रतीत (प्रथित, प्रति; बृहदुक्थ), 
-मानु, विभ्रत, श्वत, सुकृति (सुषेण), सेठ, हविघ् 
( हविश्च ) । इसके पुत्रौ के ठेसे कुछ नाम मिते ह, किन्तु 
उनमेसेङरनौया दस की संख्या प्रप्त है। मस्स्य के 
अनुसार, इस मन्वन्तर मे ऋषियों कौ सहायता के छि 
वसिष्ठपुत्र सात प्रजापति बने ये| किन्तु उन सबके नाम 
मन॒ पुत्रों के नामों से मिलते है, जेसे--भाप, भ्योति, 
मूरति, रय, सुजृेत, स्मय तथा हस्तीन्द्र | 


उत्तम मन्वन्तर 


१. मनु-उत्तम। 

२. सप्र्षि--भनध, ऊर््वबाहु, गात्र, रज, शक्र (चुक्ट), 
सवन, सुतपस्‌ । ये सब वसिष्टपुत्र थे, एवं वासिष्ठ इनका 
सामान्य नाम था । पूर्वजन्म मेये समी हिरण्यगर्भके 
ऊजं नमक पुत्र ये| | 


३. देवगण--प्रतदन ( भद्र, मानु, मावन, मानव ), 


वशवर्विन्‌ ८ वेदश्वुति ), रिष, सव्य, सुधामन्‌ । इन सक्छ 
बारह बारह के गण थे। [त 

४, इन्द्र--सुशांति ( सुर ॥ त, सत्यजित्‌ ) । 
् ५, भवतार--संत्या ३ 


















(क, च) (च 


६० 


था] इसे एक स्थान हयं का पुत्र कहा गया है| 


का पुत्र सत्य, अथवा धम तथा | | 
पत वलय ८. | तथा भागवत के अनुसार भ्र तथा विंड का पुत्र , 
पुत्र ह अप्रतिम, ( इष, दष ), ऊर, तनूज ` | 

दिव ४ ` (दिव्यौषषि, देवाबुज ), नम | 

वन, परशु, पर्य्यचि ); मधु, माधव, ॑ 

श | धृतिञ्त्‌ ; धृतिमत्‌, निरामित्न, निर्तुक, निर्मोह, प्रकाश. 

| ( मरकाशक्‌ ), बलतः बारे, महावीय युक्त, वित्तवत्‌, , 
| विध्य यचि, गंग, सलक, स्यवाग्‌ , सुयष्टव्य (घुसंमाव्य), ` 
4... 1 इरहम्‌। 
( अकपीवत्‌ ) अथि, कपि 





जलय ), भ्योतिर्धमेन्‌ (व्योतिधौमन्‌ , धनद), धातृ 

( धीमत्‌ , पीवर ), प्रथु | न 
२. देवगण-- वीर, वेधृति, सत्य ( सत्यक, साध्य ) 

सुधी, सुरूप, हरि । मार्कण्डेय के अनुसार, इनकी बुर 

संख्या सत्ताइस है | अन्य प्रथो मे उटेव आवाहि, 

एत्र एक एक न होकर सत्ताइस सत्तादस देवों के गणये। ` 
४. दन्द्र--रिखि ( त्रिरिख, शिबि )| ५ 
५, मवतार--हरि, जो हरिमिध तथा हरिणी कापुत्र 





६. पुच्र--भकर्मष ( भकद्पाष ); कतवेषु, कराश्च, ` 
केतु, क्षांति, खाति ( ख्याति ), जानुजेघ, तन्वीन्‌, तपस्य, 
तपोदयुति (दति ); तपोधन, तपोभागिन्‌, तपोमूल, तपो- ` 
योगिन्‌, तपोरति, ददेष्ुधि, दान्त, धन्वि्‌, नर, परतप, 
परीक्षित्‌, पृथु, प्रस्य, प्रियभृय, शतहय, शांत (शति), ' 
दम, सनातन, सुतपस्‌ | ५4 

७, योगवधन--कोरुरण्डि, दात्म्य, प्रवहण, शडग, 
शिव, सस्मित, सित । ये योगवधैन केवल हसी मन्वेतरमे 


| मिलते है | 


रेवत मन्वन्तर 
१. मनु--तेवत । 4 
२. सप्तषिं--ऊध्वैवाहु (सोमप ), देवबाहु ( वेदबाहु), । 
पजन्य, महामुनि ( सुनि, वसिष्ठ, सव्यने्र ), यदुर, वेद्‌- 
शिरस्‌ ( बेदश्री, सप्ताश्व, सुधामन्‌, बाहु, स्वधामन्‌), ` 
दिरण्यरोमन्‌ ( दिरण्यलोमन्‌ ) । 
२. देवगण--आभूतरजस्‌ ( भूतनय, मूतरजय )। , 
इसके रेभ्य तथा पारिप्ठ्व ( वारिष्रव)येदोमेददहैं। . 
इसके अतिरिक्त अमिताम, प्रकृति, वैकुट, म आदि 


| देवगणो मे प्रखेकमे १४ व्यक्तिहै। ; | 


भ, इष्र--निषु ॥ 
५, भवतार--विष्णु के अनुसार संभूतिपुत्र मानस, : 






वकु ` | 
६" पुत्र-अन्यय ( हन्यप ), अरण्य (आरण्य), 
भरण, अजन, कवि ( कपि ), कंबु, तिन्‌, तत्वदिन्‌ ` 


 चा्ुष मन्वन्तर 
१, मनु--चष्चुष । 





प्राचीन चरिन्रकोहा 


२. सम्ववि--अतिनामन्‌ ; उत्तम (उन्नत, शगु), नम॒ अवतार होगा, तथा बलि के बाद वह सत्र व्यवस्था 


(नाम, मधु ), विरजस्‌ ( वीरकं ), विवस्वत्‌ ( हविष्मन्‌ ), 
सहिष्णु, सुधामन्‌, सुमेधस्‌ | 

३. देवगण--आा (जाप्य ), ऋभ, कु, प्रथग्भाव 
( प्रथुक-ग, युथग ); प्रसूत, भव्य (माध्य), वारि 
(वारिमृल)ल्ख। 

४. इन्द्र--मवानुभव या मनोजव अथवा मंच्दुम । 


५, अवतार--विष्णु मतानुसार विदुयपुत्र वेद्ट, 


तथा भागवत मतानुषार वैराज तथा संमूति का पुत्र भजित्‌। 


६. पुत्र--अथिष्टेत, अतिरात्र, अभिमन्यु, उरु( रर ) | 


करति, तपस्विन्‌ , पुर ( पुरुष, पूर ); यातद्युम्न, सत्यवाच्‌ 
सुद्युम्न । 
वैवस्वत मन्वन्तर 

१, मनु--वेवस्वत ) 

२, सपर्धषि-- अति, क्यप ( काद्यप, वत्सर ), गौतम 
( शरद्वत्‌), जमदि; भरद्वाज ( माण्द्राज), वसि 
( वसुमत्‌ ), विश्वामिन्न । 

३, देवगण--ांगिरस ( दस ), अधिनी (दो), 
दित्य ( बारह ), मगुदेव ( दस्र ), मस्त्‌ ( उन्वास् ), 


रद्र (ग्यारह ), वसु (आठ); विश्वेदेव (दस), साध्य 


` ( बारह )| । 
४. इन्द्रू--ऊभस्विन्‌ या पुरददर या महाबरख। 

५, अवतार-वामन | 

६, पुत्र--अरिष्ट (दिष्ट, नाभागारिष्ठ, नामानेदिष्ट 
रिष्ट, नेदिष्ट, उद्विष्ट ), इक्ष्वाकु; इर ( सुद्युम्न ), करुष 
कुशनाभः, धृ ( धृष्णु); नम (नमग, नाभ, नाभाग), 


चग, पृषध्र, प्राय, वय॒मत्‌ , यांति । 
सावर्णिं मन्वतर 
१, मनु--सावर्णिं । 


२. सप्त्षि--जश्वत्यामन्‌ (द्रौणि ), ओव ( कादयप 
सस, श्रग ), करप (शरदत्‌ , रारदत्‌ ), गाट्व ८ को शिक ) 


दीप्विमत्‌, राम (पर्स जामदग्न्य), त्यास ( शतानंद्‌, वासन धूम, निरुद्ध, विरद ) | 


 पाराशय )। 





¦ विर ); सुतप ( पुतपद्‌+ तप)! 
४, इन्द्रू--वलि ( वैरोचन )! उछि वैरोचन 


भासक्ति इन्द्रपद पर नहीं रहती है । भवएव कालान्तर मै 


इन्द्रपद छोड़कर वह सिद्धगति को प्राप्त करेगा | 
, शवतार--देवरुह्य तथा सरस्वती का पुत्र सार्वमौम 


प्राः च, ७७ | 





देवगण--अमिताम ( अगतम्‌ ), मुख्य (सुख, | ` 





| विरजस्क ), वंरिदमन, युक्र, सत्यवाच्‌, 


देखगा | 

६. पुद्र--अधृष्ट ( अधरष्णु ), अध्वरीवत्‌ (वरीयस्‌, 
अववीर, उर्वरीयस्‌ › (वीरवत्‌), अपरि, अरिष्ट ( चरिष्णु, 
विष्णु ), साज्य, ईड्य, कृति, ( धृति, ध्रतिमन्‌ ), निर्मोह 
यवस्‌ , वसु, वरीयम्‌, वाच्च ( वाजवाजिन्‌, विरज 
सुमति । 

दश्चघाचर्णिं मन्वन्तर 

१. मनु--दक्चसावि | 


२, सप्तर्धि--ज्योतिष्मत्‌, द्युतिमत्‌, मेधातिथि 
( मेधामृति, माधातिधि ), वसु, स्य ( सुप्‌, पौट्ह ), 
सवक ( सवन, वसित, वसिन ), हव्यवाहन ( हव्य, 
भन्य )| 

३. देव--दक्षपुत्र हरित के पुत्र निर्मोह, पार (पर, 
संभूत ), मरिचिगम, सधर्म, सुधमन्‌ , सुदर्माण } इनमें से 
हर एक क साथ वारह व्यक्ति है| 

४, इन्द्र-काविकेय ही आगे चलकर अदूमुतं नाम 
से इन्द्रहोगा 

५. अवतार-आायुष्मत्‌ एवं अबुघारा का पुत्र क्म्‌ 
अवतार होगा | 

६. पुत्र--अनीक ( ऋचीक, अर्चिष्मत्‌ , नाक ), 
खड्गहस्त ( प॑चहस्त, पंचहोत्र, चाप्हृस्त ), गय, 
दीप्तिकेत॒ ( दासकेतु, वहकेत ), धृष्टकेतु (ध्रतिकित्‌, 
मूतकेतु ), निराज्रति ( निरामय >), प्ुश्रवस्‌ ( पृथश्रवस्‌), 
बृहत्‌ ( बृहद्रथः, बृहद्ययाः ), भूरिद्न । धि 

बह्यसावर्णिं मन्वन्तर 
१. मनु--न्रह्मतावर्णि | 


२. सखप्तर्षि--भापामूर्तिं ( जपोमूर्तिं ), अप्रतिम 


 (अप्रतिमाजस, प्रतिम, ्रामति ), अभिमन्यु (नमस, 


सप्तकेतु ), अष्टम ८ वसिष्ठ, वरिष्ठ, सत्य, सद्य ), नमोग 
( नामाग ), सुकृति ८ सुकी्विं ), हविष्मति। 
देव--अर्चिं ( सुखामन, सुखासीन, खधाम, सुषामान, 


४. इन्द्र--यान्ति नामक इन्र होगा | 
५. अवतार--विश्वसुष्टय के गह म विपच के गमं से 


विष्वक्सेन नामक अवतार होगा । 
| ६. त्र--अनमित्र ( निरामित्र ), उत्तमीजस, जयद्रथ, 
| निकुरषज, मूरिम्न, भूरिषेण, भूरिसेन, वीरवत्‌ ( वीर्यवत्‌ ), 


वरप्रम, वृषसेन, दतानीक; सुक्षत्र, सुपर्वन्‌, सुवच॑स्‌ ; 
हरिपेण | ॑ 


६०९ 


मच 





` धमैसावर्णिं मन्वन्तर 


१, मनु--धर्मपावरणि | 
२. सरप्तषि--अग्नितेजस्‌, अनघ ( तनय, नग, 
मग ), अरुण (आरुणि, तरुण, वारुणि ), उदपिष्णन्‌ 
( उरुधिष्ण्य, पुष्टि, विष्टि, विष्णु ), निश्वर, वपुष्मत्‌ 
( वष्ट), हविष्मत्‌ | 
३. देव--तीस कामग ( काम-गम, कामज ), तीस 
निर्माणरत ( निबवाणरति, निवाणरुचि ), तीस मनोजव 
( विहगम } | 
४. इन्द्र-घ ( व्रन्‌ , वैधृत ) इन्द्र होगा | 
५, अवतार--इस मन्वन्तर के अवतार का नाम 
 धर्मसेत॒ है, जो धमे ( आर्यक ) एवं के पुत्र के 
रूम म जन्म लठेनेवाल है । 
६. पुत्र-भादरश, क्षेमधन्वन्‌ (क्षेमधर्मन्‌, देम- 
धन्वन्‌), गेषु ( दृटायु ), देवानीक, पुरुदरह ( पुरोबह ) 


पोण्डूक (पंडक ); मत (मनु, मर), संवर्तक ( सर्वग 
सर्वत्रगः; सर्वैवेग, सत्यधम ), सर्वधर्मन्‌ ( सुधर्मन्‌, 
सुरामन्‌ ) | 


र्द्रसावार्णें मन्वन्तर 


१. मनु--ड्सावर्णि | 

२- सप्तर्धि--तपस्विन्‌ ; तपोधन, (तपोनिधि, तमोरान, 
तपोधृति, तपोमति ), तपोमूर्ति, तपोरति ( तपोरवि ), 
युति ( अगिध्रक, कृति ); सुतपस्‌। 

३. देव--रोहित ( लोहित ), सुकर्मन्‌ (सुवणं ), सुतार 
( तार, सुधमन्‌, सुपार ), सुमनस्‌ | 

४. इन्द्र--ऋतधामन्‌ नामक इन्द्र होनेवाल है 


५" अवतार--सत्यसहस्‌ तथा सुरता का पुत्र सखधामन्‌ 


अवतार होगा| 
५ (द धुत्र--उपदेवे ( अदूर }; देववत्‌ (देववायु ), 









वेव मिनत्‌ ( ममिनरहा, महा }, मिनद ( निजसेन' 
दु मित्रविद्‌ ). मित्रवाहः मिचवत्‌, विदूरथ, 


राच्य मल्वन्त्र्‌ 


¦ निरु क निमेकि, निष्कंप, निष््कंप 


येक देवगण ठ ग | 7 तीस देवं का होगा । 


प्राचीन चरित्रकोशा 





वि --जन्यय (पय्ववत्‌, हव्ाप ), तल. 


कन्‌, २ नामन्‌ `( सृमन्‌ ), सूघर्मन्‌ । ` 


न 


४. इन्द्र --दिवसति ( दिवस्वामिन्‌ ) 





५, अवतार--देवहोत्र तथा बृहती का पुत्र भवतार 


होगा | 

६. पुत्र--अनेक क्षत्रवद्ध॒ (क्षत्रविद्ध, क्षत्रविदधि 
्ष्रव्द्धि); चित्रसेन तप (नय, नियति), घर्मधृत 
( धमेभत, सुत्रत }, धरत (भव ), निर्भय, परथ (हट ) 
विचित्र, सुतपस्‌ ( सुरस ), सुनेत्र | 

भोत्य मन्वन्तर ` 
१, मनु--मोत्य | 
२. सप्तषि--अग्रिबाहु ( अतिवाह ), अिघ्र (माप) 


म॒ प्राचेतस 


मजित, मार्गव ( मागध, माधव, इवाजित ), मुक्त (युक्त), ` ' 


युक्र, इवि | 

३, देव--कनिष्ठ, चाक्षुष, पवित्र, माजित ( भाजिर 
भ्राजिर ) वाचावृद्ध ( धाराव्रक ) | प्रत्येकं के साथ र्पौच 
पाचि देव होगे | 

४. इन्द्र--द्वि दी इस समय इन्द्र होगा । 

५. भवतार--सत्रायण एवं विताना का पुत्र बृहद्धानु 
अवतार होगा ] 


६. पुत्र--ममिमानिन्‌ (श्रीमानिन्‌); उग्र (ऊर, व 
अनुग्रह ) विन्‌ (जिष्णुः विष्णु}, गभीर (तरंगमीरू), 
गुर, तरस्वान्‌ (बुद्धः बुद्धि, बध्र ) तेजरिवन्‌ ( उजंस्िन्‌ ` | 
सब, ` 


भजस्विन्‌ ), प्रवीर (प्रवीण), शचि, शुद्ध 
मुर ) | 

इसके उपरत प्रलय होगा तथा ब्रह्या विष्णु के नामि. 
कमर्‌ मे योगनिद्रित होगे (ह. वं, १.७; मार्क, ५०; ९७; 


विष्णु, २,१-२ ब्रह्मवे, २,५४; ५७-६५; स्कन्द, ७, 


१,.१०५; भवि, व्राह्य, २; मध्य, २; मरस्य, ९; भा. ८.१; 
५६१३; वायु, ३१-३३; १००,९- ११८; ब्रह्मांड, २.२६; 
२.१; ब्रह्म, ५; पद्म, स्‌. ७ )। 


१०-१२)। 





मनु आप्स्व--एफ वैदिक सूव्तद्र्ा (ऋ, ९.१०१ `` 


मनु चा्षुष--चा्टुष नामक मन्वन्तर का अधिपति ` 
मन, जिसके पुत्र का नाम वरिष्ठ था (म. अनु. १८.२०; ` 


चाक्षुष ६, एवं मनु ^ आदिपुरुष देखिये ) | 


मच्चु पाचेतस--एक राजनीतिाखक्ञ, जो प्राचेतस ` 
नामक मन्वन्तर का अधिपति मनु थां! महाभारतके 
भयसार, इसने राजधमे एवं राज्जाछ्र पर एक रथी ` 
स्वना की थी (म. शां. ५७.५४३; ५८.२ ) । कौटिल्यके 


~  । मर्था मे, एवं राञरोखर कै प्रथो भ दइसके स्जनीति- 


मनु पाचेतस 


विषयक मतो का निर्दैदा प्राप्त दे (मनु स्वायेभुव 
देखिये ) | 


मन॒ वैवस्वत - वैवखत न मकं र्पौचवे मन्वन्तर 


का अधिप्रति मनु, जो विवरवत्‌ नामक राजाकापुत्र था। 


दसके नामागारिष नामक पृत्रकानिदश वेदिक अधां म. 


माप्त हं (त. सं. ३.१.९.४ ) | 

इसे निख्रट्खित दस पुत्र येः--प्रा्य, धृष्ट, नरिष्यन्त, 
नामाग, दश्वाकरु, करूष, र्याति, इल, पृषध्र, एवं 
नामानेद्ष्ट । इसे इल्म नामक एक कन्या थी, जिसे 
पुरूरवस्‌ नामक पुत्र उत्पन्न दुभा था (म. भनु. १४७. 
२७)। 

त्रेतायुग के भारभ में सूय ने मनु को, एवं इसने अपने 
पुत्र को सात्वत धम का उपदेद्य क्रिया था। 

सृष्िप्रख्य--सृष्टि प्रख्य के समय एक मत्स्य दारा सनु 
वैवस्वत के बचाने की कृथा सम्पूणं वैदिक एवं उत्तर वेदिक 
गन्थोँ मे किसीन किसी रूपमे प्राप्त हे शतपथ ब्राह्मण 
के अनुसार, जब सारी सष्ठ जल्प्रवाह से वह जाती थी, 
तज मनु एक नावम वेठा कर एक मस्स्यके द्वारा व्वा 
गया था (श. व्रा. १.८.१) । प्रस्य के उपरत 
अपनी उख इल नामक पुत्री के माध्यम से दी मु मानव 
जाति की प्रथम सन्तान के जनक हुए; जो उन्दीके हवि 
से उत्पन्न हयी थी } यह कथा अथर्ववेद तकं के समय मं 


भीज्ञात थी, एेसा इसी संहिता के एक स्थर द्वारा व्यक्त 


होता है (अ. ३९.८ )। 

महाभारत मँ प्रथ्वी के जल्प्रस्य की एवे .मस्स्यावतार 
की कथा प्राप्त है (म. व. १८५ ) ! उस कथा के अनुसार 
प्रलयकाल मे इश्षकी नौका नोनैधन नामक हिमाख्य के 
रिखर्‌ पर आकर सकी थी } करई ग्रन्थों मं हिमालय के 
इस रिखर का नाम नावप्रभ्रंश्न दिया गया हे । 

मत्स्यपुराण के अनुसार, इसी नौका दिमाख्य पर्वैत 
पर नही, बचक्कि मख्य पर्व॑त पर सकी थी । भागवत 
ममनु कोद्र्विंड देशका राजा कहा गया है, एवं इसका 
नाम सत्यत्रत बताया गया हं ( मा. १.३.१५ ,) 

विभिन्न सहित्य सं प्राप्त जरूष्छावन-कथा--जट . 
प्टावन्‌ की यह कथा संसार के विभिन्न सादिक, धार्मिक 
अरन्ों एवं छोककथाओं आदिमे प्राप्त हे | 

गूनानी-साहि्य मे उद्यकल्ियन तथा उसका पत्नी 
पीरिया की क्था मनु ञेखा ही वणेन मिल्ताहे (मिथ 
आफ एेनरियन्ट ग्री एण्ड रोम, पृष्ठ. २२-२३ ,। 


पाचन चरिता 








मनु वैवस्वत 


प्छावन सम्बन्धी कथाएं मिख्ती ह । “भव्रह सिक्त" महाकाव्य 


म वर्णित एक कथा कँ अनुखार, भड्य्स क पुत्र जिचश॑स 
जलप्टावन के उपरत दरवो को वलि देकर वेवीलोनिया 
नगर का पुनः निर्माण करता ह (दि प्ट्ड टिजेन्ड इन 
संस्कत टिटिरेचर प्रू. १४८-१४९ )। ववीटोनिया मे गिद- 
गमद महकाव्य म इसी प्रकार क जल्प्टावन क एक 
कथा प्राप्त ह } दसा धम्रग्रन्थ वाद्रवि मं यह कथा 
विस्तारसेदी गयीदहै, जिसमं नूह का वर्णन मनु की 
मति क्रिया गया है| कुरानदारीफ मं यह कथा वादवि से 
मिख्ती जुलती ह । अन्तर केवर इतना हं .कि, वादविल 
मं हज्ञरत नृह की नावं अएटट पर्वत पर आकर सकती 
है, जव कि कुरान मं उस पर्वत का नाम जृदी दिया गया 
है (दि होटी कुरान प्रष्ठ ११.३.२५-४९ ) | इसके 
अतिरिक्त चेर्डिया के साहित्य मे मी हासीद्रा परमेश्वर 
८" के आदेदयानुसार अपने को जरप्सवन से क्चाता है | 


इसके अतिरिक्त पारसी धार्मिक मन्थ वेदीदाद्‌ तथा 
पहल्वी, सुमेरिन, आइस्षैण्ड, वेस्छ, लिथुजआनिया 
एवं असीरिया के साहित्य मे यह अल्प्लवन क कृथा 
मिकती है । इसके साथ दी चीन, ब्रह्मा, इटोची न, मलाया, 


| आस्टेलिया, न्यूगिनी, मेलेवेशिया, पाठीमेशिया, उत्तर 


दक्चिणी अमरीका मारि देयो मं जरुप्टावन सम्बन्धी 


कथये प्राप्त है । 


 संखार कीं खमस जटप्त्रवन सम्बन्धी कथां की 
तुलना करने पर यदी ज्ञात होता है कि, दक्षिण एरिया की 
समस्त कथार्ये समान है, क्योकि उनम सर्वत्र सम्पूणं एरथ्वी 
के बने एवं अधिकां पदाथा केः नष्ट होने का विवरण 
प्राप्त है । उत्तरी एदिया की कथाओं सं से चीन जापान 
की कथाओं में पूर्णं विनाश्च का वणन हं । योसपमं रेसे 
विनाश के वणन कम है, तथा अफ्रीका की कथाओंमं 
जटप्छवन का वणेन विल्कुरु नहीं हे । 


प्रख्योत्तर मानवी समाज का आदिपरूष--मनु वैवस्वत 
प्रख्योत्तरकारीन मानवी समाज का आदिपुरुष माना 
जाता है, एवं पुराणो म निर्दिष्ट सारे राजवंश उषीसे ही 
प्रारंभ होते है! राज्यशासन के नानाविध यमनियम 
के प्रणयनं काश्य इस्कोदहीदिया जतादहे। खेतीमे 
से जो उत्पादन होता है, उसमे से छटवां माग राञ्य- 
शासन का खच निमाने के लिए राजा को मिख्ना चाहिए, 
इस सिद्धान्त के प्रणयन काश्रय मी इसको दिया जता 


यूनान के अतिरिक्त वेवीोनिया क साहित्य मे भी जल- । हे। 
६११ 


मनु वेवस्वत 





कारनिणय--पुराण मृ प्राप्त वंशावल्यां के अनुसार, 
मनु वैवस्वत का राज्यकार भारतीययुद्ध से पठे ९५ 
पिदटिर्यो माना गया है । भारतीययुद्ध का काठ ईसा, पू, 
१४०० माना जाये, तो मनु वैवस्वत का कार ईसा. पू 
३११० सावित होता है । व्योतिगणितीय {हिसाब से भी 
३१०२ यह वर्षं कलियुग के प्रारेभम का वषं माना जाता 
= है। दिर एवं बाविलेन साहियमे निर्दिष्ट मेसापोटेमिया के 
जलप्रख्य का काल भी ईसा. पू. ३१०० माना जाता ह | 
ससे प्रतीत होता है कि, रातपथ ब्राह्मण मे निर्दिष्ट मन 
वैवस्वत का जलप्रय भी इसी समय दभा था। 

परिवार--मनु के कुल ठस पुत्र थे, ज्सिमि से इलाका 
निर्देश पुराणों मे इट नामक पुरुष, एवं इला नामक ची 
एसे द्विरूप पद्धति से प्राप्त हे। 

दूसके नौ पुत्रां की एवं उनके द्वारा खापरित राजवंशं 
की जानकारी निग्न प्रकार है :-- 

१, इक्ष्वाक--इसका राज्य अयोध्या म था, एवे इसके 
पुत्र विकुक्षि ने खुविख्यात रेश््वाकं राजंश की स्थापना 
की | 

२. शयाति--दसते भानर्त-देश मे राज्य करनेवाे 
सुविख्यात श्ार्यातः राजवंा की स्थापना की | इसके पुत्र 
का नाम भानतं था, जिससे प्राचीन गुजरात को भानत 
नाम प्राप्त हूभा था | 

३. नाभानेदिष्ट- इसने उत्तर विहार प्रदेय में 

 सुविख्यात वेशा राजवर की स्थापना की | इसके राञ्य 
की राजधानी वैशाली नगर म थी, जो आधुनिक मुजफर पुर 
जिले में स्थित बसाट गोव माना जातादहै। 
४, नाभाग--दइसके द्वारा स्थापित नाभाग राञवंशा 
का राज्य गगा नदीके दुभाव मे स्थित मध्यदेशे था। 
इस राजवेरा मे रथीतर रोग मी समाविष्टये, जो क्षत्रिय 
ब्राह्मण कृहलयते ये | 


५, धष्ट--इससे "धाष्टंकः क्षत्रिय नामक जाति का निर्माण 


हुभा, ज पंजाब के वाहीक प्रदेश मे राज्य करते ये] इन 
लोगों का निदे क्षत्रिय, ब्राह्मण एव वैश्य इन तीनों तरह 


से करिया हुमा प्रा है] 






नरिष्यत--कदै अभ्यासको के भयुखार, खक लेग 


शचीन चरित्रकोडा 


कल्वर ओफि इईडियन पीपङ-१,२७० ) | 


सज करूष लोग ये, जो आधुनिक 
८ ॥ खगे का नामकरण वर्यं विषय के आधारपर हृभा है।. 





मनु वेवस्वत 





८, पृषध्र--इसने भपने गुर के गाय का वध किया, 


जिस कारण इसे राञ्य का हिस्सा नही मिढा। 


९. प्राशु-दसके वंशज के वारे मे कोई जानकारी 
नही हे। 


इृरपुत्र--दरखा छा विवाह बुघ से हुमा, जिससे उसे 
पुरूरवस्‌ नामक पुत्र उन्न हुभा । पुरूरवस्‌ ने सुविख्यात 
ठेढ ( चद्र ) राजवंश की स्थापना की जिससे भागे चछ 
कर कान्य्रुम्ज, यादव ( हैहयः अन्धक, वृष्णि ), ठर्वघु 
ह्यु, आनव, पंचा, बाहंद्रथ, चेदि आदि राञरवेशों का 
निमाण हुभा। 

इख के पुरुष अंश का सपान्तर आगे चद्कर सुद्युम्न ` 
नामक किंपुरुष मे हमा, जिससे सोदयुन्न नामक राजवंश 
का निमाण हूभा } इस राजवंश की उत्कट, गया एवं 
विनताश्च नामक तीन शाखां थी, जो क्रमशः उत्कल, 
गया एवं उत्तरकरुर प्रदेशा पर राञ्य कसती थी ] आगे चछ 
कर भानव एवं कान्यक्ुम्ज राजां ने सौदयुघ्न राध्यं को 
जीत यिया | 

करुष, नामाग, धृष्ट, नरिष्येत, प्राश एवं प्रषध्र छोगों के 
राभ्य एेख्वंरीय पुरूवरस्‌, नहुष एवे ययाति ने जीत 
ल्या, जिस कारण ये सारे राजवंश शीघ ही विनष्ट 


हयो गये। 


इसके वश मे उत्पन्न उत्तरकारीन राजां काका 
संमवतः निम्नलिखित माना जाता है :-- 

ययाति--३, पू. ३०१०। 

मांधातू--३, पू. २७४० | 

अजुन कातवीय--ई पू. २५५० । 

सगर, दुष्यन्त एवं भस्त-इ. पू, २३५०-२२३०० | 

राम दाशराथि--द. पू, १९५० (हिर्ययी न्ड 


हिन्दी साहित्य से-भाधुनिक हिन्द्र साहित्यमें । मनु 


के जीवन से सम्बन्धित जयशंकर ‹ प्रसाद ' द्वारा छिवित 


कामायनी › हिन्दी काव्याकाश का गौरव ग्रन्थ है| इसके 


केथानक का आधार प्राचीन ग्रन्थ दहीहै, जिसमे मानव 
मन, बुद्धि तथा हृदय के उचित सन्तुखन को स्थापित 
केर चिरद्ग्ध दुःखी वुधा को आश्चा बेवाती हयी. 
समन्वयवाद, समरसता एवं आनंदबाद के द्वारा मंगलमय ` 
महान संदेश देने का प्रयल किया गया है] ६ 


कामायनी पन्द्रह सर्गो म विभक्त है, तथा हर एक ` 





मनु वैवस्वत 
समं " आनन्द ` क चरम सिद्धि तथा अन्तिमि हाई 
सर्गो मं शान्ति क वहती मन्दाकिनी देखने योग्य हं] 

प्स्त॒त ग्रन्थ मं मनुका चरित्र एक मानवीय चरित्र 
केरूपरमंदहीग्रकटहुभाहै। "प्रसाद)'जीने मनु का 
चरित्र अखामाविक तथा देवी नहीं, वव्कि इसी जगत के 
मानवीय रूप का मनोवेत्ञानिक विदटेषण प्रस्तुत किया है । 
मनु एक सच्चे मानव कीरति गिरे मी ह, तथा उट 
मीहे) मनका यह परतन एवं उस्थान विश्वमानव के 
लिए एक आचाप्रद संदे देता है, तथा प्रठत्ति-नित्रत्तिका 
समन्वय क्र के एक संतुटित जीवन व्यत्तीत करने की 
रिक्षा देता है । 

कामायनी के प्रधान चरित्र नायकमनु का क रूपों 
मं चित्रण प्राप्त है| उनका पहट्य रूप ॒नीतिन्यवस्थापक 
काह, जो इला, › ‹ स्वप्नः तथा श्संघपरः भादि सर्गो में 
हआ है । इसका सीधा सम्बध इखः से हे । दुसरा. वैदिक 
कमकाण्डी क्षिके रूपमे हमा है, जिसके दो पट्‌ है 
पहल्म तपस्वी मनु का, जो "किलखताकरुखी ` के आने के 
पूर्वमे मिल्ताहै, दुसरा ! हिंसक यजमान: मनु का, 
ज असुर पुरोहितो के आगमन के पश्चात्‌ पाया जाता 
है इनका तीसरा रूप ^मनु-इल युगः के अन्त में 
देखा जा सकता है, जव वे आनंद पथमे चङ कर 
 शिवत्व प्राप्त करने मं सफ होते ह] इस प्रकार 
 °कामायनौ › मं मनु पात्र का विकास देवता मनु, षि 
मनु, प्रजापति मनु तथा आनंद के अधिकारी मनु के 
रूपमेद्ूभाहै। 

मच सावर्णि-खावणि नामक आटवे मन्वन्तर का 
अधिपति मनु । एक वैदिक सूक्तद्र्ा के नाम से इसका 
निर्दे वैदिक प्रथो मं प्राप्त है(भ.वे. ८.१०.२४; श. 
त्रा. १३.४.३.३; आ. श्रौ. १०.७; नि, १२.१०) | 
सवण? का वंशज होने से इसे यह नाम प्राप्त हुभा होगा। 
ऋग्वेद मे इका निरदैश मनु " खांवरणि ` नामस किया 
गया हे (ऋ, ८,५१.१) । संमव है, "संवरण? का 
वंशज होने से इसे यह्‌ नाम प्राप्त दुभा होगा } ठंडविग 
के अनुसार, यह तरव का राज था ( छृडविग-ऋग्वेद्‌ 
अनुवाद, ३.१६६ )। 

महामारतमें इसे मनु सोव्ण कहा गया है, एवं 
बताया गया है कि, इसके मन्वन्तर मेँ वेदछ्याख सप्तर्ि 
पद पर प्रतिष्टित दग (म. अनु. १८.४३ )। 

मयु स्वायंभुव---एक धर्मशाछ्कार, जो स्वायंभुव 
नामक पहले मन्वन्तर का मनु माना जाता है| 


भाचीन चरित्रकोका 


मनु स्वायभुव 


यह्‌ व्रह्मा के मानसपुत्रा मंसे एक था। वायुम इये 
आनंद नामकं व्रह्मा स उत्पन्न हूभा कहा गया है । आनंद 
ने प्रथ्वी पर वणव्यवस्था स्थापित क, एवं विवाहसंस्था 
कामी निमाण क्रिया] किन्तु आने चलकर यह्‌ व्यवस्था 
म्रतवत्‌ हो गयी, ज्सिका पुग्द्धार स्वायेथुव मनुते क्रिया 
( वादु. २१.२८; ८०६८६ - १६६; २१.२८) 

इसक्मी राजधानी सरस्वती नदी क ठट पर स्थित थी। 
अपने सभीयत्रुको पराजित कर यह प्रध्वी का पहल 
राजावना था 

ब्रह्मा के शरीर क्र दाये मागमे उत्पन्न शतरूपा नामक 
स्री इसकी पत्नी थी, जिससे दस पियत्रत एवं उत्तानपाद 
नामक दो पुत्र, एवं तीन कन्यार्प उत्पन्न हयी । उत्तानपाद 
राजाकेवंरमेंदहीं श्रव, मत॒ चाक्चष, प्रथु वैन्य, दश्च 
एवं मनु देवस्वत नामक सुविख्यातं राजा उत्पन्न हृएः 

मनु स्वायभ्ुव का येष पुत्र पियत्त प्रथ्वी का प्रहुल 
क्षत्रिय माना जाता है । उसे उत्तम, ताम्च एवं रेवत नामक 
तीन पुत्र ये, जो वचपन मं ही राव्यल्याग कर तपस्या के 
लिए वन मं चे गये । भगे चह कर परियत्रत के ये तीन 
पुत्र ऋमश्ः तीसरे, चौथे, एवं रपोचर्वे मन्वन्तर के 
अधिपति बने ये| | 

मनु स्वायेखुव की एक कन्या का नाम आकूति था, 
जिखसे आगे चख्कर मनु स्वारोचिष नामक दृचरे मनु का 
जन्म हुमा} 

मविष्य पुराणम मन्‌ केद्वारा प्रणीत धर्मशास्र का 
निदं ‹ खायंभुवशास्र ` नामसेक्ियागयादहे। वादको 
हस शाख का चतुविध संख्रण अगु, नारट, बृहति एवं 
अंगिरस्‌ द्रवाय क्या गया था ( संसकारमयूख पष्ट, २)) 
विश्वरूप के अन्थमे मीमनुकानिर्देश्च ^ स्वायेथ्व नाम 
से च्या गया रहै, एवं इसके काफी उद्धरण भी लियि गये 
हं ( याज्ञ, २.७३-७४; ८३६८५.) | किन्तु विश्वरूप दारा 
दिये गये मनु एवं शु के इोक "मनुस्मरतिः मे आजकर 
अप्राप्य है ( याज्ञ १.१८७-२५२) ] अपराकं ने भृरुस्खति 
का एक दोक दियादहै, जो मनु का कहा गया है ( याज्ञ 
२.९६ ) |किन्तु वह उल्क मी मनुस्मृति म अप्राप्य हं। 

स्मृतिकार-- निरुक्त मं जरह पुत्र एवं पुत्री के अधिकारों 
का वणेन किया गया है, वहीं स्वायंभुव मनु का स्मृतिकार 
केरूपमेंउछेखक्ियागया है) निरुक्त से यह पता 
चलता है कि, इसका मत था किं, पुत्र एवे पुत्रीको पिता 
की संपत्ति मे समान अधिकार है। उन्दी उटोकंको मनु 


| की स्मृति कहा गया है (नि. ३.४) ! इससे स्पष्ट हें 


६१३. 


मयु स्वायंभुव 





कि, स्वायसुव मतु की स्मरति यार के पूर्वं मं वतमान 
थी } गौतम तथा वसिष्ठ आदि स्मृतिकयों ने मनु के 
मतो को दिया है। आपस्वबने भीच्खिा हैकि, मनु 
श्राद्धकर्म का प्रणेता था (आप. ध, २.७.१६.१ ) | 
धर्मशाघ्च की निर्मिति--महामारत के अनुसार, ब्रह्मा 
नेमनुकेद्रास ध्मविषयक एक छख रोको की र्ना 
कृरवायी ] आगे चकर, उन्हीं श्छोकों का आधार टेकर 


उखनस्‌ एवं ब्रहस्ति ने ध्मशाच््नौ का निर्माण किया (म. 


शां, ३२३२.२३६ )। 


नारद्‌ गच्स्मृति के अनुसार, मनु ने एक लख 
 इटोकों के धम्ञाच् की रचना कर नारद्‌ को प्रदान किया, 
जिसमे एक हज्ञार अस्सी अध्याय, एवं चोवीस प्रकरण 
ये । उसी धर्मशाच् ग्रन्थ को नार्द ने बारह हज्ञार शटोकं 
म संक्षिप्त कर के मार्कैडेय ऋषि को दिया | उसी भरन्थ 
को आठ हज्ञार रछोकों म संक्षिप्त कर मार्षडेय ने सुमति 
मामेव को प्रदान करिया, जिशते भागे चलकर इसी ग्रन्थ को 
चार हज्ञार इको मे संक्षिप्त किया  मेधातिथिने नारद्‌ 
स्मृति के इस उद्धरण को दुहराया है । 


मनुस्प्रति का प्रणयन-मनुस्पृति का जो संछ्रण 
भाज उपटन्ध हे, उस ग्रन्थ के अनुसार, ब्रह्मा से विराज 
नामक ऋषि की उत्पत्ति हयी, जिससे आगे चल कर मनु 
उत्पन्न हुभा। पश्चात्‌ मनु से भगु, नारद्‌ भादि दस 
कृषि पैदा हुए । धर्मदा का रिक्षण सर्वप्रथम ब्रह्मा 
ने मनु को प्रदान करिया, जिसे आगे चलकर इसने अपने 
इन पुत्रों को दिया ( मनु. १.५८ ) | मुस्परति क प्रणयन 
की कथा इस प्रकार हैः-एक वार क ऋषिगण चायो वर्णो 
से सम्बन्धित धममेशास्रविषयक जानकारी प्राप्त करने के 
 लिएभाचायं मनु के पाक्त आये । मनु ने कहा, यह सारी 
जानकारी त॒म खगोंको हमारे शिष्य मृगु दारा प्राप्त 
होगी ( मतु. १, ५९६० ) | पश्चात्‌; मृगुने मनु की 
 धमेविषयके सारी विचारधारा उन सवके सामने रख्खी । 
वही मनुस्प्रति है । उस म्रन्थमे मनु को " सर्वज्ञः कहा 
गया है ( मनु, २.७) । 


मानवधर्मेशाच्च का पुनसस्करण--मैक्समूलर के 
प्राचीनकाल के मानवधम॑सूत्न का पुनः संसरण 





प्राचीन चरित्रकोरा 








मनु स्वायंभुव 


नही जा सकता ] महाभारत क अनुसार, खायेमुव मतु 
धर्मशाख्र का, एवं प्राचेतस मनु अर्थाच्च के आचायं माने 
गये ह (म, शां ११.१२;५७.४३ ) | इस प्रकार प्राचीन- 
काट मे धर्मदाख्र एवं'अर्थास्न पर लिखि दूए दो स्वतंत्र 
ग्रन्थ उपछ्ब्ध ये, जो उक्त मनं द्वारा लिखित थे। 
इस प्रकार सम्भव है कि, किष अज्ञात व्यक्ति ने इन दोनों 
ग्रन्थ की सामग्री के साथ साथ प्राचीन धर्मशाख्रमर्मजञो 
की विचारधारा को ओर जोड़कर, आधुनिक मनुस्मृति 
के स्वरूप क्म निर्माण करिया हो। 
उपछन्ध मनुस्मृति महाभारत से उत्तरकाटीन मानी 
जाती है । सम्भव है, इस ग्रन्थ की रचना के पूर्वं ब्ृहद्‌- 
मनुस्परतिः एवे " बृद्मनस्मृति ` नामक दो बडे स्मृति- 
ग्रन्थ उपटन्ध ये | इन्हीं म्रन्थों को संक्षिप्त कर दो हजार 
सात सौ दटोकोवाटी मनुस्मृति की स्वनाभ्रगुनेकीहो। 
मनुस्मृति प्रथमे इस रचना का जनकं स्वायंभुव मनु 
कहा गया हे, एवं उसके साथ अन्य छः मनुं के 
नाम दिये गये ह (मतु १.६२) 
मनुस्मृति म बारह अध्याय, एवेदो हजार छः सौ 
चोराननवे टेक है । उस ग्रन्थ मे प्राप्त अनेक इलोक वसिष्ठ 
एवं विष्णु धर्मसूनो से मिलते जुरते है । इस ग्रन्थ में प्राप्त 
धर्मविषयकं विचार गौतम.बोधायन एवे ापस्तंब्र से पिरे 
जुरते हँ । उक्त ग्रंथ की शटी अलयधिक सरल हे, जिसमे 
पाणिनि के व्याकरण का अनुगमन किया गयाहै। दरस 
ग्रथ का तच्वन्ञान एवं शब्दप्रयोग कौयिस्य अर्थश्ास्र की 
देखी से काफी साम्य रखता हेै। 
बिषायनु कमणिका--मनु-मृति मे कु बारह अध्याय 
है, जिनमे निम्नलिखित प्रमुख विषयों पर विष्वार विवेचन 
किया गया दै :- 
अ, १,--धर्मशाख्र की निर्मिति, एवं मनुस्मृति की 
परम्परा । | 
भ. २.--धम क्या है {-घमम की उत्पत्ति किसे हुयी 


है -धर्मदाख का अधिकार किन किन को प्राप्त है-संखारों 


की आवश्यकता क्या है ! | 
अ. ३.--ब्रह्मचर्यव्रत का पालन केसे किया जाये १. 


ब्राह्मण किस व्ण की कन्या से शादी करे ~ विवाहं के 
आड प्रकार-पतिपत्नी के कर्तव्य । 


अ. ४.--गृहस्थधमियों का कतव्य । 
अ, ५.--घरमे किसी की म॒प्यु अथवा जन्म के 


| समय अशौच का कारनिर्णय । 
। अ. &.--वानप्रस्थधम का पालन । 


मनु स्वायंभुव 


ह 1 


अ, ७.-- राजधर्म का पाटन-राजा के टिए आवद्यक्‌ | 


चार विग्यार्प-याजा मे उतपन्न होनेवाटे कामञनित दस 
एवं क्रोधजनित आर दोषों का विवरण | 

अ. ८. न्यायपाटन से संबंधित राजा के कर्तव्य-मनु- 
प्रणीत अटरह विधियां का विवरण। 


दोषां का वणन 
अ, १०.--चारां वर्णां के कर्तव्य | 


अ, ११.--दानों के विविध प्रकार एवं उनका महच- 
पाच महापातक एवं उनके टिएः प्रायध्ित । 


मानवशास्र के अध्यापन से होनेवाठे खम) 


° मनुरमृति › मे निर्दिष्ट अरथ-मनुस्परति मे प्राप्त षी, तो उत सी 
विभिन ग्रन्थो के निर्देश से पता चरता है कि, इस ग्रन्थ के | बराह्ण यदि अपराधी दै, तो उसे फसी न देनी चादि, 
| बल्कि उसे देर से निकाठ देना चाहिए (मनु, ८. 


प्राप्त थी । मनुप्पृति मे ऋक्‌ , यजु एवे सामवेदो का निर्देश | ३८० )। इसके इस मत का निरद “ृच्छकयिकः मे मिट्ता 


ग्राप्त है, एवं अथर्ववेद का निर्दे (अथर्वागिरस शति नाम ` 


रयिता मनु को कितने पूर्वलिखित ग्रन्थौ की सूचना 


से किया गया है (मनु. ११.३२३ ) } उखके भ्न्य मे 
ारण्यकों का मी निदं 
छः वेदांग ज्ञात थे ( मनु. २.१४१; २३.१८५; 






एव वैखानस ( मन्‌. ३.१६; ६.२१; ८.१४०) | 
प्राचीन साहित्यम से आख्यान, 
एवं खिल आदि का निर्देश मनुस्मृति मं प्राप्त हैमन, 


३.२३२ ) । वेदान्त मे निर्दिष्ट ब्रह्म के स्वरूप का विवेचन | 
जिससे प्रतीत होता है कि, मनु | 
| बृहस्पति के निर्दशो ख पता चक्ता है कि, मनुस्मृति मं 
| ये प्रक्षिप्त अरा तीसरी दताब्दी मे जोडे गये) 


मनु द्वारा किया गया 
को उपनिषदों का मी काफी ज्ञान था( मनु, ६.८३; ९४) | 
इसके ग्रन्थ मं कदू " वेदबाह्य स्मृतियों? का मी निर्देश 


पराप्त है| इसे बौद्ध जेन आदि इतर धर्मौकामी ज्ञान था. 


(म. १२.९५)। इसने अपने ग्न्य मे बेदनिन्दक तया 





१६३ ) 


इसने अस्प्रस्य एवं शूद्र ठोगों की कट आल्ेवना क | 
है, एवे उन्ह केह नियमों मे बोधने का प्रयल क्रिया हे | 
( मनु, १०.५०-५६; १२९) इसका कारण यह हो | 
न दित जातियों ने वेदि धर्म से. 
| तस्त्रविषयक मन्थ भी प्राप्त है (८.९. )। 


सकता हं कि 
इतर धर्मो की यापना करने के प्रयलनों मं, जेन तथा बोद्ध 


पराप्त है (मनु. ४.१२३ ) । इसे ` 
1 जात -९८ ) | | 
इसे अनेक धमशा के ग्रन्थ ज्ञात ये, एवे इसने धरम॑द्यास्र | 
के दिद्रानों को “ धर्मपाटक ` कहा है ( मनु. ३.२३२; १२. | 
१११) | इसके म्रन्थ मं निभ्नटिखित धर्मञाख्रकारों | 
का निर्दे प्राप्त है -अत्रि, गौतम, भगु, शोनक, वसिष्ठ | 
| देखकर खगो ने अपनी विचारधारा को भी इस ग्रन्थ 
मे संनिविष्ट कर दिया, जिससे इसमे प्रक्षिप अंडा 


इतिहास, पुराण | ८ 
| जुड़ गये । उन तमाम विचार एक दूसरे से मेक न खाकर 


वर्णन किया हे (मनु. ४.३०; ६१; | ॐ 
| इनं सभी प्राप्न सूचनायां के आधार पर कहा जा सकता 


भाचीन चरि्रकोरा 








| काफी उद्धरण माप्त है (वे, सू. १, 
| ४,१९०६ $ 


ह 
अ, १२.--कुर्मौ के विविध प्रकार एवं ब्रह्म की प्राप्ति- | नदित इन 


| सूत्र को गौतम धर्मसूत्र से अधिक प्रमाणित मानते थे । 


पेण क४५५१। 





धर्म को आगे तूने तें योगदान देना प्रासम्म क्रियादह्ो। 


: मनुस्षति ` के भाप्य--मनुर्प्रति के माप्याँमते 
सव्रसे प्राचीन माप्य मेधाविथी का माना जाता है, जिसकी 
ए्वना ९०० ईनम हूयी शी | विश्वरूप ने अपने युवद 


या का | के माप्य मेमनुष्प्रतिकेदोसैौन्ेकं का उदृधरण किया 
ज, ९---पतिपत्नी के वेधानिकं कर्तव्य-नारियों के | 


है । इन दोनो अ्न्थकातें के सामने जो मनुम्परति प्राप्त 


| थी, वह्‌ आज का मनुस्मृति ते परणं साम्य रखती दं | 


दोकराचाय के वदान्त सू्रभाष्यम भी मनुस्मृति के 
द.२८;२.१.१ १४ 


१.१.२४; ३.४.३८ ) ] दोकराचाय के द्वार 
उद्धरणां से पता च्छ्ता है कि, वे इन 


° मनु्छति ` का रचनाकार--मनु का मत था कि, 


है । वल्मीके राजा धरसेन के ५७१ ई. के रिटठेख 
मने उस राजा कोमनु के धर्मनियमों का पाल्नकतां कहा 
गया है | जैमिनि सूत्रा के पुविख्यात माष्यकार दाबर- 
त्वमिन्‌ द्वारा ५०० ईण््म रचित माष्यमे मनुके मतं 
का निर्दे प्राप्त हे) ॥ 

इन खारे नर्द से प्रतीत होता है कि, द्खरी शताब्दी 
के उपरांत मनुस्मृति को प्रमाणित धार्भिक मन्थ माना जाने 
स्गाथा। किन्तु कालखन्तर मे इसकी खेकपरियता को 


कहीं कहीं एक दुखरे स विरोधी जान पडते है ( मनु. ३, 
१२-१३; २२-२६; ९. ५९६३; ६४-६९ ) | 


मनुस्मृवि याक्ञवत्क्यस्मृति स पूर्वकाटीन मानी जाती 
है | उपठन्ध मनुस्मृति म यवन, काबोज, शक, पव, चीन, 
ड़, द्रविड, मेद, भत्र आदि देषो का उदेख प्राप्त है । 


है करि, उपलब्ध मुस्परति की स्वना तीसरी शताब्दी के पूर्य 
टुयी थी । समवतः इसी .रचना २०० ई० पूर्य से लेकर 
२०० इ०्के वीचय किसी समय द्यी थी। 

अन्य म्न्थ-भनु के नाम से भनुमंहिताः नामक्‌ एक 


६१५ 


मदु स्वारोचिष 





मयु स्वारोचिष--स्वारोचिष नामकं द्वितीय मन्वेतर 
का अधिपति मनु । इसकी माता का नाम आकूति था, जो 
मनु स्वायेसुव क कन्या थी । इसे व्रह्मा ने सात्वत धमं 
का उपदे दिया था, ओ कालान्तर मे इसने अपने पुत्र 
दोखपद को प्रदान क्या था(म, शाँ. ३३६.३४-२५; 
स्वारोचिष देखिये ) 1 | 
मनुज--दस विश्वदेवं मे से एक । 
मनुव--८ रो, कोष. ) एक यादव राजा, जो वायु 
के अनुसार मनु राजाका पुत्र था] 
 भयुष्यधमेन्‌--कुवेर का नामान्तर । 
मनुष्यराजन्‌--एक सन्मान्य उपाधि, जो राजसूय यज्ञ 
क्रनेवाठे मनुष्य राजायं के टिए प्रयुक्त की जाती थी] 
राजसूय यज्ञ करनेवाटे देवों के टिए 'देवराजन्‌ः उपाधि 
प्रयुक्त की जाती थी ( देवराजन्‌ देखिये ) | 
मनुखुत-- ब्रह्मसावर्णि मनु के पुत्रं मै से एक। 
 मनोजव--भनिल नामक वसु का ज्येष्ठ पुत्र! इसकी 
माता का नाम शिवा था(म, आ. ६०,२४) | पाटमेद्‌ 
( भांडारकर संहिता )-' पुरोजव > । 
( स्वा. प्रिय, ) एक राज, जो मेधातिथि राजा का 
पुतन था | 
द. चाक्षुष मन्वन्तर का इन्द्र । 
४. लेख देवों मर से ए। 
५, धर्मसावर्णि मन्वन्तर का एक देव | 
६, सोपरवंसीय एक राजा, जिसका मगल्तीथं नामक 
 तीर्थेस्थान मे स्नान करने के कारण उद्धार हुभा था (स्कंद, 
३.१.१२) 
मनोजवा--छंद की अनुचरी एक मात्रका (म. श 
४५.१६ )। 
मनांभद्र--एक राजा, जिसका गंगामाहास्म्य श्रवण 
कृले के कारण उद्धार हुमा (पञ्च. क्रि, ३) ] 
मनोभवा---एक अप्सरा, जो क्यप एवं मुनि की 
 कन्याओंं मसे एकथी। | 
मनोभुव-- चाक्षुष मन्वन्तर का एक इन्द्र । 


मनोर॑मा--एक अप्रा, जो कद्यप एवं प्राधा की 






प्राचीन चरित्रकोश 


ज्सिके पुत्र का नाम 


दीवराक्च नामक गधर्व की कन्या 





मथरा 


मनोहय--सोम नामक वसु की पत्नी, जिसे निम्न 
छिखित चार पुत्र थे :--वच, रिदरिर, प्राण एवं रमण 
(म. आ, ६०.२१ )। 

२. अल्कापुरी की एक अप्सरा, जिघने अष्टावक्र के 
स्वागत के छ्िए इन्द्रसमामे दय किया था (म. अनु 
१९.४५ ) | 

मंथरा--कैकयी की एक कुबदी दासी, ज दुन्दुभी 
नामक गेधर्वी के अंश से उत्पन्न हुयी थी (म. व. २६०. 
१०) महाभारतम रामोपाख्यान मे, च राम की 
सहायता करने के लिए देवताओं द्वारा कक्षो तथा वानं 
की लियो से पुत्र उत्पन्न करने का उछेख किया गया है, 
तव गंधवीं इन्दुम को मेथराके खूपमे प्रकट होनें की 
चर्व मिलती है (म, व. २६०.१० ) } इसी मंथरा कैकयी 
कै मन मे मेदं उत्पन्न कर राम के वनगमन का कारण 
बनी थी | | 


वाव्मीकि रामायण की मंथरा कैकयी की चिरकाल ` 
से पतिता दासी है, जो राम का राज्याभिषेक सुनकर क्रोध 
से प्रज्वलति हो उस्ती है। यह केकयी को भावी अरिं 
की ओर ध्यान दिखाकर अपने वश्च मेसा करल्ेतीहै 
कि, वह इसकी प्रसा करने लगती हे (वा. रा, अयो.९. 
४१-६० ) । केकेयी इसके द्वारा ही समन्चाने जानेपर रम ` 
को वन मँ मेजने के छिए प्रत्त हयी | केकेयी रामके राञ्य- ` 
मिपेक से भव्यधिक प्रसन्न थी, किन्तु इसके द्वारा दी गयी 
दील को सुनकर वह॒ हतबुद्ध हो गयी, ओर दशरथ 
से वर मोग कर राम को वन भेजा (वा, रा, अयो, ७,९ ) 
शाचुघ् इसके इस दुष्का्य से इतने कद्ध हो उठते है कि, 
बह मथा को पीटते भी हे ( वा. रा. अयो,७८ ) | भमि 
मे, मेथरा के इस उत्पीडन को राम के वनवासका कारण 


बताया है (अग्नि. ५.८ ) । 


नन्द्‌ रामायणम ठिखा है कि, मथरा कृष्णावतार ` 
के समय जन्म ठेगी, तथा पूतना के रूपमे कृष्ण के द्वारा 
मारी जायेगी ( जा, रा, ९.५.२३५ ) | अन्य स्थल पर कंस 
के यहं कुन्जाके रूपमे अवतारलेने की बातमी कही 
गयी है (आ. रा. १.२.२३ ) | | 


इसी प्रकार पश्चपुराण के पाता खण्ड के गौडीय पाठ. 


| (अध्याय १५), आनन्द रामायण (आ. रा. १,२.२) 
| त्तिवास रामायण (२.४) इसकी कथा प्राप्त है] | 
। बाद के भनेक वृत्तान्तो मे (थरा को मोहित करनेकेलिए ` 
| सग्स्वती के भेजे जाने का मी वणन मिल्ता हे (अ. य. ` 


` इसका वध किया 


 पितृ्रणकोन उतारने के कारण स्वरम की म्राप्ति न 


५ का पालनं कर 
का श्रय ठेकर खदा वेदों के स्वाध्याय, घमः 
तपस्या म संख्य रहता था ¡ अपनी तपस्या पृण 


मंथरा पाचीन चरिज्रकोदा | मंदार ` 


२.२.४४; आ. रा. १.६.४१ ) | तोरवो रामायणम | ह | इस ऋण को उतारने के टिए तुम्हे सन्तान उत्पन्न 
मथरा को विष्णु की माया करा अवतार मानागयादह। | करके अपनी वंशपरम्पया को अविच्छन्न बनाने का प्रयत्न 
£ रामचरित मानस ` म--दस प्रकार प्राचीन एवं | करना चाहिए › | | 
अर्वाचीन राम साहिवयमें इसका नाम सर्धत्र प्राप्त हे) सुनकर शीघ्र संतान उन्न करने के दिए, इसने 
तुटसीदाख के द्वारा रचित रामचरित मानसः मेकत्रिने | साङ्खक पश्री टीकर अरित्रं नामवाटी शाद्िगका से 
भविदैविक तत्व का योग कर इसे निर्घष साबित कियाद । | सव॑ स्थाप्रित किया] उसके गम से चार ब्रह्मवादी 
त॒ल्सी मंथरा का कटु चित्रण करने कै पूर्व कह देते है-- | पुत्रा को जन्म देकर, यह ट्पिता नामवाटी यक्षिणी के 
‹ ङ्क भिरा मति केरि › । राम के अवतार कारण का लश्चय | पाख चला गया | वच्चे अपनी मो के खाय दी खाण्डव- 
देवों की दुःखनिडत्ति वतलया गया है, अतएव देवताओं | वन मं रदे । ज अद्रिव ने उख वन को जलना आरम्म 
को रामबनवास की प्ररणा सरस्वती के दवारा देना संगतपूण | किया, उस समय इसने अमि की स्तुति की, तथां अपने 
जान पडता है । ठटसीद्वारा चित्रि मथर वड़ी वाक्पट, | पुत्रां की जीवनरक्षा के लि्‌ वर मागा । तव भमिदेव ने 
अनुमवी, छुरट दूती की र्मोति है, जो वेड मनोवैज्ञानिक | ` तथास्तु ' कह कर इखकी प्रार्थना सीकर की (म. ` 
 दंगसेकेकैयीके हृदय के भावों को परिवतिंत कर, राम | आ, २२०) 
कोवन्‌ भेजने के लिए उसे विवश क्रदेतीहे। 


इसने अपने क्न्वौ की रला करने की बात 
२, विरेचन द्य की कन्या । यह दैत्यकन्या सम्पूणं | अपनी दूरी पत्नी स्परिता से कीं चिन्त उखने इसे 
पृथ्वी को विनाश करने के टि तत्पर हयी, तव इन्द्र ने 








ईैष्यायुक्त वचन कदे, एवं इसे भपने पुत्रों के पाच जाने 
से रोक लिया । तब इसने लियो के सोतिया गह रूपी 
दोष का वणन कर्ते हए बताया कि, वह चाहे जितना 
सत्य कहे, यह उष पर विश्वास नहीं कर सकता । 

` पश्चात्‌ यह अपनी पूर्वपत्नी अरित, तथा पुत्राँ के 
पाख गया । किन्तु वे इसे पहचान न खके । बाद को इसने 


इसकी कथा रमायणे रामके दवाय तारकावध के 
समय कही गयी है } इसी कौ कथा वता कर राम ने छक्षषण 
सेक्हाथाकि, खरी का वघ करना अवद्य उचित नहीं है, ` 
किन्तु जब आवद्यकता दी आ पडे, तो स्रीवध किसी पकार 
हेय कार्य नहीं है (वा. रा. बा. २५.२०) | जरित्र तथा अपने पुत्रों के साथ देशान्तर म प्रस्थान 
मंथिनी--ंद की अनुचरी एक मात्रका (म. च. | किया (म. भा. २९२; जरितु देखिये ) ¦ 
४८.२५ ) । इसके नाम के टिए ‹स्थेरिका › पारमेद | म॑द्र--एक दुराचारी ब्राह्मण, जो पिंगल नामक वेद्या 
प्राप्त है। ( पर सक्त था । आगे चट्कर इसने ऋषम नामक योगी 
मथु- ८ खा. परिय. ) एक राजा, जो वीरव्रत राजा | की सेवा की । इस पुण्यकं के कारण भगे जन्म मे यह 
कापुत्रथा। | भद्रायु नामक राज्छरुमार हुभा (मद्रायु देखिये ) | 
म॑द्--रावण के पश्च का एक राक्षस | | मंदाकिनी --पुस्त्यपुत्र विश्रवस्‌ नामक ऋषि की दो 
मन्दपाट--एक विद्वान्‌ महर्षि, मिसे मृत्यु क वाद्‌ | पलिरयो मं से एक । मगवान्‌ शकर के प्रसाद से इसे 
| कुबेर नामक युत्र उसन्न हभा (पञ्च, पा. ६ )। 
म॑दाकिन्य--कस्यपद्ुखोत्पन्न एक गोचकार । 
म॑दार--एक असुर, जो दिरण्यकरिपु का ज्येष्ठ पुत्र 
था। मगवान्‌ शकरने इसे एक वर प्रदान क्या थाः 
जिसके बर से यह्‌ एक बुद्‌ वर्षो तक इन्द्र से युद्ध करता 
रहा ! युद्ध मे यह अजेय था, जिस कारण भगवान्‌ 
विष्णु का सुददौन चक्र, एवं इन्द्र का वज्र इसके शरीर पर 
टकरा कर तिनके के समान जीणे-खीणे हो गये (म. 
अनु, १४.७४-८२ )। 






हयी थी। ॥ | „| 

येकृत्रण--मन्दपार धर्मज्ञ म अष दथा कटोरतरत | 
स्नेवाल्म था । यह ऊर्ष्वैरेता सुरनिर्यो के मागं | 
ठ्न तथा ` 








देहत्याग कर, जब यह पितृलोक पटुवा, तब इसे सत्करमो 
के फलखनुखार खग की प्राप्ति न हयी । तब इसने देवतां 
से इसका कारण पृच्छा । देवतार्जां ने बताया, ° भापके 
उपर पितृक्रण है } जब तक वह॒ पितृ्ण तुम्हारे दवाय २. धौम्य ऋषि का पुज, जिसका विवाह माख्व देर 
न उतारा जायेगा, तब तक स्वम॑की प्राप्ति ससम्भव | में रहनेबाठे मोवं नामक बाह्मण कौ दमिका नामक्‌ 


प्रा. च, ७८ | ६१७ 





मंदार प्राचीन चरि्रकोश | | मय 
































इस देवता का भावाहन किया गया है (ऋ, १०,८२- 
८४ ) | 

यह्‌ युद्ध मँ अजेय, एवं अथि के माति जाच्वस्यमान्‌ 
देवता है | मरुतो के साथ यह अपने भक्तो को विजय 
तथा संपत्ति प्रदान करता है । तपस्‌ नामक अन्य देवता 
के साथ यह अपने मक्त की रक्षा करता है, एवं उनके 
दातरुभं को परास्त करता है । 

ब्रह्म मे इस देवता के उत्पत्ति की कथा इस प्रकार दी 
गयी है । एकवार देवदानव युद्ध मे देवताओं की हार 
हो रही थी । उस समय विजयगप्रपि के लिए उन्होने गोतमी ` 
नदी के तट पर तपस्या की । इस तपस्या से संतुष्ट हो कर, 
मगवान्‌ शंकर ने देवों को अभयदान दिया, एवं दैत्यों के 
संहार के ठिए अपने त्रतीय नेत्र से मन्यु नामक देवता 
का निमीण किया) भगे चर कर इसने दैत्योको 
पराजित किया (ब्रह्म, १६२)। 


२. ( सो, पूर. ) एक पूर्वंशीय राजा, जो मरद्राज का 
पुत्र था । इसे बृहरक्षय आदि पांच पुत्र ये (भा.९ 
२१.१ ) | भविष्य मं इसके नाम के लिए मन्युमत्‌ 
पाठमेद्‌ प्राप्त है। 

मन्यु तापस--एक वैदिक सूक्तद्र् (ऋ. १० 
८३-८४ )। 

मन्यु वासिष्ठ्य--एक वेदिक सूक्तद्रश (ऋ, ९.९७ 
१०-१२ )। 

मन्युमत्‌- मान्‌ नामक सभि का द्वितीय पुत्र (म 
व. २११.११ ) | 

ममता-उचथ्य अंगिरस नामक ऋषि की पत्नी एवं 
दीधेतमस्‌ मामतेय नाम-कऋषि की माता ( ऋ, १,१५७.३; 

उचथ्य, दीधतमस्‌ मामतेय, बृहस्पति भांगिरस एवं 
मरद्राज देखिये ) | 


कहवेद्‌ मं अन्यन्न प्राप्त भरद्वाज के एक सूक्त में 
भरद्वाज ऋषि का निर्देश ममतेवः नाम से किया गया है ` 
( ऋ ६.५०.१५ ) | मरद्राज के द्वारा रचित इस सूक्त मे 
ममता केद्वारा रचित स्तोघों का निदेश किया गया 
है, जिससे प्रतीत होता है कि, ममता मस्द्राजके टिए 
अव्यत भादरणीय व्यक्ति थी। ५० 
 भय--एक दानव, जो दानवो म सर्वश्रेष्ठ शिस्पी एव 
| दानव नरेरा नसुचि का भाई था (म. आ. २१८.३९) | ` 
। सक क्यप ऋषि को दनु नामक पत्नी से उत्पन्न पुत्रौ म यह 
मं | एवं नमुचि प्रमुख ये } रामायण मे इसे दिति का पुत्र कहा 


कन्या से हमा था (गणेश. २,३४.१३; ओवै ३, 
देखिये ) | 

मंदीर--कात्यायन श्रौतसूत्र में निर्दिष्ट एक व्यक्ति, 
जिसके पञ्चमो ने गेगा नदी के जट का पान्‌ करना 
अस्वीकार कर दिया था (का. श्रो, १३.३.२१ ) । 

मंदुख्क-( आप्र, भविष्य, ) एक आंप्रवं्ीय यजा, 
जो मत्स्य के अनुसार हार राजा का पुत्र था। 

मंदोदरी--रावण की धमपरायण पत्नी, जो मयासुर 
की कन्या थी ! यह हेमा अथवा रम्भा नामक अप्सरा से 
उसन्न हयी थी (वा. ए. उ, १२.१९, स्कंद. ५.३.३५; 
ब्रह्मांड, ३.६.२८-२० )) 

अध्यात्मरामायण के अनुसार, राम दादारथि की पत्नी 
सीता इसकी दी कन्या थी (सीता देखिये }| 

२. सिह्द्वीप के चंद्रसेन राजा की कन्या, जिसकी 
माता का नाम रुणवती था। 

यह विवाहयोग्य होने पर, चंद्रसेन राजा ने इसके 
विवाह की तैयारी की, एवं इद्र. देदा के सुधन्धन्‌ नामक 
राजा से इसका विवाह निशित किया । किन्तु इसने इस 
. विवाह से इन्कार कर दिया, एवं परिता से कहा, " पुरुष 
दगावाज होते है, इसल्यि मै विवाह करना नदी चाहती 
र” | इसके कहने पर वचद्रसेन राजा ने इसका विवाह 
स्थगित क्रिया| 

आगे चलकर मंदोदरी के कनिष्ठ बहन के विवाह की 
तैयारी हयी । उस महोत्सव मे उपस्थित हूए चाख्देष्ण 
नामक राजपुत्र पर मोहित हो कर, इसने उसका वरण 
किया । किन्तु पश्चात्‌ च्देष्ण ने इसे धोखा दिया, जिस 
कारण पुरुषजाति के संवंष म इसकी प्रकट हयी भदौका 
स्च साबित हुयी | 
` ३. स्कंद्‌ की अनु्वरी एक मातृका (म. रा, ४५.१७) | 
 मन्मथकर-स्कंद का एक सेनिक्‌ (म. रा, ४४.६७)] 

 मंधात्रू--एक राजा, जिसपर आश्यां नेकपा की थी 

.( ऋ, १,११२.१३ )। 

२, एक ऋषि, जो अंगिरस्‌ षि के समान महान्‌ 
तपस्वी था (ऋ. ८.४०.१२ )। 
. मधात योवनाश्व--एक सम्राट, जिसे करवेध आथर्वण 
के पुत्र विचारिन्‌ ने रिक्षित कियाथा (गो. बा. १.२ 














गया हे (वा. रा. उ. १२.३)। किन्नु रामायण का 
कृथन ठेतिहासिक प्रतीत नही होता] 

पुराणों मे नमुचि नाप कंदो व्यक्तियों का वणन मिख्ता 
है } उनम से एक दानव था, एवं दुसरा तेरह रौरिकेयां 
मे से एक था] मय द्रानव नमुचि का माई थः} हिरण्याक्ष 
एव हिरण्यकशिपु के समय जो दैय तथा दानवों का 
संग्राम हुभा था, उसमे यह दैत्यो के पश्चमे शामिल था 
(म, स. ५१.७ )| 

दश्चिण समुद्र के निकट सद्य, मख्य ओर दर्दुर नामक 


पर्वतो के आसपास एकं विद्यार गुफा के भीतर वने हुए 
भवन मे त्रेतायुग म यह निव।स करता था ] वह प्रभावती 


नामवाटी एक तपस्विनी तपस्या करती थी, जिसने हनुमान्‌ 
आदि वानरो को ताना प्रकार के भोज्य पदाथ ओर मेति 


माति के पीने योग्य रख दिये थे (म. व. २६६.४०-४३) | 


रशि्पशाखन्-देतयराज व्षपर्वन्‌ द्वारा कयि गये होम 
के समय इसने एक अति चमक्कृतिपूणं समा का निमांण 


किया था} यह समा कलस पर्व॑त के उत्तर म मैनाक 


नामक पर्वत म सित निन्दुखरोवर के पास निर्मित कीं 
गयी थी । इषपर्वन्‌ राजा ने इस समा मे यन्ञ पूरा किया, 


एवं उखके उपरांत समा की सारी खामग्री अपने कोषागार ` 


 ्मैरखदी (म.ख. १;३)। 


इखके मित्रो म ताराश्च, कमसक्च एवं विद्युन्माली नामक | 
तीन असुर प्रमुख ये । उनके कथनानुखार ही इसने दैत्यो के | 


संरक्षण के लिए त्रिपुर नामक तीन नगरे का निर्माण किया, 


जो आकाश मे बादल की माति घूमा कस्ते ये| उनमेसे 


एक स्वण का, दुसरा ्चदी का तथा तीखरा रोहे का बना 
था (म, क. २४.१४; ल्ग. १७१ ) | 
आगे चर कर दैत्यों को विनाद्य करने के लिटि भगवान्‌ 
दकार ने इन त्रिपुरो को जखछा दिया, एवे सारे दैयों का 
संहार किया। तब मयने अमृत कुण्ड का निर्माण कर 
दैत्य को पुनः जीवित किया । यह देख कर, विष्णु एवं 
ज्याने गो एवं गोवत्ष का रूप धारण कृर, उख कुण्ड के 
समस्त अमृत को पी डाल, जिससे चमी असुर पुनः मर 
गये (मा, ७.१०) 
खांडववन म--ङृष्ण एवं अजुन ने अब अभि को 
खाण्डववन भक्षण करने को दिया, उष्ठ स्मय मय इकी 
वन्‌ भ नागराज तक्षक के घरमे निवास करता था। जव 
वन को अथि ने जलाना आरम्भ किया, तब इसेक्रष्ण ने 
तक्षक के घरसे भागते देखा } भगते हुए मय को देखकर 
अमि ने मू्िमान होकर गजेन किया, एवं इसे अपनी 


चिन्ताका कारण बन गया 
| ईष्यां की मावना दुदमनी 
चर कर मारतीय युद्ध के जन्म दिया । 





ल्पा म खमेटना चाहा }! यह देखकर श्रीकृष्ण ने इसे 
मारने के दिए सुरन उटाया ¡ यह माग कर तत्का 
अचुन का शरणम आया, जार भजन नं इसे जमयदान 
देकर अयि एवं करष्ण से वचाया (म. आ. २१९.३९ )। 

अयन के इस उपकार का बदला चुकाने के लिए मयने 
उसकी कु सेवा करने क इच्छा प्रकट का, किन्तु अन्नुन 
ने इसकी सेवा स्वीकारन की] फिर इने अपने च्म 
दानवो का विश्वकर्मा वताते दए अजन के लिए किसी वस्तु 
कानिर्माण करते की इच्छा प्रकट का (म, स. १,६-९ ) | 
पर्वात्‌ श्रीकृष्ण ने इसे युधिष्ठिर क दपि एक दिव्य 
सभामवन निमान करने को कहा | 

मयसभा--करष्ण के कहने पर इसने वृषपर्वन्‌ के 
कोघागार से समस्त सामग्री ख कृर मयस्मा नामक दिव्य 
सभाय्ह का निमाण किया (म. स. १.१२) । युधिष्ठिर 
ने अपने राजसूय यज्ञ का खमायेह इसी मयसख्मा में 
आयोजित किया था | उक्त समा के वैमवविलखरसख को देख ` 
कर दुर्योधन ष्या से पागल् दहो उढाथा] इख स्माकैी 
यह विचित्रता थी कि, स्थर्भाग अख की भाति, एवं जङ्‌ 





| के स्थान स्थल की मति प्रतीत होते ये} दुर्योधन इष 
विचित्र सचना से अनमिज्ञ था, अतएव उसे कड बार श्रम 
| मंपड़कर मीमकीर्हसीका कारण बनना पड़ा) इस 


प्रकार खमा का यह अत्यधिक वैमव दुर्योधन के 
1; वथा यर्हीसे उसके हृदय में 
बदछ गयी, जिसने अगे 





राजसूय यज्ञ के समय इसने मीम को एक गदा एवं 
अयन को देवदत्त नामक संख प्रदान किया था। इमे से 
गदा को यह वृषपर्वेन्‌ से, तथा "देवदत्तः शंख वरुण से 
खायाथा (म. स. ३.७) इसी यज्ञ के समय इसने 
ङ्न को एक मायामय ध्वज मी दिया था। ` 
इसके य्येष्ठ वन्धु नशुचि का इन्द्र ने वध किया, 
जिकर कारण क्रोधित हो कर, देवों को नाद्य करने के लिए 
इसने घोर तपस्या प्रारम्भ की, तथा विभिन्न प्रकार की 
माया-विन्ाओं को प्राप्त किया । इससे अत्यधिक मयावुर ` 
होकर इन्द्र ने व्राह्मण वेष धारण कर इससे बेर मगने 
माया } ब्राह्मणवेषधारी इन्द्र को बिना्मंगिदी मय ने 
‹ तुम जो वाहते हो वह्‌ वु्दे मिलेगा?। यह 
सुनकर इन्द्र ने कहा कि, वह मैत्री चाहता है } तब इसने 
उससे कहा, ° मेरी तुमे कोई शत्र॒ता नही, तव मैत्री मोगते 
की क्या भावद्यकता १ हम तुम दोनों मित्र ही ह ›। यह 


९&९९ 


म्य | प्राचीन चरिषकोश मयूर्वज 




































सुनकर इन्द्र॒ अपने असली रूप में प्रकट हुभा, तथा कहा, 
“मे ठम्हारे माई नमुचि का वध करनेवाद्य इन्द्र हू, जे 
अपनी वटी स्वीकार करते हए तमसे मिता करना चाहता 
ह| यह्‌ सुनकर मयनेद्न्द्र की श्रुता को सुखाकर 
उससे मित्रता की, एवं दोनों ने एक दूसरे को मायावी 
विद्याओं का ज्ञान कया (ब्रह्म, १२४) । 


मत्स्य के अनुसार, इसने वास्तशाछ्र से संबधित एक 

ग्रन्थ की र्वनाकी थी (मस्त्य, २५२) इसके नाम 
पर रित्य एवं ज्योतिषदाख्र विषयक कड ग्रन्थ मी प्राप्त 
ई (५८.)। 
 परिवार-इसे कुख दो पलिया थी । उनम से पटी 
पत्नी का नामदहेमा था, जो इसे देवताओं ने पण की 
थी। हेमा से इसे मायाविन्‌ एवं दुंदुमि नामक पुत्र एवं 
पदोदरी नामक कन्या उत्पन्न हुभी थी (वा, रा. उ, १२ 
 १९)) 

ब्रह्मांड के अनुसार, इसकी दूसरी पत्नी का नाम 
रम्भा था, जिससे इसे निम्नलिखित पुत्र प्राप्त हए येः- 
अजकर्ण, कालिक, दंदुभि, महिष एवं मायाविन्‌ | ऽस 
 म्रथमं मदोद्री को रम्भा की कन्या कहा गया है ( ब्रह्मांड. 

३.६.२८-३० )। ` 
मस्य में इखकी मन्दोदरी, कुहू एवं उपदानवी नामक 
तीन कन्याएं दी गयी हे | किन्तु वे किससे उसन्न हूजी 
यह उपठन्ध नही ह । उनम से कुहू धाता की पत्नी थी 
(भा. ६,१८.३ )} भागवत मे उपदानवी को वैश्वनर 
नामक दानव की कन्या कहा गया है ( मा, ६.६.२३ ) | 


२, एक छर, ञोखष्टाका पुत्र था) इसकी 
, का नाम ग्रह्णादी-विरोचना था ( वायु, ८४.२०) | 


 ज्ञातिनाम--त्वष्ट एवं मय ये पहले तो व्यक्तिनामये | 
` किन्ठु जागे चलकर ये शिखिपयो का ज्ञातिवाचक एवे गुण- 
` वाचके नाम वने } ये छोग स्वये को मय हति के, एवं मय- 
` वसीय कृहलाने लगे । पश्चात्‌ रिखशाख्र पर जिन प्रथका 

निमोण हुमा, उन्हे भी भयसंहिताः आदि नाम प्राप हुये । 


<. यही कारण है कि, प्राचीन भारतीय इतिहास के 
विभिन्न कालं म विभिन्न त्वुं एवे सय व्यक्ति्थों का निदेश 


मयूर--एक सुविख्यात असुर, जो इस पृथ्वी मे विश्व 
नामक राजाकेसर्प मे उत्पन्न हूभा था (म. आ 
६१.३३) । 
मयूरभ्वज--रतननगर का एक राजा | इसने सात 
अश्वमेध यज्ञ करने के उपरांत, नदा तट पर अपना अस्वे 
अश्वमेघ यज्ञ प्रारम्भ किया। इसके अश्वमेधीय अश्च के 
संरक्षण का मार इसके पुत्र सुचित्र 'मथवा ताग्रध्वजपर 
था, जो अपने बहुटध्वज नामके प्रधान के साथ दिणिज्ञय ` 
के छिएः निकला था । छौटते समय सुचित्र को युधिष्टिर 
दवारा किये गये अश्वमेध का अश्च मिल, जो मणिपुर नगर 
से होता हुभा इसके नगर भाया था । सुचित्र ने उसे 
पकड़ कर कृष्णान से युद्ध क्या, तथा युद्ध मं उन्हे 
गच्छित कृर के भश्च के साथ नगर मे प्रवेश किया। 
उधर मूच्छ से सावधान होने के उप्त, कृष्ण ते ब्राह्मण 
का तथा अर्जुन ते ब्राह्मणबाल्क का रूप धारण कर मयूरष्वज 
की राजधानी रतनपुर मं प्रवेश किया। इसके पास माकर 
ब्राह्मण वेषधारी कृष्ण ने कहा, अपने पच का विवाह कराने ` 
के किए ठष्हारे पुरोहित कृष्णशम के पास धर्मपुर नामक ` 
स्थान से हम मा रहै येकि, आते समय जेगलमें मेरेबेटे 
को एक सिह ने पकड़ लिया } मेने तक्काट दरसिंह भगवान्‌ ` 


कृर उस सिंह ने कहा कि, तुम अगर मयुरध्वज राजा का 
माधा शरीर मुञ्ञे छकर दोगे, तो मे ठम्हारे पुत्र को वैसे 
ही वापस कर दूगा। | 
हण द्वारा यह मोग की जने पर,  मयूरध्वज राजा ` 
बट के द्वारा अपना शरीर कटवानेके किए वैयार दहे 
गया } वैसे दी इसकी पत्नी कुमुद्वती ने आकर कहा, 
रजा का वा्मांग यैह इसलिए भापमुञ्चे ठे सकते हं । 
 ब्राह्मणने कहा, " सहिने दाहिनाअंग लनेकेक्एि 
कृहाहै। ^ 
इसका रारीर जब आरे द्वारा काटा जने ख्गा, तब 
इसकी बायीं भख से पानी टपक्रा इसे देखकर ब्राह्मण ने 
तत्काठ कहा कि, दुःखपूर्व दिया गया दान मै नहीं चाहता । 
तब मयूरष्वजने कहा,'मख के अश्च शारीरिक कष्ट के कारण ` 
नहीं निकट रहे, इसका कारण कदे दूसरा है । बाई ` 
भख इषटिए रोती है कि, कादा दाहिने अंग की मति 
¦ के मूल पुरुष त्वष्टुः एवं असुर | बामांग मी सार्थक हो गया होता, तो कितना च्छा था 
होते हे। क्यो कि, उनका ज वर्णन | इतना सुनते दी ब्राह्मणवेषधारी कृष्ण ने पने खक्षत्‌ 
लोगे । द्येन देकर इसके शरीर को पूर्ववत्‌ किया, एवं ट 
¢ आङ्िगन कर आशीष दिया । बाद में अपना यज्ञ 





अता 















| का सरण किया, किन्तु बह प्रकटन हूए । फिर सुज्नेदेख 


| | 





€ | 
मं अथिमय विद्युत्‌ ; तथा सर पर स्वण रिरछ्राण बताया 


गया हे ( ऋ. ५.५४ ) । इनके हाथ मं धनुप्वाण तथा 
माछे रहते ई] वच्र तथा एक सोने की करुद्हाड से भी 
ये युक्त हे ( ऋ. ५.५२.१ ३; ८.८.३२ ) | 

र्थ--इनके स्वर्णिम रथ विद्युत्‌ के समान प्रतीत होतें 
है, जिनके चक्रधार एवं परिये स्वणं के वने ह (त, १. 


कवर हँ (ऋ. ५.५३.१ )} समी प्राणी इनसे भयभीत 
रहते ह । इनके चलने से आकार भय 
लगता है | इनके रथों से प्रथ्वी तथा चद्ाने विदीर्ण हो 


जाती है (ऋ. १, ६४; ५.५२ ) । इस लिए इन्द प्रचण्ड | 


वायु के समान वेगवान्‌ कहा गया है (ऋ, १०.७८ )। 


समुद्र से उरते है, एवं वपां करते है ( ऋ. १.३८) ये 


( ऋ. १.२८) । ये भाकारीय पात्र एवे पर्वतां से जल- 

धारायें गिरते है, जिस कारण प्र्वी की एकनदीकेो 
 “ मख्दढ्ृद्धा °(म 
है (ऋ. १०.७५ )। 











है, जिसके कारण इं कई स्थानों पर गायक कहा गय। है 


( ऋ, ५.५२.६ ०; ७.३५ ) । श्चन्नावात के साथ समीकृत 


करके इन्दे स्वभावतः कड स्थानों पर इन्द्र की साथी एवं | 
मित्र कहा गया हे । य लेग मपनी स्तृतियों तथा गीरतोसे 


इन्द्र की शक्ति एवं साम्यं को वदते हे ऋ १.१६५)। 


मी कहा गया है ( ऋ. १.१००; १,.१७० ) । 


` है, क्योकि इनके गुण मेघो एवं विद्युत्‌ से ग्हीत है । 
ब्युतपत्ति-मसत्‌ शब्द की व्युलत्ति पर विचार कर्ने 


पता चल्ता है किं मरुत्‌ ˆ मर › धातु से नित है, जिसके | 


अथं ‹ मरना, कुचलनाः अथवा “प्रकाशित होता तथा 


च्ासीन चरित्रकोश 








प्राप्त हो?। दितिं द्वारा 
| प्रदान किया, एवं उसे गमकार मे तऋतावस्थां मे रहने के 
तों द्वारा वृद्धि की दूयं) कहागया द 
कश्यप के कथनानुसार, दिति वतानुष्टान करते हुए रहने 
गायन-वायु के द्वारा निसृत ध्वनि द्यी मसख्तों का गायन | 





मरत्‌ 





म इनके नाम की स्युक्ि कुछ अत्ता दग से जरूर 
दी गयी हे उकम क्हागयाहैकरि, जन्मल्ते दही इन्द 


| जात भा कि इन्दे मृल्युयोग है, जिस कारण ये रोने स्रो | 
| इन्द रातादेखकर इनके पिता ख्रन इन्दं भा रोदीः 
( चदन मत करे ) कहा । इस कारण इन्दं मस्त्‌ नाम प्राप्त 
हुआ ( वेदार्थदीपिका २.३३ ) | 

६४.८८ ) ! जो जवाश्च इनके रथों को खींचते हं, वे चित- । 


ऋग्वेद मे इन्दं सभ्वोधित करके टचि गवे सूक्त एक 


| संवाद पराप्त हे, जिषमे इन्द कुशल तत्चज्ञानी कटा गया 


स गन करने | ह, जो तवज्ञान क सम्बन्ध मै अशश्य एवं इन्द्र से विचार- 


५५/।  (किर 


विम करते हं (ऋ, १.१६५ ) | 
दिति के पुत्र--महाभारत तथा पुराणो म इन्द दिति 


| एवे कर्यप के पुत्र कहा गया है, एवं इनकी ङु संख्या 
कार्य-- मस्तं का प्रमुख कार्यं वषा करानाहै।ये | ¦ | 
| प्रकारसे दी गयी है--दिति के कश्यप ऋषि से सारे 
जल खाते है, एवं वर्षा को प्रेरित करते हँ (ऋ. ५. ५८) । जव 
ये वर्षां करते है, तव मेघो से अंधकार उत्पन्न कर देते हैँ | 


न्वाख बतायी गयी है। वर्ह इनकी जन्मकथा निम्न 





उत्पन्न पुत्र विष्णु द्वारा मार गवे । तत्पश्चात्‌ दिति ने कस्यप 
से वर मोगा, * इन्द्र को मारनेवाल एक अमर पत्र सञ्च 
मोगा हृभा वरदान कश्यप चै 


टिए कहा | 


र्गी । इन्द्र को जव यह पता चख कि, दिति अपने ग्भर्म 


| उसका शतु उत्यज्न कर रही है, तब वह तत्कर उसके पाच 
| आकर उख पुत्र को समाप्त करने के इरादे से साघुवेषमे 
रहने ख्गा । एकवार दिवि से अपने त्त मेङ्ुछग्स्ती 


हयी कि, इट्रने योगबल से उखके गभ॑ मे प्रवेश कर उखके 


गर्भके सात इकडे कर दिये । किन्तु जन वेन मरे तब उसने 
ये छोग इन्द्र के पुर्न के खमान है, चिन्ह इन्द्र का भ्राता | 


उन सातो टुकडो के पुनः सात इकडे कर केः उन उन्प्चास 


| मागो म काट डाल । इसके द्वारा काटे गये टुकंडे रोने 

कंह्यावात की देवता-- विद्युत्‌ , आकालीय गजेन, वायु । 
एवं वां के साथ इनका जो विवरण प्राप्त हे, इससे सष | 
है कि मस्त्गण श्चज्ञावात का देवता है | वेदिकोत्तर 
ग्रन्थों मे इन्द “ वायु › मात्र कहा गया है । किन्तु वैदिक | 
 खाहित्य मे ये कदाचित्‌ ही वायुं का प्रतिनिधित्व करते | 
| जाये } तव इन्द्र ने कहा, 


खगे, तब इन्द्र ने ^ मा रोदीः › कहकर उन्द शान्त किया, 
जिसके कारण इन्हे मस्त्‌ नाम प्राप्त हुभा | 

इन्दे टकडे इकडे कर दिया गया, एवं फिरमी जये न 
मरे, तब इन्द्र समञ्च गया कि ये अवद्य देवता के अं ह | 
गभ॑के अंशं नेमीडइद्र स्तुतिकी कि, उन्हे मारान 
आज से ठुम सव हमारे माई हो, 
तथा ठुम खव को हम खगे ठे जरयेगे ! › ` | 

कालान्तर मँ दिति के उन्प्चास पुत्र हूए, जिन्दे देखकर 


वह॒ आश््वर्यचकित हो गयी एवे साधरुवेषधारी इन्द्र ख 
"शब्द होते है । इसमे स श्रकारितः तथा शब्दः मस्त्‌ | 
के व्यक्तित्व एवं वणन से मेढ खाते हँ एवं इसके अन्य | 
अर्थं ठेना अनुचित सा प्रतीत होता ह । वेदार्थदीपिका 


उसका कारण पूछने छ्गी 1 तव इन्दर ने एक के स्थान पर 
कद पुत्र होने के रहस्य का उद्घाटन करते दए सारी कथा 
वता कर कहा, ‹ ये सारे पुत्र तुम्हारे तपःसामथ्यं पर दी 
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` मरत्‌ भ्राचीन चरिज्रकोरा मरुत्‌ 
5 
षष्ठ गण--१, दद्‌, २, नान्यादश्‌ ३. पुरुष, 
४. प्रविहवं, ५. समचेतन, ६. समचृत्ति, ७, समित । 
सप्तम गण--इस गणो के मरुतो का नाम अप्राप्य है । 
किन्तु ब्रह्मांड के अनुसार, देव देय एवं मरष्ययोनियों 
स मिलकर इस गण के मस्त्‌ बने हुए ये ) 


जीवित व्च है जिन्देमे स्वर्गमे ठे जकर यज्ञके 
हविर्माग का अधिकारी बनाकर माई की मति रक्छुगा 
(म. आ, १३२. ५३; शां, २०७०२; भा. ६.१८; मत्स्य 
७, १४६ ) | 

 इद्र-दिवि संवाद--रामायण में यदी कृथा ऊक अलग 


ठंगसेदी गयीहै) दिति की गभोवस्थामे सा्टुवेषधारी उपरनिर्दिष्ट मस्दरणों म स रेक गण मं वास्तवे मे 
इद्र उसकी सेवा स्हा। इद्र कीसेवासे संतुष्ट | पति पत्‌ गर्त होने चाहिये, विन्त कद मस्तके नाम 


रहकर दिति ने उससे कहा, ' जिस गयं॑को तमहं | अप्राप्य होने के कारण) यह नामावली अपूणे सी प्रतीत 
मारने क टि पार रही ह वह तुम्दन मारकर सदैव | होती है | महामारत मे म॑कणक्पुत्रौ को मरुदरण के उत्पादक 
तम्हार खहायता करे यही मेस इच्छा हैः । किन्तु इन्दर को | शटा °च हे (म. श. ३७.३२ )। ध 
सन्तोष.न हूभा, एवं उसने दिति के गभ मे प्रवेश कर के मरणो कै स्थान--उप्त्त मस्दरणों के निवास 
गस को नाच करने के लिए उसके खात इकडे किये । | के बारे मे विष्वृत जानकारी बरह्म एवं वायुम प्राप्ते, 
इस पापक कएने ॐ उपरांत इन्र बाहर माया, एवं सारी | ओ निम्न प्रकार है :-- 
क्था बता कृर दिति से क्षमा मौगनेख्णा | फिर दितिनें 









































उससे कहा, ' तुमह मारने की तामसी इच्छा पैन की; अनुम निवासस्थान | अमणकक्षा 
अतः यह सर्वप्रथम मेरी दी गत्तीहे] मवमेरीयही| | | 
 इच्छाहैकिः वहारे द्वारा कयि गये गभकेवे सात दुकडे १ 
वायु के सप्ठप्रवाह मे प्रविष्ट होकर देवस्थान प्राप्त कर । | प्रथम गण | ध्वी र्वी से मेघ तक 
इन्द्र ने दिति को वर प्रदान किया, जिस कारण मरुत्गणों क व | ०4. 
के साथ दितिनेस्वग प्राप्त क्वा (वारा. वा, ४७)। चदथ गण |ज्योतिर्गण॒ | जयोति से सोम तक 
 इन्द्रने दिति के साथ इतना पापकम किया, फिर | पचम गण ग्रह ध | नक्ष 1 ॥ | 
सत्य ते अख न रहा, एवं दिति से सदैव सत्य | धष गण | सप्तिं मेडल | सप्तिं मडल से अरहो तकं 
1 न दाः एवं विति से सदैव त्य | सप्ठम गण रुव धुव से साप्तर्षियों तक 
माषण दी किया । इसपर सन्तुष्ट होकर दिति न इन्द्रको | ` ( ब्र्मंड. ३.५ 
 वरदिया "मेरे होनेवाटे पुत्र हमेशा तम्हारे मित्र | वायु. ६७.८८-१ 





| 
२. एक पौराणिक मानवजाविसंघ, जो वेश्ालि नगरी 
कै उत्तरीपूर्व परदेश मे स्थित पर्व॑तों म निवास करता था। 
ये लेग प्रायः; पवैतीय प्रदेश मे निवास करते थे; एवं 


एवं सहयोगी रहैगे (खन्द ६, २४; विष्णु १.२१; 
३.४०; पश्च स, ७; मूः २६ )। ५५ 
सात मरद्रण--ब्रह्मांड म मस्तं के सात गणोंकी 
नामावली प्राप्त है, जिनमे से हरेक गण में प्रव्येकी सात 
मस्त अंतभूत ह । बरह्ाडमे प्राप्त मदरणों की नामावटी | अन्य मानवजातियों से इनका विवाहसं्बध मी होता 
इस प्रकार हे । था] 
: ,. . भ्रथम गण--१, चिरज्योतिस्‌ ,२. चेत्य, २. ज्योतिष्मत्‌, | छम्भव है, राम दाशरथि का परम मक्त हनुमान इस 
४, शक्रज्योति, ५. सत्य, ६. सत्यज्योविस्‌, ७. सुतस्‌ । | मरत्‌ जाति मे उत्पन्न हुभा था । इस जावि का भौर एक 
`  . दितीय गण--१. अमित्र, २, ऋतजित्‌, २. सत्यजित्‌, | सविख्यात सम्राट मरुत्त आविक्षित था, जे दक्ष्वाक्ुवेश्ीय ` 
सुतमितर, ५. सुरमित्र लः ६. सुषेण, ७. सेनजित्‌ | दष्ट कुल का राजा था। मरुत्त आविक्षित मी वैशारि देश 
: उग्र, २, घनद्‌, ३. धाठु, ४. भीम, | काही राजा था । वैदिक पूजाविधि मेँ अंतगैत ‹ मवपुष्प › 
1. | कै मंत्रं से प्रतीत होता हे कि, मरत आविक्षित राजा के 











* साहूय. ॥ ^ | यज्ञ म मस्त्‌ लोगों ने परिवष्ुःका काम करियाथा।. 
श्‌, ३. हुम, |. इन जाति के रोग पे तो मानव ये, किन्तु काटो 
~. : । प्रान्त इन्दे देवत्व प्रात हुभा। यदी कारण है कि, पहके 
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मरुत्‌ 


माचीन चरि्रकोदा 


भमर 
॥ ॥ ई | 
॥ 





इन्दे यज्ञ का हविर्भाग नदी मिक्ता था, जे काटोपरान्त 


इन्दे मिलने ख्गा 


 जनेवाले श्रीकृष्ण की परिक्रमा की थी (म. २.८१.२७) | 
मरुत्त- (सू. दिष्ट.) वशाल देश का सुविख्यात सम्राट 
जा अविष्षित राजा का पुत्र था( मरुत्त आविक्षित कामपि 
देखि 
२. ( सो. वुवेघु. ) एक ठर्वसुरवश्चीय राजा, जो करंधम 
राजका पुत्रथा] यह्‌ निःखंतान होनेके कारण, इसने 
 रेभ्यपुत्र दुष्यन्त को अपना पुत्र मान ल्या था (मा, ९ 


२३.१७ 9} दुष्यन्त स्वयं पूरवेशीय था । उसे मरुत्त । 
के द्वारा गोदमे च्यि जने के कारण, आगे चक्कर, ` 


ठर्वेषु वं का स्वतत्र भर्ति नष्ट हा, एवं वह 


पूर्वश म शामिर दुभा । मत्स्य के अनुखार, इसे ` 
भरत ` नामान्तर मी पराप्त था] 
३. ( सो. क्रोष्टु ) एक यादव राजा, जो मतस्य के ` 
 भवुखार तितिश्चु राजा का, एवं वायु के भनुसार उश्रनस्‌ 
राजाकापुत्रथा। | | 


विख्यात सम्राट, ज अविक्षित्‌ राजा का 





दे (श, त्रा. १३.५.४.६ )। 


इंद्र-मरत्त विरोध-- ब्रहस्पति आंगिरस क्षि इसका | 
पुरोहित था, एवं संवर्तं आंगिरस इसका ऋविज था | | 

ब्रहस्पति एवे संवतं दोनों माई तो अवस्य थे, किन्तु दोनों 
| रामायण के अनुसार, यह्‌ यज्ञ ' उदीरवीञ › नामक देश 


म बड़ा वैमनस्य था | 


सम्राट मरत एवे इन्द्र मे सदेव युद्ध चलता ही रहता 
था, किन्तु इन्द्र इसे कमी मी पराज्ति न कर पाया] | 
अन्त मँडन्द्र को एक तरकीब सूञ्जी, जिसके द्वारा. 
| करं एवं उसे सफर बनार्य । अतएव अपने म॑त्रप्रभाव से 
बृहस्पति क यर्हा गया, एवं बातों ही बातों मे उसे राजी | 
केर लिया कि, वहु मविष्य मे मरुत्त के यज्ञकायं मं | 
। उनकी विधिवत्‌ पूजा का। 
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मस्त को तंग करके उसे नीचा दिखाया जा स्के] इन्द्र 


पुरोहित का कार्य न करेगा । 
ग्रा, च, ७९ | 


| गया है, तच उस्ने इस य 
। बाधां गल्ने का प्रयल-किया । इन्द्र ने पहर मयिके साथ 


कालान्तर म मर्त ने यज्ञ केना चाहा, तथा उसके 


| लिए बृहस्पति के पास जाकर इसने उनसे प्रार्थना 
मखुत-एफ महर्षि, जिखने शान्तिदूत बनकर हस्तिनापुर | 


कीकर, वह पुरोहितकापद्‌ रँमाटं। कन्तु इन्द्र के 


| द्वारा दिये गये मंत्र के गनुखार, ब्रहस्पति ने इसे कोरा 
| अवाच दे दिया । वृहस्पति से निराश्च होकर यह वापस 
| छोया रहा था कि, इसे रास्ते मे नारद मिद, जिसने इससे 
| कटा, ‹ इसमे घराने की वात क्या ह १ बृहस्पति न सदी, 


उसके माई संवर्तं को वाराणसी से ल्यकर अपना यज्ञकायं 


| पूण कर सकते हो ` } मरुत्त को यह बात जच गयी, तथा 
| यह्‌ वाराणसी जाकर संवर्तं को उड्‌ आग्रह्‌ के साथ यन्न 


म त्तिविज वनाने के षि ठे जआया। | 
 जबडइन्द्रनेदेखा कि बिना बृहस्यतिके मी मरुत्त का 


| यज्ञ आरम्भ हो रहा है, तथा संवर्तं उखका छत्विज बनाया 


विभिन्न प्रकार से कद्‌ 


मरुत्त के पास यह संदेश मेजा कि, बृहस्पति यज्ञकायं 
करने के दिए तैयार है, अतएव संवतं की कोई भावद्यकता 


| नहीं है! अभि मर्त के पास भाया, किन्तु वह्‌ संवर्तं को 
| वर्ह देखकर इतना डर गया कि, कहीं व्ह उसे शाप न 


0 न | दे दे } इसि वह॒ मर्त से इन्द्र के संदेश कोके 
पत्र, एवं करन्धम राजा का पौत्र था) महाभारतम इते | | 


चक्रवर्ति एवं पोच षठ सश्रायों मे सेःएक कहा गया है | | 


इसकी माता का नाम भामिनी था ( माके. १२७.१० )। | 


द्तरेय बाह्मण म इसे कामपर का वंच. एवं बरहस्यति | संय मेना, ° यदि ठम यज करोगे, तोम कुषे वचन से 


आगिरस का भाई बताया गया है | संवर्ते क द्वारा इखके | मार्‌ डख्गा ` । किन्तु संवतं के द्वारा आश्वासन दिये 


राज्याभिषेक कयि जाने की कथा मी वलँ दी गयी है | जाने पर, मर्त अपने निश्चय पर कायम रहा । यज का 
(ठे. ब्रा. ८.२१.१२; माक, १२६.११-१२)} शतपथ | वि व त 
बाह्मण मं इसे “ भयोगव › जति भ उत्पन्न कहा गया | यह बज्रशब्द्‌ को सुन कर मय मीत हो उठा, परनठु संव 
| ने इसे धेय धाया | 


जिना ही वापस लौट भाया। 
इसके वाद इद्र ने धृतराष् नामक गंधर्व से मस्तको 


प्रारंभ करत ही, इसे इन्द्र के वज्र का शब्द सुनायी पड़ा | 


मरुत्त का यज्--इस प्रकार संवर्तं की सहायता से 
मरुत्त ने भपना यज्ञ यमुना नदी के तट पर॒“ ष्टश्चावरण 
तीर्थेन प्रारभ किया (म. व, १२९.१६ ) | दास्मीकि 


म हभ था (वा. रा. उ. १८ )। 
मरुत्त की इच्छा थी कि, इन्द्र, बृहस्पति एवं समस्त देवता 
इस यज्ञम भागलेकर हवन द्यि गये सोम को स्वीकार 


संवर्त इन समी देवतां को बोध कर यज्ञस्थान पर ठे 
आया । मरुत्त ने समी देवतां का खन्मान क्या, एवं 





मरुत्त प्राचीन चरित्रकोश मलदा ` 


सिधुवीयं की कन्या केकयी; ५. केकयनरेशच की कन्या 
सेरी; ६. सिन्धुराज की कन्या वपुष्मती; ७, चेदिराज 
की कन्या सुशोभना | 

मरुत्त को इन पऽनीयो से कु भटारह पुत्र हूए, जिनमे 
से नरिष्यंत श्येष्ठ था (मारके, १२८.४५-४८) । महामारत 
के अनुसार, इसे दम नामक एकटोता पुत्र, एव एकं कन्या 
थी | इसकी मृत्यु के उपरांत दम इसके राज्य का अधिकारी 
हुआ । इसकी कन्या का विवाह अंगिरस्‌ ऋषि से दुभ 
था (म, शां. २२६.२८; अनु. १३७.१६ ) | 

मरुत्वत्‌- प्राचेतस दश्च की कन्या मरुत्वती का उ्ये् 
पुत्र | 

मरत्वती-- प्राचेतस दक्ष की एक कन्या, जो धमंक्रषि 
क़ पत्नी थी | इसे मरुत्वत्‌ एवे जयन्त नामक दो पुत्र थे 
( मा. ६.६.४-८; पद्य. सृ. ४०) | | 

मशूदेव- (स्‌. इ, भविष्य, ) एक इक्ष्वा्ुवशीय 
राजा, ज मविष्य के भनुसार सुप्रतीक राजा का; एवं 
मस्य के अनुसार सुप्रतीपकापुत्रथा] इसके पुत्रका 
नाम सुनक्षत्र था | | | 

मर्द्रण--देवताभों का ए गण (म. श. ४४.६)। 

२. एक देय, जो करयप एवं दिति का पुत्र था (भवि 
प्रति, ४.१७ ) | 


के-अपुरों के सुविख्यात पुरोदितद्वय शंडामकं 
(ड एवं मके) मंसे एकं (शंडामकं देखिये) | कद | 
ग्रथ मे मकं का स्वतंत्र निर्देश मी प्राप्त है (वा. सं. ` 
७.१३;१७ ) } हिलेब्रान्ट के अनुसार, ड एव मक दोनों 
ही ईरानी नाम है, एवं ऋग्वेद मे अन्यत्र निदि ^ यृघ्र ` 
नाम म्कैका ही प्रतिरूप है (वेदिदो माद्थोटोजी. 
२३.४४२ ) 
मरकटय--अंगिराङुखोत्पन्न एक गोत्रकार । इसके 
नामके टिषए "कटक? पाठभेद प्राप्तहै। 
मयादा--एक विदभराजकुमारी, जो पुरुवंशीय 
याजा अपराचिन की पत्नी थी | इसके पुत्र का नाम भरिह 
था (म, आ. ९०.१८ ) | 
२. विदेहराज की कन्या, जो पूरवंशीय राजा देवातिथि 
की पत्नी थी। इसके पुत्रकानामक्छवथा। 
 मलक्द्‌-- पूर्वं भारत में रहनेवाद एक रोकपमूह; 
| जिसे मीमसेन न जीता था (म, स. २७.८)। मारतीय 
शत पलिर्या | युद्धम ये लोग कोौरवपक्च मे शामिल ये (मद्रे. ६.६ )। 
1 सौवी री;| मल्दा--अत्रि ऋषि की पत्नी (ब्रह्मांड. ३,८.७४- 
४ मदर | ८७)। 


उस यज्ञ मे भगवान रशंकर ने प्रचुर धनरा के 
रूपमे इते हिमाख्य का एक्‌ खणेमय रिखर प्रदान 
क्या था } प्रतिदिन यज्ञका्य के अन्त मे, इसकी 
यज्ञमा मे इन्द्र आदि देवता, तथा बृहस्पति भादि 
प्रजापतिगण सभासद के रप में वैठा क्रते ये। 
इसके यज्ञमण्डप की सारी सामग्र्य सोने की बनी हयी 
थी । इसके घर मे मरद्रण रसो परोसने का कायं किया 
क्रते थे] विद्वेदेव इसकी यज्समा के सभासद्‌ थे। 
इसने यज्ञवेदी पर बैठ कर, म॑तरपुरस्सरं हविद्रम्य का हवन 
कर, देवताओं, ऋषियों, तथा पितयं को संतुष्ट किया था | 
ब्राह्मणों को शय्या, भसन, सवारी, तथा स्वणयरि 
प्रदान की थी। इस प्रकार इसके व्यवहार से इन्द्र वडा 
प्रसन्न हुभाः एवं दोनों मं मित्रता स्थापित हो गयी । बाद 
को मर्त्गणें द्वारा यथेष्ट सोमपान क्र के सभी छोग यज्ञ 
से संतुष्ट होकर वापस खैटे | ४ 
रावण से विरोध--वाद मे मस्तके इस यज्ञ मे विश्न 
डाख्नेकेदेतुसे रावण आया} रावण को देख कर यह 
उसे युद्ध करने के किए तत्पर हुभा । किन्तु इसने यज्ञ- 
 दीश्चाटी थी, अतएव यज्ञ से उठना इसके लिए असम्भव 
 था। गवण ने इसके यज्ञ के वैमब को देखा, तथा बिना 
किसी प्रकार की हानि परहुचाये वापस छौट गया (वा. रा. 
 उ.८)। 
राज्यवेभव-- यज्ञ के उपरांत यह अपनी राजधानी 
वापस भाया, एवे समुद्र से धिरी हयी पृथ्वी पर राज्य 
करना प्रारम्भ किया । इस प्रकार प्रजा, मन्त्री, घमेपत्नी, 
पुत्र तथा माद्यं के साथ, इसने एक हज्ञार वर्षा तक 
राज्य क्याथा। 
मार्कंडेय के अनुष्ार, एक बार यह प्रथ्वीके समस्तसर्पौ 
 काविनाश करने को उ्रत हूभा था, किन्तु जपनी माता 
भामिनी केद्वारा अदुरोध करने पर, इसने सर्प के मारने 
का इरादा छोड़ दिया ( माकं. १२६.२-१५; १२७,१० }। 
महाभारत मे- महाभारत के अनुसारः यह पराक्रमी 
एवे धर्मनिष्ठ राजा था, जिसने सो यज्ञ क्यिथे(म,द्रो 
परि. १, कर. ८ पंक्ति ३३६-३५०; शां. २९.१६-२१; | 
1 साश्व. ४. १०; मा. ९. २) महाराज पुचुकषन्द से इसे 
















































थं 


म 


। ^) 


मटय--एक राजा, जो प्रियत्रतवेरीय कषमदेव राजा | 


का पुत्र था। व्रृघमदेव ने अपने अजनामवप्रं के 
करेनौ विभाग कर, उनमं से एकं भाग इसे प्रदान 
था (भा. ५.४.१०; क्मदेवं १०. देखिये ) | 

२. गरुड का एक पुत्र (म, स. ९९.१४ ) | 
नाम के टिए ^ माल्य › पाटमेद्‌ प्राप्त है । 
 मलख्यध्वज--मणलूर नगरी के चित्रवाहन नामक 
पाण्ड्य राजा का नामान्तेर ( चित्रवाहन देखिये ) | 

२. एक पाण्ड्य राजा, जिसे वैदर्भी नामक पत्नी से 
करष्णेक्षणा ( छोपामृद्रा ) नामक कन्या उत्पन्न हयी थी 
(मा, ४.२८.३० लोपामुद्रा देखिये ) | 

मरिनि--एक पुस्वंशीय राजा, जो वायु के अनुसार 


राज्य 
क्या 


५५ 
दष्क 


वसु राजाका पुत्र था। इसे इटि ? नामान्तर मी प्रास्त | 
नाम के लिए ° महापौरव : पाठटमेद याप्त है। 


था (इलिल देखिये ) | 


मल्छ-राम दाशरथि राजा के सज्ञ नामक मंत्रि का पत्र। | 
२. धमे के खत पुत्री मं से एक । (मत्रि माहास्म्यः | | 
| अनुसार अमष राजाकापुत्रथा। वायु मे इसके नाम 


मल्क देश मे रहनेवाले लोगों के ठिए प्रयुक्त | के टिए † सहस्वत्‌ ° पाठमेद प्रप्त हे । 


सामूहिक नाम} महामारतकाटर्मे, इन लोगों कै राजा 
कानाम पार्थिव था, जिसे भीमसेन ने परास्त किया | 
 था(म. उ. २७.३)} इन लगँ मं गणर्तत्रपद्धति का 
राज्य था, एवं इनकी राजधानी कु्ीनगर ( कुखीनारा ) |` 


के अनुसार, माड नामक भैरव ने इसका वध किया | 


नगरम थी। 


 मल्ठिकाञ्जुन (ज्योतिर्दिंग )--एक शिवावतार, जे 0 
श्रीदो पर निवा वरता था | इसके एक मक्त ने जपने | 


पुत्र के दशन करे टिए इसकी प्राथना की थी, जिसकी 


पूर्तता करने के लिए यह स्वभिरि पर निवास करने के | 


लिए गया ( रिव, रात. ४२ )। इसके उपि का नाम 
° दद्रेश्वर › था ( शिव, कोटि, १)। 


महाक गाम्यै--एक भावार्य, जे स्थिरक गाग्यं नामक 
क्षि का पुत्र एवं शिष्य था | सामवेदान्तगत ‹ मशक | 
कृट्पसूत्र › अथवा “ आपप्रेय कर्पसूत्र ` नामक प्रेय का यह | 
` रचयिता था (ला. श्रौ. ७.९.१४; अनुपदसूत्र. ९९) । | 
| उज्ययिनी म क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकार नामक 





इसके शिष्य का नाम अतिधन्वन्‌ था (र्वं. व्रा. २)। 


महादरीर-- ऋगवेद म निर्दिष्ट नहुष खगो का एक | ई 
| मे से एक माना जाता है ( ज्योतिखिग देखिये ) इसके 


राजा (ऋ. २.१२२.९१५ ) । इसे छर चार पुत्र येः 
जिन्दयोने दीघेतमस्‌ पुत्र वश्चीवत्‌ को 


राज्ाका पुत्र था। 
मसरण--कदयपकरुरोतन्न एक गोच्रकार | ` 





कापु चत कियाथा| | 
मषपार--एक राजा, जो भविष्य के अनुसार सुनीथ | 
को भस्मसात्‌ च्या था (दिव. खत. ४२)। 

। ब्रह्माजी का रपोचर्वौ सिर नष्ट किया था (स्कंद. ५.१.३ )। 


प्राचीन चरित्रकोदा 


| 








महत्‌--कद्यपकरुलयेत्यन्न एक्‌ गोत्रकार । 
२. (स्वा. नामि. ) एक राजा, ओ विष्णु के भनुसार 


। विसयट राजाकायुत्रथा। 














३, जमिताम देवांमसे एक) 

४, पितयं मं से एक 

५. ( सो, परर, ) एक पूर्व॑श्ीय राजा, जो अन्िनार 
राजाका पुत्र था (म. आ. ८९.११) 

६, एक अयि, जो प्रनापति भरत नामकं अथिकापुत्र 
था (म. व, २०९.८ ) | 

महत्तर--एक अयि, ज ' पांचजन्य ` नामकं अथि 


| के पच पत्रौँमेसे एक था (म, ब. २१०.९)| 


महत्पौरव--( सो, द्विमीट. ) एक राजा, जँ वायु के 
मनुसार सार्वभौम राजाकापुत्र था) मत्ये इसके 


महस्वत्‌--( स्‌, इ. ) एक दक्षवाछुवेसीय राजा, ओ 
भागवत के अनुसार अमषम राजा का, एवं विष्णु के 





महाकपारख--दुषण राश्चस का अमात्य (वा. रा. 
मर. २३.३३ )। 
महाकपि--अंगिराकुखेत्पन्न एक गोत्रकार । 


महाकणे--एक नाग, जो कश्यप एवे कटू के पुत्रों मे 





भा. १९६.१९ )। 

मटाक्षर्णी--क्कंद की अनुचरी एक मातृका (म, 
रा, ४५.२५ ) | 

महाकाय--एकादद्च स्द्रमे से एक। 

२, रावण के पश्च का एक राश्चस। 

मदाकाया--सकंद की अनुचरी एक मात्रका (म, ख, 
४५.२३ )। 
महाकाल ( ज्योर्तिखिग )- एक रिवावतार, जो 





तीर्थस्थान मे निवास करता है यह द्वादस स्योतििगों 


उपग का नाम ष्दुम्धेशः था ( शिव. कोटि. १)। 
इसने केव अपनी हकर से ही दूषण नामक असुर 


६२७ 


महाकटि 


प्राचीन चरित्रकोश ध 


महान॑दिन्‌ 





२. बाणासुर का नामान्तर । 

महाकारी-एक देवी, जो महादेव कौ आदिदाक्ति 
मानी जाती है (दे. मा, ६.६ ) | 

महागिरि--एक दानव, जो कदयप एवं दनु का पुत्र 
 था। 

महाचक्नि-कर्यपकुटोत्पन्न एक गोघ्रकार । 

महाचूुडा-- स्कंदं कौ अनुचरी एक माठका (म. च. 
४५.५ ) | 

महाजय--नागराज वासुकि के द्वार स्कंद को दिये 


गये दो पार्षदो मसे एक | दूरे पाषेदका नाम जय था 


(म. छ, ४४.४८ ) | 
महाजवा--स्वंद्‌ कौ अनुचरौ एक मातृका (म. श. 
४५.२१ )। 
महाजायु--कस्यपदुरोत्पन्न एक गोत्रकार । 
२. एकश्रष्ठ द्विज, जो प्रमद्वरा के सप॑द॑शन के समय 
उसे देखने के किए आया था (म, आ, ८.२०) 
महाजिद्ा-- ब्रह्मधना नामक राक्षसी की कन्या | 
२, एक राश्चसी, जिसका बबेरिक ने वध किया था 
( बरिक देखिये ) | 
महातपस्--एक ऋषि, जिसने सुप्रभम यजा को विष्णु 
की उपासना करने का उपदेश दिया था (वराह. 
१७.) | 
महातेजस्‌--एकादश श्र मे से षएक। 
२. अगिराङकलोत्पन्न एक गोत्रकार ऋषिगण | 
२. एक राजा, जो जनमेजय पारिक्षित (प्रथम्‌) का पुत्र 
भा (म, आ. ८९.५०} 
४. स्वद्‌ काएक सेनिक (म. श, ४४.२०) | ` 
` महात्मन्‌--(सो, अनु.) एक राजा, जो मस्यके 
अनुसार महद्धानु का पुत्र था 
महादष-रावण के पक्ष का एक राक्षस । 
महादेव- मविष्यपुराण नामक थ का कर्ता| 
महादेवा-- यादव राजा देवक की कन्या | | 
महादति--एक प्राचीन नरेश (म. भा. १,१७२ 
पार, )| | 
 रम्यारहद्ोमसेएक। 
„ ३. एक यश्च, जो मणिभद्र एवं पुण्यजनी के पुतो 






निषि. ) पक निमिवंशीय राजा, जे ` 
सृत का, एवं विष्णुतथा वायु के 
रि ५ | नामक दुराचारी.कषत्रिय था। 





महान॑द--मद्रदेश का एक राजा, जिसका नरिष्यन्त 
पुत्र दमने सुमनाके स्वयेषर के समय वध क्याथा 
( मार्क. १३०.५२ )। इसके नाम के टिएः ^ महानाद्‌ 
पाठभेद मी प्रसहे । 

महानदा--एक वेद्या, जो परम रिवमक्त थी 
इसके पास एक बन्दर तथा एक मुगा था, जिन्हुं यह ` 
सद्र से सजाये रहती थी | जब यह शिव की भक्ति 
भावना मे भजन करती हयी उसीमे तस्टीनं रहती, तवर 
बंदर तथा मुगां इसके साथ दत्य किया करते ये | 

शित से मेट--एक बार भगवान्‌ देकर एक वैश्य का 
रूप धारण कर, इसकी परीक्चा लेने के लिए स्वयं आये । 
वेरयरूपधारी शंकर के पास एक रलनकेकण था, जिसे देख 
कर महानंदा की इच्छा उसे प्रास्त करने की हयी । वैश्य ने 
इससे कहा कि, वहु रत्नकंकण तो दे सकता है, पर 
उसकी मूस्य यह क्या देगी १ तब महानंदा ने कहा, इस 
ककण को प्राप्त करनेके लिए, मै आपके पाक्ष तीन 
दिनि पत्नीरूप मे रह सकती हू ? । 


वैरयने कंकण ओौर रतनमय दिग इसको रखने को दिया, 
ओर उसके बदले इसे तीन दिन तक पत्नीरूप में स्वीकार 
किया। एक रात को आग लगने के कारण, बह रतनमय 
ठग जल गया, जिससे दुखित होकर वेश्य प्राण देने को 
उद्यत हुभा। महानंदा ने जब देखा किं, बह देहत्याग ` 
कै लिए उद्यत है, तो यह भी उसके साथ सतीहोनेको ` 


तैयार हृदे । क्योकि, इन तीन दिनों मे, शर्वं के अनुषार ` 


यह उसकी पत्नी थी, तथा पत्नीं होने कै कारण इसे 


पत्नी धम निबाहना जरुरी था | 


महानंदा की कर्व्यमावना देखकर रकर प्रसन्न हूए, 
एवै ददन दे कर इसके समस्त पापों का हरण किया (रिव, 


` | शत. २६) महानंद के सम्मुख प्रगट हूए दिव क इष 
अवतार को " वेद्येश्वर › कहते दै ] 


महानदिन्‌--( रिद्यु, मविष्य. ) एक राजा, ओ 
भागवत, विष्णु एवे वायु कफे अनुसार नंदिवधन का पत्र 


था। दिद्युनाग वेश का यह अंतीम राजा था, जिसके 
.| पश्चात्‌ शुद्र वश मे उत्पन्न महापद्म नंदराजा मगध देरा 


का राजा बनं गया | यहु नंद राजा इसीका दी एक दुद्रा 


| से उत्पन्न पुत्र था ( महापञ्च देखिये ) | मस्स्य, वायु एवं 
ब्रह्मांड के अनुसार इसने ४३ वर्षो तक राज्य किया | 


२, एकं धमेनिष्ठ राजा, जो पूर्वजन्म मेँ मीमवर्मन्‌ 


महानाद 





महानाद-रावण के मामा प्रहस्त नामक राध्च का 
अमात्य (वा. रा. यु, ५८.१९ ) | 
२. रिद्यनागवंरीय महानंदिच्‌ राजा का नामात्र । 
महानाभ- एक दानव, ओ कर्यप एवे दनु के पुरा 
म॑सेपए्कथा $ 
२. एक्‌ राक्चस, जो हिरण्याश्च एवं सुषामान्‌ के पुत्रां म॑ 
के था] 


महानीरख--एक नाग, जो कद्यप एवं कटू के पुत्रों मं 


सेएक था। 
महायचचमाव--चाक्चुष मन्वन्तर के देवों म से एक। 
महापद्य--( नद. मविष्य. ) नंदवशा का प्रथम राजा 
जो वायु, एवं मदस्य के अनुसार शिश्नाग वंश के अंतिम 
राजा महानंदिन्‌ का पुत्र था। यह उसे बद्री से 
उत्पन्न हुभा था । इसने अपने पिता का वध कर, अपने 
स्तन्न नंदरव॑द्च की स्थापना क | इसेनंद नामांतर मी 
प्राप्त था। 
मत्स्य एवं ब्रह्मांड के अनुसार इखने ८८ वर्षा तक 
एवे वायु के अनुखार २८ वर्षो तक राज्य किया था | 
२, एक दिग्गज, जो मारतीययुद्ध मं घटोत्कच के 
गजसेना मे लामिक था(म, मी. ६०.५१ )। 
 अहापप्म--एक नाग, जो क्यप एवे कदू के पुत्रों मं 
 सेपएकथा। 
 मदापरिषदेश्वर-संद का एक रेनिक (म. श 
४.४.६१ ) | 
महापाश्वे--एक राक्षस, जो रावण का अमात्य था। 
इसे ‹ मत्त › नामांतर भी प्राप्त था। विश्रवस्‌ ऋषि को 
पुष्पोत्कटा नामक पत्नी से उत्पन्न पुत्रा में से यह एक था | 
 राम-रावण युद्ध मं यह अंगद के हाथां इसका वध हु 
(वा. रा. यु. ९८.२२ )। 
 महापुखवश-( सो. कोषटु- ) एकं यादव राजा, ओ 
वायु के अनुसार नंदन राजा का पुत्र था। 
महापोरव--( सो. दिमीट. ) एक राज, जो मस्स्य 
के अनुखार सावैमौम राजका पुत्रथा) वायु एवं हरिव 
मं इसे क्रमसः 
हे । 
महावल--एक दानव, ज कद्यप एवं दनु के पुत्र मे 
सेएकथा। 
२. (सो. पूर.) एक पर्वं्चीय राजा, जो वायु के 
अनुसार बृहदिष्णु राजका पृत्रथा। 
३, विष्णु का एक पाषद्‌ | 





५ महत्‌पौरव › एवं ' महत्‌ › कह] गया | 


प्राचीन चर्जिकोश 


| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 





४. रिव का एक पाद्‌ | 

५. स्कंद का एक सैनिक (म. चा, ४४.१०६ ) | 

६. वैवस्वत मन्वन्तर का द्र 

७. रुहावासिन्‌ नामक रिवावतार का शिष्य | 

८. पितरां मं से एक । 

महावदखा--स्कद का भनुचरी मावृक्राद्रय (म. च. 
१०६ ) | 

महावाहू--एक दानव, जो कद्यप एवं दन्‌ के पूर्वमे 


क 


। से एक था। पाठयेद्‌ ( मांडारकर संहिता ) -* वीरबाहु ` 


२. (सो. कुर.) धृतराष्र के दतपूर्वरामे से एक 
मीमने इसका वध क्य (म. द्रो. १३२.११२५४ 
पंक्ति. १)। 

२. ( सो. मगध, भविष्य. ) मगध देद्य का एक राजा 


जो वायु के भनुसार श्रतंजय राजा कः पुत्र था। मागव्त 


„..._----~--~-----~------ -----~- =-= ाााााा ्-- - क 





एवं विष्णु के अनुषार इसे ‹ विप्र › मत्स्य के अनुखार 
इसे ८ विम >, एवं ब्रह्मांड क अनुखार "रिपुञ्खयः नामांतर 
प्रास्र ये [इसने पैतीख वर्षो तक्र राज्य क्या। ` 


मटाभय--एक रश्च, जो अधम एवं निक्रति का 
पुत्र था । निकृति का पुत्रहोने से, इसे एवं इसके मय 
एवं मृत्यु नामक दो मायो को ^ नेकत › राक्षस कहते थे । 

मटाभाग-- यरुङकव्येत्पन्न गोत्रकार ' वाद्ययन › के 
नाम के छिए उपठन्ध पाठभेद | 

महाभागा--एक अप्सरा, जो कञ्यप एवं खघ की 
कन्यां म॑ से एक थी 

महामिष- (सु, इ. ) दक्ष्वदुर्वंशा मं उत्पन्न एक 
प्राचीन राजा, जो सत्यवादी तथा परक्रमी था | कुम 
कोणम्‌ धति मं ' महामिष › के स्थान पर ' महामिषजः 
नाम प्राप्त है। 

पूर्वजन्म में इसने एक सहख अश्वमेध, एवं खौ राजसुय 
यज्ञ के द्वारा इन्द्र को संतुष्ट कर के स्वगरोक प्रप्र किया 
था (म. मा. ९१.१-२)) | 


बरह्मा से जञाप--एक वार उव यह ब्रह्यखेग गया, तव 
वर्ह सने अन्य देवतामां ऋषियों तथा समस्त नदियों के 
साथ महानदी गेगा को भी देखा । ज्र इसने उसे देखा, 
तव गेगाके शरीर काव्छरहवामं उड्‌ रहा था, जिसे 
देख क्र सब ने अपनी नजर शीघ्र इका ठी | किन्तु 
महाभिष एकरक उसे देखता ही रहा । गंगाने भी इसे 
व्रममरी दृष्टि से देखा, तथा दोना एक दूसरे से सनेह- 


बन्धन मे एकाएक बैध गये । दोनों के इसप्रममरे खिचाव 
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महाभिष 





को देख कर, ब्रह्मा ने दोनों को मृष्युखेक में जन्म ठेने के 
टिए शाप दिया] 
यह्‌ सुन कर दोनों ने ब्रह्मदेव की क्षमा मोगते हए अघय- 
धिक अनुनय विनय किया | तब ब्रह्मा ने कृहा, “तुम लोग 
 सखर्गरोक वापस आओगे, किन्तु इसके ठिए तुम दोनोको 
न जने किठना.पुष्य करना पडेगा › | 
इस शाप के अनुखार, महामिषर सोमवंश म उद्पन्न 
होकर शैतनु नाम से सिद्ध हुभा, तथा गगा इसकी पत्नी 
बनी (म. आ, ९१.१; दे. मा. २.३; भा. ९.२२; शतु 
देखिये ) | 
महाभोज-(सो, कोष्ट.) एक यादव राजा, जो 
सात्वत राजा का पुत्र था] भगे चर कर, इसके नाम से 
इसके वराज " भोजवश्चीय ` कहने ल्मे (मा, ९.२४. 
 ७-११)। | 
महाभौम-( सो. पूर.) एक पूरंसीय राजा, जो 
 अरिह राजा का पुत्र था। इसकी माताकानाम अआंगी 
था इसकी पत्नी का नाम सुयज्ञा था, जिससे इसे 
अयुतानायिन्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हज (म, आ. ९०. 
८९९४; ९०.१९ ) | 


सहामख---एक आदित्य, जो सवित नामक आदित्य 
क़ पुत्र था) इसकी माताका नाम प्रष्णि था (भा, ६. 
१८.१ ) | 

महामणि--( सो. अनु. ) एक अनुवंशीय राजा, जो 
विष्णु के अनुसार जनमेजय राजा का पुत्र था। इसके पुत्र 
का नाम महामनस्‌ था। 

महामती-अंगिरस्‌ ऋषि की सात कन्याभोँ मे से 
एक (म. ब.२०८.७ )] 


महामनस्‌- (6, भनु.) एक चक्रवती राजा, जो मत्स्य 

एवे वायु के अनुसार महाशाल नामक राजा का पुत्र 

था (वायु. ९९.१७ ) | विष्णु मं इसे महामणि राजाका 

पुत्र कहा गया है इसे उशीनर एवं तितिक्षु नामक दो 
पुत्र उत्पन्न हूए थे | 


महामर-एक राजा, जो प्रमर नामक राजाका पुत्र 


था । इसने तीन वर्षा तक राज्य किया था (भवि, प्रति 





प्राचीन चरित्रकोडा 





मराटक्ष्मी 


महामुख--ज्यद्रथ की सेना काएक योद्धा, जो 
्रौपदीहरण के समय दए युद्ध मं, नङ्क के द्वारा मारा 
गया (म. व. २५५.१६-१७ )| 

महामुद--एफ यक्ष, ज मणिवर एवं देवजनी के 
पुत्रों मेसेएकथा। # | 

महामुनि--रेवत मन्वन्तर के सप्तपियों में से एक। 

महामूतिं--विमीषण की पत्नी । राम दाशरथि के 
अश्वमेध थ्न के समय, इसने अपने पति विभीषण के 
साथ सरयु नदीकेतटपरजा कर, उस नदीका पवित्र 
जर अश्वमेधीय अश्च के स्नान के विये खया | आगे चङ 
कर, उसी जल से राम ने अपने भश्वमेधीय अश्च को 
स्नान कराया (पञ्च. पा. ६७) | 

महायरास्‌--( सो. पूर. ) एक पूरवंदीय राजा, ओ 
मस्स्य के अनुसार संकृति राजा का पुत्र था। 

२. प्रसूतदेवों मे से एक । 

२, टेखदेवों म से एक । 

महायरा--स्कंद्‌ की अनुचरी एक माका (म. श. 


४५.२७ ) | 


महायोग--गुहवासिन्‌ नामक शिवावतार का एक 
रिष्य | | 
महास्थ- विश्वामित्र के पुत्रं म से एक। | 
(सो, क्क्ष, ) उपरिचर वमु राजा के बृहद्रथ 
नामक पुत्र का नामान्तर । 
महारब-एक यादव राजा, जो रेवतक पर्व॑तप्र हुए ` 
उत्सव मे शामिल था (म, भ. २११.११)  इष्के नाम 
क लिए ° सहाचर › पाठभेद प्राप्त ै। 

महाराज--एक दक्षवाकुव्षीय राजा, जो भागवत के 
अनुसार भज राजा का पुत्र था। 

२, ब्रह मे निरि एक राजा, जिसकी कन्या का विवाहं 
मणिक्रुण्डल नामकं यजा से हा था (मणिकुण्डल 
देखिये ) | 

महारोमन्‌-( सू, निमि.) विदेह देश का राजा, ओ 


 करृतिरात जनक का पुत्र था | इसके पुत्र का नाम सखणैरेमन्‌ 


था 
महारोद्र--एक राक्षस, जो घटोकच का साथी था] 


| भारतीययुद्ध मे यह दुर्योधन के द्वारा मारया गया८म, 


भी. ९१.२०-२१)। 


ध 1 । महालक्ष्मी--देवी क्षमी का एकं नामान्तर (देवी 
५ एवे रक्ष्मी देखिये ) | | 


६३० 





महावाशिन्‌ 


प्राचीन चरित्रकोशा 


महिदास 





महावरशिन-( स्‌. निमि.) विदेह देश का राज, जो 
भागवत के अनुसार करति राजा का पुत्र था। 

महावार--एक राजा, जो करोधवरासंक दैत्य के अं 
से उत्पन्न हा था (म, आ. ६१.५५ ) | 

२. एक आचाय, जो स्वार्यभुव मनु के सुविख्यात पुत्र 
प्रियव्रत राजा के तीन विरक्त पुत्रम से एक था | इसकी 
माताका नाम वार्हिष्मती था। इसे ' घ्रृतोद: नामान्तर 
मी प्राप्त था} अपने बाल्यकाले ही तपस्या के टिए 
यह वन मे चटा गया, एवं पश्चात्‌ इसने संन्यास्तभाश्रम 
का स्वीकार किया } यह्‌ श्रीकृष्ण का परममक्त था, 


जिस कारण ज्ञानसंपन्न हो कर, इसने ब्रह्मत्व प्राक्त क्या 


(मा, ५.१ )] 
२. एक पराक्रमी राजाजो राम के अश्वमेघीय अश्वकी 


र्चाकरनेके लि श्रु के साथ उपस्थित था(पञ्चपा,. 


११)। 
 महावीयं--( स्‌. निमि. ) विदेह देख .का राजा, जे 


देवराति ब्रहद्रथ राजका पुत्र था। इसके पुत्र का नाम. 


सुधृति था | 


२. (खो. पूरु, ) एक पूरुवंशीय राजा, जो भागवत के 


 स्मनुख्र 
क 





र मन्यु राजका पुत्र था) मत्य म इसे कमिराजा 





३. वसिष्ठकुरोत्पन्न एक गोत्रकार ऋषिगण । 


महाविगा--स्वंद की अनुचरी एक मातृका (म. श्च. | 1 


४५०१५ ) | 
महावत--विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पुर्नँमेसेएक। 
महारा--श्रक्रृष्ण एवं मिव्र्विदा के दस पुत्रों से 
एक | 


महारशाक्े--श्रीङरष्ण एवं लक्षणा के दष पुत्रांस | 


से एक] | 
 महादांख-एक नाग, जो कश्यप एवं कटू के पुरो मे 

से एक था ( मत्स्य, ६ )। भागवत के अनुसार, यह 
पाता म रहता था ( मा. ५.२४.३१ ) । यह ॒ मागीषं 
माह के सूय के साथ भ्रमण करनेवाले प्राणियों मे से एक 
था (मा. १२.११.४१)} 

महाशारख-( खो. अनु. ) एक असुवश्चीय राजा, जो 
मत्स्य एवं वायु के अनुसार जनमेजय राजा का पुत्र था। 

२. एक ब्राह्मणसमूह, जिसने अश्वपति कैकेय राजा से 
रिक्षा प्राक थी (ल. त्रा. १०.६.१.१)| संभव दहै, 
दन ब्राह्मणों का महत्वं बदटाने के लिए इनका इस प्रकार 
वणैन किया गया हे । 


। आचाय } इसमे धीर यातपर्णय 


पुत्र कहा गया ह } इक पुत्र का नाम दुरिवक्चच था | ` 
| | वायु के भनुखार भाराधिन्‌ राज का पुत्र था। 





महाङाट जावार--रतपथ ब्राह्यण मं निर्दिष्ट एक 
रिक्षा प्रदान क्थी 


(ग. व्रा. १०.३.१.१ ) | दातपथ ब्राह्मण मे अन्यत्र इते 


| अश्वपति राजा से चिश्चा प्राप्त करनेवलटि ब्राह्मणां म स 


एकं कटा गया है (च. व्रा, १०.६.१.१ ) | छंदोम्य 
उपनिषद मे इसके नाम का निदेश श्राचीटश्ाल आओपम- 
न्यव › नामसे क्या गया ह, एवं ˆ महाशाल? शब्द 
एक महान्‌ ग्रहवायः इस अर्थ से एक विद्रोघणक्रसरूपमं 
प्रयुक्त किया गया है ( छ. उ. ५.११.१; ३; ६.४.५ )| 
मुण्डक उपनिषद मे मी "महाशाख खब्द एक उपाधि क 
रूप म शोनक के टि प्रयुक्त किया गया है (सु, उ. १. 
१.३; ब्रह्म. उ. १)। | | 
महारिरस-- युधिष्टिर के समाकाएक ब्हयषिं (म. 
स. ४.८) । 
२. एक नाग, जो व्ण की समा मे उपस्थित थाम. 
स. ९.१४) | | | 
३. एक दानव, जो कस्यप एवं दनु के पुत्रा से एक 
था | 
 महाश्व--एक राजा, जो यमसमा मे उपस्थित था 
(म. स. ८.१८ )। 
 महासत्व-( सो. कुर. ) एक कुख्वंशीय राजा, ओ 


महासखुर--एक दानव, जो कदयप एवं दनु के पुत्रा मे 


मरासेन--स्कंद का नामान्तर (म. व. २१४.२६; 
स्कंढ देखिये ) । 

महास्वना--स्कद की अनुचरी एक मातृका (म, श. 
४५.२९५ ) | 

महादयु--( सो, वसु, ) एक राजा, जो मत्स्य के 
अनुखार वयुदेव एवं रोहिणी के प्राँ मस्ेएक था, 

२. तक्षक कुखोत्यन्न एक नाग, जो जनमेजय के सपंसत्र 


मेदग्ध दुमा था (म, भा. ५२.१६)। 


महादय--८( सो. कोष्ट. ) एक यादव राजा, ज दरातञित्‌ 
राजका पुत्र था] 

महित--पितरां प से एक) 

म्टिदास रेतरेय--एक आचाय, जो “रेतरेय 
ब्राह्मण › एवे ° एेतरेय आरण्यकः नामक प्रथां का रचियता 
माना"जाता है) इसीके दी नाम से उन प्रथो को “देतरेयः 
उपाधि प्रदान की गयी होगी ! संभव है, यह स्वयं इतरः 


| अथवा ! इतरा ` नामक किसी सखी का वंशज होगा, 
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महिदास 





जिस्त कारण इसे (एेतरेय › मातृकं नाम प्राप्त दुमा 
होगा | 

एेतरेय भारण्यक मे इसका अनेक बार निर्देश प्राप्त 
हे | कंतु वर्ह कहीं मी इसे उ ग्रंथ का रचयिता नदी 
कहा गया है (दे. आ, २.१.८; ३.७ )। 

छदोम्य उपनिषद एवं जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण में 


कै अनुसार, यह एक सौ सोह वर्षां तक जीवित रहा | 


इसे रोग ने अनेक तरह के कष्ट दिये | किंतु इसने रोग 
को चुनीति दी, ‹ त॒म मुन्चे चाहे कितने मी सताओं, मेँ 
म्हयरे कष्टो से नहीं मरूगा › ( छां. उ, ३०१६.७ 
उ, त्रा, ४,२.११ ) | 
 महिनेन्न-(सो. मगध. ) एक राजा, जो मस्स्य के 
अनुसार दयुमत्सन राजाका पुत्र था। ॑ 
 महिमत्‌--एक आदिल्य, जो भग एवं सिद्धि का पुत्र 
था (भा, ६,१८.२) ] 
महिमावत्‌--पिततं में से एक। 
मदिष--्रह्मांड के अनुसार, महिषासुर का नामांतर 
( ब्रह्मांड, ३.६.२८-३३ ) | 
महिषदा-- संद की अनुचरी एक मातृका (म. श. 
४५.२७ ) } इसके नाम के ठिए ‹ गोमहिषदा › पाठभेद 
ग्राप्त हे। 
मदिषानना--स्कंद्‌ की अनुचरी एक मात्रका (म, 
रा. ४५.२५ ) | | 
मदहिषाद्चुर--एक असुर, जो मयामुर एवं रेभा का 
पुत्रथा। 
जन्म~-इसका पिता रभासुर बड़ा शंकरभक्त था 


जिसने अपनी तपस्या से उसे प्रसन्न कर बरदानर्मोगा, ‹ हे 


प्रमो, मै निःसंतान हूः सञ्च एक मी पुत्र नहीं है । मतएव 
मेरी इच्छाहै कि, तम मेरे पुत्र बर्न | रोकर ने (तथास्तु 
कहा | एक दिन मागं से जाते समय, र॑भासुर को चिन्रव्णं 
की एक सुन्द्र महिषी दिखी । तन्न उसने उसमे अपना 
वीयं स्थापित किया, जिससे काठतर मे शंकपंश का बढ 
केकरे महिषासुर उत्पन्न हुभा । महिषासुर ने देवी की 
आराधना कर के उसके मक्त म॑ शाश्वत स्थान करिया । प्राप्त 





प्राचीन चरि्रकोा 





ब्घ--इसने तप से बह्मदेव को प्रसन्न फिया, तथा | 
क | था। 


"र 
एक बार शिकार करते-करते यह्‌ भसंणाचर पर्वत पर 
गया, जौँ पार्वती तपस्या कर रदी थी। वही उसकी 
सौन्दर्यसुषमा को देखकर यह उस पर मोहित हो गया, ` 
तथा एक ब्द्ध अतिथि का रूप ध।रण कर, उसे तपस्या 
करने का कारण पूरौ | तव पार्वती ने कहा, “मे परम 
बलवान्‌ मगवान्‌ शंकर का वरण कण्ना चाहती दू, इसीसे 
तपस्या कर रही हू" | तच इसने कहा, भं मी बल्वान्‌ दू एवं 
चाहता हरूकरिठम मेरा बरण करोः। तव पार्वती ने 
इसे युद्ध के छिए छच्छरारते हुए अपना ब प्रदान करने 
के टि कहा । महिषामुर ने पार्वती के साथ घोर युद्ध 
किया, किन्तु अन्त मे उसके द्वारा यह मारा गया (स्कन्द्‌, 
१.२; १०. ११; रिव. उ. ४६ ) | | 
जिस स्थान पर देवी ने इसका वध किया था, वही 
स्थान सम्भवतः ° देवीपुर तीथं › हे (स्कन्द, ३.१.६७) | 


महाभारत मेँ, इसे महेदवर द्वारा वर प्राप्त होने की 
चच है (म. अनु. १४.२१४) । एक बार इसने देवताभीं 


को परास्त करकेखद्रकेरथपरमी आक्रमणकिया था 


(म, व. २२१.५७ ) | महामारत के अनुसार, खन्दने _ 
इसका वध किया था (म, ३, २२१.६६ ) | ह 

महिष्मत--( सो. सह. ) एक राजा, जो मागवतके 
अनुसार सोहंजी राजा का, एवं विष्णु के अनु्तार साहंनि 
का पुत्र था। मत्वं वायु मे इसके पिता.कानाम 
क्रमशः ^ संहत › एवं (संक्ञेय ` दिया गयाहे। 

इसके पुत्रका नाम सुद्रभरण्य था हरिवंक्ष के अनु 





सार, इसने माहिष्मती नगरी बसायी थी (ह. वै, १, 


२२३५ )। 
मदहिष्मती--महषिं अगिरस्‌ की छटी कन्या } इसे 
अनुमती › नामातर भी प्राप था (म. व. २०८.६ ) । 
भांडारकर संहिता में दसके नाम का “हविष्मती! पाठ 
स्तीकार लिया हे। | १५५ 
२, ब्रहस्पति की कन्याभों मे 
कानामदश्युभाथा। | 
मही--एक दुराचारी ब्राह्मण सखी, ज धृतव्रत नामक 
ब्राह्मण की पत्नी थी । इसके पुत्र का नाम सनाल्जात 


से एक | इसकी माता 


अपने पति के मृत्यु के पश्चात्‌ यह निराधार हो गयी 


अष्छदद्च- | जिस कारण इसे वेद्यावृत्ति का स्वीकार करना पड़ा । 


1. (दे, मा. ५४१६; | आगे चर कर, इसका इतना अधःपात हुभा कि, इसने 
1. ` | अपना पुत्र सनाजातसे मी समागम करिया ठु इतनी 











प्राचीन चरित्रकोदा 








भ 


दुराचारी होने पर भी, गंगा स्नान के कारण इसका 


उद्धार हभ ( व्रह्म. ९२)] 

मरीनित्‌--माहिष्मती नगरी का एक राजा, जो 
द्वापर युग मे उत्पन्न दभा था | इसने पत्रग्राम्ति के लिए 
श्रावण शुक्र एकादरी के दिन " पुत्रदा एकादशी ? का त्रत 
क्रिया, जिस कारण इसे एक सुपुत्र की प्राप्ति हुदै (पद्य 


१५५ 


मरहीरथ--एक राजा, जिसने वैराख माह मे स्नान 


उद्धार क्रिया (पञ्च. पा. ९९-१०१; स्कंद्‌, २.७.४) | 
मरीषक--एकं जातिसमृह, जो पटे, क्षत्रिय था, 
कितु आने चर कर, अपने दुराचरण के कारण शुद्र बन 
गया (म. अनु, ३३.२२-२३ ) | इनके नामके लिष 
: महिषक्‌ › एवं * माहिषक 2 पाटमेद मी प्राप्त है। 
संमवतः आधुनिक मेसूर प्रदेशमे ये लेग रहते हमि | 
यजन ने अपने दश्चिण दिग्विजय 








था (म, आश्व. ८४.४१ )} महामारत के अनुखारः ये ` 
विचार से भखधिक दूषित थे ( म. क. ३७ 








रात, १४८; वेतार देखिये ) | 


महेतसेय--एक भाचार्य, जिसका ऋर्वेदी ब्रह्मयज्ञांग- 


तर्पणमे निर्देश प्राप्त है। 


मदोदक--एक नाग, जे क्स्यप एवं कदू क पूरो 
| | हए अश्योकवन्‌ सं प्रवेक करगे इस वृत्त को सुनते ही 


से एक था। 





के राजा 











इने अस्वीकार कर दिया, एवं संदेख भेजा, 

 ऋतविज है, एसे यज्ञ मे मे नहीं आ सकता ` । इका ग्रह 

अपमानजनक संदेश सुन कर, विश्वामित्र अत्यधिक क्रुद्ध 

दुभा, एवं उस्न दसै तिषठ चयते का शाप दिया 
( वा. रा, वा,.५९.२० -२१ ) ९9 ६ ¢ क: ९ 1 । 


प्रा, च, ८० | 


सदोदय-- वसिष्ठ क्षि के पुत्रो मे से एक | अयोध्या | 
त्यत्रत त्रिरा ने विश्वामित्र ऋषि को ऋत्विज | रा. यु. ६४.२२-३३१। 
बना कर, एक यज्ञसमारोह का आयोजन किया । उस समय 
इसके पिता वसिष्ठ के साथ इसे मी त्रिशंकु राजाने बडे 
ं निसंन्रित किया था। उख निमेत्रण को | 
चाण्डाङ 
ब्रिदांकु जरह यजमान है एवे चाण्डार विश्वामित्र जहा 





महादर--एक नाग, जो कद्यप एवं कटू के पुत्रां मे 
सेएक था 
धृतराष्र के शतपुत्रां म से एक मीमसेन नेनाराच 
नामक बाण इसकी छाती म पार कर इसका वध किया 
(म, मी, ८४.२६ ) % 


३. एक राश्चस, ज घटोत्कच का मित्र था । कामकटंकय 


| की जीतने के टिएं घटोत्कच अव प्राक्ज्योतिषरपुर जाने 
| निकला, उस समय यड उसका एक अनुचर था ( स्कंद. १, 
कात्र कृर, अपना एवं अपने परिवार के ढोगाँ का | 


२.५ ९-६ ¢ ) 1 
४. एक ऋषि } श्रीराम के द्वारा मारे गये एक राक्ष 


| का मस्तक इसकी जघ मे जा कर चिपक गया था| 
| पश्चात्‌ सरस्वती नदी के तट पर्‌ सित " ओौषन ` नामक 
| तीथे मे स्नान करने के कारण, वह चिप्का हुभा सिर 

| छुट गया । इसी कारण, भौषनस तीर्थ ट्पोच 
| नाम अप्त हुभा (म, च, ३८.१०-२३ )। 

के समय इन्दे जीता | 





५. रावण के पुत्रो मे से एक । राम-रावण युद्ध में इसने 


| सवं प्रथम अंगद से, एवं तत्पश्चात्‌ नीर नामक वानरं स 
| युद्ध क्रिया, जिने इसका वघ किः 





या (वा, रा. यु, ७०, 





बुद्धि ग्रधान (वा, रा. उ, 


च वो य | ९४.१)। रावण सीता करो व्च मे यने के रिष्ट चाहता 
उसकी रक्वा के छिए शिव एवं पार्वती ने क्रमसः; मेदे | 
एवं शारदा के नाम से प्रथ्वी पर अवतर च्यिथे ( शिव. | क 


था} उख मय इठने राक्ण को सदह दी थी कि, राम- 





| संहादिन्‌ तथा वितर्दन नामक राश्चसों को साथ ठे कर; 
| राम से युद्ध करने के लिए जतां] उस युद्ध से ल्मैट 


आते समय, हम "राम मर गया: इस म्रकर चिछ्ाते 


मयमीत दहो कर सीता वम्हारे वश मे येगी (वा, 


महोदर प्रधान की यह खटाह रावण एवं कुंमकणं ने 
अस्वीकार कर दी, एवं रावण ने अकेले कुमकणै को ही 
रणभूमि म मेज्ञ दिया। पश्चात्‌ इसका सुप्रीव के साथ ` 
युद्ध हो कर, यह ॒ उसीके हाथों मारा गया (वा. रा. 
यु. ९७.३६ ) । | 


७. रावण के सातामह दुमाछि नामक राक्षस का 


| सचिव | राम रावण युद्ध के समय, रावण की सहाय्यता 


के लिए यह्‌ सुमाल राक्षस के साथ बाहर आया था ( वा. 
र. उ, ११.२)। 


६३३ 


महोदर 


प्राचीन चरिजकोश 


माणिचर 





८, रावण का एक माई, जो विश्रवस्‌ एवं पुष्पो्कय 
के पुत्रम से एफ था (वा. रा. यु. ७०६६ )। हनुमत्‌ 
ने इसका वध किया था। | 

९. "एक प्रातःस्मरणीय वरप (म. अनु, १६५.५२ )। 

महोजस*- एक राजा, जो कठेय ( पांचा ) के अं 
से उन्न हृभा था । मारतीय युद्ध मे यह पाण्डवो के 
प्च मे शामिल था (म, उ, ४.१९ ) | 

२. एक राजा, जो मारतीय युद्ध म कौरवो के पक्च मे 
शामिल था (म, आ. ६१.५० })। 

३. एकं क्षत्रिय कुल, जिसमं † वरयु ` ( बरप्र ) नामक 
कुटांगार राजा उत्पन्न हूभा था (म. उ, ७२,१५ ) | 

४, बसदेव एवं भद्रा के पुत्र मे से एक। 

५. तुषित देवों मे से एक। 


मटोदवाहि--एक आचार्य, जिसका ऋण्वेदी व्रहा- 
यज्ञांग तपण मे निर्देश प्राप्त है (भश्च, य्‌, ३.४.४)। 
 माक्षति--वसिष्कुशेत्पन्न एक गोत्रकार ऋषिगण | 
माक्षन्य--एक आचाय, जो मक्ष॒ नामक महर्षिं का 
पुत्र था। इसने संहिता शाब्द का ताविकं अर्थं लगाने का 
प्रयत किया है, जिसके अनुसार चौ एवं प्रथ्वी खयं एक 
चायं है, जिन्होने आकाश्च नामक एक संहिता का 
निर्माण किया है (ए, आ. ३.१.१ )। 


मागध--एक राजा, जो भारतीय युद्ध म कौरवो के 
पक्षमे शमि था महामारत मे इसे “ मगध देरांधि- 
पति › कहा गया है । अभिमन्यु नँ इसका वध करियाथा 
(म. भी. ५८.४४ ) | 

२. मगधराज जरासंध का नामान्तर (भा. ३.३.१०) | 

३. भोत्य मन्वन्तर का एक देवतागण । 

४, मौव मन्वन्तर के सप्तभ्यां म से एक 





कै दिए 1 कार्मायनः पाठभेद प्राप्त ३। 








आत है (ते 


यन--मूरुडुखोःयन्न एक गोत्रकार | इसके नाम 


 भांगखिनि--एक आवार्य, जो मागवत के भनुखार, 
न्यास की सामरिष्य परपरा मे से पौष्यजिन ऋषि का 






(म. स, ३१.१३ ) | इसके नाम के लिए भमाचे्छकः 
पाठभेद भी प्राप्त हे। । 
मावेह्क--माचे्छक देश के रहिवासी रोगों के 
लिए प्रयुक्त सामुहिक नाम } भास्तीय युद्धम ये लोक 
कौरवो के पक्षमे शामिल द| इनके नाम केलिए 
मावेछक › पाठमेद मी प्राप्त हे | | 
इन्हे एवे ्रिगतराज सुशमन्‌ ने अज्ञेन को युद्ध मे. 
विनष्ट करने की प्रतिज्ञा की थी (म. द्रो. १६.२०). 
किंतु उस समय हए युद्ध मे अज्जन ने इनका संहार किया 
(म, द्रो, १८.१६ ) | ॥ 
द्रोणाचाय कोरवसेना का सेनापति होने पर, उसे अगि ¦ 
कर के इन्होने फिर एक वार अजुन पर आक्रमण किया 
(म. द्रो. ६६.२८) । कु अर्चन ने पुनः एक बर 
इनका संहार किया (म, क. ४.४७-४९) | ~ 
माठरस्य की एक पाश्ववर्ती देवता, जो हमेशा 
सूयं के दक्षिण मेँ रहता हे । स्य कीसेवाकरनेके षि 
सकी नियुक्ति इन्द्रके दारा की गयी थी ( मवि, ब्राह्म 
२३)। र 
महाभारत के अनुसार, दक्षिण मारत मं “माठरवनः 
नामक एक तीरथद्ान था, जह इसका विजयस्तेम सुशोभित . 
होता था (म. व. ८६.७)। १ 
२, अष्टादश विनायको मे से एक (साम्ब, १६) ` 
३. एक आचाय, जो ' सांख्य! रिकावृत्तिः ना 
ग्रथ का रचयिता माना जाता है) ‹ अषटकाकमे› मे 
करना चाहिए एेषा इसका अमिमत था, अञ 
ब्राह्मण मँ उद्धृत किया गया है (कौ 
१६ )] 
४, केद्यप एवं भगुकरुरोयन्न एक गोत्रकार। 


 माठसपुत्र-कार्यपि बाटाक्य नामक भाचायं का 
नाम (बृ. उ, ६.४.३१ मार्यं; श. त्रा, १४,९.४.३१- 
२२ )। संभव है, किसी * मठर > का स्ीवश्ज होने के 
कारण, इसे यह नाम प्रास हूभा होगा । 
माणिचर--एक यक्ष, जो कुबेर का अल्यैत प्रिय सचिव 
था | इसके नामके लिए ‹माणिचार' (बारा. उ 

































| तिसा | निर्दि ` एक | १५ ), एवं माणिभद्र 3 ( प, आ, ५७.५०.७४ पक्ति 
“वः कारका रोप करट | 


१; स. १०.१६ ) पाठभेद प्रात्र है । 





भव है न यह एवं 














| मणिभद्र दोनों एक ही ये ( मणिभद्र. २. देखिये ) 1 


वण एव बेर के दरम्यान १५ युद्ध मे, 








प्रहार से मूर्ध्छित किया था ! यह देख कर रावण अत्यधिक 
रुद्ध हृभा, एवं उसने इसपर भक्रमण कर इसे पराजित 
क्र दिया (वा.रा.उ. १५} 

मांरि--एक आचार्य, जो गोतम ऋषि का रिष्य था । 
इसके शिष्य का नाम आत्रेय था ( वृ, उ. २,६.३; ४.६ 
-३ काण्व, )| 


हिवपार्द का परिताथा(काटमीति देखिये) | 


मांडकर्णि--दण्डकारण्य मं रहनेवाख एक ऋषि, | 
जिसकी कथा धर्मभूत्‌ ऋषि ने श्रीराम को सुनाई थी | 
( वा. रा. अर. ११.८-२० ) | यह अत्यन्त धमेनिष्ठ ऋषि | 
था, जिखने जलाशय म खडे रहकर, एवं केवर वायु मक्षण | 
कर दस हजार वर्षा तक कटोर तपस्या की थी । इखक इत | 
तपस्या से अथि आदि सारे देव घवा गये, एवं इसकी | 


उन्हनिं 





तपस्या मेँ बाधा डाल्ने के छिए, उ 
इसके पासमेज्ञदीं। 





थी] उसी आवाज.को सुनकर, उसका रहस्य श्रीराम ने | ^". ` 


धमृभरत ऋषि को पृछा था। 


मांडवी--विदेह देश के कुशथ्वच राजा की कन्या, | इते सा मिटी थी ( पञ्च. उ. ५१ ) | 


जो अयोध्या के दशरथ राजा के पुत्र भरत की पत्नी थी. 


( वा, रा. वा. ७३.३१-३२ )। 


आचाय की माता थी (व्र, उ. ६.४.३० माध्य. ) | 
सम्भवतः मण्डूका लनी वंश्यज होने से इसे यह्‌ नाम प्राप्त 






एेतरेय भारण्यक के भनुखार, इसने 








यरा. प्रस्तावना ) ] इसने र्ठ यजुवंद की रिक्षा की रचना 
की थी, जिसका निदे “ पाराशरी संहिता ° मं प्राप्त है 


पर दही इसे सुधी 


निं पोच सष्ठराएं | 
| बोघ दिया। जव वह सैट भाया, तब वर्ह घोड़ा न 
उन अप्सरा करो देख कर यह मोहित हुभा, वं | था । वण्ठर राजा ने वरह पर न | 

नी दपस्या का त्याग किया । पश्चात्‌ इसने | पन घोडे के बारे में पू, 1 
90 नामक राज्ञ से राजदूत ने समाधिस्थ मांडन्य को बन्दी बनाकर 
| इसे सटी पर चदा दिया । भगे च कर अस्री चोर 
| पकड़ा गया, तब राजा ने इसे छोड़ दिया । किन्तु इसके 
रही | शरीर मे किंचि 





इसका निर्दय प्राप्त है ( गाश्च. गर, ३.४.४; सां, ग. ४. 


| १०९ ६.१ ) | 


, एकं आचार्य, जो विदेह देद्य के जनकं राजा का 


| मित्र था (वेवरर, ईडिदो स्टरूडियेन. १४८२ ) । 


३. एक प्रसिद्ध ब्रह्मर्षि, जो पेयैवान्‌, ख धमो का 


ज्ञाता, सत्यनिष्ठ ओर तपस्वी था | 
२. एक रिवमक्त, जो कामीति नामकं सुविख्यात | 
| मांडव्य › पारमेद मी प्रात है। 


इसके नाम के टिये ' अणिमांडन्यं ` एवं ! आणि- 


चोरी का इल्ज्ञम-चोरी के कारण इसको सजा 
मिलने की विभिन्न कथात अनेक ग्रन्थों मं प्राप्त दै) 
माकडेय तथा गख्ड्पुराणमें दिया गया दहै करि, राजा ने 
इस पर चोरी का इल्जाम लगाया; वं चोरौ के संशय 
ली पर चाया (गरुड, १.१४२)} 
पद्म के अनुसार, सुख्क्चण राजा एक बार मृगयके 
हेतु भरण्य म गया, तथा अपना घोड़ा एक पेड़ मं 












स्या करते हुए मांडन्य से 
न्तु यह मौन रहा । तब 








त शयूत्मग्र रह मया, जिसके कारण इसे 

णिमांडव्य › नाम प्राच हा ( प्च. उ, १४१ )। ` 
मेँ मन्यत्र यह मीचखिखादैकरि, राजा की 

चडी गयी थी, भौर उसीके साक 









प्रमोदिनी से विवाह--्कंड के अनुसार, देवपन्न 


| राजा की कन्या कामप्रमोदिनी का हरण कर, शवर ने 
२. एक खरी, जो सम्भवतः वात्सी मांडवीपुत्र नामक | उसके गहने मांडव्याश्चम के पाख डाल दिये} प्रमोदिनी ` 
| को पता ल्गानेवाठे दूतो को इसके भश्नम के पास गहने 
| मिले | इससे राजा कां यह दाक हुभा किं,इसने दी उसकी 
इमा होमा | कन्याकाहरण क्या है) भतः उसने इसे सूरी पर 

मांडव्य-- एक भाचार्य, जे केत्छ ऋषि का शिष्य था 
(ख. त्रा. १०.६.५.९; सां, जा. ७.२; बृ- उ, ६०५.४ | 


चदान कौ भाज्ञा प्रदान की । किन्तु अन्त मे जब्र उसे 
अपनी कन्या शंबरामुर से पुनः प्राप्त हूयी, तब राजा ने 


| प्रमोदिनी का विवाह मांडव्य से कर दिया ( सकन्द. ५ 
| ऋग्वेद संहिता का 
ताविक अथ प्रतिपादन किया था (ठे, आ. ३.१,१; ऋ | 


१६९-१७२ ) 
स्कंद मं अन्यत्र कहा गया ह कि, यात्रा करते करते 


मांडव्य कऋषि "विश्वामित्र तीरथै' के पास आया 1 वर्ह इसने ` 
देखा कि, कुच राञद्रव्य पड़ा हुभा हे; जिसे छोडकर ` 


चोर छोग भाग गये ये} राञ्दरन्य के पास खड़े हुए 
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मांडव्य प्राचीन चरित्रकोडशा मांड्केय 






























५.३.१६९-१७२; ६.१३५; पद्य, स्‌, ५१; कौशिक १४. 
देखिये ) | 
संवाद--महामारत के अनुसार, यह बड़ा ज्ञानी था, 
तथा इसने विदेहराज जनक से व्ष्णाकायाग करनेके 
विषय मे प्रक्र क्रिया था (म. शां. २६८ ) । इसने शिव- 
महिमा के विषय मे युधिष्टिर को अपना अनुभव वताया 
था (म. अनु. १८.४६-५२ ) ] जव श्रीकृष्ण हस्तिनापुर 
जा रहे थे, तब उनसे अनेक ऋषिगण मिलने मये ये, 
जिसमे यह मी एक था (म, उ. ८१.३८८) | | 
इसके सम्बन्ध मे यह मी प्राप्त है कि, यह भरगु- 
कुरोखन्न गोत्रकार था, एवं ज्योतिषशास्र का पंडित था | 
इसके नाम पर ' मांडव्यसंहिता › नामकम्रन्थ मी उपढन्ध्‌ ` 
ह ^...) | 
मांक - भगुकुखेसन्न एक गोत्रकार । ए 
मांडकायनि-- एक आचाय, जो मांडन्य नामक ऋषि 
कारिष्य था। इसके शिष्य का नाम सांजीवीपुत्र था (श. 
त्रा, १०,६.५.९; बृ, उ, ६.५.४ काण्व. ) 
मांडूकायनीपुत्र--एक माचा, जो माद्कीपुत्र नामक 
ऋषि का पुत्र था। इसके रिष्य का नाम जायन्तीपुत्र था 
(वर. उ. ६,५.२ काण्व. ) ] सम्भव है, मादक के किसी 
| खीवशज का पुत्र होने से इसे यह नाम प्राप्त हमा होगा | 
माद्ाके-एक कणवेदी श्रुतपि। १ 
मांड्कीपुत्र-एक आचार्य, जो शांडिरीपुत्र नामक 
आचाय का रिष्य था। इसके शिष्य का नाम माकं 
पुत्र था (बर, उ. ६.५.२ काण्व.) | सम्भव हे, मके कै किंस 
खीवंराज का पुत्र होने से इसे यह नाम प्राप्त हुभा होगा । 
मांड्केय--एक भाचायंसमूह, जो छऋण्वेदपाठके एक 
| | विरेष शाखा का प्रणयिता माना जाता है । एेतरेय आरण्यक 
ब्राह्मण का ज्ञाप--जव यह सूरी पर था, तब एक | के भांद्केयीय' नामक अध्याय की स्वना इन्दीके द्वारा ` 
दिन आधी रातके समय कौशिक के कुर मे उन्न | की गयी है (रे, आ. २३,२.६; सां, आ, ८.११)। 
हुमा एक सवौगक््ी बराह्मण अपनी पत्नी के कंधे पर | एेतरेय आरण्यक मेँ इस समूह के आचार्यौ के अनेक 
बैठा वेश्या के घर जा रहा था। अंधकार मे जाते | मत प्राप्त है, जिनमें संहिता की व्याख्या दी गयी है। 
समय गलती से उसका पैर इसे ल्ग गया, तब इसने कोध | उस म्याल्या के अनुसार, पृथ्वी को पूर्वरूप संहिता, चौ 
म मकर तत्करा शाप दिया, ' सूर्योदय होते ही तुम मर | को उत्तररूप संहिता, एवं बायु को दौ एवं प्रथ्वी का 
ओगेः ( स्कंद ६.१३५ ) । एेसा सुनकर ब्राह्मण की उख | संम्मीठन कःरनेवाटी संहिता कहा गया है (ए, भा. ३.१. 
यद्यही | १. प्रा १२) | 
जाने पर उसने |. ऋवेद्‌ के आरण्यकं मे निभ्नलिखित आचार्यौ का 
पति को | पैतृकः नाम ॒माद्केय दिया गया. है :-- चूरवीर, हस, 
प्रातिबेधीपुत्र (णे. आ. ३.१.९१; सां, आ. 


मांडन्य को देख कर, दतो ने इसे चोर समञ्चकर पकड़ा, 
तथा राजाज्ञा से सूरी पर चटा दिया (स्कंद्‌ 
१३७ )। 

यम से संवाद-महामारत के अनुसार, निरपराध 
होने पर भी इसको सटी पर चाया गया था (म. आ. 
५७.७७-७९) | इसने दूह के अग्रभाग पर तपस्या 
की थी । इसकी दयनीय दशा से संतप्त, एवे तपस्या 
से प्रमावित हो कर, पक्षीरूपधारी महिर्षिगण इसके पास 
भये थे। 


पश्चात्‌ यह किगदेह धारण कर यमधम के पास गया 
था, एवं उससे प्रभ किया, "मेने श्द्धमाव से सदेव 
तपस्या की, किंतु मुञ्चे भर्येकर सजा क्यो दी गयी ? १ तत 
यमधम ने कहा, “तुम व॒चपन मे पतिगो के पुच्छमाग 
म सींक धुसेडते रदे हो, इसी कारण वुरम्ह सूरी पर 
चटाये जने का दण्ड मिला है (मं, आ. १०१) | यह 
सुनते ही मांडव्य ने नियम बनाया कि, बारह तथा चोदह- 
वर्षीय बाल्कों द्वारा नादानी में किये गये अद्युम कमोका 
पाप उन्देन ञुगतना पडेगा] 
इसके साथ दी इसने यमकोद्ाप दिया कि, वह्‌ 
श्र दरकुल मे जन्मलेगा | मांडव्यकेशापके ही कारण 
यमधमं को भरले जन्ममें विदुरका जन्म लेना पड़ा 
(म, आ. १०१.२५-२७ ) | 


यमधम की उपयुक्त कथा मं मांडन्य के दवारा पीडित 
किटाणु का नाम पविगा कहा गयाहै (म, भा, 
१०१.२४ ) } कितु अन्य खानों मे उसके नाम बगुख 
( स्कंद, ६.१२३६ ), टिड़ी (पञ्च, उ, १४१) एवं भैया 
( पद्य, स्‌, ५२) इत्यादि दिया गया हे | 



































२. एक चाय, जो मद्रक नामक मह्मं का पुत्र 
था | ब्रह्मयज्ञंगतर्षण मे इसका निर्देश प्राप्त है (आश्व, 
गर, २.४.४ ) | ऋकपातिदराख्य के अनुसार, खपे के बारे 
से इसने अनेक महच्वपरूण मत प्रतिपादन क्ये थे (ऋ. 
प्रा, २००)। 

विष्णु, ब्रह्मांड एवे भागवत मः, इसे व्यास क करकशिष्य 
परपरा से इद्रप्रमति ऋषि का दिष्य कहा गया ह । 
दरसकरे पुत्र का नाम सत्यश्रवस्‌ था, जो इसका शिष्य मी 
था | 


मातंग-एक मुनि, जिसके राजनीति विषयक अनेक 


मत महामार मे दुर्योधन के द्वारा उद्धृत किये गये दह | 


इसके ये मत निन्नप्रकार ये, (वीर पुरषं को चाद्ये. 


कि, वह्‌ सदा उच्योग दी करे । किसीके सामने नतमस्तक 


नहो; र्योंकि, उद्रोग कलना ही पुरूष का कतन्य एवं | 
पुरुषार्थं है । वीर पुख्ष असमय म नष्ट मठे ही हो जाये, | 


परंतु कमी शत्रु के खामने सिरन काये ` {म.उ, १२ 
 १९-२०)}। 

२. एक राश्चख, जो कर्यप एवं 
|. 





न्‌-कस्यपकुलोतपन्न एक गोत्रकार ऋषरिगण । 
--कद्यप एवं क्रोधवशा कीनो कन्यामो में 


६०.६४ )। 


मातास्वन्‌-क्म्वेद मे निर्दिष्ट एक देवता, जे प्रायः ` 
अथि तथा अथि को उत्पन्न करनेवाठे देवता से समीकृत | 


क¡ गयी है। 


इस देवता का निर्देश ऋण्वेद्‌ के तृतीय मडल पोच | 


बार, एवं षष्ठ मडल मे एक बार प्राप्त है उने से तीन 
स्थले पर इसे अथि का ददी नामांतर बताया गया है 


(ऋ ३. ५.९; २६.२ ) । ऋगवेद मे अन्यत्र तनूनपात्‌; 
यम एवे मातरिश्वन्‌ को अयिके दही नामांतर | 


नरासः 
बताये गये हँ (ऋ १.१६४; ३.२९) | 
अचि का दिव्यरूप--ऋग्वेद्‌ के प्रथम मंडल के भनुखार, 





मातरिश्वन्‌ अधिके एक दिव्यरूपका मूर्तीकरण प्रतीत | 





होता है। वौ इसे आकाञ्च से प्रथ्वीपर आनेवालस 





अधिको पृथ्वी पर त्मनेकासंकेत भी क्या गया है 
(ऋ. १,२८.२; ३.५.९; ६.८.४ ) | मातरिद्वन्‌ को 
विद्युत्‌ से खमीकृत किया गया प्रतीत होता हे । ऋग्वेद 
के विबाहसृक्त मे दो प्रमिरयो के दय को संयुक्त करने के 


में (मातरि) संसिल्ता टै (श्वन्‌) ?ेसी की मयीह 


| वारखिसल्य सूक्तम मेष्य एवं पर 
का एक पुत्र | 
| इसका निद पृषध्र, मेध्य मातरिश्वन्‌, एवं मातरिश्व 

| नामसे क्या गयाहे (ख. श्रौ 
¦ | वै दोनों पाठ 
सने हाथि्यो को जन्म दिया था (म. जा. ` त 


विवत्‌ का दूत बताया गया है, एवं इस्के द्वारा गुप्त 








लिए मातरिच्वन्‌ का आवाहन च्या गयादहै (ऋ, ` 
१०.८५. ४७ ) | 

अथर्ववेद, ब्राह्मण अथ एवं उनके उत्तरद्मटीन साहित्य 
म मातरिश्वन्‌ नाम वायु की उपाधि केरूपमंप्रयुक्तक्रिया 
गया है | इसे वायु के सपान वेगवान्‌, एवं सपं की भति 


फफकार मारता हूमा वताया गया हं ( छ. १.६.६०६ ३ 
२९.११; ञे. उ. व्रा. ४,२०.८ >) | 
व्युदत्ति-मापारास्रीय ट्ट से मातरिश्वन्‌ शत 


अथं, “ जिसका अपनी माताम निमाण हूभा दो ःकिया 
जाता है। य्ह माता शब्द से मज्जन करनेवाटे मघ का भाश्चय 
हो सकता है, क्यो किं, मातरिश्वन्‌ भका से आ सकते है । 
यात के अनुखार, मातरिश्वन्‌ की ध्युत्पत्ति, * जे अंतरिश्च 
| 
माना गया दहै 





र्हा इसे वायु मे सष्ठ ठेनेवाला पवन 
(नि. ७.२६) | 





जिसका निर्देश ऋष्वेद के 
घ्र नामक आचार्यौ क 
साथ प्राप्त है (ऋ. ८.५२.२ ) 1 सांख्यायन श्रौतदूत्र म 





४ 





१६.११.२६ ) । किन्तु 
गम्य नहीं प्रतीत होते है, क्यो कि, पृषघ्र ` 
एवं मेध्य ये दोनो मातरिश्वन्‌ से भल्ग व्यक्तिथे 
नि पर दध्यङ को मातरिश्पुत्र कहा गया है 














३. गरुड की प्रमुख सन्तानो म से एक (म. उ. ९९. ` 


| १४) | 


माति- इद्र का सारथि) इसकी पली का नाम 
सुधमा था, जिससे इसे गोयुख नामक पुत्र, 4 गुणकेशी 
नामक कन्या उसन्न हुयी थी (म, उ, ९५.१०-२० )। 
पनी कन्या गुणकेञ्ची के लिए सुयोम्य वर खोजने के 
लिए, यह नारद को साथ लेकर पावा लेक गया था 
(म, उ. ९६.८ ) । वह नागङुमार सुमुख के साथ इसने. 
अपनी कन्या का विवाह तय किया, एवे नागराज आर्यक ` 
को अपने साथ ठे कर, यह खगरोकमं इद्र के पास गया | 
वरहा इद्र के संमति से गुणकेदी एवे सुमुख का विवाह हुभा 
( गुणकेशी एवं सुमुख देखिये ) | 

रामरावण युद्ध के समय, इन्द्रकारथले कर यहं 
श्रीराम की सेवा मं उपस्थित हुभा था  इसीके रथ मेँ 
बैठ कर श्रीराम ने रावण बधक्ियाथा (म. व, २७४. 
१२३-२७ ) | 





६२३७ 


मातलि प्राचीन चरित्रकोक्ष ॥ि  मात॒का 


































पुराणों एवं महामारत मं प्राप्त मातृकां की नामा- 
वलयो दस प्रकार हे :-- 

(१ ) सप्तमावृका--त्राह्ी, माहेश्वरी, कौमारी, वाराही 
नारसिंही, वेष्णवी, एेन्द्री ( माक. ८८.११-२०; ३८) | 

(२) अष्टमातृका-- बाह्य, मादेश्वरी, चडी, वाराही, 
वैष्णवी, कौमारी, चामुण्डा एवं चर्चिका | 

(३) रिञ्चुमातृका--काकी, हलिमा, शद्रा, बृहटी, 
आर्या, पलाला एवं मित्रा (म. व. २१७.९ ) | 

(४ ) अष्टादश मातुका--विनता, पूतना, कष्टा, पिशाची, 
अदिति ( रेवती ), मुखमण्डिका, दिति, सुरभि, शकुनि, 
सरमा, कद्रू , विटीनगमौ, करं जनीख्या, धाती, लोहिती- 
यनि, भायौ (म. भार, २१९.२६-४१) } महामारत के 
इस नामावटी मे बाकी दो राम अप्राप्य हे। 

(५) चौदह मातृका--गोरी, पद्या, रची, मेधा, 
सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, धृति, 
पुष्टि, तट एव 'कुकदेवताः, ज हरेक व्यक्ति के टिए अलग- 
अलग होती है (गोमि, स्मृ. १.११-१२)। | 

मातुकाओं की प्राचीनता--वैदिक म्रथों मे एवे. 
गरहस म मातृकां का निर्देश अप्राप्य हे। ऋषबेद्मे 
सप्तमाताओं का निर्देश प्राप्त है, किन्तु वर्ह सातनदियो 
एवं सात स्वरों को माता कहा गया है (ऋ, ९.१०२.४)] 
दसा की पहरी रतान्दि से मातृकापूजन का स्पष्ट निदेरा 
प्राप्त होता है। वराहमिहिर के बहस्संहिता मे, एवं 
| द्युद्रक के मृच्छकयिक म मातृकापूजन का स्पष्ट निर्देश प्रष्त 
है ( बहस्सं. ५८.५६ ) । स्केदगुप्त के बिहार स्तंमकेख 
मे मातुकापूजन का निदेश प्राप्त है ( रुप् रिलठेख. प्र 
४७; ४९) | चाद्धक्य एवं कद्व राज्वेशं मातृकाभों के 
उपासक भे ( इन्डि, अन्टि, ६.७२; ६.२५ )। माल्वा के 


= विश्वकर्मन्‌ राजा के भमात्य मयुराक्ष ने भरद में 
े पर, रिव ने उन पर सोकसंरक्षण का काम सौपा, | मत्कामं का एक मंदिर बनवाया था ( गुप्त शिल्रेख 
एवे इस तरह सद्र के साथ मातृका पृथ्वी पर चिरकाल 


पू. ७४) । 
गी ( महस्य. । 
) (मस्य, १७९) । = । पश्चिमी एशिया के "द्रो › नामक प्राचीन संस्कृतिः 
के न सल्वा-- महाभारत एव पुराणंमे 


पाण्डवां के वनवास के समय, यह इद्र की आज्ञा से 
अर्जुन को खरग मेँ ठे जाने के ठिए उपस्थित हूभा था 
(म, व, ४२.। 

मावका-देवी के सुविख्यात अवतासौ म से एक । 
महामास्त मे इनका स्वरूपवणैन प्राप्त है, भिनमे इन्दे 
दीर्घनखी, दीर्धदन्त, दीर्धतण्ड, निर्मौसगात्री, कृष्णसेघनिभ, 
दी्घकरेश, ठबकणै, ठेबपयोधर एवं पिंगाक्च कहा गया हे । 
ये जी चाहे रुप धारण करनेवारी (कामरूपधर ), 
वाहे वर्ह भ्रमण केरनेवारी (कामरूप्चारी ), एवं वायु 
के समान वेगवान्‌ ( वायुसमजव ) थी ] इनका निवास- 
स्थान वृक्ष, चत्वर, गुफा, सशान, दैक एवं प्रलवण मं 
रहता था (म. श, ४५.२०-४० )। 


जन्मकथा-- मत्स्य मे मात्रकाओं के जन्म की कथा 
विस्तृत सपमे दी गयीदहे। हिरण्याक्ष राक्चस्त का पुत्र 
अंधक रिव का परमभक्त था। हिवने उसे बर प्रदान 
किया था, "रणभूमिमें म्हारेख््रूके हरएक रवृ से 
नया अंधकामुर उत्पन्न होगा, जिस कारण तुम युद्ध में 
अजेय होगे : | शिव के इ आशीर्वाद के कारण, सारी 
प्व अंधकापुरों से स्त हयी । फिर इन अंघकासुरों कश 
` खु चुसने के लिए रिव ने ब्राह्मी, माहेश्वरी आदि-सात 
मात्रां का निमाण किया | इन्होने अंधकामुरका सारा | 
लू चृ छिया, एवं तत्पश्चात्‌ दिव ने अंधकार का वध 
किया ~ 


अंधकासुर का वध होने के पश्चात्‌, रिवके दारा 
उत्पन्न सात मातृका प्रथ्वी पर कै समस्त प्राणिजात का र्ष्रू 
चूसने कगी । फिर उनका नियंत्रण करने के टिए, शिव 
 नेदररसिंह का निमांण क्या, जिसने अपने जिह्वादि 
अवयवो से धंटकरणी, तरोक्यमोहिनी, आदि वेतीस 
मावरकाभों का निमोण किया | अपना नियुक्त कायं समाप्त 















तथा मोहैजोदडो एवं हडप्पा मै स्थित सिन्धु संस्कृति में 
नमे इनकी | मातृकां की पूजा की जाती थी] उस संसछृतिकेजे 

| है 0 मह्‌ भा त्‌ | सिक्के प्राप्त्‌ हए है वहम मातृका कै सामने मुर्‌ अथवा | 
[व्रकाओं | पञ्युबठि के इस्य चित्रित किये गये है । | 

होता है कि, मातृकाओं कीं : 
रति मे प्राचीनतम काट से अस्वित्वमे थी। ` 
+ वेदिक संस्कृति के उपासको ने इस देवता 



















1: उपासना ` 





` माठकः आचीन रिजक 





को अपनाया, एवै उते दुर्गा अथवा देवीपूजा मे संम्मीटिव पाचीन क्ल मं रावी तथा व्याच नदी कै बीच के 
कराया] _ _ दोभाव का माग ‹ मद्र › कहलता था, जो भाज्कर पंजाब 
मातृक्राभों की प्रतिमा--मात्का कै प्रतिमानं कौ प्रान्त म खित है| उन दिनों शाकल मद्रदेश की राजधानी 
पूजा सारे भाग्तमर की जती है, जहौ इनकारूप अधनय्र, | थी, तथा इस देश की राजकन्या्ओ को सामान्यतः 
एवे रियोभूषण, कण्ठह्यर, तथा मेखलयुक्त दिखाई देता | माद्री ` कहते थे (म. स. २९.१३) .* 
है । जनश्च॒ति के अनुसार, मात्रका की सर्वाधिक पीड़ा विवाह-- यह परम रूपवती थी, कारण एक तो यह 
दो वर्पो तक के बाल्कांको होती है। इसी कारण, वाल्क | देवी से उसन्न हयी थी, दृसरे पजा प्रान्त के लेग सुन्दर 
काजन्भ होते ही पदलेदस दिनम मातृकां की होते ददौ है) अतएव इसकी मन्दरता कीप्रदोषा स॒नकर, 
 पृूजाकाजतीहै। मीष्मने शल्य के यहा जाकर इसे पाण्डुके टिरर्मोगा 
२. अर्यमा नामक भादित्य की पत्नी (मा, ६.६. | था । खस्य के यह यह नियम था कि, वरपक्च से 
४२) अत्यधिकं धनसम्पति लेकर ट्डकी दी जाति थी, अतएव 
मातेय--वसिषठकुटोत्पनन एक भोत्कार ऋषिगग । | भीष्म को उनको प्रथा के अनुखार, कन्या के उल्क के 


मात्स्य--एक ऋषि, ज यज्च म मत्यधिकं प्रवीण था | सप म बहुता धन दना पड़ा | तव [र यो देश. 
| इ नि | रीतिरिवाज के अनुसार, घ्य ने मी आमूघणों भादि से 
(अ.वे. ०९.३९.९ )। तैत्तिरीय ब्राह्यण मे इसका निर्दे | 
| ४ | अच्कृेत कर के माद्रीको मीष्मके हाथों सप दिया। 
येक वादमे मीष्मने हस्तिनापुरमेआकर द्म दिन तथा 
वर्ह इसे यज्ञेषु एवं शतद्युम्न राजा का पुरोहित कटा गया 

है । कौन यज्ञखमारोह रू कएना हो, तो वह 


युम सहूतमे पाण्डु से इसका विवाह क्या (म. 








न~ ------------- - ~ 












न 


भा. १०५५-६ ) | 


की। | पुत्रम्रात्ति-किंदम मुनिकेद्रारा पाण्डुको याप दिवा 
+ ३ के वट पर यज्ञ करनेवाला एक | जाने परः पाण्डु के साय माद्री मी वनम रहने के रिष 
ग ष्वसन्‌ द्वैतवन था (छ. | गयी यी (म. भा. ११०.)। वहा ऋषियों के कथना- 
त्रा. १३.५.४.९; च्वसन्‌ दवैतवन देखिये) | वणार, पाण्डु ने डन्ती को युत्र. उयज् करने की मा 
04 | उने दुर्कचस्‌ षण त्रः के प्रमाव से 
मायव-- विदि नामकं राजा का पैतृकनाम ( विदेष | तीन न मि । ` वाद्‌ भ वती मे भिद | 
देखिये ) | वि स ४ 
। उत्पन्न करने के छिएः मनाही कर दी। तव मद्री की 
माथेल्य--( सो. कश्च.) एक राजा, जो वायु के | प्राथनानुखार, पाण्डु ने वह मंत्र कवी से इसे दिल्या 1 
अनुखार उपरिचर वयु राजाका पुत्र या। महाभारतम | उस मच के स्मरथ से, इसे अश्िनीकुमार जैसे सुन्दर नकु 
इसके नाम के दिए ° मल्िछ › पाटमेदः प्राप्त है ( मस्वि्छ | तथा खहदेव नामकं पुत्र हुए (मा, ९.२२.२८; मः 
देये) | मा. ११५.२१)। 
मादी--अंगिरङुलोसन्न ए गोत्रकार । पाण्डु की सव्यु--एक दिन यह मृगया खेख्नेवाठे 
` माद्रवती--अमिमन्युपुत्र परिक्षित्‌ राजा की कन्या, | पाण्डूुके साथ वनम भकेठी ही थी। उख समय वसंत 
ज जनमेजय द्वितीय की माता थी] इसके नाम के दिए | ऋतु था, तथा मौसम मी बड़ा सुहावना एवं चित्ताकर्षक 
` ५ मद्रवती >, ° भद्रा › एवं “ मद्रावती " पाठभेद प्रा हे | था | इसके द्वारा पहने हए बारीके वस्नं इसी सदसतां 
(म. मा. ९०.९२) | मे ओर चारर्चदि ल्गारदहेये ! एेसे सदर मौषमर्मे, इसे 
२. पाण्डु राजा की द्वितीय पत्नी मद्री का नामांतर | इष तरह सदर देख कर पाण्डु के मन मं कामेच्छ उत्पन्न 
(म. आदव. ५२.५४; माद्री देखिये ) हुयी, तथा इसके हज्ञार वार मना कने पर मी, पाण्डुने 
 माद्री-मद्रदेद्यके राजा वऋतायन की पुत्री, जो इसे वाहुपाशमे मरलिया। पाण्डुकारेसाकनादीथा 
पाण्डु की द्वितीय पत्नी, तथा नङ्ुल-सहदेव की माता कि, चाप के भनुसार, उसकी मृत्यु हो गयी | अपने 
थी मद्रराज शल्य इसका माड था । यह ^ धृति › नामकं | पति पाण्डु के निधन पर, इषने न जने कितना पश्चात्ताप 
देवी के अंश से उत्पन्न हुदै थी (म. आ. ६१.९८ }। क्रिया, एवं खूब रोयी (म. आ. ११६०२५३० ) । 


६२३९ 
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मद्रा प्राचीन चरिज्रकोहा माधव 


______-_~-~~~_~_~~_____~~~_~_________~_~____ बब बब मनक । 




























दूसरे दिन पाणिग्रहण के समय विवाहमण्डप मे इसे 
नीद ज गयी] यह देखकर इसके प्रचेष्ट नामक सेवक ने 
सुशेचना का हरण किया, तथा यह सोता दी रहा। 
सुलोचना ने माधव से श्ादीकलने का प्रण किया था 
अतएव वह प्रचेष्ट के य्ह से माग कर, सुप्रेण नामक राजा 
के यह वीरवर नामक पुरुष क। वेष धारण कर के नोकरी 
करने ख्गी । एक दिन वर्ह उसने एक गेडा मारा, जो 
पूर्वजन्म मे धर्मबुद्धि नामक राजा था (धर्मबुदधि देखिये) | ` 
सुरोचना से. विवाह-- सुरोचना के वियोग मे पीडित 
होकर, एकं दिन विद्याधर एवं प्रचेष्ट गंगा मे प्राण देने. 
के लिएिजार्देये) किंतुवे दोनो सुखेचना के द्वारा 
बचा चि गये। बादमे सुलोचना को द्रूटते दटरटते 
एकाएक वर्ह माघव भी आ पहा, जो सुलेचना से 
निराशा होकर गेणा के तट पर माव्हत्या के किए आया 
था । सुलोचना को देखकर, इसने अपनी सारी कथा उसे 
कह सुनायी, एवं उसके षाथ विवाह किया आगे चङ कर 
यही माधव प्रख्यात विष्णु-भक्त बना ( पद्म, क्रे. ५.६ ) 
५. (सो. यदु, ) एक यादव राजा, जो यदु राजा का 
पुत्र था | धूप्रवणं नामक नाग की कन्या इसकी माता 
थी) ` | 
इसके पुत्र का नाम सत, एर्व पोत्र का नाम मीम 
था | उनम से भीम यजा राम दाशरथि राजा का सम- 
| काटीन था | ५ 
सुविस्यात यादव वंश की स्थापना यदु एवं उसका पुत्र 
माधव राजानेकी थी। यादव-वंश् का वेराक्रम निन्न- 
प्रकार हेः- 
 माधव-सत्वत-मीम-कुरा-ल्व-भीम-अंधक-रेवत- 
ऋक्ष-रेवत-विश्वगमे-वघु-बश्र-पुषेण-सभाक्च-( ह, व. 
२.३८ )। क | 
इनमे से सात्वतराज भीम रजा के राज्यकाम 
मधलन मै स्थित ख्वणाक्ष का वध शतरु्न ने किया, एवे 
--चद्रकख मष्ुवन मे मथु नगरी कौ स्थापना भीमराजाके द्वारा 
भ्व की सहायता से समुद्र को खंषि कर प्ठक्ष" | | 


की गयी | १ 
रहती था । व्हा जाकर इसे | एक धार्मिक ब्राह्मण । एक दिनं होम मँ बि देने! 
णक. ° विद्याधर ° से होने | 


 पाण्डूके साथत्तती होने के छिए, इसने कुन्ती से 
वार बार प्राथैना की | किन्तु शतश्रङ्गनिवासी ऋषियों ने इसे 
आश्वासन देते हुए सती न होने के किए बारबार अनुरोध 
करिया । अन्त मे कुन्ती की आज्ञा ठेकर, इसने पाण्डु री 
मृतदेह के थ विताेहण किया (म. आ. ११६) | 
सती होने के पूर्वं इसने जो पाण्डवो को रिक्षा दी थी 
वह्‌ श्रातृप्व एवं एकता के लिए एक आद शिक्षा हे | 
इसकी मृब्यु के उपरान्त, धृतराष् की आक्षा से, विदुर 
आदि द्वारा पाण्डु तथा माद्री की अन्तयष्ठिकमे राजोचित 
 ठंगसे किया गया, एवं भाई-बन्धुओं दवारा इन दोनों को 
जलंजछि दी गयी। 
मृत्योपरंत माद्री ने अपने पति के साथ मदेन््रभवन 
मे निवास किया (म. स्व. ५.१६; ५.१२) 
२. मद्र कन्या एवं श्रीकृष्णपत्नी लक्ष्मणा का नामान्तर 
( लक्मणा २. देखिये ) | 
३. सोमवंश क कोष्ट राजा की पत्नी, जिसे निम्रटिखित 
चार्‌ पुत्र ये --युधाजित्‌, देवमीदधष, वृष्णि एवं भंधकं 
(ब्रह्म. १४.१.२३) 
४, यादवराजा सत्वतपुव्र वृष्णि की पत्नी | 
माधव--उत्तम मन्वन्तर के मनु का पुत्र] 
२. भोव्य मनु का एक पुत्र । 
| भूृगुक्कुल का एक गो्रकार, जिषके किए ' मथित ` 
पाठभेद प्राप्त हे । 
४. एक यजा, जो ताटध्वज नगर के विक्रम राजाका 
पुज था । इसकी चमक्कृतिपूणे जीवनकथा पञ्च मे प्रात हे । 
यह्‌ चन्द्रकडा नापक क्षत्रिय खरी को अत्यधिक चाहता 
था, किंतु वह इससे विवाह न करना चाहती थी | 
अतएव उसने माधव से कहा, शुरोचना नामक एक सुंदर | 
राजकन्या की जानकारी मे ठम्दे बताती हूः जो मु्षसे 
कंदी न पदर, तथा वुम्हारी जीवनसंगिनी बनने | 


द्वीप े- ्रकला के कथनानुखार, माधव अपने 



























। के छिएः यह एकं करा खाया । यह उसका वध करने जा 
| रहा था कि, उस ककरे ने मानव-वाणी मँ अपने पूर्व- 
जन्म की कथा बतायी, एवे इससे प्राथैना की कि, यदि 
| गीता के नैव अध्यायं को सुनां करं उसका वध 

अपने दुःखं से मुक्त हो जाये । माधव र 
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दयाय को एनया, जिते उसका उद्धार भा (पष. | काठ अबधि समाक्ष हीते €, प्व 
1 | हरसे ले गया, एव यह मी स 


ग्राधवी-नहुष्लेषत्न राजा ययाति की | ऊब कर सहष कू ताध र | मारी कन गप 
११ २ ५५ (+ १ | यह्‌ खस्पायु भी | प्रभ ब्रधनिष् | प्रान्त 401 धर अनुसार # ह पं ^ च ' त 


ते इसे वदान दिया था कि; यह वाहे जितनी बार पुत्र दिषो्ठास से चिषाह- शरा त गालव माध ५ न 
उलन्न करे, ठेकिन इसका योबन सदेव प्क सा र्दैगा; | काशिराज चिोदास राजा के पाष वि न 
गाक्छव फो उसी प्रकार कैद) हलो भश दिये, तथां ६4५ 


एवं पुत्र उन्न कर के भी यह चिरकुमारी र्हगी । ध 
, | आके समान करार कर के, पुपरोहपन्न ¶१ # "४ 


` गा अषि को दान--पक बार गुरणा सं | माधवी को भने पास रल दिवा । बा ४ माधवी 
सहायता ग्राप्त कसे क लिए गाख्व कऋषि यय ति केषा | से दिवोदास फो ° परतरदन › नामकं पु भरा (भ्र, उ, 

या । उत्त समय गार ऋषि कासार पैसा पुण्यकायम्‌ ५.१५) । कसर कु भवपि समाप्त हात ही, गालव (| 
खर्च हो ग्या था कितु उसे अपने गु विश्वामित्र | | | तथा माधव ग न र । ॑ सके । 
न दक्षिणा कही न कही से देनी ही थी । ययाति दुः | विषति ७ क क 
धन की कमी न थी, कदु गालव ऋषि को देने के टिः | उकीनर से बिवाह -भन्त म गुर पा 

॑ ढ : ॥ मश्च न य. ञे, किं के गाडव सिए. गालव इसे भोञ नगरी फे उदीर्‌ रा 4 प 14 
क ति से मि थे] अत्व | गया । उपरलिखित प्रकार से करार करके, गालव ने उ 
र कहा ठम मेरी पुती | सेभीदो सौ अश्च प्राप्त किये, पव पुत्र । 
जाको इसे देकर तुम उससे | तक कै छिए माधवी फो राके पाम छद 
स्वि राज्य भी प्रप्त कर सकते हो (मः कालान्तर नै उशीनर राजा को माधवी से ' शिभि 
पुत्र हुभा (म, उ. १ १६.२०) 

करार की अवधि समाप्त होने क बाद, जवर गाव 
माधवी को उक्ञीनरसेलेकरजारहा था, तत्रम प्र 
उसे गरुड़ मिला ! उसने इसे बताया, ` इस% भद भापको 
ओर एेपे भश्च मिलना असम्भव है। १ 
अश्च निले है, उन्हे देकर आप अपने गुर विश्वामित्र को 
दे दे, तथा दोष दो सो अश्वा के स्थान पर, माधी को 
ही उसे प्रदान करे ` । 


(खमिन से विवाह--गालव को यह ची पसन 
जायी, जर उन्हयने एसा ही किया | विश्वामित्र न भी 
अदवलेठे, जो मेरे पास दहै, तथा सृन्ञे मा घ्वी देदो। | गाल्व कीयह प्राना मानी । कालान्तर म विश्वामित्र 
जव सुश्च माधवी से पुत्र प्राप्त हो जायेगा, तो चै उर,&को माधवी से अष्टक नामक पुत्र दुआ (म, 3" १६५. ) 

मे वापस कर्‌ दुगा ` । देता कह कर, गाख्व ऋषि की † अष्टकके जन्मोपरन्त, माधी को गाव क दाथ सीकर 

ता से राजा हर्यश्व ने माधवी को अपते पास र्त | विश्वामित्र तप करे दिष्‌ चरे गया | 
। विश्वामित्र को गुसुदक्षिणा देनैमं मालव संपेष 
ऋषि का काय पू करने के उदेश्य से माधवी न मतएच बह ब्रा प्रसन्न भा। निस कव्या क करण 
तारी वस्तुस्थिति बताकर कहा, ' सुञ्े भभी चार उसका यह संकट वृर्‌ दुभा, उस माधवी को सया सत 
ञ्ञीर दिया जायेगा ›। काखन्तर म्‌ टूसने के यह्‌ प्रहचाकर्‌, गाख्व भी तप्ययां द {0 वन्‌) 
जे वसुमत्‌ ८ वसुमनस्‌ ) नामक पुत्र को जन्म चरा गया | 
गे ङ्क अयोध्या का राजा दुभा (म. उ. स्वर्थचर--राजा ययाति न 1 | || का म्वयवर निभिः 
| करके, इसे र्थ पर चेटा करर से दशा मधुमाया | किन्तु 


६४१ 




































































उ, ११४) । 

हर्यश्च से विवाह--यह कन्या अत्यन्त संदर तथा 
सुरक्षणी थी, अतएव इस ठे कर गालव ऋषि इक्ष्वाकु 
कुलोखन्न याजा हरयश्च कै पास गया । हूर्यदव ने पत्र 
प्राप्ति के लिए अनेकानक प्रयत्‌ कियेथे, फिर भी वह 
;संतान था } वह माधवी को देखते टी उर पर मोहित 













गेया, किंत गालव ऋषि की माग के अनुसार, उस्तके 
पाच आढ वौ अख नये, जो एक कान सं छष्ण तथा 
चन््रपरमायुक्त हों । इसलिए उसते गालव कत्पि कै 


सामने श रक्खी, ‹ इस समय सुञ्चसे केवर दो सौ 










माधवी 





दूसने किसी राजपुत्र को प्न्दन करके, वनम रहकर 
तपस्या करना ही स्वीकार किया | 

पुत्र - इस तरह माधवी को कुख चार पुत्र उत्पन्न दए 
जिनके नाम॒ निम्नप्रकार येः- १, वसुमनस्‌ ( वपुमत्‌ ), 
जो इसे हर्यश्च राजा से उत्पन्न हमा था (म. उ. ११४. 
१७); २, प्रतर्दन, जो इसे दिवोदास राजा से उत्पन्न 
हमा था (म. उ, ११५. १५); ३. शिरि, जो इसे 
उरीनर राजा से उपपन्न हुभा था ( म. उ, ११६.२० ); 
४, उष्टक, जो इसे विश्वामित्र ऋषि से उतन्न हुमा था | 
(म, उ, ११७. १८ )। 


ययाति का उद्धार-आागे चर कर, इसका पिता 
 यथाति अपने द्रहृलोकं के पुण्यकर्मो 

प्राप्त हमा । किन्तु वरहो ययाति ने देव, ऋषि एवं ब्राह्मणो 
का अवमान किया, जिस पापके कारण, देवोँने उसे 
स्वगं से भ्रष्ट कराया । फिर उसने देवों की प्राना की, 
४ मेरे पापनाशनाथं मुज्ने सुजनसंगति का लम मिक, जिस 
कारणम स्वग को पुनः प्राप्तकर सक ` | 


देवों ने ययाति की इस प्राथना सुन ली, एवं उसके 
पान्न एवं माधवी के पुत्र वमुमनस्‌ , प्रतदन, शिवि एवं 
अष्टक जह यज्ञ कैर रहै थे, उसी नैमिषारण्य म॑ उन्हों > 
ययाति को टके दिया । माधवी के चारो पूरं ने स्वगं 


से भ्रष्ट हए अपने मातामह का अव्यत भादरभाव से 


स्वागत किया, एवं अपने यज्ञ का एवं घमांचरण का सारा 
पुण्य स्वीकारने की प्राथना उसे की) 

ययाति को पुण्यदान--इतने मे माधवी वर्हौ प्रविष्ट 
हयी, एवं पुत्र एवं पौत्रो के पुण्य का स्वीकार करने का 
सवैप्रथम अधिकार पिता एवं परितामहकोही है; ठेसी 
` धर्मज्ञ इसने ययाति के वतायी ] फिर भपने चातें पुत्रों 
के यजक्म का पुण्य स्वीकारने की, एवं उसके बर से 
 स्वगमें पुनः प्रविष्ट होने की इसने उते प्रार्थना की | 


इष प्रकार माधवी ने गालव ऋषि को संकटमुक्त कराया 


` एवं अपने पुत्रो के पुण्य का दान स्वर्गं से च्युत अपने 





प्राचीन चरित्रकाक्ष 


[ कैकारणस्वगको 


उसे स्वगप्रापि केयाया (म. आ, ८७; म. । 


माध्यमं 


वामा) 





(1 काके 


काटविपर्यास--उन्तम कन्या अपने कुल का, एषं परितं 
का उद्धार करनेवाटी होती है, इस तत्व का प्रतिपादन ` 
करने के छिए माधवी की कथा महाभारतम दी गयीहै | इस ` 
कथा का प्रमुख उदेश्य तच्वप्रतिपादन होने के कारण, उस ` 
मँ देतिहासिक इष्टि से काट्विपर्यास के अनेक दोप भये 
ह| उस कथा मेँ हयेश्च, दिवोदास, उशीनर एवं विश्वामित्र ` 
समकाटिन बताये गये है, नो एेतिहासिक दष्ट से वास्तव ˆ 
नही हे | ५. 
२. रथध्वज राजा के पुत्र धमध्वज की पनी; जिसकी 
कन्या का नाम ठट्सी था | , 
२. पूरुपुत्र जनमेजय " प्रथम ` कौ पत्नी | 
४, स्कंद की अनुचरी एक मावृका (म. श. ४५.७)] 
माघुकि-एक आचार्यं का वैतृक् नाम, जिसे मान्यता ` 
नही प्रदान की गयी थी (श, ब्रा. २.१.४.२७ ) | 4 
माधुच्छंदस--विश्वामित्रकुखोत्पन एक गो्रकार । ` 
अघमर्षण एवं जेत नामक आचार्यौ का पैतृक नाम "माधु- 
च्छंद॑स › बताया गया है । 
माध्यंदिनि--वसिष्कुरोप्पन्न एक गोचकार । 0 
२. एक दचाखाप्रवर्तक भाचार्थ, जो वायु के अनुसार ` 
भ्यास की यजुःरिष्य परपरा से याज्ञवस्क्य के पंद्रह ` 
शिष्यो मे से एक था | छक्ट्यजवेदसंहिता एवं शतपथ ` 
ब्रह्मण के काण्व एषं माध्यंदिन शाखां के स्वतंत्र प्रथ 
उपलब्ध है । उनमे से मार्यदन याखा का, एवं उस शाखा - 
के ग्रथों का यह प्रबतेक आचायेथा] . ,. | 
शुक्टयजुवैद की ए रिक्षा की स्वनामी इसने की 
थी, जिसमे कुक चारीस शोक है। दुक्ट्यलुवेद की 
खधुमाध्येदिन › नामक एक अन्य रिक्षा मी इसने टिखी 
थी, जिसमें कुर अष्ठादहस शोक है । (। 
माध्यदिनायन-एक भाचायं, जो सोकरायण नामक 
क्षि का रिष्य था माध्यंदिन का वंशज होने के कारण, 
इसे यह नाम प्राप्त हमा था। इसके दिष्य कानाम्‌ 
 जाबाद्मयन था (वृ, उ, ४.६.२ काण्व, ) | 











































माध्यम वेदिक ऋषिसमुदाय का एक सकितिक नाम, 
जो ऋग्वेद के दुसरे मण्डल से ठे कर सातवे मण्डर तक 





के स्वयिता ऋषियों क टि प्रयुक्त किया जाता है (को 
बि | व्रा. १२.३; प, आ. २.२.२) | ( ऋष्वेद के मध्य से 
| संबधित ` अथं से इन्दे ' माध्यम? नाम प्राप्त हुमा 





कथा | होगा । आश्वलायन याचत के बरह्मयज्ञांगतर्पण भे इनका ` 







{ | निर्देश प्राप्त है (आश्व. र. ३.४.२ ) | 


मनि 


[व 


ना 


इसके वंशाजों का निर्देश ऋष्वेद मे ‹ मानाः ° नाम से किया 
है, ज ऋषेदं के सुविख्यात सूक्तद्रे माने जाते ह ( ऋ. 
१,१६९.८ ) । वेद मे मान्य नामक एक ऋषिका मी 
निर्देश प्राप्त है, जो संभवतः इसका ही पुत्र होगा । (मानः 

मान्य ", एवं "मानाः, इन सारे ऋषियों का पैतृक 
नाम ऋग्वेद मे ° मैत्रावरुणि ` बताया गया है | 


मानदन्तव्य--एक आचार्य (खा, ग्‌. २.१.९५; गो 


ग, १,६.१२ )1 संभवतः यह एवं “ मानुतन्तम्य ` दोनो 
एक दी रहे दहोगे। 


 भानव--नामानेदिष्ठ एवं शायात नामक आगचचार्याका | 


पैतृक नाम (ए. जा, ५,१४.२; ४,३१.७; श, त्रा, ४.१. 
५.२) | मनु का वंशज इस अथं से यह नाम प्रयुक्त 


हुभा होगा । ऋग्वेद मं चक्षुस्‌ एवं नाहूष नामक सृक्त- 


ओं का वैतृक नाम ‹ मानव ` बताया गया ई (ऋ, 
०६.४६; ९.१०१.७-९)। | 







$ पुराणवेत्ता एवं धरमशाख्रकार, जिसके नाम . 


पर निम्नठिखित ग्रंथ प्राप्त है :--मानव उपपुराण दे. | 
मा. ३.३ ); मानव श्रौतसूत्र (मैत्रायणी शाखा ); मानव | 
वास्तुरक्षण | ॥ि 








२. अंगिरकुटोलन्न एक गोच्रकार । 
४. उत्तम मन्वंतर का एक देवविरोष । 


, निर्दि चयो का पैतृक नाम (श. व्रा, १,८.१.२६; वै. 
सं, २,६.७.२; ऋ. १०.८६.२२ ) | मनु का खरीवेशजञ 
इस त्रे से यह नाम प्रयुक्त दुभ होगा । 

मानस--अ्योतिर्मास नामक लोक में रहनेवाटे पितरं 
का सामुहिक नाम | 

२, एफ यक्ष, जो मणिवर एवं देवजनी के पुरो मेसे 
एक था। त 

३. वशवर्तिन्‌ देवँ में से एक। 

४, वासुकीङुखोसपन्न एक नाग, जो जनमेजय के 

सर्पसत्रे दग्ब हुभा था (म. आ. ५२.५)। 

ध राषटकुलमेत्पन्न एक नाग, ओ जनमेजय 







मानारि--अंगिराुलेोत्प॑न्न एक प गोत्रकार । 
माननी--विदूप्थ राजा की कन्या, जो सृ 
राजा की पत्नी थी ( राञ्यवधन्‌ देखिये ) | 





प्राचीन चरित्रकोह 





मान~- अगस्य ऋषि का नामान्तर (क. ७.३३.१३) । | 


| था, पं यह एवं नामाक 
| ( ऋ. ८* २९-४२ 


~ | १०७) 
मानवी--पर्यु एव इडा नामक वेदिक वाच्य मे | 


था (म. आ. ५२.१५) ] इसके | 





मान्धातर 





` मायुतंतव्य--एेकादशाक्च नामक राजा का पैतक नाम 


(ए. ब्रा, ५.३० ) } मनतंठ॒ का वंशज होने स इसे वह्‌ 


नाम प्राप्त हभ होगा । शतपथ ब्राह्मण मे सौमाप नामक 
दों आन्नारयौ का पैतृक नाम `“ मानुतंतम्य › बताया गया 
हे (श. बा. १३.५.३.२ ) | । 

मान्दाय मान्य--एक ऋषि का नाम, जो संमवतः 
अगस्त्य क्षि का ही ना्मातर है । मान का वंशजनहोनेसे 


इसे यह नाम प्राप्त हभ होगा । ऋगवेद के भगस्य कपि ` 
कै द्वारा रचित सारे सूक्तोँके अतम सूक्तकार के दिष्ट 





यह उपाधि प्रयुक्तं क गव ई (क, १,१६५.१५;९दद्‌ 
4. १६७.१९; १६८.१० १] १९; १६८.१० , 


मान्धातर योवनभ्व-( सृ. ३. ) ऋग्वेद मं निर्दिष्ट 


१६६. 





अयोध्या का एक सुविख्यात राजा, जो अधि का धित 


था (ऋ, १, ११२, १ ३) ऋग्वेद म इसका निर्देश अनेक 
वार प्राप्तं है, कित वर्ह प्रायः सर्वच इसे "मधात कहा ` 


गया है | “ मान्धातर › का शब्दशः अर्थं “ पविचर व्यक्तिः 


है, जसि भाराय में इसका निर्देश ऋष्ेद मं प्राप्त है 
( ऋ १,११२.१२; ८,३९.८; १०,२.२ )। अन्य एक 


स्थान पर इसे अंगिरस्‌ की मति पवित्र कहाग्याहै 


| (ऋ. ८. ४०.१२) । ठंडविग के अनुसार, यह एक राजर्षि 
दोनों एक ही व्यक्ति ये 








वंशीय युवनाश्च ( दवितीय ) भथवा सौदयभ्नि 
राजाकापुत्रथा, एवं इख्की माताका का नाम भौरी 
था, जो पौरव राजा मतिनार रजकी कन्याथी] इसी ` 
कारण इसे † यौवनाश्च ` वेतृकनाम, एवं ‹ गौरिक? 
मातृक नाम प्राप्त हुभा था ( वायु, ८८, ६६-&७ ) | 
पुराणों मे इसे विष्णु का पाचर्वाो अवतार, ° चक्रवर्तिन्‌ ? ` 
सम्राट › ‹ दानच्यूर षमौता' एवं सौ भश्वमेषषएवे 
राजसुय करनेवाला बताया गया है । यह मनु वैवस्वत ` 











| के वंश मे बीसवी परिदी मे उन्न हुभा था, जि कारण 


दसका राज्यकाट २७४० ई. धू. माना जावा है (मनु 


` | वैवस्वत देखिये ) ] यह यादव राज श्निन्दु कासम- 


काठीन था, जिससे इसका आजन्म शतृत्व रहाथा} ` 
इसने इन्द्र का आधा सहासन जीत ख्या था | । 
इसने अपने राज्य के सीमावर्वी पौर एवं कान्यक्रुन्ब 


` | राज्यों को जीता था, एवे उत्तरीपश्चिममें स्थिते दृ्युएवं 
 सूचवेश्चीय | भानव राजाओं को परास्त कया था १ 
| पव्तिदार थे, जिव कारण इसने उनपर आक्रमण नदी 





द्वं राजा इसके 





मान्धातर भाचीन चरित्रकोड ` ` मान्धात्‌ 





किया था। किन्तु पश्चिमी भारत में स्थित हेहय राजाओों 
को इसने जीता था। प्रथ्वी जीत टी थी (म, शां, १२४.१६ ;, तथा जयसू्क 
जन्स--इस्के पिता युवनाश्व राजा को सौ प्रलिर्यौ थी, सौ राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ किये ये| इसके पराक्रम | 
परन्तु उनम से किसी को भी कोई संतान न थी 1 अतएव | का वणन विष्णु पुराणम निस्नल्खितस्पसे किया 
वह हमे दुःखी रहता था । एक बार वह जेगल मे घूमते | गया है-- = ` 
घूमते एक मश्रम मे भा पर्चा । वर्ह के ऋषयो ने उसके | यावत्सूर्य उदेति स्म, यावच्च प्रतितिष्ठति । 
दारा पु्र्राम्त के ढ्‌ एकं यज्ञ करवाया । य्॒च समाप्त | सर्वै तद्यौवनाश्वस्य, मांधातुः कषे्रसुच्यते ॥ 
होने के बाद, जद सारे स्येग भोजन कर रान्निको सोरहे ( विष्णु, ४.२.१९ ) 


थे, तब युवनाश्च राजा की नींद टूटी, तथा बह अत्यधिक ॥ 
प्यासा हृभा ! प्यास बुन्ाने के किष यजमेडप म रक्ते | अरवीर होने के साथ साथ यह दानवीर भी था । इसने 
वृहस्पति से गोदान के विषयमे प्रस्न क्या था (म, 


हए हविमोगयुक्त पेय पदाथ ( एृषदाज्य ) उसने भू से ॥ 
राशन किया, जो ऋषियों ने उसकी राजपलियों को ग्मबती | अन्‌, ७६.४) } यदी नही, यह सदा खख गोदान भी 
होने क छिए रक्वा था] कालान्तर मे उसके द्वारा परिया | कपा था (म. अनु, ८१.५६) | दस्युभं से इने 
अपने प्रजाकी रक्षा की थी, जिसे इसे ‹ ्रसदस्यु 


गया ^ पृषदाज्य जर इसके उद्र म गभका रूप धारण १ 
कर वटने ट्गा, तव ऋषियों ने युवनाश्च राजा की कुक्षि नाम प्राप्त हजा था। इस्तं एके गार दनसरूप सपना 4 
रक्तदान सी दिया था। 


 कामेदकर उषके उदरसे बाक्कं को बाहर निकाला] , 4 
वरतवेकट्य--प्रजापाख्न के प्रति इसको कर्तन्यमावना ` 


यही माँधातृ है। 
तथा दयता का परिचय पद्मपुराण से मिख्ता है।. 


संगोपन एव नामकरण--अवब यह समस्या थी कि, 
इसका पाटनपोषण कौन करे ! उसी समय भगवान्‌ इन्द्र॒ | एक बार इसके राथ्य प वेषौ न हयी, जिषके कारण 
सारे देद्य मे अकाल पड़ गया । सारे देश 


प्रत्यक्ष प्रकट हुए, तथा उन्होने कहा, † यह मुञ्चे पान ध 
करेगा (मां घाता), अर्थात इसका पोषण मौ करंगा 2] | हाहाकार मच गया, लेग अपने नित्यकर्म को मूढ 
एेसा कह कर इंद्र ने अपनी अमृतपूणे करारी इसे पीने 
के टिएद्‌ दी) दसीलिए इस बाक्करका नाम "मांधात्रः 
( सने चूसनेवाला ) रक्खा गया (म. व. १२६; द्रो. 
परि, १. क्र, ८ पक्ति, ५२८-५४९१; रा, २९०७४८६; 
दे, मा, ७,९-१० )| 
पराक्रम--इन्दरहस्त के पान करने के कारण, ` यह 
अत्यन्त बल्वान्‌ हुभा, एब शीधता के साथ बह्ने 
छ्गा | बारह दिन कीद्दीभायु मँ यह रह वषं के 
छड़के-के समान दिखाई देने लगा । सी दी यहं सव 
विद्याओं का परमपंडितं होकर तप केने मेँ तत्पर 
हूभा । अपने तप के सामथ्यं पर ही इसने ! अजगव ? 
नामकं धनुष, तथा अन्य दिव्याल्नों को प्राप्त किया । यह 
बड़ा वीर एवं पराक्रमी राजा था, जिसने अंगार, मरुत्त 
ग्‌ तथा बृहद्रथ भादि को युद्धम परास किया था। 
द्य राऽ्वेरा के बभ्रु राजाके पुत्र रिपु के साथ (८ 
रहा तमे | परम मित्रथा। सञ्चय कोसमज्चाते हुए नारदजीने इसकी 
वायु, ९९. | महत्ता का वणन किया था (म. द्रो. ५९) | श्रीक्ृष्णने ` 
रावण को भी | स्वयं अपने सुख से इसके गुणो का गान करते हुए, इस्केयज्ञँ 
1 कै प्रमां का बरणन किय 


यह इतना बहादुर था किं, एक दिनम ही इसने सारी ` 








| 

















| दश्ाको देखकर यह बडा दुःखी हुभा, एवं इसका ` 
कारण जानने के टिए इसने आंगिरस ऋषि 
की | तव उसने बताया, ! ठम्हारे राज्यमें एक वृषल 
तपकररहाहै, इसीटिएः यह नकार फटा है) जवर 
तक उसका वध न किया जायेगा, तब तक जल्वषां न 
होगी ' ] किन्तु इसने तपस्वी का बध करना उचित न 
समञ्चा, तथा दुर्भिक्ष को समाप्त करने के टिएः पद्मा नामकं 
एकादशी का त्रत कलना प्रारभ किया | उस त्रत के कारण, 
सारे रज्य मे खूष् वषं हयी, एवं लोगों को भी 
| अकार से चुटकारा मिख (पञ्च, उ, ५७ )। पद्मपुराण 
मे अन्यत्रक्हाहै कि, इसने ' बरथिनी एकादशी › का ` 
रत भी किया था (पद्म, उ. ४८ ) | | 





















या था (म. शां, २९.७४-८६ ) | 


गये | वेदौ का पठनपाठन बन्द हो गया] प्रजा की इस ` 


द--इसका विभिन्न ऋविुनियों के अतिरिक्त ` 
अन्य देवीदेबतार्भो के साथ मी संबेधथा। इद्रः इसका 


मान्धात्‌ 
राजधम के विप्रय मं द्दर-ख्पधारी विष्णु के साथ इसका 
संवाद हा था (म. शं. ६४-६५ ) } अगिरापुत्र उतथ्य 
ने इसे राजधम के विषय मे उपदे दिया था, ओ 
"उतथ्य सताः नाम से सुविख्यात हं (म, चां. ९१- 
९२) इसके राज्यम मांखमक्षणका निपेधथा (म, 
अनु. ११५.६१ ) | 

इसने वसुहोम ( वसुदम ) से दंडनीति के विषय 
जानकारी पूी थी (म. शां. १२२)। 


मूव्यु--वाद्‌ मे दैवयोग से इसके मनम अपने पराक्रम 


के प्रति गर्वं की भावना उसन्न दहो गयी, एवं इंद्र के आधे 
राज्य को प्राप्त करने की इच्छा से, इने उसे युद्ध के चि 


चुनोती दी । इर ने स्वयं युद्ध न कर के इसे ख्वणासुर से | 


युद्ध करने क किए कहा } पश्रात्‌ द्वण ने इसे युद्ध मं 
परास्त कर इसका वध किया (वा, य. उ. ६७.२१ )) 


आगे चल वर; यदी च्वण दरारथ के पुत्र दातरुघके द्वाय | 


मारा गया था। 
परिवार--मांघातु क्षत्रिय था, किंतु अपनी तपस्या कै 
द्यण चन गयाथ ( वायु, ९१.११४ ) | 









घातु का विवाह यादव राजा शशबिन्दु की कन्या 
मती माताका नाम चैत्ररथी 


पुत्र दए य (वायु ८८.७०-७२)} पद्मपुराण मं 


इसके पुरकुरम, धमसेतु, सुचुरुद; सक्रमित्र नामके चार 


मी थीं, जिनका विवाह सौभरि ऋषि के साथ हुमा था | 


इसे कावेरी नामक एक बहन भी थी, निस्का विवाह 


कान्यक्ुव्ज देश का राजा जहसे हृ था कर भरथो 
म कविरी को इसकी क्या मथवा पौत्री कहा गया हे | 


इसके पश्चात्‌ इसका ज्येष्ठ पुत्र पुरङुत्स अयोध्या देरा 
का राजा बन गया, जिसने भपने पिता का राज्य भौर 
भी विस्तृत किया । उसने नमेदा नदी के तर पर रहने- 
वाटे नाग छोगों की कन्या नमदा से विवाह कर, मोनेय 
घव नामक उनके रच्रओंको परास्त क्रिया था| इन 





 घखारे निदेशो से प्रतीत होता है कि, पुर्छुत्स के राज्य का 


विस्तार नमैदा नदी के किनारे तक हुभा था ( पुरु 
देखिये }) 
यंघातु का वृतीय पुत्र मुचुक्रंद एक परक्रमीराजाथा 


जिसने नमदा नदी के तर.पर ऋक्च एवे पारियात्र पर्वतां | 


के वीच एक्‌ नगरी कौ स्थापन। क थी । वही नगरी भाग 


भराचीन चरि्रकोदा 








मोमा , 


चख कर ‹ म!हिष्यती › नाम से सुविख्यात हुयी ८ सुचुकद 
एवं मदिप्मत्‌ ९खिये ) | 
मान्य--अगस्त्य ऋप्रि का नानन्तर ( मान्य मान्य 


क 


देखि ) । मान का वयज होने करे कारण, अगस्य ऋषि 


को यह्‌ पतृक नाम प्राप्त दुभा होया | 
मान्य {मिच्राच्ररूण--पक वेदिक सृङ्तद्रष्टा ( ऋ. ८. 


प | &७ )| 


मान्यमान-देवक्‌ नामक राजा का वेतृके नाम (ऋ 
८०.१८.२० ) । मन्यमान का पुत्र होने के कारण, देवक 
को यह पैतृक नाम प्राप्त दभा होगा| मान्यमानका 
यब्दशः अथ “ अभिमानी व्यक्ति : होता है। 

मान्यवती-करधमपुत्र अविष्ठित्‌ राजा की पत्नी 
जो मीम राजा की कन्या थी | इसके स्वर्य॑वर के समय 





| मविश्चित्‌ रजन इसका हरण किया था ( माकर. ११९ 
१७ )। 


मायतय--दीघतमस्‌ ऋषि का मातृक नाम ( ऋ. १ 


१,४७.३; ए, तरा, «. २३. १ )। ममा का वंदजरहोने 


के कारण, इसे यह मात्रक नाक प्राप्त हज होगा । 
मांन्रुधि--कुरिकङकलोतन्न एक गोत्रकार | 
 मायव--क्वेदरमे निरि एक याजा (क्र. १०. 


९३. १५ ) | लुडविग के अनुखार, यह राम का वैत्रक 
| नाम था ( टुडविग;, ऋग्वेद अनुवा 
| मथवा मायु का वराज होने से, उसे यह पैक नाम प्राप्त 


| इथा होगा । 
पुत्र दिये गये ह (पद्म. सृ. ८)। इसे पचास कन्या | जा हाः 


२.१६६ )} मयु 


माया--अधमं नामक धमविरोधी पुरुष की कन्या, 
ज्सिकी माता का नाम मूपा था ब्रह्म नामक सपने माई 
से इसे खेम एवं निङ्कवि नामक पुत्र उत्पन्न हए थे (अधम 





देखिये ) | 


स॒ष्टि का निर्माण करते खमय, ब्रह्चा ने इखकी मदद डी 
थी | उख समय निग्न सात वस्तुं का निर्माण इसके 
द्वारा क्रिया गया थाः- 

( १ ) गायत्री--जिखसे भगे चर कर समस्त वेदो 
का निर्माण भा । तदोपसन्त वेदों से समस्त संसार का 


| निमा हा । 


( २ ) स्त्यवत्ी-जिससे मागचटख कर समस्त ओषधीं 
एवं जीवपोप्रक वनस्यतियों का निमांण दभा | 

(३ ) इहानविद्यः--ज्सिसे भारेचल कर सारे चासं 
का निमाण हुमा | 

(४) रक्ष्मी--ज्सिसि आगे चछ कर वख्रएवं 
आमूषण उत्पन्न टये । 


६४७५ 


माया | | प्राचीन चरित्रकोरा | मारीच 
गाश्चस का पुत्र, एवं हिरण्यकरिपु का नाती बताया गया 

हे ( ब्रह्मांड. २.५.३६ >) ] ब्रह्मा के वर के कारण, इसे 
देवतां से भी अजेयत्व प्राप्त हुभा था (वा. सा.अर, 

३८ )। 

| -पूवेजन्म मे यह एकं यक्ष था, जिसके परिता__ 
का अगस्य ऋषि ने वध किया था बड़ा होने पर, इसे 
अगस्त्य ऋषि के इस कृत्य का ज्ञान दुभा, ज्सिं करिणं 
। इसने उस पर आक्रमण किया । पवात्‌ अगस्त्य ऋषि ने 


दसे अगडे जन म राक्ष ब्रत ` हुति का शाप दिया 





(५ ) उमा--जिसने शिव की सहाय्यता ठे कर 
समस्त शाख का भटोक मे प्रसार किया | इसी कारण 
उमा को ज्ञानमाता नाम प्राप्त हमा | 

(६ ) वर्णिका--जिसने समस्त संष्टि के संरक्षण का 
मार अपने कंघे पर ट्या, एवं दुष्टौ का संहार किया। 
सीने ही आगे चलकर मधु, कैटभ एवे रख नामक दैत्यो 
का वधं याथा | | 

| ७ ) ध्मद्रवा--एक नदी, ज भागे चल कर गंगा 
नाम से प्रसिद्ध. हयी ( पञ्च. स्‌. ६२) 
 भायामोह--विष्णु का अवतार, जो उने दैत्यों की 
वचना करने ल्ट धारण क्रियाथा। | 
 भायावती--मदन की पत्नी रति का नामातर, जो 
उस्ने द्ौवरासुर कै घर रहते समय धारण किया था) 
 शिवके द्वारा मदन का दाह होने पर, रति शैबरायुर 
कै य्ह रुने के लिए गयी | आगे चछ कर, मदन ने 
भीकरुष्ण के पुच प्रदयुश्न के रूपमे पुनः जन्म ल्या । उस 
समय इसने प्रद्युम्न के द्वार ईवरासुर का वध किया, एवे 
परद्युम्न के साथ विवाह किया (भा. १०.५५.१६; विष्णु. | 
५.२७; प्रद्युमन देखिये )। 

मायाविन्‌--एक असुर, जो मयासुर का पुत्र था। 

इसकी माताकादहेमाथा | ब्रह्माडमे इतकी माता का 
नाम रमाः दिया गया हे ( ब्रह्मांड, ३,६.२८-२३०)। 
वाि ने इका वध किया । 

मायु--एक आचाय; जिसका निदं तान्व एवं पार्थं 
नामक ऋषियों के साथ पराप्त है| | 
 भारिषा-दस प्रचेताओं की पत्नी, ञे प्राचेतस दक्ष 

की मातां थी (म. भा. ७०.५) | 

इसके परिताकानामकण्डु ऋषिथा, जिसे प्रम्टोचा 
` नामक अप्सरा से यह उत्पन्न हुयी थी ( विष्णु, १.१५; 
मा. ४.२०, । इसका जन्म होते ही, प्रम्लोचा अप्छरा ने 
` इसे एक पेड क नीचे रख दिया, एवं ` वह स्वयं स्वगं 
` चटी गयी } इस समय यह मूख के मारे रेने ठगी, 
 तबसोमने भपनी तजनी से अगत प्रिय करडइसे | 
 पार्पोख कर बड़ा क्या ( विष्णु. १.१५) ब्रहम, १७८१ ह, | पंचवदीमे अने के उपरांत, यह सुदरमृगकारूपधारण 
वे, १.२) 1 जिस वृक्ष के नीचे यह थी, उसी वृक्ष के | कर धूमने खगा इसे देखकर सीता ने राम से इसे 

बड़ी हुयी । इसलिए इसे " वार ' नामावर | मारने के ण्ि कहा, जिससे वह्‌ सके मृगचम की सुंदर 

मा्‌ ४. | केचुकी बना सके । सीता की दच्छा पूर्णं करे के देत, 

| राम ने इसका पीछा किया, एवं इसका वध किया (वा. 
म | स, अर. ४२-४५; म. व. २६२.१७-२१) | मर्ते समय 
वे हाद । इसने राम की मेति पुकारा, “रक्षण दौडोः| इते 
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(वा, रा, बा, २५) ५... 
सन के वुद्ध-इसमे दष हज्ञार हाथियों का वख था | ` 

यह सुमाटि राक्षस के चार अमात्या मसे एक था । अपनी 
माता के साथ यह म्द तथा करप देशों मे रहता था, 
तथा पाच दही हेतेवाठे विश्वामित्र के यज्ञ का विध्वंस करता 
था । इसय्यि विश्वामित्र जपने यज्ञ के संरक्षणकै लिए, 
राको दशरथस ठे अये। रामक बाण से इसके 
माई सुबाह का वध दुभा, एव सी बाण के पुच्छमागसे 
आहत हो कर, यह स्म॒द्रमेजा गिरा (म स, परि, १. 
ऋ, २१. पवित ५०१ ) | बादमे यहरटेकामे रक्णका 
आशित बना कर रहने ल्गा | 

जिस समय राम, रक्षण तथा सीता प॑चवटीमे आकर 
रहे ये, तब यह दो रक्षसोंके साथ हिन कासूप 
| धारण कर, राम से अपनी श्रुता काबदलल्नेकेलिए 
वहा गया | इन्दे देखकर रम ने बाण छोड, जिसमे इनके ` 
दोनों साथियों का वध दुभा, एव यह वरह से भागनिकल ` 
( वा. रा. अर. ३८.२९) | 

वध--बाद्‌ मे जन रावण ने सीताहरण का विचार किया, 
तञ उसने इसकी षहायता मोगी । परन्ठ॒ यह राम से 
तना अत्यधिकं घ्राता था किं, “र: हब्द से भारम्भ 
होनेवाके राजीव, रल तथा रमणी शब्द सुनकर ही धेय 
खो बैठता । इषने यवण से बाखार अनुनय विनय क्रिया, ` 
किन्तु उसके उरवाने धमकाने मे आ कर, इसे मजबूरन 
उसका साथ देना पड़ा (वा, रा. भर. ४०-४१ )। 














मारीच 


पराचीन चरित्रकोडा ` 


माकडेय 





सुन कर, सीता ने राम को आपत्तिमे जान क्र, ठुरन्त 
लक्ष्मण को उसकी सहायतां भेजा} इधर रावण ने 
सीताका हरण किया 

२. कश्यपकु्मेन्न एक गोत्रकार ऋषेगण। 

मारीचि--एफ दानव, ज क्यप एव-द्नु के पु म 
सेएकथा| 

मारुत--श्यगाकुलेदन्न एक गोचकार ऋषिगण | 

२. अंगिराुखोत्पन्न एक गौत्रकार । 

३. नितान एवं ल्ुतान नामक वैदिक सूक्तद्र्ाओं का 
, सामूहिक नाम| 

मारुतंतव्य--विश्वामितर ऋषि के पुत्रांमसे एक (म 
अनु. ४,५४ ) | 

मारुतादन--खंट का एक सेनिक (म. श. ४४. 
५७ ) 

मासताश्व--विद्थ नामक राजा का पैतुक नाम (ऋ, 
५,३२.९ ) 1 मरुताश्च का वंशज होने के कारण, उसे यह्‌ 
नाम प्राप्त हुभा होगा । 

माक्षट--माकड नामक अं गिराकुरोत्पन्न गोच्रकार के 
लिए उपन्ध पाठभेद ( माकंड. २. देखिये )। 

माककटि--अगिराङ्कलोतन्न एक गोत्रकार । 

मा्कड--भगुकरुलेसन्न एक गोजकार । 

२. अंगिराङकखोत्पन्न एक गोच्रकार । इसके नाम के 
लिए "मार्कट › पाठमेढ प्राप्त हे। 

माकंडेय-भगुवेय मे उन्न एक महामुनि, जो 
मृकंड अथवा मूकं ऋषि का पुत्र था (भच, २०.१०; 
विष्णु, १,१०.३; नारद. १.४५ मा. ४.१-४५ ) } मृकंड 
का पुत्रहोने से इसे (मारकंडेय' अथवा (मार्कडः पेतुक 
नाम प्राप्त हभ था ( मत्स्य. १०३.१३-१५ )। 





` एवं मनार्यं छोमों के साथ संबंध प्रस्थापित करते के 


। कारण विनष्ट हुए । उनमें से केवर मकं एवं खंड इन दो 
म. व, १३०.२२) | 


उनकी परपरा अबाधित रही। सकं का पुत्र माकड्य 





` पर्वों ने आयं लगँ से संब॑व प्रस्थापित किया, जिस कारण 
तो शुकुल का सुविल्यात गोत्रकार बना (मत्स्य, १९५. 
२०) 
शमरत्व--दीघायु प्राप्त करनेवाले ऋषि के रूप मं 
मार्कडेय का निर्देश अनेक ग्रंथो मे प्राप्त है (म. व. ८६. 


५.१८०.३२९ ) ! कहीं कहीं दके भमर होने का उषे ' 


भी मिलता है (म. व. १८०.४ ) । संभव यदी ह कि; 





अपने माकंडय नामक वराज के कारण इसकी परपरा 
अत्राधित रही हौ, एवं उसीका संकेत दमे अमर कह कर्‌ 


| क्या गयादहो। 


माकंडय दसं ्रतायुग मं उन्न हमा था | इसक्री पत्नी 
कानाम धूमोणा था (म. अनु, १४६.४) | प्रारम्भ मं 
इसकी आयु कम थी, किन्त वाद्‌ मं यह दीर्घायु हुमा । 
पहके इसे केवल छः महीने कौ यु प्रप्र हयी थी। 


। किन्तु पच महीने तथा चोवीस दिन वतन के वाद्‌, 


सतपिर्या ने इसे दद्धन देकर दीर्घायु पराप्त करने का 
आरीवाद दिया । ब्रह्मा ने इसे ऋषिश्ष्रत्व तथा क््पात तक 
आयु प्रदान की, तथा पुराणोंके स्वने क्षा वर प्रदान 
क्रिया) 


पोचवे वषं मं इसका उपनयन संस्कार हमा था सप्तर्पयो 
ने इसे दण्ड तथा यज्ञोपवीत दिया था (पद्म, सू. ३३ )} ` 
इसने अपना एक अश्वम स्थाप्रित च्या था, जिसकी पूण 
जानकारी पुरुसत्य ने राम को बतायी थी (नारद, १.५) । 

तपस्या-- मार्कंडेय ऋष्रि ने भलयधिक घोर तप क्या 
था | यह तप छः मन्वन्तरों तक चलता रहा । इसकी 
तपस्या से घ्रा क्र, पुरंदर नामक्‌ इन्द्र ने इसकी तपस्या 
म विध्न उत्पन्न करने के टि अनेकानेक प्रयत्न क्ि। 
पुरंदर ने सर्वप्रथम वसंत का निर्माण क्या; बाद्‌ मं 
अप्सराओं एवं गंधर्वा आदि के साथ कामदेव को इसकी 
तपस्या मग करने के टिए भेजा, कदु यह अपनी तपस्या 
मं निमय रहा ! इसकी तपस्या से प्रचन्न हो कर नर- 
नारायण, वालमूकुंदरूपी ब्रह्य, तथा खयं हकर भगवान्‌ 
ने इसे द्येन दिया । रकप्ने इसे वर अ्रदान करते दष 
कहा, ° म्हारी खारी इच्छायं पूणं होंगी । ठह भवि 


| च्छिन्न यश्च प्राप्त होगा । ठम तिकाष्दर्शी होगे, वु 
जन्म--पार्मिटर के अनुसार, उषनस्‌ छक्र का पुत्र 
` मङ़ इसका प्रिता था | उपनस्‌ शुक्र के सारे वंशज दानव | 


आत्मनात्मविचार का सम्यक ज्ञान होगा, तथा तुम श्रेष्ठ 
पुराण के कतां हो कर, कटपसमाम्ति तक अजर एवं अमर 
हगि (मा. १२.८-१०)। इस प्रकार दैकर ने इये 
चौदह कपो तक की आयु प्रदान की (मा. ४.१.४५; 


श्रष्टता-- यह ब्रह्माजी की समामे रह कर उदकी 
उपासना करता था (म. स. ११.१२ ) ब्रह्माजी के 
पुष्कर क्षेत्र में हुए यज्ञ मं मी यह उपस्थित था (पद्य. 
सृ. ३३ ) । इसने हजार हजार युगो के अंत मं होनेवाङे 
अनेक महाप्रलय के दद्य देखे थे ब्रह्माको छोड कर 
संसार मँ इससे बड़ी आयुवाल कोई दूसरा व्यक्ति नहीं 


| था | प्रस्यकाल मं ज सारौ सष्टि विनष्ट हो जाती है, 


६७७ 


पूणं कथ्यं छुनायी थीं! इने युधिष्ठिर को विस्तार से 


माकडेय | भाचचीन चरित्रकौश माकडेय 
तव यह्‌ ब्रह्माजी के पास रह कर उन्नी भासयधना सं | के दिए अन्य ऋषियों के साथ यह भीग्याथा(म.ा, 
निमय रहता है । प्रयया के उपरांत, पुनः रची गयी | ४७.६६४ ) । यह मीष्म के प्रयाणकाछ के समय भी 
सारी सृष्टि को सथर से पहर यदी देखता है । इसने अपनी | उपस्थित था (म. अनु. २६.६)। 
चिन्तवरत्तियो का निरोध कर, टोकयुरु व्रह्मा की कृपा से| इसने नारद से विभिन्न प्रकारके प्रभक्ियिये(म.अनु. 
मरीचि आदि ग्रजापतियों को मी जीत लिया था। २.७ ) | नारद ने इसे चार युग तथा भायाधमे के बारे 
यह भगवान्‌ नारायण के समीप रहनेवाके भक्तो मं | मे बताया था (म. अनु, ५४; ५७ ) । युधिष्ठिर ने महा- 
सर्वर था। इसने सर्वन्यापक परब्रह्म की उपरन्धि कै | प्रस्थान से पूर्वं अन्य ऋषियों के साथ इसका भी पूजन 
लिए, स्थानभूत दृदयकपल की कर्णिका का योगिक-कल | किया था (म. महा. १.३४) । 
से उद्घाटन क्या था, ए वैराग्य तथा अभ्यास से प्राप्त | मार्कडेय-युधिष्ठिर संवाद-महामारत वनपवं॑में 
हुयी दिव्यदृष्टि के द्वारा विशवर्चयिता . भगवान्‌ का | "मारकडेयत्तमस्यापवं ‡ नामक एक॒ उपपर्व है, जिसमे 
अनेकं बार ददन क्रिया था। इसलिए सब को मारनेवाटी माकडेय एवं युधिष्ठिर के बीच मे हए. तच्वक्ञानसम्बन्धी 
मृत्यु, तथा शरीर को अर्जर बना देनेवारी जा इसका | अनेकानेक संवादो का वृत्तान्त प्राप्त है (म. व. १७९- 
स्पदी नहीं कर सकती थी (म. व, १८६.२-११) | २२१) } उस परव मेँ निभ्रलिखित विषयों प्र मारैडेय ने 
इसने कल्पांत मे वछदृक्ष तथा प्रख्य का भी देन किया | अपने विचार एवं कथ।सूत्रो क¡ विवेचन किया है :-- 
था (ब्रह्म. ५२.५३) |. इसने वाटमुकुन्द के उदर मे प्रवेश | ब्राह्मणमहासम्य एवं हैहयङ्तान्तथन; प्रथु वैन्य के यज्ञ 
कर वर्हौ ब्रह्माण्ड का दर्हन किया था | (म. व. १८८.८८- | में हआ अत्रि-गोतम संवादः; स्वाध्याय दानवर्तिमहाम्य 
१२५) । उद्र से बाहर निकलने पर, इतने वाख्मुङघन्द | ( १८४); वैवस्वत मनु का चरित्र एवे मस्योपा्यान 
का स्तवन कर उससे वार्तालाप किया था ( बरहम, ५४.५६; | ( १८५ प्रल्यकारीन मगवतूमहास्य (१८६-१८७); 
म. व, १८६.८१-१२९ 9 | वायुप्रोक्त कटिमविष्यकथन ( १८८-१८९ ); द्वितीय 
मयसमा मे जब पाण्डवं ने प्रवेश किया था, तत्र यह | बार ब्राह्मणमहास्य (१९०); वृद्धतम इन्द्रयुम्न कथा 
वरह उपस्थित था (म, स, ४.१३ ) । ब्रह्मसमा मं मी जव | (१९१); धुंधमारभाख्यान ( १९२-१९५ ); पतित्रता- ` 
पाण्डव गये थे, तवर यह वहां उपस्थित था (म. स, ११. | खल्यान (१९६-१९७ ); ब्राह्मणव्याघसंवाद ( १९८- ` 
१२५४ पक्ति. १) | युधिष्ठिर जब माकैडेय के आश्रम मं | २०६ ); आंगिरसोत्पत्ति (२०७-२२१)] ` 
गया था, तब लोमश ऋषि ने उसे मार्कंडेय का चरित्र इन सारे वादों से प्रतीत हीता हे कि, महाभारतकल 
सुनाया था (म. व.१३०)] युधिष्ठिर के वनवास के | में इसका अप्यधिक सम्मान था, एवं इसके तच्वज्ञन- 
` समय जब य उससे मिरूने गय था, तवर वहा श्रीकृष्ण | सम्बन्धी विचारधारा से युधिष्टिर आदि ज्ञानी भी 
भी उपस्थित थे | प्रमावित थे। 
` उपदेश--इसने पाण्डवं को धमं का आदेरा दिया | म्रन्थ--इसके नाम पर निम्नलिखित ग्रंथ प्राप्त है :- 
 था। युधिष्ठिरके द्वारा प्रश्न किये जने पर, इसने उससे | १. मार्कैडयस्पृति, २. माकैडयसंहिता । उसी प्रकार 
महर्षयो तथा राजर्पियों के जीवनसम्बन्धी विविध उपदेरा- | इसने ‹ माक्रेडेयस्तोघ नामक रिव का स्तोत्र मी किया 
था (©. ©. )। इसने तामस पुरणोँ में से “ मार्कंडेय 
तथा ' वाराह नामक पुराणों की रचना की थी (भवि 
प्रति, २३.२८.१३ )। 
८रिवार--इसकी धर्मपत्नी का नाम धूमोणां था (म 







































 बहूुविधरूप से धर्मोपदेश दिया था, एवे प्रयागक्षेत्र का 
माहात्म्य बताया था (म. व, १७९-२२१; मस्स्य. १०३- 
 ११२)1 इसने युधिष्ठिर आदि को श्रीराम का उपाख्यान 
तथा चती सावित्री का चरि सुनाया या (म. व्‌. २५७ | अनु, १४६.४)। इसके पुत्र का नाम वेदिर्‌ था 
न मद्रतनु नामकं ब्राह्मण को दान्त से उपदेश | ( विष्णु १,१०.४ )) । 
कहा था, एवं हेममाटी को चाप से | . लाश्रम--मार्केडेय ऋषि का भश्रम हिमाख्य के उत्तर 
क्रि. १७; पार | भाग मे पुष्पमद्रा नदी के तट पर चित्रा नामक शिखा के 
थी | पास था। वहौँ इसने अव्येत उग्र तपस्या की, जिषसे ` 
देखने | भयभीत हो कर इद्र ने इसकी तपस्या म वाधा डालने का 











माकडेय 


प्राचीन चरित्रिकोहा 


माख्व 





प्रयत्न किया } क्तु इसकी तपस्या आअट्रूट रदी } अत मे 
नरनारायणो ने प्रसन्न हो कर, इस पर अनुग्रह किया | 
२. एक ऋषि, जो अयोध्या के दशरथ राजा के उप- 
कऋविजों मसेएकथा (वा. रा. बा, ७.५)। राम 
दाद्यरथि राजा के आट धर्माख्यो मसे यह एकथा 
(वा, रा, उ, ७४.४) ] सीतास्वयंवर के समय यह राम 
के साथ मिथिल गया था (वा, रा. बा. ६९.४) } पद्य 


के अनुसार, इसने राम को (अवियोगद कूप › नामक 


पवित्र कुर्मो दिखाया था (पद्म, ख. ३३) । 


वाव्मीकिं रामायण म प्रायः सर्वत्र इसका निरदेश- | 


£ दीघा ` नाम से प्राप्त है, जिससे प्रतीत होता है कि, 
मार्केडेय इसका पैतृक नाम था, पं मृकंड का पुत्र होने 
से इसे यह नाम प्राप्त हुभा था । 

३. एक आचार्यं, जो वायु के अनुसार व्या की 
क्हकूरिष्यपरपरा मे से इद्रप्रमति ऋषि का रिष्य था। 
अन्य पुराणों म॑ इसके नाम के ठिए  माड्केय › पाठभेद 
प्राप्त है (व्यास देखिये) 1 


मागणपिया-कस्यप एवं प्राधा की कन्यां मसे 


एक ] 
मागेपथ-्रगुकुलेत्यन्न एक गोत्रकार । 
मागेवेय--मृगवुपुत्र राम नामक आचार्य का मातु 
नाम ( राम मार्गवेय देखिये ) | 


भागय--भ्रगुकुखोत्पन्न एक गोत्रकार । इसके नाम के 
ल्ट ' भार्गेय › पाटमेद प्राप्त है ] 








माजौर--एक राज, ज प्रजापतिपुत्र जांबवत्‌ का | 


पुत्र था | ब्रह्मांड के भनुखार, आगे चछ कर, इसीसे 
माजार जाति उत्पन्न हयी ८ ब्रह्मांड ३.७.३०६ )। 
माजारास्या 





उत्पन्न हभा (आ. रा. सार. १३) | 

माजोरि--८ सो. मगध. भविष्य.) मगध देका 
एक राजा, ज भागवत ॐ अनुखार जरासंध का पौत्र, एवं 
सहदेव राज का प्र था । अन्य पुराणों के अनुसार, 
इसे छोमाधिः अथवा “सोमापिः नामांतर मी प्राप्त ये। 
इसके पुत्र का नाम श्रुतश्चरवस्‌ था } 

भातीड--एक भादि, जो दादशाद्््वों मे से 
आवो माना जाता है (म, भा. ७०.१०; भा. ५.२०. 
४४; ब्रह्मांड. ३.७.२७८-३८८ )। महामासत मे इसे 
कामधेनु का पति कहा गया है (म. अनु. ११७.११ )। 


प्रा, च, ८२ | 





'मातीडः का खब्दशः अर्थ मृत होता है } कई अभ्यासकां 
के अनुसार, प्रध्वी के जिस स्थान पर सूं सात मदिनों 
तक श्चितिज मे रहता है, एवं आरव माह मं भस्तंगत 
होता है, उसी स्थान में इस आदित्य का निवाच होता हे । 

मार्तिकावत--एक खोकखमृह्‌, जो समुद्र के किनारे 
मबु पहाड़ी के प्रदेय मं निवा करता था! परद्युरम ने 
इस देच के क्षत्रियां का संहार किया था (म, द्रो. परि. 
१,८.८४७ ) | इस देश का सुविख्याव राजा शस्व था, 
जिसका श्रीकृष्ण ने वध क्रिया था (म. व. १५-१६; 
दराल्वं देखिये )} मारतीय युद्ध के समय, इस देद्य का 
राज भोज मार्तिकावत था। मोज मार्विकावत के साथ 
अभिमन्यु का युद्ध हुभा था (म, द्रो. ४७.८)] 

मार्तिकावतक--मार्विकावत के राज शस्व का 
नामान्तरे (म. द्रो, ४७.८ )। 

२. चित्ररथ गंधव का नामान्तर | 

मादेमर्षि-- विश्वामित्र ऋषि के ब्रह्मवादी पुत्रो मे से एक 
(म. अनु. ४.५७ ) । . 

मा्रोपिगरि--अंगिराकुलखेत्पन्न एक गोत्रकार | | 

मार्ि--( खो. वसु, ) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 
सारण राजाकापु्रथा 

मार्िबत्‌-( सो. वसु, ) एक राज, जो विष्णु के 


| अनुसार सारण राजाका पुत्र था। 


माटतिका--कंद की अनुचरी एक माका (म. दख. 
४५४) | | 

मारती--द्वाकुवंरीय ात्रुघातिन्‌ राजा की पत्नी । 

२. मद्र दे के अश्वपति राजा की पत्नी । इसके नाम 


| के किए माख्वी? पाठभेद प्राप्त है ( माख्वी देखिये ) | 


सत्यवान्‌ राजा की पत्नी साविन्री इसीकी ही कन्या थी 
--केखरौ वानर की पत्नी) आनंद | 


रामायण के अनुसार, इसे निच्ति घघरस्नन नासक पुत्र 





( खाविन्री देखिये ) | 

माख्य- गरड की प्रमुख सन्तानो में से एक (म. उ. 
९९.१४ ) | पाटमेद-“ मख्य ` । - 

माटख्यनि--भ्गुङ्कलोत्यन्न एक गोत्रकार | 

माङ्व--पश्चिम भारत मं रहनेवाला एकं खेकतमूहु 
नकर ने अपने पश्चिम दिग्विजय मं इनका पराजय करिया 
था (म. स. २९.६ ) । युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय 
ये छोग उपस्थित थे, एवं इन्होने विपुर धनरादि युधिष्ठिर 
को अर्पणकी थी(म, स. ३१.११; ५२.१४) 
भारतीय युद्धमेंये रोग कौरव पश्च मे शामिलये। 
भीष्म की आज्ञा के अनुसार, इन रोगों ने अजुन से 
मुकाविला किया था (म. भी. ५५.७४)! कतु अन्तर्मे 


६७९ 


मर्व ______--------------------- 


अयुत ने माख्व योद्धाओों को गहरी वोट ख्गायी थी (म. 
रो. १८.१६ ) ] युथिष्ठिरने भी इन खग का संहार 
किया था (म, द्र. १३२.२३-२५ ) 1 पर्रम ने इस 
देद्य के क्षत्रियो का संहार किया था (म 
८४५ 9 | | 
सिकंदर के समय ये लेग पंजाब मं रहते ये } इन्होने 
एवं शषुदरक ोगों ने सिकंद्र का काफी प्रतिकार किया! कितु 
अन्त मे इन्दे हार खानी पडी, एवं पंजाब देश को छोड 
क्र, एवं सिधु नदी को पार कर, ये छोग राजस्थान के 
मा से उञ्जयिनि के पास आ कर रहने लगे । दन्दीके 
कारण, उस-प्रदेशा को ° माढ्व › नाम प्राप्त दुभा । 
` २. सौ कषत्रियपुत्ो का एक समूह, जो मद्रदेश 
अश्वपति यजा को माख्वी नामक पत्नी से उस्न हुभा 
था (माख्वी देखिये ) | 
३. विद्म नगरी में रहनेवाद्य एक विष्णुमक्त ब्राह्मण 
( पद्म. उ, २१८ )) | 
माखवी-- नरेश अद्वपति राजा की बड़ी रानी, एवे 
सावित्री की माता) इसे माख्व नामक सौ पुत्र उत्पन्न 
 होनेका वरदान प्राप्त हुमा था (म. व. २८१५८ )] 
इसके नाम के छि “ माठ्ती › पाठभेद मी प्राप्त दै। 


२, केकय राजा की पत्नी सुदेष्णा का नामांतर (मः 


वि. १,१९-३२ 1 | 
 मालाधर--सिद्धेइवर नामक राजा का पु जिसकी 
पत्नी का नाम इ्यामबाला था (पञ्च, अ. ११)] | 
 भाखावती-ङशध्वज जनक राजा की पत्नी, जिसकी 
कन्या का नाम वेदवती था ( वेदवती देखिये ) | 
| माछि--एक राक्षस, जो सुकेश नामक राक्षस एवं 
देववती का पुत्र था 1 वसुदा नामक्‌ गेध्ीं इसकी पत्नी 
थी, जिससे इसे अनर, अनिल, हर एवं संपाति नामक 
 च्वार पुत्र उत्पन्न हुए थे । उन पु को ‹ मालेय' 
सामूहिक नाम प्रप्तथा। 
प्राप्त किया था } विश्वकमां ने इसे रहने के रिप स्का 
घ्‌ हु आ ( वा. 
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प्राचीन चरिन्नकोश्ष 


द्रो, परि, १,८.. 


इसने अनेक वर्षो तक तप कर अमरव एव॑ भजेयत्व 


म श्रीविष्णुके द्वारा इसका 


हिता )-' वृहटी † । 


माल्यवत्‌ 


२. अक्ातवास के समय द्रौपदी से धारण क्या गया 
नाम (म. वि, ८.१९ )। 

४, एकं अप्परा, ज पुष्कर एवं प्रम्ोचा नामक्‌ 
अप्रा की कन्या थी (म, वि, ८.१४) } इसका विवाह 
रचि राजा से द्मा था, निससे इसे रोच्य नामक पुत्र 
उतपन्न हभ । रौच्य नामक्‌ मन्वन्तर का अधिपति रोच्य 
वही है ( मारके ९५.५ ) | 

५, एकं दुनी ब्राह्मण खी | अपने दुवैतेन के कारणः 
अगले जन्म मे इसे श्वानयोनि प्राप्त हूय । भागे चल करः 
वाख शङ्क द्वादशी के दिन दादी व्रत करने के कारण, 
इसे सक्ति प्राप्त हो गयी, एवं गरे जन्म मे यह उर्वरी 
नामक अप्सरा हयी ( स्कंद. २,७.२४) । | 

माखेय-- चार राक्षसो का एक समूह, जो विभीषण के 
अमाय का काम करता था1 इनके नाम इस प्रकार थेः- 
अनल, भनि, हर एवं संपाति (वा. रा. उ, ५.४ द) | ` 

मात्य-आय नामक आचाय का पैतृक नाम 
(प. त्रा, १३.१०.८ )। ४ 

माल्यपिंडक--एक सर्प, ओ नारद ने माख्ती को बर 
के रूपमे प्रदान किया था (म. उ. १०१.१३)। ` 

मात्यवत्‌--एक राक्षस, ज सुकेश राक्षस का प्येष 




































छोटे मायो के नाम रुमालि एवं मालि ये । यह रावणका ` 
मातामह था | व 
आगे चल कर सुकेश के तीनो पुरो की शादिर्यो नमेदा 
नामक गधी की तीन कन्याभों से दयी । उनम से सुन्दर 
नामक कन्या कौ शादी मास्यवत्‌ से हयौ थी 1 
 तपस्या-अपने पिता के तपःसामध्यं एवं पेय को 
प्रास्त कर, यह अपने माद्यं के साथ घोर तपस्या करते 
खगा | शीघ्र ही इसने अपनी तपस्या से ब्रह्मदेव को प्रसन्न 
कर उससे वर प्राप्त किया, एवं त्रिकूट पर्वैत के शिखर 
पर, सौ योजन रम्बी एलं वीस योजन चोड सुवणैमंडितं 
लका नामक नगर प्राप्त की । पश्चात्‌ यह सपरिवार वर्ह 
ञाकररहनेख्णा] | 
बिष्णु से युद्ध--कारोपरंत यह तथा इसके माई गर्व 


1 मे उन्मत्त हो.कर देवादिको विभिन्न प्रकारसेक् देनेलगे। , 


उन कृष्ट सेऊबकर सारे देव शंकर के निर्देश पर विष्णुके ` 
| पा गये । तब इन राक्षसो के बध की मतिक्ा कर के विष्णु 


वस्‌ | ने देवों को भय से युक्त किया । लेसे ही माल्यवत्‌ को. 
इसे | विष्णु की यह प्रतिज्ञा ज्ञात हयी, यह्‌ बहुत षनराया, एवं 
| विष्णु के द्वारा की गयी प्रतिज्ञा इसने अपने मादयों से कह 


पुत्र था। इसकी माता का नाम देववती था ] इसके दो 


माल्यवत्‌ 


सुनायी । मादइयों ने इसको धीरज धराया, एवं देवों से युद्ध 


करने का निश्चय किया ] इस युद्ध मं, विष्णु ने अन्य देवों 
के खाथ इससे घोर संग्राम करते हुए, इसके भाई मालि का 


वध करिया ] तव विष्णु के पराक्रम से डर कर, यह अपने 


माई समाटी के साथ पाता लोक मं जाकर रहने ट्गा | 

ङकाप्रवेदा--इघर ठका म॑ वेश्रवण नामक कुवेर निवास 
करता रहा । कुछ समयोपसंत एक हिन यह अपने पातार- 
पुरी से निकट कर मृत्युलोक जा रहा था क्रि, इसने वैश्रवण 
एवं उसके परिता विश्रवस को पुष्पक विमान मे वैट कर जाते 


हए देखा । उसके वैभव को देख कर यह आश्वर्यचक्रति हो 
उठा, एवं उस प्रकार के एेश््यं के मोगलख्सा की कामना ` 


से इसने अपनी कन्या कैकसी वैश्रवण को दी | कालोपरांत 
इसी कैकसी से रावण इत्यादि पुत्र हुए (समालि देखिये) 
वादे जब यवण टका काराजाहुभा,तब माल्यवत्‌ पने 


माई समालि तथा अपने परिवार के अन्य राक्षसोके 
साथ, क्कापुरी मे माकर रहने ख्गा (वारा. उ, ११)। 


बाद में रावण के द्वारा सीता का हरण क्रिया जाने पर, 
इसने उसे सीता को तुरन्त राम के पास छैय देने के 
किए कहा था (वा, रा. यु. ३५.९-१० ) । उस समय 
इसने व्याङ्कुख्ता से परिपूरित हो कर मावनापू्ण उपदेश 
 रावणकोदिया था 
परिवार--इसे अपनी पत्नी सुन्दरी से वज्रमुष्टि, विरूपाक्ष, 


दशल, सुप्तव्न, यज्ञकोप, मत्त, तथा उन्मत्त नामक पुत्र, 


तथा अनला नामक पुत्री उत्पन्न हयी थी ( वा, रा. उ, ५. 
२५-२६ ) | 
२. पुष्पदंत नामक गंधव का पुत्र } एक बार इन्द्रसमा 
जन अनेक गंघवं वरत्यगायन के लिए एकन दूए थे 
तब उनम मास्यवत्‌ क्था चित्रसेन की नातिन पुष्पदंती 
उपस्थित थी । ये दोनों अत्यंत सुंदर थे, मतएव आपसी 
प्रेममावना मे अनुरक्त हो गये } इखसे ये तारस्वर से भख्ग 
गनि खगे । इन्द्र ने इन्द वेसुरा गाते हुए देख कर, राक्षस 
होने का साप दिया । फिर ये दोनों पिाच हो गये | 
काफी समय बीत जाने के उपरांत, एक बार माघ 
माह की दमी के दिन इनका भापस म इगडा हो 
गया, तथा पिद्याचयोनि प्रतत होने के कारण, ये दोनों 






निश्चय किया कि, इस योनि से मुक्ति प्राप्त करने कै 
टि, कोई भी पापाचरणसेये दूर रर्गे। 

द्सरे दिन उपवास कर के, इन लोगों ने एक पीपर के 
व्च के नीचे वैटठ कर ! रात्रिजागरण ` किया, जिसके 


प्राचीन चरि्तिकोदा 


| (वे, आ, १ 
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फट्सरूप इन्दे * जया एकादद्ची का पुण्य प्राप्त हुभा | 
दस पुण्य के बलपरदीये श्ापसे मुक्त हो सके । बाद 
म डन्द्र की आज्ञा से, ये दोनों पतिपत्नी बन कर छुखसे 
रहने लगे ( परञ्च. उ. ४३ )। 

मावेह्--उपरिचर चमु राजा के ^मच्छिष्टिः नाम 
पुत्र के लिए उपलब्ध पाटभेद्‌ ( मच्छि्छ देखिये >) । 

मवेष्टक--एक लोकसमृहु, जो त्रिगर्तयाज सुदयर्मन्‌ के 
साथ उजुन से छ्ड्ने के लिटि उपस्थित हुमा था। 
संभवतः "मच्छि › खेगोँ का यह नामान्तर दोगा । 

माषरारावय--वसिष्ट्ुटोत्पन्न एक गोत्रकार ऋषि 
गण । संभवतः ' मापखरावीय ब्राह्मण ` नामक ग्रंथ की 
रचना इर्हीके दयया की गयी हग | वह ब्राह्मण अथ 
के उद्धरण मात्र भाज उपक्न्ध है, मूढ ग्रंथ नष्टदहो 
चका हे । 

मासकृृत--युतप देवों मं से एक। | 

माहकि--वंस ब्राद्यण मं निर्दिष्ट एक गुर का पैत्क 
नाम (रव. त्रा. २)1 महक का वंद्य होने के कारण, उसे 
यह पेतरक नाम प्रा हुमा होगा। 

माहाचमस्य-एक गुरु, जिते ^ भूर्‌ , मुवस्‌ 
जयी 


स्वर्‌ °की 
महस्‌ › संयुक्त कराने काश्य दिया गया है 
१ ) | महाचमस्‌ का वंशज होने से इसे 
यह नाम प्राप्त हूजा होगा । 

 मादित्थि--एक माचा, ज वामकक्षायण नामक 
का शिष्य था। इसके शिष्य कानामकौत्सथा 








। ( सू (= ६.५४ कण्च्‌,; स, भरा, १ ०.६.९५. ९ ) | 2 0:21 21 
| संबंधित विधियां मँ यह असत्थधिश तच्च था, जिख कारण 
 इखके तत्सं्बषि मतो का उद्धरण अतपथ ब्राह्मण मे प्राप्त 


हे (श. ब्रा ६.२.२.१०; ८.६.१.१६; ९५.१.५७ ) | 
माहिष्मत--चपावती नगरी का एक राजा, जिे कुढ 
पच पुत्र ये | उनमं से च्येष्ठ पुत्र अत्यंत दुराचारी था, 
जिस कारण उसे द्ट॑ंपकः नाम प्राप्ठ दुभा था मागे 
चठ कर, इसने उस पुत्र को नगर से बाहर निकार दिया 
( पद्म, उ. ४)। | 
मादेश्वरावतार--रिव का एक अवतार (रिव 


देखिये) 
आपस मे एक दसरे को सताने लगे । याद्‌ को इन्होनि | 


मिच्‌ त--र्द्रसावर्णि मन्‌ के पुरो मंसे एक। 

मिजिका एव भिजिक--षद्र केदो पल्य, जे श्चेत 
पर्व॑त पर उत्पन्न हए थे (म, व, २२०.१०-१६ ) ! अपनी 
संतानं के जासेग्य चाहनेवाले मातापिता इनकी उपासना 


करते हे। 


६५१ 


मिल _____ _ _र्ीनव ग्ण, -------- | प्राचीन चर्जिकोहा  भि्रयु 


मित--८ सो. पूर. ) एक राजा, ज जय राजा का यह स्येष्ठ माह मे प्रकाशित होता ह (मा. १२. 





































पुत्र था] ११.१३५; वरुण देखिये ) | 
२. एकं मस्त्‌ देव, जो मर्तो के ्पोचवे गण मे| ३. कुलिन्‌ नामक दिवावतार का रिष्य । 
सम्मिलिति था । ४. वसिष्ठ तथा उजं के पुत्रो मे से एक। 


मि्घ्न--रावणपक्षीय एक असुर, जो राम केद्वारा 
माय गया (वा, रा. यु, ४३.२७ ) | 

मिज्रजित्‌-(स्‌, इ. विष्य. ) एक राजाः जो 
विष्णु के अनुसार स॒बणे राजा का पुत्र था। भागवत्‌, 


मितश्वज- -८ स्‌. निमि. ) विदेह देशका एकं राजः 
ञो भागवत के अनुसार धर्मध्वज जनकेका पुत्र था। सके 
` पुत्रकानापम खांडिक्य जनकं था । | 
मिक्ति-उत्तम मन्वन्तर के सप्रपियो मे सेक 
` तिज्ञ--एक वैदिक देवता, जिखका निर्देश क्ेद्‌ म 
प्रायः सभी जगह व्ण के साथ प्रप्त है । ऋ्ेद्‌ म॑ इस 
देवता को महान्‌ आदित्य कहा गया है, एवं इक द्वारा 
मनुष्यों मे एकता छाने का निदेश प्रप्त है ( ऋ ५.८२ )। 
दससे ग्रतीत होता है कि, मित्र एक सूर्वदेवताःएवं विशेषतः 
सूयं स संधित प्रकाश की देवता है । वेदिक गरो मे सभी 
ल्यानों पर मित्रको दिन के साथ, एवे वरुणको रात्रि के 
साथ संबंधित किया हं । 
अथर्ववेद के अनुसार, मित्र प्रातःकाल के समय उन 
सभी बस्तुभं को अनादृत कर देता है, जिन्हे वरूण 
ते आच्छादितं किया था८अ. वे, ९.३) यक्तवेदी 
प॒र मिज को एक श्वत, तथा वरुण को एक कृष्ण- 
वर्णीय प्राणि बलि अर्पित कएने का निदेश तैत्तिरीय 
संहिता मे पराप्त है (तै. सं, २.१.७.९ मै. सं. २.५) । 
= वैद्कि ग्रथ के समान अवेस्तामे भी मित्र को सौर 
` देवता माना गया है, जरह इसका निर्देश " मिध › नामसे 
किया गया है। वैदिक प्रथो के ्मोति अवेस्ता मी, इसे 
समन्त प्राणिजाति का मित्र, एवे प्रकृति की एक हितकर 
शक्ति माना गया हे । | | 
२. बारह आदिय म से एक । इसकी माता का नाम 
आदिति, एवं पिता करा नाम क्स्यप था (म. भा. ५९, 
१५) अन्य आदित्यो के साथ यह अयैन के जन्मोत्सव 
म उपस्थित था। लाण्डववनदाह के समय हुए युद्ध मे, इसने 
 इ््रकीञओरसे हाथमे चक्र केकर, अञयुन एवं श्रीकृष्ण 
पर आक्रमण किया था । इसने स्वद्‌ को सुत्त एवं सत्यसन्ध 
` नामक दो पाषद प्रदान क्रियेये | (म, श, ४४.३७ )। 


४ सुमित्र : कहा गया हे । | 
मित्रज्ञ--पाचजन्य नामकं भमि का पुत्र; जे पोच देव, 
विनायको मे से माना जावा है (म. व. २१०.१२)1 
मि्रदेव--चिगतैराज सुशर्मन्‌ राजा का माई, जो 
मारतीय युद्ध म अजन के दारा मारया गया (म. क. 
१८.८ ) । | 
२, रद्रसावणि मनु का एक पुत्र | 


देव विनायको मे से एक माना जाता हं | 
मित्रबाहु-सद्रसावणि मनु का एक पुत्र । 


मित्रम्‌ कादयप--एक माचा, ओ विभां डक काश्यप 
नामक आचार्यं का रिष्य था । इसके रिष्य का नाम दद्रमू 
कारस्यप था (वं. त्रा. २)। | = 
लौहित्य नामकं भचार्यं का शिष्य था (जे, उ, ब्रा, ३ 
४२.१ )। 
२. एक आचार्य, जो विष्णु, वायु एवं ब्रह्मांड के 
अनुसार, व्या की पुराणरिष्यपरंपरा मे से रोमहषण 
क्षि का रिष्य था।. 


मित्राय, एवं मागवत एवं विष्णु मे से इसे "मित्रयु" 
कहागयाहै। = 
| इसके प्रका नाम च्यवन था ( गरुड. १,१४.२२ ) | 















ह मै.्रकाशित | शाखा उस्न हयी (हवे, १३२)। = 
इसके भ्थारहसौ | २. शगुकुलेतन्न एक ऋषि; जिखकी कन्या का नाम 


|| के |... ननो (कनि, |, । । 
गवत के । मेन्रेयीथा। 
# ह 1. ् 5० ५ 


वायु एवं ब्रह्मड मे इसे “ अमिर्ैजित्‌ » तथा मलस्य महसे ` 


` मित्रयु-(सो" नीर) पकं नीटसीय राजाः जे 
दिवोदास राजा का पुत्र था । मत्स्य प्व वायु म इसे 


इसकी पती का नाम रेवती था, जिससे इसे उत्स, | किम्ह वाय वं मस्य मँ इसके पुत्र का नाम शकैतरेयः 
विष्ट एवं पिप्यङ नामक तीन पुत्र उत्यन्न हुये ( मा.६. | कहा गया हे ¢ हरिवंघ | के अनुसार, यह एक शाखा- 
`. | प्रवर्तकं आचाय था, जिससे भेतेय ब्राह्मण" एव पित्रायणी 


मिश्नधर्मन्‌--पाचजन्य मभि काणक पुत्रः जो पोच 


मित्रभूति ऊैदित्य--एक आचार्य, जो कष्णदत्त. 





मित्रवत्‌ 


माचीन चरित्रकोदा 








मिच्रवत्‌-एक तपस्वी, जो सोपुर नामक नगर मे 


मिनज्नसेन--दुर्योधन के पश्च का एक राजा; जी भुन 


रहता था | एक वार इस्ने रिव के मदिरे गीता के के द्वारा मारा गया (म, क. १९.२०) पाटभंद्‌ 
दूखरे अध्याय का पाट किया, जिस कारण इसके मन को ( भांडारकर संहिता }-“ मित्रदेव 


पूणेशान्ति प्राप्त हूय । 
आगे च कर, देवशर्मा नामक एक ब्राह्मण को मनः 


शान्ति की इच्छा उन्न हयी । फिर स॒क्तकमी नामक ` 
तपस्वी के कहने पर बह इसके पास भाया । पश्चात्‌ इसने | 


देवमा को मी गीता के दुसरे अध्याय का पठन करने 
के ठि कहा ( पद्य, उ. १७६ } 

२. पांचजन्य अथि का एक पुत्र, ज पोच देव विनायको 
मसे एक माना जाता हे (म, व, २१०.११ )। 

३. सद्रसावर्णिं मनु के प्रमे से एक। 

मिन्नव्च॑स स्थैरकायण--एक आचार्य, जो सुप्रतीत 


टण्डय नामक बाचायं का शिष्य था] इसके रिष्य का 


नाम ब्रह्मवृद्धि छंदोग्यमाहकि था (वे, ब्रा, १)। 

: सिरक › का वंशज होने के कारण, इर्ये 'स्थेरकायणः 
पत्रकं नाम प्राप्त हुमा होगा । 

मित्रवधन-- पांचजन्य अयि का पुत्र, ओ रपोच देव 


 भित्नवर्मन्‌--जिगर्वराजयुखमन्‌ का भाई, ओ मारतीय 
 य॒द्धर्मे भ्न के द्वारा मारागया (म. क. १९.९)। 
 मिज्रविद्‌ -खसाव्णिं मनुका एक पुत्र। 





२, एक देवता । रथन्तर नामक अमि को दी हयी हवि 


हसे प्राप्त होती है (म. व. २१०.१९)। 


मिजरविद कादयप--एक आचार्य, जे सनीय कापटव ` 
क्रा नाम |नेकी थी) इखके पुत्रका नाम उदावछु था ( वायु, ८९ 
| ४-६; ब्रह्मांड, ३.६४.१-६ )। 


नामक आचाय का शिष्य था) इसके शिष्य का 
केतु वाज्यथा(वे.व्राः१)। 





जो श्रीकृष्ण की भाठ पटरानियो म॑स एक थी । इसकी | वृशयज था | इसके पुत्र का नाम जह था (म. भनु. ७ 


माता कानाम राजाधिदेवी था, जो श्रीङ्ष्ण क पूफा | २)। महामारत के बम्बर संस्करण मे प्राप्त वावी 


थी] इसे दिन्द एवं अटुर्िद्‌ नामक दो माई ये । 
इसके स्वयेवर के खमय, 


ये :-वृक, हर्ष, अनिर, घ्र, वधन, उन्नाद्‌, महाश, पावन 
वहि एवे क्ुधि ( मा. १०.५८. ३०-३१; ६१.१६) | 
द्वारका मे इसका महर वैदूर्य मणि के समान कान्ति 


मान्‌, एवं हरे रंग का था। देवगण मी उसकी सराहना ` 


करते थे (म, स, परि. १.२१.१२६० )। 


मि्रसह-दश्वाकु्वंसीय क्माषपाद्‌ राजा का 


नार्मातर्‌ । 


| 





२. सद्रसावणि मनु का एक पुत्र । 

मिच्रहन--र्रसावि मनु का एक पुत्र | 

मित्रा--मैतरेय कौपारव नामक चायं की माता 
(मेत्रेय कौषारव देखिये ) | 

२. देवी उमा की अनुगामिनी सखी (म. व. २२१. 


| २०) 


मि्रातिथि--एक राजा, ज कुरुश्रवण राजा का 
पिता, एवे उमश्रवस्‌ राजा का पितामह था (ऋ १०.३३. 


| ७ ) | इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ , कवष रेष नामक क्ऋ्रिने 


इसके पौत्र उमश्रवस्‌ की सत्विना की थी | 


मि्ावरखण- ° मित्र एवं व्टण › देवताओं केच्णि 


प्रयुक्त संयुक्त नामांतर (म, च. ५३.१२; मित्रे एवं वरूण 


| देखिये ) । इनका आश्म कारपवनतीरथं ` के समीप था | 


२. वसिष्ठकुलोत्पन्न एक प्रवर, जिनके पुत्रों का नाम 


| | अगस्त्य एवं वसिष्ठ था ( मा. ६.१८.५ )। 
विनायको म से एक भाना जाता है (म. व. २१०.११)। ` 


मित्रेयु--नील्वंीय राजा मित्रयु के ष उपरुभ्ध 
पाठभेद ( मित्रयु १. देखिये )। | 
थि--( सू. निमि.) विदेह दे का एक राजा 





| जो निमिराजा ऊ यत देह ऋ मंथन करने पर उतन् हुमा 


था | मथन से उत्तर होने के कारण, इसे “मिथि ° अथवा 
"मिथि नाम प्राप्त भा था ( मा- ९.१३. १३)। 
विदेह देच की राजघानी मिथिल की. स्थापना इसी- 








मिथिलट- (खो, सज.) एक राजा; जो मरत का 


श्रीकृष्ण ते इसका हरण | इसके स्थान पर्‌ अजमीद्‌ राजा का नाम प्राप्त हे ॥ 


किया | श्रीकृष्ण से इसे निम्नङिखित दस पुत्र उत्यन्न हूय | 


२. (सु. निमि. ) निमिपुत्र मिथि राजा का नामान्तर। 
मिथु- एक शूर दानव । एक समय सरस्वती नदी के 


| किनारे, आर्िषेणपुत्र भर राजा पने उपमन्यु नामक 
| पुरोहित के साथ अश्वमेध यज्समारोह कर रहा था। 


इसने मर एवं उपमन्यु इन दोनों को उटा कर पातार्मं 
मगाया । पश्चात्‌ उपमन्यु के देवापि नामक पुरन शिव 
की उपासना कर उन दोनो की मुक्तता की ( व्रह्म. १२७. 
५६-%७ ) 


६५३ 


(क) 


मिश्रकेशी 


मिश्रकेदी--एक अप्रा, जो क्यप एवं प्राधा की 
कल्या थी (म. भा. ५९.४८ )। पू राजा के पुत्र रद्रा 
के चथ इसका विवाह हुभा था, जिससे इसे निभ्नलिित 
द्स महाधनुर्र पुत्र उलन हुए येः--अन्वगमानु, सचेय 
ककषेयु ( क्रकणेयु ), स्थंडिटेु; बनेयुः स्थलेयु, तेजयु, 
सत्येयु, धरमु (र्मयु ); एवं संतनेयु ८ संततेयु ) (म. 
आ. ८९.८७३#; ८९.९-१० पाट. ) । # 
२, वसुदेव के माई वत्सकं राजा की पत्नी, जिससे हसे 
वृक आदि पुत्र उतपन्न दए थे (मा. ९,२४.४३; म. ज, 
५९.४८) | ` । 
मिभ्री--एक नाग, जो बल्राम के स्वगारोहण के खमयः 
उसके स्वागतार्थं प्रमापक्षेत्र म उपस्थित था । 
मीदुष--शक्र नामक आदिल का एकं पुत्र | इसकी 
माता क्षा नाम पौलोमी था ( पौलोमी १. देखिये ) | 
` मीदबस्‌--( सू. नरि.) एक राजा, जो भागवत क 
अनुसार दश्च राजाका पुत्र था इसके पुत्रका नाम ल्व 
यथा| 
मीनर्थ--( सू, निमि, ) विदेह देश का एक राजा, 


ज अनेनस्‌ राजा का पुत्र था 1 मागवत पर इसके नाम कै 


खिर ्वमस्थ' पाटमेद्‌ प्राप्त है । 
 मुकुट--एक कषत्रिय वंश, जिसमे £ विगाहन › नामक 
चुखंगार राजा उन्न हुमा था! 
ुक्कुटा--स्कंद की अनुचरौ एक मातृका ( 
२३). 
 भ्ककंद--प्क राजा, जिसकी अस्थर्याो सहजवश 
यमुना नदी मे गिरने के कारण यह मुक्त हुमा था। 
( पञ्च, उ, २०९-२१० ) 1. 
 स॒क्त--मौत्य मन्वन्तर के समप्ता म से एक । 
 अुक्तकमैन- मुरु्च॒ साधक, जो गीता के दूसरे 
 भध्याय के पठन से सुक्त हभ था ( मिद्रवत्‌ देखिये )। 


|  अखकर्णी-स्वंद की अनुचरौ एकं मातृका (म. श. 


 : ४५.२८) 1 दके नाम के रिष्‌ 'सुकणी ° पाठभेद प्रप्त 






















ग प्राचीन चरित्रकोश 




























म ह 1 1 ५ । 


मुखमंडिका--रियग्रहखरूपा दिति का नामान्तर 


स्यपवंशीय नाग (म. उ, १०१.१६)। 
$. उस्न एकः नागः च 
२.१४) 
| : | इ विनेकपूणे वचनो को सुन कर कुवेर ने इसे वी का 


मुचुकुद 
याचि--एक राक्षस, जो नमुचि का छोटा भाद था। 
इन्द्र ने नमुचि का वध करने पर, इसने करद हो कर्‌ इद्र पर 
आक्रमण किया } पश्चात्‌ इद्रने इसका भी वध किया 
( पद्य, स्‌. ६८ ,। | 
स॒चकुद --( सू, इ. ) एक सुविख्यात इश्वा्वंशीय 
राजा, जो मधात रजा का व्रतीय पुत्र था | राम दाशरथि 
के पूर्वजं म ते यह इकतालिसर्वो पुरुष था । दस्के नाम ` 
| के ठि “ मुचद: पाठभेद भी प्राप्त है (म, शा, 
७६५. ४ ) | | 


इसकी माता का नाम बिन्दुमती था (ब्रह्मांड, ३.६२. 
७२; मत्स्य. १२.३५; बरह्म, ७.९५) इसने नमेदा नदी 
के तट पर पारिपाच्र एवं ऋष्ष.पर्वतों के बीच मे अपनी एक 
नयी राजधानी खापन की थी। आगे चर कर, हैहय 
राजा महिष्म॑त ने उखं नगरी को जीत लिया, एवं उसे 
५ माहिष्मवमी › नाम प्रदान किया । इससे प्रतीत होता है ` 
कि, सुचु्ुद राजा की उत्तर. भायु मे इक्ष्वाकु वश की 
राजसत्ता काफी कम हो चुकी थी । इसने ‹ पुरिका ° नामक 
सौर एक नगरी की मी खापना की थी,जो विध्य एवे 
ऋक्च पर्वतो के बीचमे बसी हयी थी ( ह. वे. २,३८.२; 
१४-२३)1 व र 

युचु्ंद वैश्रवण संवाद्‌-मुचुद्‌ ने अपने बाहुबल 
से प्रथ्वी को अपने अधिकारमेखा कर, उस पर राज्य ` 
स्थापित किया था} इसकी जीबनकथा एवं वैश्रवण नामके 
मे 





इद्र के साथ दुभा इसके संवाद का निदेश महाभारत 
परास्र है, ज कुन्ती ने युधिष्ठिर को बताया था (म. ड 
। १३०.८-१०; शं. ७५.) । 


एक बार खबल की परीक्षा देखने के छिए इसने कुबेर 
पर आक्रमण कर दिया 1 तब कुबेर ने राक्षसो का निमाण 
कर, इसकी समस्त सेना का विनाश किया । अपनी बुरी 
स्थिति देख कर, इसने अपना सारा दोष पुरोहितं के सर 
पर लादना श्य किया | ठव धर्मज्ञ वसिष्ठ ने उग्र तपश्चया 
कर राक्षसो का वध किया । उस समय कुबेर ने दूससे 
कहा, ‹ ठम अपने शौर्य से स्ने युद्ध मे परास्तं को । 





| तुम ब्राह्मणों की सहायता क्यो ठेते हो १! तब हसने कुबेर 


को तर्कपूण उत्तर देते हुए कहा, ° तप तथा मत का ब 
ब्राह्मणों के पास होता है, तथा शखरविचया क्षत्रियो के पाख ` 
होती है) इस प्रकार राजाकाकर्वव्यहै कि, इन दोनों 
दाविति का उपयोग कर राष्ट का कल्याण करे › । इसके 








राज्य देना चाहा, किन्तु इसने कहा, ° म अपने वाहूवर 
से प्रथ्वी को जीत कर, उस पर राज्य करूंगा : | 

कार्यवन का वध-काख्यवन नामक रक्चस एवे 
श्रीक्रष्ण से संवेधित मुचुकुढ राजा की एक कृथा पद्य, ब्रह्य, 
विष्णु, वायु आदि पुराणों म, एवं हरिव मे प्राप्त है। 
उस कथा मे इसके द्वारा काख्यवन राक्चख का वध करने 
का निर्देश प्राप्त है| किन्तु देतिहासिक दृष्टि से यह कृथा 
काटविपर्यस्त प्रतीत होती है १ 

एक बार देवासुर संग्राम मे, देव्यां के विरुद्ध ख्ड्ने के 
छि देवो ने म॒चकरुद्‌ की खहाय्यता टी थी | उस युद्ध में 
देवां की ओर से छ्ड कर इसने दैत्यां को पराजित किया, 
एवं इस तरह देवां की रक्षा की | 

इसकी वीरता से प्रसन्न हो कर, देवों ने इसे वर ्मौगने 
के ल्एि कहा । किन्तु उस समय मल्यधिक थका होने क 
कारण, यह निद्रित अवस्था म था | अतएव इसने वरदान 
मोगा, "मै सुख की नींद सोऊ, तथा यदि कोई सुज्ञे उस 
नीदमजगादे, वो वह मेरी दृष्टि से जर कर खाक हो 
जाये ? | इसके सिवाय, इसने श्रीविष्णु के दशन की भी 
इच्छा प्रकट क| 


इस प्रकार पर्व॑त की गुफा मे यह काफी वर्षा तक निद्रा 


का मुख ठता रहा } इसी बीच एक घटना घटी } काल- 
यवन नेङ्ष्ण को मारने के ष्टि उसका पीला किया । | 
कृष्ण भागता हुभा उसी गुफा मे भाया, जहौ पर यह | _ ॐ 
सोया हुभा था 1 इसके ऊपर अपना ` उत्तरीय डाट कर, | 


क्ष्ण स्वय छिप गया । पीछा करता हृभा काट्यवन्‌ रु 
मे माया, तथा इसे कृष्म समन्च कर, लातत 





के प्रहार 








गया ¦ 

` छष्णद्वन--बाद मे कृष्ण ने इसे दरान्‌ दे कर, राज्य 
की ओर जने को कहा, तथा वर प्रदान किया, ्वुम समस्त 
प्राणिर्यो के मित्र, तथा श्रेष्ठ ब्राह्मण बनोगे, तथा उसके 
उपरांत मुक्ति प्राप्त कर मेरी शरणमे आमोगे ` ! श्रीकृष्ण 





के द्वारा पये भशीर्वचनोँ से वष्ट ह्यो कर, यह अपनी 
नगरी भाया । वहो इसने देखा कि, इसके राज्य को. 


किसी दूसरे नेरेख्ियादहै, एवं खमी मानव निम्न 
विचारधारा एवं मदृत्ति के हौ गये है । यह देखते दी यह्‌ 
समञ्च गया कि, कथियुग का प्रारभदहो ग्या है| 

यह अपने नगर को छोड़ कर हिमाख्य के बद्रिकाश्रम 
मजा कर तप करने खगा ) वरहा कुछ दिनों तक तपश्चर्या 


उसने इसे जगाया । बेडे क्रोध से उढा, तथा जसे | 
ही इसने काख्यवन को देखा, वह अलकर वही मस्म हो 





पराचीन चरित्रकोडा ` जड 


कने के उपरांत, राजर्षि मुनरकुट को विष्णुपद की प्राम्ति 
हूयी ( मा. १०.५१; विष्णु. ५.२३; ब्रह्म. १९६; ह्‌, व. 
१,१२.९१ २.५७ ) 

संवाद--यह उन राजाजं म था, जो सायप्रातः- 
स्मरणीय ईह (म. अनु, १६५५४ )। इसने परद्यराम से 
दारणागत की रश्चा के विप्रय में प्रश्च करिया था, ओर उन्हनि 
इसे उचित उत्तर दे कर, कपोत की कथा वता कर, इसकी 


जिज्ञासा दान्तफी थी (म, शं. १४१-१४५ ) | राजा 


काम्बोज से इमे खड्ग-की प्राप्ति हयी थी.जिसे वाद्‌ को इसने 
मरुत्त को प्रदानं किया (म. शां १६ ०.७५ ) गोदनमहिमा 


| के विघय मे इसका निर्दर आदसपूर्वक भाता है (म. भनु. 


७६.२५ ) | यदी नही, अपने जीवनकाक मे इवने मांस 
मक्चण का मी निषेव कर रक्वा था। [र 

परिवःर--दइसके पुरुकुत्छ ओर अंबरीष नामक दो माई 
थे ( भा. ९.६.३८; वायु. ८८.७२; विष्णु ४.२.२०) | ` 
इसकी वहनं की संख्या ५० थी, जनिका वरण खोभरि ` 
क्षि ने किया था ( गरड, १,१३८.२५ )। | 

२. एक राजा, ज्खिकी कन्या का नाम चन्द्रमागा, तथा 
दामाद्‌ का नाम योमन था ( पञ्च. उ, ६० )। 

मज--एक ऋषि, जो दैठवन में पाण्डवां के खाथ 
उपष्थित था । 


\. 


 सामश्रवस-एक राजा, जो समश्रवस्‌ का 
वंशज था (जै. उ. त्रा. २.५.२; घ. त्रा. ४.१) । 
मंजकेतु--युषिष्ठिरकीसमाका एक राजा(म.स. 





, | ४.१८) 


सुंजकेश--एक भचाय, ज वायु के अनुखार, न्यास 
की अथर्वन्‌ रिष्यपरपरा सेँघवायन नामके ऋषि 
कारिष्यथा। अन्यपुरार्णामे इते "जभ्रुः काही 
नामांतर बताया गया है) इसके नाम पर पच ग्रथ 
उपटन्ध ह | 

२, एकं क्षत्रिय राजा, जो निचंद्र नामक अघुरके अं 
से उत्पन्न हा था (म. भा. ६१.२६)! मारतीय युद्ध ` 
मे पाण्डवं ॐ ओर से इसे रणनिमत्रण मेजा गया था 
(म. उ. ४.१४ )] 

मड--एक अपुर, ज दम एवं निद्युम का सेनापति 
था ] इसका निर्देश चण्ड नामक असुर के साथ प्रायः 
सर्वत्र प्राप्त ह ( चडयुड देखिये )। 

२. भूृगुकुलोप्यन्न गो्रकार ˆ मेड? के नाम के रए 
उपरून्ध पाठमेद । 


६५५ ` 


सड | धाचीन चरि्रकोश मुद्गल 
धा अ 


। षड्गुरुरिष्य के अनुसार, एक समय चोरो ने इसकी 
सारी गायं एवं बैल चुरा ल्एि, केवर एक बृदा बै 
व्व गया | पश्चात्‌ उसे ही केवल गाडी को जत कर 
इसने चोय का पीठा किया, एवं एक ख्कडी का भमुद्रलः 
(दुघण ) को फक कए, भागनेवाे वोरो को पकड़ लिया 
( क्गवेद स्वनुक्रमणी पृष्ठ १५८ ) | यास्क के अनुसार, 
इसने दो तेलो की अपेक्षा वैर एवं दुघण गाडी को जोत, 
कर, चोरो का पीडा किया था (नि, ९.२३-२४) । 
पिदोढ के अनुसार, रथ की एक दौड़ मेँ भपनी पत्नी 
की सहायता से मुद्र विजयी हूभा था, जिसका निदेश 
ऋग्वेद के इस सूक्त किया गया है ( वेदिरो स्टरूडियेन १, 
१२४ )| | 

२. ( सो. अञ. ) एक राजा, जो भर्म्याश्च या मद्राश्च 
राजा का पुत्र था] यह एवं इसके वंशज पहले क्षत्रिय 
थे, किन्तु बाद को ब्राह्मण बन गये थे । इसका वंशा इसी 
के नाम से“ मुद्र वं › कहखया जाता है, एवं इसके 
वंदा मेँ उत्पन्न क्षत्रिय ब्राह्मण ‹ मुद्रढ › मथवा “मोद्रल › 
बराह्मण कहते है ८ मा. ९.२१; वायु, ९९.१९८; 
ब्रह्मवे, २,४२.९७; मस्स्य, ५०,३-६; ह. वं. १,३२. 
६८; मैत्रेय सोम देखिये ) | | + 

३. एक आवार्य, जिसका निदेश वैदिक ग्रथों मे प्रास्त 
है (अ, वे, ४.२९,६; आश्व. शरौ. १२.१२; बृहदे, ६ 
४६) । इसीके वंश म निम्नलिखित भाचायं उतन्नः 
हुये, जो ° मोदस्य ` कहराते है :--नाक, शतनखक्ष, एवं 
लंगलायन । 

४, वेदविद्या मे पारंगत एक आचाय, जो जनमेजय के 
सर्पसत्र में सदस्य था। इसे "मोद्रल्य' नामांतर भी प्राप्त था 
( प, व, २४६.२७ )| | | 

यह वुरक्ेत्र मे शिरोज्छड़त्ति से जीवन-निवाह्‌ करता 
था ! एक समय दुर्वाख ऋषि इसके आश्रम मे आये, एवं 
उसने इखकी सत्वपरीक्षा ठेनी चाही । किन्तु यह अपने 
सत्व से अटल रहा, जिस कारण प्रसन्न हो कर, दुवांस ने 
इसे स्वगैप्राम्ति का आशीर्वचन दिया। किन्तु स्वगे भगा- 
श्वत होने के कारण, इखने स्वं मे जाने से इन्कार कर 

| ववा २९-२)1 1 
वैद रजा, निकी पत्नी का नाम्‌ | रतयम नामक राजा ने इसे एक सुवणैमय भवन 
1 ऋ्वेद्‌ मे अन्यत्र इसकी | प्रदान किया था (म. शां २२६.३२; अनु, १३७. 


वेष म | ५. भन्रङुखोतपनन ए गोत्रकार, जो दत्त आनरिय का । 


३. कौरव दल का एफ मुडदेशीय योद्धा (म. मी. 
२.९ पाठ. ) । 
धरंडवेदांग--पृतराटकुटोत्पन्न एक नागः जो जन- 
सेजय के सर्षसत्र मे दग्ध दुभा था (म. भा. ५९ 
१५) । 
यडी--खंद्‌ की अनुचरी एक मातृका (म. श. ५५. 
१७ )] इसके नाम के ठिए भंडेद्रीः पाठभेद प्राप्त ह । 
= मंडिम ओदन्य (अओदन्यव)-एक आचाय (श, ब्रा. 
१३.३.५.४ ) | उदन्य का पुत्र अथवा वंशज होने सेद्रसे 
४ ओदन्य › पैतृक नाम प्राप्त हुभा था (ते. त्रा ३.९.१५. 
३) सेट पीटसैगं कोश के अनुसारः दन का पुत्र 
होने से इसे यह नाम प्राप्त टुभा था। 
अश्वमेध यज्ञ के समय, यत्तका पुरुष के हाथा भरण- 
हत्या आदि के जो पातक होते है, उनसे युक्तता मिलने 
के लिए इसने प्रायश्चित्तविधि बताया है, जो अवभृत 
स्नान के पहठे किया जाता हे । 
मुद्‌--एक ऋषि, ञो स्वाभुवं मन्वन्तर के धमं ऋषि 
का पुत्र था । इसकी माता का नाम वष्टि था 
यदावती--विदूरथ राजा की कन्या, जिसका हरण 
कुलम नामक राक्षस ने किया था । भल्द्न राजा के 
पुत्र वत्सपरि ने कुम का वध किया, ए इसे चुडा कर 
इससे विवाह किया । इसे “नंदा नामान्तर मी प्राप्त 
था ( मार्क, ११३.६४ )। 
मुदावर्ते--दैहयवंश का एक कुलंगार राजा (म. उ. 
७२.१३ ,) । 
मुदित--राम की सेना का एकं वानर । 
मुदिता- षह नामक भसि की भाया (म. व. २१२. 
१)। | | 
 मद्रर--तक्षककुलोतयन्न एक नागः जो जनमेजय के 
सर्षसत्र मे दग्ध हुआ था (म. मा. ५२.९)। ` 
` शुद्ररपणैक--एक कदयपवशीय नाग, जिसका विवाह 
मातलि की कन्या रुणकेशी के साथ कएने का प्रस्ताव 
दनेक्रियाथा(म.उ. १०१.१३)! ` 
 भद्ररपिडक--एक नागः जो कश्यप एवं कदू का पुत्र 
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६. अंगिराकुखेदन्न एक मोत्रकार, मकार एवे प्रवर । | 


७, एक माचार्य, ओ व्या की ऋद्रिप्यपरपरा मं 


से देवमित्र क्षिका रिष्य था। इसके नाम के टिषए। 


£ मौद्वल ` पाठभेद प्रात ह । ॥ 

सक्तिकोपनिषद्‌ मे इसका निदेश उयर्ट्य इ (यु. 
उ, १.३५ ) । इसके नाम पर पए स्यति मी प्रात हे 

(€. €.) | 

` ८. चोल देके राजा का पुरोहित जिखने अपने 
राजा के टिए विष्णुयाग नामक यज्ञ किया थ| इसके 
द्राय क्या गया यह याग निष्फल शात्रित हुभा, जिष 
कारण चो राजा ने आत्महत्या की, एवं इने अपनी 
शिखा उखाड डाली ] तव से सुद्रल वंश के ब्राह्मण शिखा 
नही रखते दहै (पद्म. उ, १११; स्कंद. २.४.२७ )] 

इसकी खरी क नाम भागिरथी या, जिषसे इसे मोद्ल्य 
नामक पुत्र उत्यन्न दुभा ( मैदरल्य २, देखिये 9 । 

पश्च से द्रादरीत्रत मदार्म्यः कथन कएने के टिए मुद्रख 
नामकं एक ब्राद्ण की कथा दौ गयी है (पद्य. उ. ६६) 
सवद मे क्षीरकंड का माहात्म्य कथन करने के टिए, सद्वल 


की एक कथा दी गयी है ( स्कंद, १.३.३७ )। संभवतः 


इन सारी कथाओं मे निर्दि सुद्रल एक दी व्यक्ति होगा । 
९, एक गणेद्यभक्त व्राह्मण, जिसने संमवतः गणेस- 
जीवन पर माधारित ° सुद्र पुराण ° की स्वना कीथी। 

म॒द्रला--प्क ब्रह्वादिनी खी । 


मुद्रखानी--मुद्र नामक राजा 





की पत्नी, जिसे 


 इद्रसेना नाखयनी नामान्तर भी प्रात था (म. क ११४. | 





२४; मुद्रर देखिये ) 1 मांडारकर सहिता 


1 ए /॥ - ॥॥ 1 नः । 1 ॥ 
४] [^ 10 | 


रा मे इसके नाम 








 ुनि--कस्यप ऋषि की पत्नी, ज प्राचेतस द 
प्रजापति की कन्या थी । इसकी माता का नाम असिक 








पुत्र उद्यन्न हए ये (म. आ. ५९-४१-४२; क्यप्‌ 
देखिये)! | 

२- अहन्‌ नामक वषु का एकं पुत्र 
२३)। 


जिखकी माता का नाम वाहिनी था। इसे निग्नलिखित 
चार माई ये :--अश्ववान्‌, अमिष्यन्त, चैत्ररथ एवं 
जनमेजय (म. आ. ८८.५० ,। | 
४, रेवत मन्वन्तर के सप्तर्षयो मसेषक। 
भ्रा. च. ८३] [ 


प्राचीन चरिजरकोदा 


सन्तान एवं द र पा 
| भाचरण करेवा व्यतया को पराचीन रथो मे 
 पुरोदिव कहा गया हे । ध 


| काः 


` था। इसे कद्यप ऋषि से मीमसेन आदि सोख्ह देवरगधवं | 
(म, अनु.१६५.३९ ) 


(म. भा. ६७. 








[रा वा 
५. दस व्रिशरदेर्वो मे से एक। 
६, वैवस्वत मन्वन्तर के सप्तर्पयो म से एक 
७, प्रसूत देल म से एक। 
८. अमिताम देवांस से एक। 
९. (म॒. निमि.) विदेह देश्च का एकं राजा, ञो वायु 
के अनुसार मदुर राजाका पुत्र था) विष्णुं एवे मागवत 


त इसे ‹ छुचि : कटा गया ह । 


१०. एक राजा, जो व्युतिमत्‌ राज के खात पुरा मं से 
एक था। इसका देदा (वर्प) इसी क नाम से सुविख्यात 
था ( माक. ५.२४ )। 

११. एक ऋषिविदोष । महाभारत एवं पुराणो मं ऋषि 
एवं मुनियों का निर्देष यनेक बार आवा है, उनमँषे 
४सुनि? शब्द्‌ को व्याख्या महामार मेँ इसप्रकर दी 


गयी है :- 









> “~ ^ मुनिर्भवति | 
मोनाद्धि स सुनिमवति, नारण्यवस्नान्मुष्नः । 
(म. उ, ४३. 


(कोई मी खाधक मौनत्रव का पालन करने से छनि बनता | 


है, केवल वन मे रहने से नही )। 


उपनिषदों के अनुसार, भष्वयन, यज्ञ, तरत एवं श्रद्धा 


| सेजे ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करता दै, उसे मुनि कहा ग्या ` 


(वृ, उ. ३.४.१; ४.४.२५ तै. मा. २.२०)। | 
श्िणा को प्राप्ति मादि पार्थिव विचारो ` 








 सुनिवीयै--एक खनातन विशदेव (म- मनु. ९१. 


| ३१ )) 


सुनिदामेन्‌--प्क विष्णुभक्त बाण 1 इखने पिद्याच- 


योनि मे प्रविष्ट दए निम्नलिखित व्यक्तियों का उद्धार कया 
था ;-वारिवाहन, चन्द्रमा, वेदम, विदुर, एवं नद्‌ 
( पद्म, पा.९४ ) । | 


मुच -दक्षिण दिशा मन रहनेवाढा एक पि 


मुर--एक दैत्य, ञे ब्रह्मा के अं से उत्यनन हूए 


ताल्जघ नामक दैत्य का पुत्र था । इसकी राजधानी चद्रवती 
| 4 | नगरी मं थी) इसके नाम के लिए ‹ मुर › पाठभेद प्रा ह 
३. (सो. पूर.) कुर राजा के पोच पुत्रौ सं से एकः | 


वध- ब्रह्मा क अं से उत्पन्न होने के कारणः, इसने 





खमस देवो का ही नदी, बत्कि साक्ात्‌ श्रीविष्णु का मी 
पराजय कियो  इखसे घबरा कर, श्रीविष्णु ने रणमूनि से 
| पल्यन क्रिया, एव वह वद्रिकाश्रम क सिहावती नामक 
। फा मे योगमाया का श्रय ले कर रो गया } किन्तु मुर 
६५७ । 


रुर ४ प्राचीन चरि्रकोश मूज्व॑त 
= 
उसका पीछा करता दुभा वौ मी पैव गया। पश्चात्‌ | मुसल --विश्वामित् कै ब्रह्मवादी पुत्र मसे एक (म, 
श्रीविष्णु ने अपनी योगमाया से एक देवी का निमाण | अनु, ४५३ ) | 
किया, जिसके दवारा मुर का वध हुभा। महतै--एक देवसमूह, जो धमेकरषि एवं सृहूतां के 
मुर का वध करनेवाले देवी पर श्रीविष्णु अत्यधिक | पुत्र ये। 
प्रसन्न दए, एवं उन्होनि उसे वर प्रदान किया, ° आज से | मुहता--धमंकछपि की पत्नी जो प्राचेतस दक्ष की 
वग्हारा नाम ‹ एकाद ? रदेगा, एवं समस्त पापों का | कन्यां मे से एक थी । सूतं नामक देवसमूह इसी के 
नारा करते का सामर्थ्यं तुम्दे प्राप्त होगाः (पद्म. उ, ३६. | ही पुत्र ये (मा. ६.६.४९) । 
 ५०-८० ) | मूक-दिरण्यकशिपुके वेशा का एक राक्षस, जो सुद्‌ 
२. एक प्चमुखी राक्षस जो नरकासरका सेनापति था | एवं ताट्काका पुत्र था। | 
इसे निम्नलिखित सात पुत्र थे :--ताग्न, अन्तरिक्ष श्रवण; २. तक्षक वंश का एकं नाग, जो जनमेजय के सप॑सत्र 
विभावसु, वसु, नमखत्‌ एवं भरुण (भा, १०.५९.३१०) } | म दग्ध हमा था (म, आ, ५२.८)। | 
द्रखते नरकापुर के प्रागज्योति षरपुर्‌ के राज्य के सीमा २, एकं चाण्डार जो अस्यत मात्रभक्तं एवं पित्रभक्त 
पर छः हजार पाश्च लगाये ये, जिनके किना पर दूरे | था । नयेत्तम नामक एक ग्रह्यण इसके पास उपदेरप्राप्ति 
ख्गाये ये | उन पो को इसके नाम से ^ मोरव ' पाश | के छिए आया था ( पञ्च, सृ. ५०; न॑सोत्तम देखिये ) | 
कहते थे । श्रीकृष्ण ने उन पाशो को भपने सुदरन चक्र से | ५, एक दानव, जो इद्रकीक पर्वत पर रहता था । उस 
तोड़ कर, इसका एवं इसके सात पुत्रों का वध क्रिया | पर्वत पर तपस्या कएने के किए अये अञ्ैन को, इसने. 
(म, स. परि, १.२१.१००६ , ) | वराहरूप धारण कर काफी चस्त किया था, जिस कारण , 
३. एक यवन राजा, जो जरासंध का मांडर्कि था | अन ने इसका वध किया था ( म. व, ४०.७-३३ )। ॥ 
(म. स. १३.१३) । इसकी कन्या का नाम मवी का- | रिवपुराण के अनुसार, इसीके दी कारण किरात- 
 मकटंकय था, जो घटोत्कच को विवाह म दी गयी थी | रूपधारी शंकर एवे अर्जन का युद्ध हुभा था } एक समय, 
(षट्च देषिये )। यह वराह रूप धारण कर धमता था, जब किरात एवं 
५, एक राक्षस, जे क्यप एवं दनुके पूत्रो मे से एक | अ्ैन दोनों ने दी इसे बाण मार कर विद्ध किया 1 तदो- 
 था। शिवं की तपस्या कर, इने उससे बर प्राप्त क्या | परान्त इस वराह का वध किसने किया, इस संम 
था कि, अपनः हाथ यह जिसक्रे हृद्य पर रखेगा वह किरात एव अन के बीच वाद-विवाद हुंभा, जिस कं 
तत्का मृत होगा | सुविख्यात ‹ किंराताजञैननीय › युद्ध हुआ ( शिव. रात. 
शेतद्वीप मे इसका एव श्रीकृष्ण का युद्ध हूभा, जिसमे | ४१ )। 
इसका हाथ इसीके हृदय पर रलने के टि कृष्ण ने इसे | भूचीप ( मूबीप )--एक बनैर जाति, जो संमवतः 
 विव्च किया, एवं इसका वध किया (वामन. ६०- | भूतिकः का पाठभेद है (सां, शौ, १२.२६-३ ) ॑ 
६१) इसका वघ करने के कारण, कृष्णरूपघारी श्रीविष्णु मूज्वत --एक जाति,. जिका निर्देश महाब्रष, रंधार्‌ 
को" सुरारि" नाम प्राप्त हमा । एवं बहक रोगों के साथ प्रात है (अ. वे, ५. 
 भुरु-घर राक्षस के नाम के छि उपरन्ध पाठमेद्‌ | ५) । संभवतः ये सारी जातिरयो समाज से बहिष्डृत थी 
. (सुर १.२. ३. देखिये ) | | जिर कारण उवरको इन लोगों के प्रदेश मे जाने की 
५ अते | प्राना की गयी है| एक दूरख छोगोंके रूपमे इनका 
| निर्देश यजुर्वेद संहिताओं मै मी प्राप्त है ( ते, सं, १.८ 
हदय ° नामातर । | कासं. ९.७)| 
महोदय को एवे उसके | कादमीर की दक्षिणपश्चिमी निचरी पहडीयों को मूजवंत 
३ समय उन्हे यह नाम | पवेत कहा जात। था । संमव है, उसी पवेत के नाम से 
}. |.इन खगो को ' मूजवेत ' नाम प्राप्त हमा होगा] बाद 
काव्य मे मूजवंतं पर्वत को हिमाख्य के अंतरौत 

















































ऋष्वेद म सोम को भोजवेतः ( मूजव॑त पर्वत से प्राप्त ) 
कटा गया दे (ऋ १०.३४.१ ) | 

मूढ --एक रश्च, जिखका ऋषिका नामकं उपासिका 
केलिए रिवन वध किया था (शिव, कोटि, ७)। 

मू तिब--एक क्वैर जावि, जो विश्वमि्र की जाति- 
बहिष्कृत संतानोंम से एक थी (रे. त्रा. ७.१८.२)। 


इनके नाम के छि ° मूचीप › अथवा ^ मृवीप › पाठभेद 


मी प्राप्त है (षां. श्रौ. १५.२६.६ ) 

मूतैरय-( सो. भमा. ) कान्यङुव्ज देश का एक 
राजा, जो कुर राजाका पुत्र था (मा. ९ 
म इसे “मूर्तिमत्‌ > पं विष्णु मं इसे ‹ भमूर्तरयस्‌ › 
कहा गया है (ब्रह्म. १०.३३; अमूर्तरयस्‌ देखिये ) 


इसने धर्मारण्य नामक नगर बसाया था (वा, रा. ब, २२. 


२)। 


मूर्ति- प्राचेतस दश्च की रोह कन्यां म॑ से एकं, | 


जो धमक्षि की पत्नी थी } यह नर एवं नारायण की माता 
थी (मा. ४.१.५२ )। 


२. स्वारोचिष मन्वन्तर का एकं प्रजापति, जो वसिष्ठ 


ऋषि के पुरमसि एक था। 
३. सखाोचिष मनुके पुत्रों सेएक। 
४, जद्यसावर्णिं मन्वन्तर के सष्तर्धियों मं से एक। 


 उपटन्ध पाठभेद ( मूर्तरय देखिये ) | 


( सो. पूर. ) एकं पूख्वेश्ीय राजा, जो के 


अनुसार अन्तिनार राजा का पुत्र था। 





( वामदेव्य }- एक वैदिक 





सुक्तद्र्टा ( ऋ. १०.८८ )। 
 मृट--सोम की पलियां म से एक) 
 मूरक-(सू. इ. ) एक इ््वाकुवंशीय राया, ज 
नारीकवच नाम से सुविख्यात था} मागवत, विष्णु एव 
वायु के अनुसार, यह अरमक राजा का पुत्र था । परशुराम 
केडर से, यह लियोमे छिपा रहने कै छिए विवश 
हूभा । इस कारण इसे (नारीकवच नाम प्राप्त हुआ | 
देतिदहाचिकं दृष्टि से, भव्मक एवं मूल्क राजां 
से परशराम काफी पूर्वैकारीन माना जाता है। इश्वाक 
वरीय कल्माषपाद राजा के पश्चात्‌ अयोध्या का राज्य 
काफी कमजोर हृभा ! इसी के कारण, मूल्क राजा का 


१५.४ ) | ब्रह्म 


| लिट “मूकं " पाटमेद प्रप्त है ( विष्णु 
| २८०५; नार 
| शाल्प्रामतीथं पर तपस्या कौ थी 









संवर्धन काफी गुप्तता ठे किया गया होया, जिसका संकेत 


इसके ‹ नारीकवच > नाम के जनश्ुति मँ प्राप्त है । 
इसके पुत्र का नाम दशरथ था, जिससे भागे चख केर 
इश्चवाक्रुवं का विस्तार हभ ! 

२. एक राश्चंख, जो ऊुमकण का पुत्र था इसका 
जन्म मूल नक्षत्र मे होने के कारण, ऊुम्कण ने इसे 
अयम मान कर पकं दिया था] किन्तु मधुमक्लयों ने 
इसे शहद पिल कर कडा किया । 

बड़ा होने पर यह अव्यत बल्वान्‌ हूभा, एवं समस्त 
पृथ्वी को त्रस्त करने ट्गा । इसी कारण सीता ने रामके 
हार इसका वध करवाया ( आ. रा. राज्य, ५-६ ) । 


मूटचारस्न-एक भाचाय, ज वायु के भनुखा 
व्यास की सामदिष्यपरपरामे से सेगा्षि पर 
का रिष्यथा। 

मूरुमिन्र मोभिर--एक आचाय, जो वत्छमि 
गोभिटका दिष्य था। इसके दिष्य का नाम वृर्णमित्र 





| गोभिल था (वं, त्रा. ३)। 


मूलदहर--अंगिराङुसेत्पन्न एक गोत्रकार । 
मूषकाद्‌ (मूषिकाद्‌)--एक नाग, ज करय एवं कद 





| के पुत्रो मसे एक था। इद्रसारथी मातलि को नारदने 
| इसका परिचय कराया था (म, 
मूर्तिमत्‌--मूतेरय नामक राजा के नाम के ष्टि | 
| | ज धाता ऋषि कापुत्रया। इखकी माता का नाम 


१०१.१४ )। 
भृकंड ८ सकंड }-स्वायैधुव मन्वन्तर का एकं ऋषि, 


मयति था } इसकी पत्नी का नाम मनख्िनी था, जिससे 


| इसे मार्कंडेय नामक सुविख्यात पुत्र उत्पन्न हु (मा. 
युरो म से | ४.१.४३-४४; ब्रह्मांड, २.१-६; मार्क. ४९.२० )} 
| विश्णु, नारद, वायु एवं माकंडेय म इसके नाम के 
वायु. 





१.४) | इखते एक † मयुत युग ` ॥ 


सक्तवाह द्वित आजेय--एक वेदिक रक्तद्र 
(क्र. ५.१८; द्वित देखिये )। 

मग-सोम की पलयो मे स एक | ध 

२. श्रगुकुलत्पन्न एक गोत्रकार । इस्के नाम के लिपि 

ग्रत ' पारमेद प्राप्त हे! 

सगकेतु--कर्यपकुलोतपन्न एक गोत्रकार । 

सृगमंदा--पुख्ह ऋषि की पत्नी, जो कस्यप एवं क्रोधा 
की कन्यां मसेएक थी। इससे रीर आदि प्राणी 
उन्न दए (म, मा. ६०.६० }) 


६५९ 


 श्गय प्राचीन चरित्रकोश सरकिक 




































पर विजय पा सकते है, इष प्रकार वुम्हारा कहना है। 
फिर भी मृत्यु समस्त प्राणिजातियों के छिए भटछ दिखाई 
देता है। इ मृत्यु पर विजय पानीहो, वो क्या करना 
चाहिये › १ इस ग्रश्च पर सन^सुजात अवाब देते है 
‹ धीरास्तु धेच्रण तरन्ति श््युम्‌ । 
( ेयरीर लोग अपने धैय से मूष्यु पर विज्य पाते है) 
(म. उ. ४२.१२) । 
स्यु से बचने एवं दीर्घायु प्राप्त करने के छिए, भथर्व- 
वेदं म मनेक प्रकार के भमिचारदिये गये है (अ.वे 
६२)। | 
महामारत मे, मू्यु एवं इक्षवाङ्क के बीच हुभा संवादं 
प्रात हे (म. शां. १९२)। उसी ग्रंथ मे अन्यत्र इसे 
कमाघीन एवं परतंत्र कहा गया है (म. अनु, १.७४) | 
२. समस्त प्राणियोका नाश करनेवाद एक पुरुषदेवता, 
जो अधमं एवं निति के तीन पुत्रो मे से एक था। यह 
समस्त लोगों का अंतक हे, इसी कारण इसे कोई पत्नी 
यापु्रनये (म. मा. ६०.५३; ५४९# )| 
अलुनक नामक व्याध एवं सपं से इसका संवाद हमा 
था (म. अनु. १.५०-६७ ) । इसने नचिकेतस्‌ को 
ब्रह्मविद्या सिखायी थी (क, उ. ३.१६; ६.१८) 1. 
२. एक आचार्य, जो प्रजापति नामक आचार्यं का रिष्य 
था] इसके रिष्यकानाम वायुथा (वे, व्रा. २)।. 
४. फेलि एवं दुरुक्ति की कन्याओं म से एक। 
५. एक न्यास (व्यास देखिये)। 
६. वेन नामक सुविख्यात यजा का मातामह, जिषकी“ 
मानसफेन्या का नाम सुनीथा था ( वेन. २ देखिये ) | 
म्रद्-( सो, बृष्णि. ) एक यादव राजा, जो विष्णु के 
अनुसार श्वफल्क राजा का पुत्र था 
सरदु-( सो. कुरु. मविष्य. ) एक राजा, जो विष्णु के 
सार टृपंजय राजञा का पुत्र था। | ॥ 
मृदुर--( सो, वृष्णि. ) एक यादव राजा, जो वायु 
एवे भागवत के अनुसार श्वफस्क राजा का पुत्र था। 
स्‌दवित्‌--एक यादव राजा, जो भागवत कै भनुखार 
श्वफत्क राजा का पुत्र था] | 
॥. | सरध्रवाच्‌--दस्यु रोगों का नामान्तर । मृध्रवाच का 
१. क. <. पृक्ति ६७-२१५; शा. २४९-२५० ) । | शब्दशः अथं ‹ शत्रु की भाषा बोक्नेवाख › होता है, एवं 
नातमा्वान--महामारत क ˆ सनत्युजातीय › | इसी थं से दस्युभओं के लिए इस शब्द्‌ का प्रयोग किया 
¦ म॑ . तात्विकं विकेवन | गया है ( दस्यु देखिये )। | 
नामः सृखिक--एकं देव, जे स्वायेभुव मन्वन्तर के जिदाजित्‌ 


स्रगय--एक दानव; जिसे इद्र ने श्रतर्वन्‌ आक्ष राजा 
की रक्षा के छिए परास्तकिया था (ऋ. १०.४९.५ ) | 
२. कश्यपक्रुलोत्पन्न एक्‌ गोत्रकार ऋषिगण | 
सरगवती--कृतवमां राजा की कन्या, जो पूर्वजन्म मे 
अटबुखा नामक देवस्त्री थी ( अलंबुसा देखिये )। 
भ्रगव्याध--ग्यारह स्रो मेसेएक, जो ब्रह्माजी के 
आत्मज स्थाणु का पुत्र था। यह आकार मे मृग नामक 
नक्षत्र के रूप मे दिखाई देता है (रे, त्रा, ३.३२ ) । 
म्रगी-पुख्ह ऋषि की एक पत्नी, जो कश्यप एवं 
क्रोधा की कन्यां म से एक थी | संसार के समस्त म्रग 
इ सीके ही संतान माने जते है| 
म्गद्रस्वातिकण--( आंध्र. मविष्य, ) एकं आं्र- 
वेशीय राजा, जो मत्स्य के अनुसार स्वंदस्वाति राजा का 
पुत्र था। इसने तीन वर्धो तक राज्य किया था। 
भृतपस्‌- दानवं के रुविस्यात दस कुलं म सेएक 
(म. भा. ५९.२८ ) | 


स॒त्यु--एक स्ीदेवता, जो ब्रह्मा के द्वारा जगत्‌- 
संहार के दिए उत्पन्न की गयी थी । ऋग्वेद एवं महा 
मारतादि म्रथोमे निर्दिष्ट यमदेवता से इसका काफी 
साम्य हे । ऋग्वेद मे क स्थानों पर इसे यम से समीकृत 
किया गया हे (ऋ. १.१६५ )। अथर्ववेद मेँ मघ्यु को 
यम का दूत कहा गया है (अ. वे, ५.३०) ] उसी ग्रंथ 
म अन्यत्र मघ्यु को मनुष्यों का, एवं यम को पितरोका 
अधिपति कहा गया है (भ. वे. ५.२४) ] यम के मति 
इसे भी समस्त प्राण्यों का नारक माना गया है ( यम 
देखिये)! 
ब्रह्मा से रंवाद्‌-इसकी उत्पत्ति के पश्चात्‌ ब्रह्मा ने 
इसे जगतक्षय करने के दए कहा । ब्रह्मा के इस आज्ञा 
को सुन कर, यह रोदन करने ठगी, एवं इसने उसकी | 
प्राथेना की; ' मयु से प्राणिमात्र को अव्यत दुःख होता | 
है । अतः यह कायं मै कलना नदी चाहती हँ › । उस पर | 
ब्रह्मा ने इसे कहा, “ जगतूसंहार का प्रत्यक्ष काम रोग 
करेगे । उस संहार का ठम्दे केवर निमित्त बनना है! 
उत्पत्ति की तरह मष्यु भी हर एक प्राणिमात्र के लिए 
भाक्द्यक है, एवं वही कार्यं ठम्दे कलना है › (म, 




















मुचखिक वसिष्ठ--एक वैदिक सूक्तदर्ठा ( ऋ. ९.९७, 
२५- २७; १०.१५० } | 

भ्रषा--अधम्‌ की पत्नी, जिते द्रम्भ एवे माया नामक 
दो सन्तानं थी ( मा. ४.८.२)। 


मेकल--एक स्ेकषमूह, जो पहर क्षत्रिय था, चिन्त | 


ब्राह्मणो के साथ द्या करने से नीच हभा (म. भनु. 
३५.१७-१८ ) | मारतीय युद्ध में ये छोग कोसल्नरे 


बृहद्रल के साथ उप्रस्थित थे, एवं मीप्म की रश्चा कस्ते | 


थे (म्‌. मी. ४७.१३ ) | 


( भविष्य. ) एक राजवंश, जो गायुं के अनुसार ` 


पटमित्र राजा के पश्चात्‌ उत्पन्न हुभा था 
मेघ-तारकायुर के पश्च का एक अघर । 
२. स्वा्ययुव मनु के पूर्वा तेएप। 
२. ( भविष्य, ) एक राजवंश, जो कोमल नामक नगरी 


४५.२६ ) | 


अनुखार पुरूरवस्‌ राज का पुत्र था। 
मेघनाद्‌-रावणपुत्र 

 (इद्रजित्‌ १, देखिये )। 
२. घटोक्कचपुत्र मेघवणं › का नामांतर ( मेघवणं १ 
देखिये ) | 

३. स्कंद का एक सैनिक (म. अ. ४४.५७ ) 


# 












` ठर ( ए १.दे स ) 
देखिये ) । 


कापुत्रथा। 


२८ )। 
मेघमाछिम--खर राक्षस का एक अमात्य | 
२. स्कंद का एक्‌ पाषद, जो 
किया गयां था । दूसरे पाषद्‌ का नाम † कांचन? था (म्‌. 
श. ४४.४३ )। 
मेघवत्‌- एक दानव, जो क्यप एवं दनु के पुत्रो म॑ 
सेएक था | 


ईद्रञजित्‌* का नार्मावर | 


| एक राज्जकुमार 

| का पुत्र था | पुराणों मे इसके (मा्जारि >, “ सोमाघिः 

| एवं ^ छेमापि ` आदि नामांतर प्रास्त ह | 

तर ` मकण ` कर नामा | उयत्थित या ( म्‌. आ. १७७.७ ) । पाण्डवो कैः अश्वमेध 
- | यज्ञका अश्च इष्नेरोक्ाथा, एवं अन्न से युद्ध मी 

रावणपुत्र " इद्रजित्‌ › का ना्मातर ( ईद्रनित्‌ १. | किया था कि इच युद्ध र भन म इते पराजितं 

| क्या (म. माश्च. ८३) 

मेघपृष्ठ-( स्वा. प्रिय. ) एक राजा, ओ धृतप्ष् राजा | 





उसे मेरुके द्वारा प्रदान 





मेघवणे--षोत्कच का पुत्र, जिसे ‹ मेघनाद › वं 
“मेघ्निनादः नार्मातर प्राप्त थे} पाण्डवो के भश्वमेघ यज्ञ 


के समय, यह अश्वरक्षणाथं अजुन के साथ उपस्थित था। 


२. एक यश्च, ज मणिवर एवं देवजनी के पुत्रो मंसे 
एक था। 

मेधवण्पै--क्कंद क अनुचरी एक मातृका (म. च. 
४५.२८ } } पाठभेद -* एकचक्र * | 

मेघवासस्य--वरण क समा का एक अपुर (म. स. 


| ९.१४ ) | 


मेघवाद--जेगीपव्य नामक दिवावतार का एक हिष्य। 
मेघवाहन--जरासं का अनुयायी एकनृप(म, 


| १३.१२) । 


२ एकदैवयः जो विष्णुके प्द्रहार से मृत भा 


| ( स्कंद, ७.१.२४) | 
म राज्य करता था। ब्रह्मांड के अनुखार इस वराम नौ | 
राजा, एवं वायु के भनुखार सात राजा ये (नर देखिये) | 

 मेघकणो-- कंद की अनुचरी एक मात्रा (म, श्च. | 


मेघवाहिनी- स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म, 
रा. ४५.१७ ) } पाटमेद- मेघवासिनी ` | 
मेघवेग--कौरव पश्च का एक वीर, जे भमिमन्यु के 


| दवाय मास गया (म. द्रो. ४८.१६ )। 


मेघजाति- ( सो. पुरूरवस्‌.) एक राजा, जो वायुके 
| जाप कर शन्तनु के राज्य मं पजन्यदषटिं करायी ( मवि 


मेघदरामन--एक सूथमक्त व्राह्मण, जिसने सूयं का 


ग्रति. ४.८)} ` 
मेधसंधि--( सो. मगध. भविष्य. ) मगध देश का 
मार, जे जरासंघ का पौत्र, एवं सहदेव राजा 





अग्ने पिता सहदेव के साथ यह द्रौपदीस्वयंवर में 


मेघस्वना--स्कंदं की अनुचरी एक मात्रका (म. श्च 


| ४५.८ ) | 
मेघमाला--संद की अनुचरी एक मातृका (म. रा 


मेघस्वाति-( भ्र. भविष्य. ) एक आ्रवेीय 
राजा, जो भागवत के अनुखार चिवीख्क राजा का, विष्णु 


| के अनुसार दिवील्क राजका, एवं मत्स्य के अनुखार 


सपीतके राजका पुत्र था। 
मेघदहन्त्‌--सुमेधस्‌ देवां मं से एक । 
मेघहास--राहु का एक पुत्र) अपने पिता का 
श्रीविष्णु के द्वारा रिरच्छेद्‌ दुभा, यह्‌ सुन कर इसने 
गोतमी नदी के तट पर घोर्‌ तपस्या की ! इस तपस्या से, 


६६१ 


` पतनी । इसके पुत्र का नाम स्मृति था । 


मेघदासं | प्राचीन चरिन्नकोक्ष | मेधातिथि काण्व 





























४. एक प्राचीन महर्षि, जिसका पिता कण्व पूरब के 
सप्त्षियो म॑ से एक था (म. शं. २०१.२६ )। 
महाभारत के अनुसार, यह्‌ एक दिव्य महिं था, एवं 
दसने वानप्राश्रम का खीकार कर, स्वग-प्राति की थी 
(म. शां. २३६.१५ ) । उपरि्वर वज राजा के यज्ञ का 
यह एक सदस्य था (म. शा. ३२३.७ ) । यह दद्रसभा 
का भी सदस्य था(म. स, ७.१५ ) | शरशय्या पर पडे 
दए भीष्म से यह मिलने केल्यि आयाथा, एवं 
युधिष्ठिर के द्रा यह पूजित हूभा था (म. अनु. २६. 
३-९) | व 
५. सुमेधस्‌ देवों म से एक | 
६, एक्‌ व्ऋषि, जो परिक्षित राजाकीमृम्यु के समय 
उपस्थित था ( मा. १,१९.१० )] 
७, दक्षसावर्णि मन्वन्तर के सप्तर्षियों मे से एक। 
मेधातिथि काण्व-एक वेदक सूक्तद्र्ा (ऋ.१. 
१२.२३; ८.१,२-२९; २.४१-४२; ९२) । ऋग्वेद 
मे अन्यत्र इसका निर्देश " मेध्यातिथि काण्व नामसे 
प्राप्त है (ऋ, १,२३६.१० ) } दसन खयं को "काण्व ` 
| मेधातिथि › कलाया हे (ऋ, ८,२०.४०) | ` 
वैदिकवरषि--यह कण्व का वराज, एवं प्रसिद्ध वेदिकि 
रषि था । ऋषेद्‌ के अनुसार, इद्र इसके पास एक मेष 
केसूपमेञायाथा (ऋ, ८.२.४० ) । यही पुराकथा 
सुविख्यात सुब्रह्मण्य मंत्रः भ भी निहित है, जिसमे इन्द्र. 
को ‹ मेधातिधिका मेष, कहा गया है, एवं. जिसका ` 
पाठन यजमेडप मे सोम को ठे भते समय पुरोहितं कसे. 
है (जे. त्रा. २.७९; श. ब्रा. ३.३.४.१८)। ` 
पेचविश ब्राह्मण मे, इसके एवं वत्स ऋषि के दरम्यान 
हए वादसंवाद का निश प्राप्त है, जहौ इसने उसे हीन- ` 
कुख्त्व का खंच्छन ट्गाया था । किन्तु वत्स ने अिपरीक्षा 
कै द्वारा, अपने कुर की श्रेष्ठता साबित की थी (पव 
 श्णहष्द)। = 
यह विभिन्दुकियों के यज्ञ का बरृहसति था, जिन्होने 
इसे विपुर गाये प्रदान की थी (८, व्रा. ३.२३३ ,। 
आसंग राजाने मी इसे विपुर धन प्रदान किया था। 
अतः इसने उघकी स्तुति की .थी ( ऋ. ८.२.४१-४२)} ` 
| अथर्ववेद मे इसका उख अनेक ऋषियों के साथ प्राप्त 
पर | ई (अ. वे. ४.२९.६ )| त 
| काण्व्याला-आंगिरस गोत्र के छोगोँ मे से (काण्वः ` 
` | अथवा काण्वायन' गोर के आदिपुरुष मेधातिथि, एवे इसके 
` पिता कण्व माने जाते हे | वायु, मस्य, विष्णु , एवं गरड 


इसने अपने पिता को भकार की ग्रहमाखछा मे खान; 
एवं स्वयं के ठिए ^ तेताधिपत्व › प्राप्त किया (ब्रह्म 
` १४२ ) | 

मेवक--धृतराषटुखोप्पन्न ‹ सेचक ` नामक सपं का 
नामान्तर ( सेचक देखिये ) | 

मेद-रेरावतछुख मे उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय 
के सर्पसत्र में दग्ध हूभा | | 

मेदिनी-प्थ्वीका एक नाम | मगवान्‌ विष्णु के 
दवार मधु एवं कैटम नामक्रदोदेलयों का वध होने पर, 
उनकी खरौ जल मेँ इब कर एक हो गयी; एवे उन्हीके 
मेद से सारी प्रथ्वी आच्छादित हों गयी | इसी कारण प्रथ्वी 
को. भेदिनीः नाम प्राप हुभा ( मधुकैयम देखिये ) | 

मेदोहन-- भीषण नामक राक्षस का पुरोहित । 

मेध--एक यज्तकर्ता आचार्य, जिसका निर्देश कण्व 
एवं दीर्घनीथ लेग के साथ प्राप्त है (ऋ. ८,५०.१० ) | 

२. (स्वा, प्रिय, ) एक राजा, जो प्रियव्रत राजा का 
पुत्र था (माकं, ५०.१६ ) | 

मेधज्ञ--पमेधस्‌ देवों में से एक । 


मेधस्‌--स्वायंुव मनु के पुत्रों म से एक। 
२. सुमेषस्‌ देवों मसेएक। 
मेधा--दक्ष प्रजापति की कन्या एवं धर्म ऋषि की 


मेधातिथि- (स्वा, प्रिय.) शक्दवीप का एक 
पुविख्यात राजा, जं प्रियवत एव बर्हिष्मती के पुत्रों में 
से एक था । इसे निम्नलिखित सात पुत्र थे :-पुरोजव, 
मनोजव, पवमान, धूम्रानीक; चित्ररेफ, बहुरूप, एवं | 
विश्वाधार } भपने दधिसमुद्र से वेष्टित शाकद्वीप के 
राज्य के सात विभाग क्र, इसने अपने उपरनिर्दि्ट पुत्र 
मं बट दिये (भा, ५.१.२०-२५ )। । 

माकंडेय के भनुंसार, यह क्षद्रीप का राजा था, एवं 
इसने उस द्वीप के सात भाग कर, भपने निभ्नटिखित 
भादैयों मे बार दिये थे --शाक्रमव, शिशिर, युखोदय 
आनंद, शिव, क्षेमक एवं ध्रुव । भागे चर कर प्रक्द्रीप 
कै ये सात भाग इसके माद्य के घात नाम से सुविख्यात 
हुये ( माके. २९-३१ ) | | । 














की श्षणमेगुरता बता कर मोश्च एवं धम की आर ध. 


मेधातिथि त प्राचीन चरि्रकोदा 





ॐ अनुसार, सुविख्यात पौरव राजा अजमीढ को कण्व- 
नामक एक पुत्र था, जिखका पुत्र मेधातिथि था } आगे चर 
कर, इसी मेधातिथि से काण्वायन ब्राह्यण उदन दए 
(मत्स्व, ४९.४६ -४७; वायु, ९९१६५५७० )1 

इसी “काण्वायनः गोच म निग्नलिखित वैदिक सूक्तद्रष्टा 
भाचायं उत्पन्न हूए ये प्रगाथ काण्व ( ऋ. ८.६.१२ 
बृहद. ६.२५-३९ ); पृषध्र काण्व; जो दस्यवेवरकं का । 
समकाटीन था ( ऋ ८.५६.१-२ ); देवातिथि काण्व 
( ऋ, ८,४.१७ ); वत्स काण्व ( ऋ ८.६.४७ ); सध्वेस 
काण्व ( ऋ. ८.८.४ )। 


मेधातिथि मोतम-एक ऋषि, जिखकी पत्नी का 
नाम अहद्या, एवं पुत्र का नाम चिरकारिन्‌ था 
 ( चिरकारिन्‌ देखिये )। | 
 मेधाधिन्‌--प्क उद्दण्ड ऋषिपुत्र, ज वार्धि ऋषि 
का पुत्र था] इसकी आयु पवर्तो पर निर्मर थी, इसिः 
इसे ° पर्वैतायु > मी कहते थे । धनुषश्च नामक मुनि ने 
इयकी आयु के निमित्तमूत पवतो को सों से विदीणै 
करा दिया, जिस कारण इसकी मब्यु हयी (म. व्ण 
बाठ्धि देखिये)} ` 
२. एक त्रद्यण बाटक, जिखने भपने पिता को संखार | 





























रूप-यौवन से यह मोदित हुमा, एवं भनी तपस्या छेड़ 
कर, यह उसीके वाथ रहने द्ग | 
इख तरह अनेक सार बीत जने पर मजघोपषा ने इसे 
समय की कल्यना दौ । फिर अपने तपरश्वय के विचार 
से यह्‌ विब्हल हो उदा, एवं इसने मजु्ोषा को पिशाच 
बनने का शाप दिया ! उसके द्वारा द्या ओ याचना ` की 
जाने पर, इसने उःाप दिया, चैत्र माह के कृष्णपद्च 
की पापमोचनी एकादशी का त्रत कएने पर ठम्दे सत्ति 
प्राप्त होगी । ` 
| भाने चल कर, अपने पिता कर कटने प्रर इसने मी 
उसी एकाद का व्रत किया, जिस कारण इसे मुक्ति 
प्राप्त हयी ( पद्म. उ. ४६ )1 नी 
| मेधाविनी - डुटिद राजा की पत्नी, जिखके पुत्रक ` 
नाम्‌ चुदरहास था । = ज 2 ४ 
मेच्य--एक वैदिकि सक्तद्र्ा (ऋ. ८.५३-५५ 
५७-५८ ) } ऋग्वेद के वाट्खिल्य सृक्त मे इका मेष्य 
एवं मातरिश्वन्‌ के साय निर्देश प्राप्त है (ऋ ८. 
५२.२ )। | 
२. स्वायैभुव मनु के पुत्रोम॑सेणक। | 
 मेध्यातिथि काण्व-- मेधातिथि काण्व नामकं वेदिक 
ऋषि का नामान्तर ( मेधातिथि काण्वं देखिये ) | ऋगवेद 
क्या था (म. शां. १६९) } यही कया माकडेय मे | 1 ॥. त 
भयिक विस्तृत रूप मे प्राप्त है (माके. १०)} | ` प्ेनका --स्वगखोक की एक ष्ठ अप्छरा, ञे क्यप ` 


जै जेनधर् {यि १ ` उः - | एवं प्राधा की ओंम से एक थी इसकी याष 
अख्ग कंग से प्राप्त हं, | छः प्रचान अप्सराओं मं की जती थी (म. भा. ६८. 
| ६७) । भर्जुन के जन्मोत्सव मं; एवै उसके स्वागत- 
। समारोह मं इसने वरय क्या था (म. आ. ११४.५३; 
व. ४४.२९) | | । 

ऋग्वेद एवं ब्राह्मण अर्था सं इसे वृषणश्च की पुत्री 
| अथवा कन्या कहा गया ह ( ऋ. १,५१.१३; श, ना. 
३.२.४.१८ ) 1 उन्ही ब्रंथो मेँ वषणश्च की एक उपाधि 
















य ० 
ह ५ । ॐ 





४८५७-४ ८; इन्त ध्य यर 
होता है कि, तत्काटीन खमाज मं प्रचलित एक ही लेक 
कृथा के माघार पर, इन तीनों कथां की रचना की | 
मयी ह । इनमे से महामारत मँ प्राप्त कथा सवांधिक 
सुयोम्य प्रतीव होती है । 

३. (.सो. कुरु. मविष्य. ) एक कुरख्वंरीय राजा? ञो 
विष्णु, वायु एवं मागवत के अनुखार सुनय राजा काः 
एवं मत्स्य के अनुसार सुतपस्‌ राजा का पुत्र था। से ऊणायु रं 


| चिवाह- इस ऊणायु गेधर्चं की पत्नी कटा गया ह | 
+ च्यवन ऋषि का एक पुज, जिसके कथा 'पापमोचनी | गेधववैराज विश्वावसु से इते म्मद्र नामके कन्या उन्न 
एकादशी › का माहास्य बताने के ट्णिपन्न मे दौ | हयी थी । स्थूलकेदा ऋषि केः आश्म मे प्रमदया को जन्म्‌ 
गयी है। । | दे कर इसने उसे वही याग दिया (म. जा. ८ .६-८ ) ] 
पापसोचनी एकादसी-- एकं वार चैर नामक वन | इसके खावष्य से रत्‌ राजा मोदित दुभा था, जिससे 

मे इसकी मंजुघोषा नामक अप्सरा से भेट हयी । उसके इसे दपद नामकं पुत्र उत्पन्न दुभा था । ४ 


६६३ 





हुआ होगा (ष. त्रा. १.१ )। 


ऽनेन › दौ गयी है, जिस कारण इसे मेनका नाम प्राप्त ` 


मेनका _ प्राचीन चरितिकोरा मेत्रेय ` 


विश्वामित्र की तपस्या मँ बाधा डालने के लिए ने 
हसे उसके पास भेजा दिया था] इसने विश्वामित्र को 
मोहित कर, उसका तपोर्भग किया । उससे इसमे शकुन्तला 
नामक कन्या उत्पन्न हयी | इसके अतिरिक्त, इशतके 
वध्यश्च नामकं एक पति का मी निर्दर प्राप्त है। 
२. पितृकन्या मेना का नामान्तर। 
३. पितृकन्या मेना की एक कन्या | 
` मेना--एक पितृकन्या, जे भाप्य नामक पितरों की 
कृन्या, एवे हिमवत्‌ की पत्नी थी | क व्रथों म इसे वैराज 
नामक पितयं की मानसकन्या कहा गया है | 
हसे मैनाक तथा क्रोच नामके दो पुत्र, एवं अपर्णा 
एकपणा, एकपातालय एवं मेनका नामक चार कन्यार्पै थी 
(भा. ४७; ह. व. १.१८.११-१५; मारके, ५०.१६ 
मप्स्य, १३; पितर देखिये ) | 


मेख-एक पर्वत, जिसे निम्नटिखितं नौ कन्य 

थी -मेरुदेवी, प्रतिरूपा, उग्रदू्ी, छता, रम्या, श्यामा 

नारी, भद्रा, एवं देववीति । मेरू की इन नौ कन्यां के 

विवाह सुविख्यात सम्रा आध्रीध के नौ पुँ के साथ हृ 
थे (भा, ५.२.२३; आधीघ्र देखिये ) | 


भागवत मेँ इसके भायति एवं नियति नामक ओौर दो 
कन्याओं का निर्देश प्राप्त है, जिनके विवाह क्रमशः धान 
एवं विधात से हए थे (मा. ४,१.४४ ) | | 
 मेस्देवी-मेरपर्वत की एक कन्या, जिसका विवाह 
आरीघ्र रजा का पुत्र नामिरजासे हमा था। सके 
पुत्र का नाम छऋषमदेव था (मा. १.३.१३; ५.४.२ ) 


मेख्सावणिं अथवा भेखसावणै-एक ऋषि, जिषने 
युधिष्ठिर को हिमाल्य पर्वत पर धमै एवं ज्ञान का उपदे 
दियाथा (म, स. ६९.१२) यह्‌ अव्यत तपस्वी 
जितेद्रिय एव ब्ेलोक्य म विख्यात था (म, अनु, १५०. 
४४-४५ ) | | 


( श क ५: # चार युजा का सामूष्िकं नाम | इस उपनिषद मे सालक, राजस एवं तामस गुभोंका ` 
री ९ र इ समूह ग निम्नकिखित चार पुत्र | ज्ञो वणीन प्राप्त है, वह .मगवद्रीता से साम्य स्वता है। 
वमढ. > भा म] 


‹ न नी, दस, भ्ारहवे एवं बारे मन्वन्तर | भेव्ी--दक्ष की तेरह कन्याओं मे वे एक, जे ` 
कै अधिपति भनु" कहते है : दक्षसावर्णि, ब्रह्मसावर्णि | स्वायंभुव मन्वन्तर के धमेक्षरि की पत्नी थी । इसके पुत्र 
। | ध कां नाम प्रसाद्‌ था] | 
` मेज्ेय--अन्निङुलेत्न्न एक गोत्रकार ऋषिगण | ` 
)1| ` २, ग्लाव एवं बक दाल्भ्य नामक आचार्यो का पैतृक ` 
ति. |. नाम (जन. उ, १,१२.९; गो, ब्रा, १.१.२१; अनवे, 




































४, पद्म के अनुसार, ग्यारहवें मन्वन्तर का अधिपति 
मनु | | 

मेष - स्कंद का एक सेनिक (म. श. ४४.५९ ) | 

मेषकिंसीरकायन--कद्यपकुरेत्पन्न एक गोत्रकार - 
| ऋष्रिगण । 

मेषप-कदयपकुलोध्पन्न एक गोच्रकार ऋषिगण । ` 

मेषहत्‌-गरुड के पुत्रो मँ से एक। 

मेजावरूण अथवा मेत्रावखणि--बसिष्ठ एवे मगस्य 
ऋषियों का नामांतर ( वसिष्ठ देखिये ) | 

मेन्नि--एक ऋषि, जो “मेनि उपविषद ? का प्रवतैक 
माना जाता है। इसकी माताकानाममित्राथा(मे.उ 

२.२) । 

मेत्रि उपनिषद -“ मेत्रि उपनिषद › नामक सुविख्यात 
ग्रथ का कर्ता इसे मानते है। विचार एवं सब्दसंपत्ति इन 
दोनों हटि से, यह उपनिषद्‌ अव्येत महच्वपूणे माना जाता 
है | इस ग्रेथ मे सात अध्याय है जिसमे से पहले चार 

काफी पूर्वकाटीन दहै । 

इस ्र॑थके प्रारभमें बतायागया है कि, एक बार 
बृहद्रथ राजा शाकायन्य ऋषि के पास आत्मज्ञान के देतु 
गया । उस समय शाकायन्य ऋषि ने अपने गु मेत्रि ऋषि 
का तस्व उसे समन्ञाया } वही “मेत्रि उपनिषद? है। 

दस उपनिषद मे अंतरात्मा को मानवी शरीर का 
चालक कहा गया है, एवं उसीकी प्रणा से मानवी शरीर 
कुम्हार के चक्र की मति घूमता है, एसा कहा गया है । 
आत्मा के सचेतनत्व का भरि उपनिषद्‌ › का यह सिद्धांत 
प्लेटो के सिद्धाकत से मिक्ता जुल्ता हे । 

इस प्रेय मे मानवी शरीर का वर्णन करते समगर, उसे 
एक रथ कहा गया है, जिसके अश्च कर्मेदं से बने है, 
एवे ज्ञानेद्रिय को उसकी बागडोर, मानवी मन को उसका 
सारथी, एवं देहस्वभाव को उसका चाक ( सचेतक ) ' 

कहा गया है (मै. उ, २.९ )। ४ 
















सेय कौारव--एक सविख्यात्‌ आचार्य एवं । कराया । वित्रा, हान, एवं त का खान व न जन क्स मह यह 
 तत्वञानी । एतरेय ब्राह्मण मेँ दे ' कौ्ारव : नामक | ‹ व्यास-पैतरेय संवाद › महामारव म प्राप्त है (म, अनु. 
लाचार्यं का पैतृक अथवा मातृकं नाम बताया गया है, | १२०-१२२्‌ | | 
एवं इखके द्वारा सुत्वन्‌ कैरिथ्य राजा को , ब्राहमण | विहुर-मैत्रेय-संवाद--श्रीकृष्ण ने जिस समय उद्धब 
परिमर ` विचा प्रदान की जनि की कथा दी गयी है (रे. | को उपदे दिया था, उख समय मनत्रेय भी वह उपस्थित 
त्रा, ८.२८.१८ ) | था | श्रीकृष्ण की इच्छा थी कि, इख उपदे के खमय 
नाम--पाणिनि क अनुखार, यह मित्रयु नामक आचार्यं | तत्वज्ञानी विदुर मी उपस्थित होता तो अच्छा था) क्त 
का पुत्र था, जिस कारण इते “पेत्रय ` चैतृक नाम प्रास | विदुर उन दिना तीर्थयात्रा के लिए बाहर गया था। 
दभा (पा. च्‌, ६.४.१७४; ७.३.२)। छंदोम्य उपनिषद | तीर्थयात्रा के उपरत विदुर ने कृष्ण के उस उपदश्य को 
ॐ अनसार, यह किसी मित्रा नामक स्री का पुत्रया, जिल | उना चाहा, जिसे उसने उद्धव को दिया ा। किन्तु 
कारण इसे ^ैत्रेय › यह मातृक नाम प्राप्त हुमा चा | विदुर के लौयने तक दृष्ण का निर्वाण हो चुका था । 
( छं. उ. १.१२.१)। | 


| | उख उपदेश को सुनने तथा जानने की इच्छ घ, 
भागवत मे इसे कृषारव एवं मित्रा का पुत्र कहा गया | विदुर ऊद्धव ॐ पा गया, ठेकिन उद्धव ने उदे ¦ तेय 
ह, जख कारण इसे “कौषारव › अथवा । कौषारविं ` ` 


के पाख मेज कर कहा, ‹ मैत्रेय परम जानी है } कृष्ण की 
चेतृक उपायि प्राप्त हयी होगी ( मा. ३.४.२६; ३६; ५. वाणी का कथन्‌ वही कर सकता है 2] ठव विदुर नैत्रेय 
१७) 


“ | के पास भाया | चैत्रेय ने विदुर को छष्ण का उपदे | 
युधिष्ठिर की मयम त मी यह उपस्थित था | बनाया । इस उपदेश के अन्तम त॒“ कर्दमदेवहुति- 
(म. स. ४.८) । | 


| संवाद, › शधुवचरित्रः तथा 'क्चयज्ग आदि की कथां 
` दुर्योघन को श्ाप-जिख समय पांडव वनवास सये, | का वणन तत्वज्ञान के चिस कियागयाथा। 

उ खय व्याख के भदे्ानुलार, यह धृतराट्र एवं | „` मेत्रेय के द्वारा कृष्ण का चद = जो विदुर्‌ घ 
दुर्योधन के पास रर पाण्डवो के बल-पौरष का चान | कहा गया, वह मागवत के तृतीय तथा चतुथं स्कंदां म 
कनेक किष गया था। इसने दुर्योषन को बार | है, जिठे ‹ विदुर-मतरय संवाद ` कहा गगा हे । 
` बार समञ्चाया, एवं अनुरोघ क्या ˆ ठम पाण्डवो से | ॐ के छेतर मँ वह अपने किस्म का सन्य 
द्रोह मत करो ` | किन्तु दुर्योधन ने हते हण इखवभ | वदद: _ भ 
विद्टी उड़ाई, एवं जघ टोकते दए इके दवारा दिये मये | ` ष्ण के द्वारा उद्धव करे दिया गया सवाद्‌ मागव्त 
छी जाः स] जर होत्र म | ॐ रद सैर मे व १1 गहामर = 
> यर जधा मीम की यदा | गीता एवं अनुगीति है, उसी प्रकार मागवत मं £ उद्धव 
मिता ध सवादः एवे विदुर. मैनेयसंवाद, मी महत्वपूरण माने 

| जाते ह} ¦ | 
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दवाय द्य होगी } यदि अन मी ठम 
स्थापित कसे को वैयार हो तो मेरी यह 
हो सकती हे, अन्यथा नहीं › (म, व, ११.३२) । मीष्म के देहसयाग के समय, तमाम ऋक्य। 
व्यासस्य संवाद -नैनरेय घार्मिय परवृत्ति का ऋषि | यह मी वरहो उपसित था (म. शां. ४७.६५ ) 1 यह 
एवं | व्यास क भति चिरंजीव माना जता है । खगो का एेखा 
विश्वाख है कि, आज मी यह अपने मक्त को द्येन 
देता ह । | | 
भें यह गुतरूप से एग तरिणी के धर मे रहता था। | मेत्रेय सोभ--( खो. नीट. ) उत्तर पचार दे का 
 यकायक श्री व्यास नेव्ही आ कर इसे दन दिया । | सुविख्यात ब्रहकषत्निय राजा, ञो भ्ैत्रेय ब्राह्मणराखाः का 
` सैतरेय व्यास को देख कर अति प्रसन्न दुभा, एवं इखने । उत्पादक माना जाता हे । अपने पितामह दिवोदास, प्व 
उसकी विधिवत्‌ पूजा का । पश्चात्‌ इसने व्यास से विज्ञानः पिता मित्रयु के समानः, यह भी भृरावशीयो मे संमिल्ति हो 
ज्ञान एवं तप के संवैध नानाविष परश्च कि, षे व्याख ने | गया याः जिस कारण इसे पत्रय माव › मी क्हा जाता 
उन प्र के यथोचित जवाब दे कर इसे भात्मच्चान है ( मतस्य. ५०.१३; वायु.९९. २०६; ब्रहम, १२; ठ्‌. 


प्रा, च. ८४ | | . ६६५ 











था, एवे ऋषि सुनिरयो के सत्संग के कारण, च ज्ञानी, दानी 
एवं वेदमाम का अनुसरण करनेवाला हुमा या.। यह 
एकान्त मे रहना विदोप्र पसंद्‌ कए्ता था । एक चार वाराणसी 
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१,२२.७५-७७ )} इसके वाद्‌ इसका पुत्र संजय उत्तर 
पवा देश के राजगही पर बैट | 
 जैतरेय ब्राह्मण--मेत्रेय राजासे पत्रय ब्राह्मणः नामक 
ब्राह्मणजाति का निर्माण हुभा । मैत्रेय एवं इसके पूर्वज 
्षत्रिय ब्राह्मणः कहखते थे । उत्तर पंचाल देश के सुद्रल 
राजा का च्येष्ठ पुत्र ब्रहिष्ठ सर्वप्रथम ब्राह्मण बन गया, 
जिससे ‹ मुद्र › अथवा ‹ मौद्रव्य नामक क्षन्निय ब्राह्मण 
उत्पन्न हो गये } ये ब्राह्मण स्वयं को “ अंगिरस › कहल्यते 
ये (मलस्य, ५-७; वायु- ९०.१९८-२०१ ) | 
्रहिष्ठ का पुत्र वध्न्यश्च, एवे पौत्र दिवोदास ये दोनो 
वैदिक सूक्तद्रष्टा ये, एवं मारव कुखमे शामिल हो गये ये 
( क. १०.५९.२; ८,१०३.२ ) । स्वयं मेत्रेय, एवे इसका 


पिता मित्रयु " मार्गवः कटूलाते ये । पराशर ऋषि ने यैत्ैय 


को विष्णु युरणःकाज्ञान कराया था ( विष्णु. १.१ 
४-\\ )। 
मेत्रेय एवे मोदस्य ब्राह्मण कुलं म कोई मी विख्यात 


कषर उत्पन्न न हुमा था, किन्तु मैत्रेय कौशारव नामक एक 


ऋषि का निश वेदिक ग्रेथो मे ग्राप्त है ८ मैञेय कौरव 
देखिये)। ` 


म्ेथी--एफ पुविख्यात ब्रह्मवादिनी ली, जो यज्ञ- 
वल्क्य महषि की दो पतिनयोँ मे सेएक थी (ब्र, उ. ४, 
इसका मनेक बार उदे 


५.१ ) | बृहदारण्यकं उपनिषः 
प्राप्त है, जर्हा इसके एवं याज्ञवल्क्य कृषि के संवाद 
उद्धृत कयि गये है ( वृ. उ. २.४.१-२; ४.५.१५ ) | 


यह संभवतः ब्रह्मवाह के पुत्र याक्ञवत्क्य की पत्नी 


होगी । 


(> 9 
म? 





-याक्ञवस््यसवाद-- याज्ञवस्क्य महर्षिं ने 


संन्यास ठेने पर, उसकी जायदाद मे से उसके अध्यासिक 
ज्ञान का हिस्सा मेत्रेयीनेर्मोगा । उस समय मैत्रेयी एव 


 याकवस्क्य के बीच हुए संवाद का निर्देश ° बृहदारण्यक 










होगा; जो केव अध्यात्मज्ञानं से 


प्राचीन चरित्रकोशा 





शिखर पर सवार होने की प्राथना इसने हनुमत्‌ से की | 


उपनिषः' मे प्राप्त है (बृ, उ. ४.५.१-६ ) । तैतरेयी ने 
कहा, “मुञ्चे अध्यास्मिक ज्ञान की आकाश्चा इसलिष है. 
शात्‌ सुवणैमय श्वी मास होने पर भी सुन 








| वानर गंधमादन पवत पर भेजे थे, उनमें यह भी शमि ¦ 
| था (वा, रा. कि, ४१.७ ,। १ ५ 


त तनज छनि 


आत्मा का अध्ययन एवं मनन करने से ही संसारके 
हर एक वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है। इसी कारण 
दस सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का चाक्षाकारमै तुम्हे करना चाहता 
४ ५ 
दष संवादं म आत्मा राब्द्‌ का अथं पविश्च का 
अन्तीम सत्य › लिया गया है । 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मं अन्यत्र याज्ञवस्क्य एं 
मैत्रेयी के बीच दए अन्य एक संधाद का निदश्च प्राप्त 
है (व्र, उ, ४.५.०१-१५ ) । मेत्रेयी याहवस्क्य 
पूछती हे, ^ मनुष्य ज्र बेहोश होता है, तब उसकी 
आतमा का क्या हार होता है १ वह परमात्मा से विलं 
होता है, या वैसाही रहता हैः? उसपर याज्ञवत्व्‌ 
ने जवाब दिया, ' बेहोश भवघ्था म मी मात्मा 
परमात्मा एफ ही रहते है, क्यो कि, भाष्मा ‹ भण्हय 
‹ अयं › एवं ^ असंग ` रहता है ॥ 

याज्ञवस्क्य के दवाय आत्मज्ञान की प्राप्ति होने पर्‌, 
अपनी सारी जायदाद अयनी सौत कात्यायनी को देकर, 
यह याज्ञवल्क्य के साथ वनम चली गयी। ` | 

मेनाक--एक सुविख्यात पर्व॑त, जो हिमाल्य एवं 
मेनका (मेना) का पुत्र थाह, वे. ११८.१३)। 
वाद्मीकिंरामायण म इसका चरित्र एकं 'व्यकिति मान 
कर दिया गया है । 


इन्द्र ने पृथ्वी ॐ सारे सारे पर्वतो > पल तोड़ 
उस समय, थह मय के मारे समुद्रम नजा कर 


गया । हनुमत्‌ ठेका दहन फे छिरः जा रहा था, उस 
समय यह समुद्र के कहने पर बाहर भाया, एवं अपने 
































इसके पुत्र का नाम क्रौच था (वा. रा, सु, १,१०५ ) | 

 मद्‌--रामके पक्षका एक वानर, जो सुषेण वानर के 
दोपुर्ँमेसेच्येष्ठथा। इसके कनिष्ठ बन्धु का 
द्विविद था। ये दोनों भाद अंगद वानरके मामा थे ( 
१०.६.२ )। ॑ 


वाल्िवधके पश्चात्‌, -सुग्रीवने सीताके दोधा्थं 


राम-रावण युद्ध मे. इसने अव्यधिके. परक्रम दिखाया 
इसने एक घूस मार कर, वजमृष्टि नामक असुर का 
वा. रा. यु. ४३.२७ ) | इसने यूपाक्ष नामक 
याःया,(वा. रा. यु, ७६.२४ । 














मद ` धाचीन चरित्रकीदा 


मिमान ४११४८७९५०॥ १५००१५१८ 





ता ततयमणोतमनना त समलम 
४। 1111 11111 1 11 111, 1, 


इन्द्रजित्‌ से युद्ध--इन्द्रजित्‌ करे साथ हूए मायावी | दानवाँ ने अपने अधिकार मं ममृतक्रट्ड रक्खाथा। 
युद्ध मं राम एवं छक्ष्मण मूच्छिति हूए } उस समर, विमी- | देवो को अमृत पी कर भमर होने की इच्छा थी, किन्तु 
घण ने कुवेर से प्रास्त दैवी उदक घारे रामपक्षीय वानरो | वे यह नदी चाहते थे कि, दानव अमूतपान कर अमर 
को खो मेँ ट्गाने के लिए दिया, जिसका उपयोग | हो जाये । इत अवर पर, श्रीविष्णु ने मोहिनी नामक 
करते ही गुप्त रूप से लड़ाई करनेवाले इन्द्रजित्‌ के सैन्य | रुदर अप्ठरा का ल्प धारण कर दानवं को मोहित क्रिया ! 
के सारे असुर वानरसैन्य को साफ दिखाई देने खगे । | यह्‌ सुअवखर देखकर, देवों ने यथेष्ट अमृतपान किया, 
इस उदक को भपनी जौखां को ल्गा कर, इसने मी काफी | एवं वे अमर दूयं (मा. १.३; ८.८-१२; म, जा, १७. 
पराक्रम दिखाया था (म. व. २७३-१-१३ )। | ३९-४०; भसमासुर देखिये ) ] 

यह एवं इसका भाई द्विविद ने किष्किधा नामक गुफा | २. एकवेद्या, जो मृत्यु के समय गैगाजर पीने के 
के समीप सहदेव से युद्ध क्रिया था, जो दक्षिणदिग्विजय | कारणः, अगले जन्म मे द्रविड दे के बीरवर्मा राख की 
के टिए उस नगरी मे आया था] जगे चल कर, इ्हने | पटरानी हयी ( पश्च, उ. २२०)। | 
सहदेव को रल आदि करभार प्रदान क्या, एवं उसे त--भश्च नामकं वैदिक सुक्तद्र्टा का त 
विद्रा किया (म. स. परि. १. क, १३ पंक्ति. १५-२०)। | नाम। 

नेरावण--महिरावण नामक राक्षस का नामान्तर । | ` 
अदहिरावण एव महिरावण राक्चर्ख क कथा †आनंद ` 
रामायणः मे प्राप्त है, जरह उन्दे (मैरावण' एवं देरावणः | 
कहा गया है (अहिरावण-महिरावण देखिये ) | | 

द-दिरप्याश्च के पश्च का एकः भयुर, ज््कि | 

देवासुरसंप्राम के समय वायुने वध क्या था। 
` २, एेरक्तछ्ुखोसन्न एक सर्प, ज जनमेजय के सपंसत्र 
मदः दग्ब हमा ब या (म. भा. ५२.१०) 

३. सौद नामक आवार्य का नामान्तर ! 


मोदोष--एक आवार्य, जे विष्णु के अनुखार व्याखं |. भैद्र--श्क याचाय, जे : 





























मूजवन्त्‌ ठोर्गो का नामान्तर ( मूजवन्त्‌ देखिये ) } 

मोंज- भृगुकुखोत्पन्न एक गोत्रकार्‌ । । 
मोजकेरा--अचरिक्ेयन्न एक गोत्रकार । 

मोजचृष्रि-अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार्‌ ` 

| ओँजायन--युधिष्ठिर की समा का एक ऋषि (म. स. 

। ४.११) । हस्विनापुर जाते समय, माय में श्रीकृष्ण से 

| इसकी भट हयी थी (म. उ. ८१.२८८# ) 





















| . मोद्र--एक भाचार्य, ज भागवत के अनसार व्यास 
की अथवन्‌हिष्यपरपरा मं से वेदद्य नामकं अचय | क अथर्वनृक्चिष्यपरंपरा म से देवद्री नामक भावार्य का 
 कारिष्यथा(व्याखदेखिये)। | शिष्य ये! पाटमेद-“ मोद > एवं ‹ मोदोष?। 
-मोर्‌--त्ह्मयाका प त जो उक अयासं डः #. 1. र द्र छ-- एक जचाय, ञो वेदमित्र नुप्र आचार्यं 
यह ब्रह्मा | का शिष्य था} पाठमेद ~“ मुद्र › (व्यास देखिये ) 
 मोद्रलखायन--रगुकुखेत्पन्न एक गोत्रकार । 


एक रामार, च > | मैद्रल्य--रक पैतृक नाम, जो नाक, रतत्रल्च एवं ` 
स 9 ( ४ 5 १ | छंगलयन आदि भावाय क लिए प्रयुक्त हुभा है ८ श. 
 मषीय मश्व रोक दिया था, जि समब य्‌ प्य य | तरा. १२.५.२.१; नि, ११.६; ए. बा, ५.३.८ )। रल 

र से युद्ध मं यपिर था (पद्म, पा. ४९)) ऊ | 


| का वं्ज होने के कारण, उन्दे यह वैत्क नाम प्रप्त भा 
मोहना--युप्रीव की पत्नी ] राम के अश्वमेधीय अश्व 


| होगा ! ` 


को स्नान कराने के छिए, इसने अपने पति के साथ | | ् त नय ४ 
| | | २. एक ब्रह्मचारी पुरुप, जिखने ग्व भेत्रेय नामक 


सरयू का जरू दया था (पद्म. पा. ६७ )। 1 
 मेद्दिनी--विष्णु का एक अवतार, ज चा्रुष मन्वन्तर 1. रे साथ वाद्-विवादक्या था (गो. ता. १.१. 
मे हआ था। समुद्रमेथन से चौदह रत्न निकले, निम | ३११. 

अमूत भी था । देव एवं दानवो ने मिख कर समुद्रमेथन | ३, एक ब्राह्मणः, जो मुद्र एवं भागीरथी का पुत्र 
क्या, जिस कारण दोनों को अमतप्रा्न करने का | था] इसकी पत्नी का नाम जत्रा था। विष्णु की 


अधिकार था। इसलिए वे भमृतप्राश्चना्थ एकत्रित हुये । । आज्ञानुसारं गरुड के द्वारा द्वा हजा युद्ध इसने 
६६७ ` | 











मोद्रव्यं 


गोतमी नदी के तट पर दानमे दिया, जिख कारण इसे 
टेश्वयं एवं समृद्धि प्राप्त हयी । 

४. एक वद्ध एवं कोदी ब्रा्रण, जिसकी पत्नी का नाम 
नाखयनी इन्द्रसेना था । इसकी पत्नी ने इसकी सेवा कर 
इसे प्रसन्नरखा था| त 

एकं बार नाल्मयनी की इच्छा होने पर, इसने पोच 
प्रकार के रूप धारण कर, उसके साथ क्रीडा की। फिर 
मी वह अतृप्त रही इस पर क्रुद्ध हो कर, इसने उसे 
अगले जन्मं म पोच पाण्डवं की पत्नी द्रोपदी बनने का 
शाप दिया (म, आ. परि, १, क्र, १००. पंक्ति. ६०- 
८० ) | | ॐ = | 
महाभारत मे "अन्यत्र इसका, एवं इसकी पत्नी का नाम 

“ मुद्रर › एवं "चन्द्रसेना दिया गया हे (म. व, 

११४.२४; उ, ४५९) | 

५. अंगिराकुखोत्पन्न एक प्रवर । 

६.्रामकी स्माका एक म्॑री(वा, रा. उ, 
७४.४ ) | 

७. जनमेजय के सर्प॑सत्र का एक सदस्य (म, भा. 
४८.९ ) | | „= ॐ 

८. एकं आचाय, जो शतद्ुम्न नामक राजा का शुर 
था । पाठभेद - ' सद्वल › ( मुद्रङ ४, देखिये ) 

९. एक ऋषि, जो ररशय्या पर पडे हुए भीष्म से 
मिलने के डिए उपस्थित था (म. शां. ४७, ६६# ) | 
पाठभेद - ` मुद्रः | 

मोन--अणीचिन्‌ नामक आचार्य का पैतृक नाम (कौ 
त्रा २२०५ ) । ‹ मुनि ` वंशज होने से, उसे यह पैतृक 
नाम प्राप्त हुभा होगा । 
 मोये-( रेति. ) एक सुविख्यात राजवंश, जिसमें 
चद्रगुप्त आदि दस राजा हए ये । पुराणों के अनुसार 
इस वंशा के राजां ने १३७ वर्षो तक राज्य किया | 
इस क मं निम्नलिखित राजा प्रमुख येः-- चन्द्रगुप्त 
बिन्दुसार) अशोक, यशस्‌ ( छुनाल ) एवं दशरथ । 
न्हिन्सेन्ट स्मिथ के अनुखार, इस राजवंश का राज्यकाल 




















प्रचीन चरित्रकोश 


गया हे (शा. त्रा, ३.२.१.२४)। ` 


| होने की भविष्यवाणी वरहो दी गयी 










आगे चल कर, यह प्रारञ्योतिषपुर में रहने ल्गी 
जहा इसका विवाह घटोत्कच के साथ हूभा ८ स्कंद, १ 
२. ५९-६० )| 


मोलि--अंगिराकुटोतन्न एक गोघ्रकार । 

२. एक आचाय, जो बाभ्रव्य नामक आवार्यका पि 
था] बाभ्नन्य ने प्रषध्र राजाको श्यद्र बनने का शाप दिय 
था ( प्रषध्र देखिये ) | उस समय इसने उन दोनों मे 
मध्यस्थता की थी | 

































मोषिकीपुत्र--एक भाचार्य, जो हारिकिरणीपुतर नाम 
माचायंका रिष्यथा। इतके शिष्य का नाम बाडे 
यीपुत्र था(श., ब्रा, १४.९.४.३०; ब्रु. उ. ६,४.३० 
माध्यं. ) | मूषिका के किसी स्त्री वंशज का पुत्र होने 
कारण, इसे ‹ मौष्रिकीपुत्र ' नाम प्राप्त हुभा होगा । 


मोहतिक--एक देव, जो धमं ऋषि एव मूहूतौ के 
पुत्रांमेसेएकथा। 


म्खेच्छ--एक जातिविरोष, जो नन्दिनी गौ करे फेन 
सं उत्पन्न हुयी थी । महामारत मे इनक। वर्णन ‹ मुण्ड 
अधमुण्ड > " जट्कि?, एवं (जटिलननः शब्दों मे 
क्या गया हे (म. द्रो. ६८.४४ ) | सर्वप्रथम ये लेग 
भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रदेशा मे रहते थे। कि- 
धर से भ्रष्ट हुये सारी जातियों को “म्लेच्छ सामान्य 
नाम मनुस्प्रति के कार मँ दिये जाने छ्गा | 


भाषा-रातपथ ब्राह्मण म म्लेच्छ भाषा का निदेश 
प्राप्त हे, अर्हा उसे मनाय लोगों की बर्बर माषा कहा ` 









































महाभारत मे-- युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ मे, भ्ट्च्छों 
का राजा भगदत्त -समुद्रतटवतिं म्लेच्छ लोगों के साथ 
उपस्थित हृभा था (म, स, ३१.१०) | 


महाभारत मे सर्वत्र इन्द नीच एवं धर्मभ्रष्ट माना 
गया हे । प्रलय के पह पृथ्वी पर म्लेच्छों का राज्य 
होने की, एवं विष्णुयशस्‌ कक्कि के द्वारा इनका संहार 
हा हे (म. व, १८८ 
२९-८९ ) ] युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ म, ब्राह्मणों को 


देने के बाद जो घनःबचा हुभा था, वह चयुद्र एवं म्लेच्छ ` 











स्ट 





को जीता था, एवं उन 
चदन आदि अवस्तु प्राप्त की थी (म. स. २७. 
२५-२६ ) 

देव ने अपनी द्चिण दिगिजयमे, एवे नङ ने 
अपनी पदिचरम दिग्विजय म, इनं लोगों पर विजय प्राप्त 
की थी (म. स. २८.४४; २९.१५ ) } युधिष्ठिर 
अश्वमेध यज्ञ के समय मी, अजुन ने इन्दे जीता था। 


` इससे प्रतीत होता है कि, महामारतकाल मे इन खे 
के उपनिवेदा पद्िम, पूर्वै एं दक्षिण मारत मं समुद्र के 


तटपर मीथे। 





यक्ष--देवयोनि की एक जतिविरोष, जो पुलह एवं 
पुरलत्य ऋषियों की संतान मानी जाती है (म. भा. 
६०.५४१) } महामारत मे इन लेग को भ्दरदेवता' कहा 
एवं कुबेर को इनका राजा कहा गया है (म. 
आ. १, ३६; व. १११.१०-१५९) ये लेग कुवेर की | 
सभा म सखो क संख्या मे उपस्थित रह कर, उसकी | 


गया 





उपाखना करते ये (म. -ख. १०.१८ )। 


पद के भनुखार, ब्रह्मा के पचे शरीर से यश्च एवं | 





प्राचीन च 


से मणि, रल, सुवण, रजत, | 














मारतीय युद्ध मेंयेद्ेग कोरवपश्च म शामिरु थे। 
इस युद्ध म, इन्टनि पाण्डवसेना पर क्रोधी गजराज 
छेड़ दिये ये ( म. क, १७.९ ) । किन्तु अजुन ने समस्त 
“जरिलछननः म्लेच्छं का संहार क्या (म. द्रो. ६८.४२) 
यादवराजा साल्यकरि ने मी इनका संहार क्या था (मः. 
द्रो, ९५.३६ ) } इनके अंग नामक राजाका वध नङ्घुल के 


द्रारा हा था (म. कृ. १४.१४-१७ )} | 


म्टेच्छहन्त--म्टेच्छयज्ञ करनेवाले प्रोत राजा का 
नामान्तर ( प्ररत २. देखिये ) | 





[ि बेरसमा म उपस्थित यक्ष --मभिमंत मिमत, यभिवेर्‌ 
जिसके पुत्र ' गुह्यक ` खामूिक नाम से प्रसिद्ध थे । इन्दी 
पत्रों के कारण कुवेर को ' गुहुचकाधिपति ` उप 
हयी थी) = 
मीमसेन ने मणिमत्‌ , कुबेर आदि यक्षो को परास्त ` 
कियाथा (म. व्‌. १५७; मीमसेन देखिये ) ¦ संद घ्व 












` राक्षस उत्पन्न हुये । इन्दे कोई माता न थी, क्यो कि, | वः 





ब्रह्मा ने अपने मनःसामथ्वं से इन्दे उत्पन्न क्या था | विमीषणादि चार 





| इदा, ' ठम यज्ञ को › ( यकषप्म्‌) । इसीकरारण इन्दे 
प्राप्त हुभा (वा. रा. उ, ४. १३) । यक्च नाम | 
की यह उपपत्ति कल्मनारम्य प्रतीत होती है । केन उप- 





“यक्ष नाम प्रा 


 निषद म ध्यक्चः शब्द्‌ का मथ "नादि कारण ब्रह्म दिया 
- गयाहे। 


ये छोग विद्याधरो के निवासस्थान के नीचे मेरु 
पर्वत के समीप रहते ये। महाभारत एवं पुराणो मे. 


निम्नलिखित यक्षोका निर्देश प्राप्तहै 


कुबेर कै सेनापति-मणिकंघर, मणिकाशुकधर, 
मणिमूष, मणिमत्‌, मणिमद्र, पूणेमद्र; मणिखम्विन्‌ (दे 
भा. १२.१० )। 


इसका जन्म संध्यासमये हुभा था 











ति मी राश्चसदही थी] इसी कारण कुवेर करे यश्च 
व रा्चसों का राजा ष्टा गया है। 


२. एक यक्ष, जिसने पाण्डवां के वनवास 
युधिष्ठिरादि पाण्डवां को तत्वक्ञानविषयक प्र्र पृषे 
(म. व. २९८.६-२५) } ये खारे प्रर धमे 
का वेष धारण कर पूछे थे (धमे १. देखिये ) । 


३. एक राक्चस, जो क्ख्यपणएवं च्छा कापुत्रथा। 
जपने बास्यकराट 
त यह अपनी माताको खने के लिए दौडा। चन्ति 
इखके छोटे माई रश्चस्‌ ते इसका निवारण किय । 


स्वरूपवणेन--त्रह्माड मे इसका स्वरूपवणेन प्रास 
है, जहा इसे विल्येदितः एककणं, मुंजकेश, हस्वास्य, 
दीघजिह, बह्दष्, महाहन्‌, रक्तर्पिंगाक्षपाद्‌, चतुष्पाद, ` 
दो गतियो का, सारे शरीर पर बाख्वाल्य, चतुर्भुज, सुंदर 








र ६६९ 


यक्ष धाचीन चरको यज्ञदत्तं 



































 यजत--एक यज्ञकृतां, जिसका अन्य ऋषियों के साथ 
निदेश प्राप्त है ( ऋ, ५.४४.१०-१२१ >) । ऋग्वेद 
अन्यत्र निदि “ यजत त्रेय › नामक वैदिक सूक्तद्रषटा, 
एवं यह दोनो एक ही होगे ( ऋ. ५.६७-६८ ) | 
यजत आत्रेय--एक वैदिक सूक्तदरष्टा (यजत देखिये) | 
यज्ु--( सो. ऋक्ष. ) एक राजा, जो मस्स्य के अनुसार 
उपरिचर वसु राजाका पुत्र था। 
यज्ुदाय--( सो. वसु.) एक राजा, जो वायुके 
अनुतस्तार वदुदेव एवं देवकी का पुत्र था | 
यज्ञ--विष्णु का सातर्वो अवतार, जो स्वायंभुव 
मन्वन्तर में रुचि नामक कऋषरि एवं भाकरूति के पुत्रके रूप 
मे उत्पन्न हूभा था । इसकी पत्नी का नाम दक्षिणा था, 
जिससे इसे तृषित नामक बारह देव पु्ररूप मे उन्न - 
टय । इसे ‹ सुयज्ञ › नामान्तर मी प्राप्त था(भा. 
७.२) । 
स्वायेमव मन॒ राजा ने “ पू्रिकापुत्रधमे › से इसका 
स्वीकार कर, इसे अपना पुत्र मान ल्या था, एवे इसे 
अपने मन्वन्तर का इद्र बनाया थां ( भा. १,३.१२;४.१. 
८;८.१.१८; विष्णु, ३. १, ३६ ) | 
सुश्रुत संहिता क अनुसार, प्राचीन कालमे ख््रकेद्यारा 
इसका रिरच्छेद किया गया था । उस समय, अश्चिनी- 
कुमाय ने इन्द्र की सहाय्यता से, इतके सर पर राल्यकमं 
किया, एवे इसका पिर पूर्ववत्‌ किया (मु. सं. १.१४) | 
२. (भ्र, भविष्य. ) एक राजा, जो ब्रह्याड के 
नुसार गौतमी का पुत्र था | 
यज्ञ प्राजापत्य-एक वैदिक सूक्तद्रष्टा (ऋ. १० 
१३०) | 
यन्ञङृत्‌-( सो. क्षत्र. ) एक राजा, जो विष्णु के 
अनुसार विजय का राजा पुत्र था। 
यज्ञकोप--रावण के पक्ष का एक राक्षस, जो राम के 
दवारा मारा गया (वा, रा. यु, ९.४२ ) | | 


यज्ञदत्त-कांपिस्य नगर का एक अथिहोत्री ब्राह्मण 
जिसके पुत्र का नाम गुणनिधि था (शिव. सद्र. श्च 
१८ ) | 


नाकवाल, एवं वहे मुहवाखा कहा गया है ( ब्रह्मांड, ३.७. 
४२)। 

परिवार-इसकी पत्नी का नाम जघना था, जो शेड 
नामक असुर की पनी थी ( ब्रह्मांड. ३.७.८६ ) । भपनी 
इस पत्नी से, इसे ' यादुधान › सामूहिक नाम धारण 
करनेवाटे राक्षप् पुत्ररूप मे उतपन्न हयं ( यातुधान 
देखिये ) | 

एक वार इसने वसुरुचि नापक गंधर्व कासूप ठे कर 
करतुस्थल्य अप्सरा से संभोग किया, जिखसे इसे रजतनाभ 
नामक पुत्र उसन्न हुभा ( अह्यांड. ३,७.१-१२ ) । पु्र- 
जन्म के पश्चात्‌, इने क्रतुस्थला को अप्ठरागणों मे लय 
दिया। | 

४, एक व्यास (व्यास देखिये ) । 

यक्षिणी-एक देवी, जिसके प्रसादरूप नैवेग्र के 
भक्षण से ब्रह्महच्या के पातक से मुदित माप्त होती है। 

. ्ु-एक रजा, ज दाशरक्ञ युद्ध मे सुदास राजा 
के विपक्चमे था (ऋ. ७,१८.६ ) | संभवतः यह ध्यदुः 
राजाकाही नामान्तर होगा| 

९. एक स्येकसमूह, जिन्हने दाशराज्ञ युद्ध मे मेद के 
नरत्वम्‌ सुदास राज के विषश्च में हिस्सा छिया था ( ऋ. ७, 
१८.१९ ) । अज एवं शिग्र लोगों के साथ, इन्होने परुष्णी 

एषे यमुना नदी कै तट पर हुये संग्रामो मै भाग लिया 
था। इद्रकेष्ारा भेदका वधहोनेपर,येषोग भेट ठे 
क्र इद्र की शरणमे गये। 
 ऋण्वेदम प्राप्त निर्देशों से ये छोग अनाथं जाति 
प्रतीत होते है! अज पवि लेगों के साथ, ये संभवतः 
पूर्वै भारत मे निवास करते होगे | 


तैश्वर--एकं शिवावतार, ओ देवों के गर्वहरण 
छ्िए अवतीणं हूभा था । समुद्रमंथन फे बाद्‌ देवताभों 
प्राप्त हुआ, जिषं कारण वे अत्यधिक गर्वोदधत 
गवैहरण करने क छिए्‌, रिव ने | 
अव अवतार ल्या 


रक्षा ५ ा ठेने के लिट, उनके सामने 





























४, ( खो. कुर. यविष्य. ) एकं राजा, जो मविष्य के 
अनुसार शतानीक राजा क्रा पुत्र था, 

यज्ञपति--श्वगुकुखोत्पन्न एक गोत्रकार । 

यज्ञपिंडायन--भगुलोत्यन्न एक गोत्रकार । पाटमेद- 
° यद्रापिखयन > | 

यज्ञवाहु-(स्वा. प्रिय, ) शास्मलिद्रीप का एक 


सुविख्यात राजा, जो मागवत के अनुखार प्रियत्रत राजा | 


का पुत्र था। इसकी पाताका नात वार्हिष्मती था 


इसे निम्नटिखित खात पुत्र येः--युरेचन, सौमनस्य, 
रमणक, देवव, पारिभद्र, आप्यायन एवं अविज्ञात . 
( भा. ५.२०.९ ) इने श्ात्मलिद्रीप के अपने राज्य के | 


सात माग का, उन्दे अपने उपनिर्दिष्ट पुत्रो बर दिये। 
यागे चल कर, उस द्विप के सात माग इसके सात पुत्रां के 
नाम से सुविख्यात हूय ( मा. ५.१.२५ ) । | 


यज्ञवचस्‌ राजस्तंबायन--एक भाचार्यं, जे ठर । 


कावषेय नामक भावाय का शिष्य था (रा, त्रा, १०.४ 
२.१; मै. सं, २३.१०.२३; 
नाम कुभि था (ब, उ. ६.५.४ काण्व } । राजस्तंब का 





होगा त | 
„114 | 
८... 9.8 रः .. 
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# (म. स. परि, १, ऋ. २१. पंक्ति, १२८) । 
यज्ञवाद--भगस्त्यकुलोत्यन्न एक गोत्रकार । 


| पुत्र था 


वंशज होने कारण, इसे ‹ राजस्तेबायन › नाम प्राप्त हूभा | । 
 यल्लवराह--वराहसूपधारी श्रीविष्णु का॒नामान्त॑र | ऋगवेद मेँ भनेक 
२. स्कंद का एक सैनिक (म. श, ४४.६५ च )। - ` | इनमें से प्रद 


की, एवं उन्हे कमः श्चात्रविदया, ब्रह्मविदा, एवं वैश्य 


मागवतत एवं विष्णु मे इसे शिवस्कंद राजा का, एवं कायु 

गोतम राजाका पुत्र कहा गया है] 

यन्ञसेन- -पांचाल्नरेड द्रपद राजा का नापान्तर 
(म. भ. १२२.२६; दपः देखिये ) | 

यज्ञसेन चेत्र--एक आचाय, जिसका पैतृक नाम 
° चेत्र › अथवा ° चैत्रियायण 2 था (का, सं. २९१.४; तै, 
सं, ५.३.८.१ ) | 


यज्ञहन्‌--एक राक्षस, जो रक्तम्‌ एवं ब्रह्मधना का 
पुत्र था। 


२. कृष्णपुत्र इष का पुत्र | 
यज्ञदोज्--उत्तम मनु के पूर्वरोमेंसे एक । 
यन्नापेत- एक राश्चस, जो रश्चस्‌ एवं ब्रह्मधना का 





यञ पठ यर जिल रोहि ऋ _ नम 
मात्स्य था } यज्ञ प्रार॑म करने के दिए उत्तम मूतं जनने 








| वाटे मास्य ने, एक सुमुहूत पर इखका यज़् प्रारंभ किया, 
.८.२ ) | इसके शिष्य का | ए 


संपन्न बनने मे इसे सहाय्यता क ( तै. सं. १.५. २. ` 









क्त देवो म से एक। 
यज्ञविरोघी एक जाविखमूह, जिनका निंर 
क वार प्राप्त ह ( ऋ. ८.३.९; ६.१८ ) । 
 यज्चविरोधी होने के कारण, इन्द्रने एक अद्यम 
इन्हे खक दुवग्धे ( सास्मदक ) कोदेदियाथा।. 
रविम, बृहत्‌ गिरि एवं रायोवाज ही अपने 
; । उनकी दया आकर इद्र ने उनकी र्चा 





| विवा सिखायी (वै. सं. २.४.९.२; का. सं. ८.५; पं. ` 





त ९1 1 
॥ ५ 
1 | | | 2 ॥॥॥ च पुत्र शा 
| ॥ । 


` एकवा सकी पितृभक्ति की परीश्चा ने के रखिए, | 


इसके पिता शिवशमन्‌ ने माया से इसकी पली का वध 
क्या | परश्वात्‌ उसने इसे पत्नी की शरीर टक्डे टक्डे 


वि कर, उनन्ह कैक देने के छिए कहा | भपने पिता की 


 आक्ञानुतार, इसने यह पारवी कय किया । इस पर | 


इखका पिता मन्न हृभा, एव उसने इसे अपनी पलनी 
को पुनः जीवित करने के ठिए कहा (पद्म. भू. १.) । ` 
यज्ञश्री--८ आंत्र. मविष्य. ) एक सुविख्यात आंत्र 


वीय राजा, जो ब्रह्मांड क अतुसरार गौतमीपुत्र राजा | 


का पुत्र था] मस्स्य मे इसका ‹ हिवश्रीः नामान्तर 
दिया गया है } इसके पितामह का नामं शिवस्वाति था | 





। माई ययाति को राज्य दे कर, यह स्वय वन 
६५१ 


जो | रा, १३.४.१६ )। 


मनुस्मृति मं इसक्थाका निर्दगा प्रात है, एवे जानचरज्न 
कर्‌ ब्रह्महत्या करने पर प्रायशधित्त ठेनेवाले खगो मे मनु ने 





| इन्द्र का निर्देश किया है (मनु. ११.४५. ऊुख्ट्कमाप्य ) | 





२. एक आचार्य, जिसका निर्दड सामवेद मे शगु क्षि 
के साथ क्रिया गया है (खा. वे, २.३०४)}। | 
(खो, पुरुरवस्‌. ) नहूषके छः पुत्रो मँ से च्येष्ठ 


| पुत्र । कुकुत्स्थ राग कौ कन्या गो इसकी पत्नी थी ( तह, 
| १२.३; वायु. ९३.१४ )। 


नहुष राजा का स्थेष्ठ पुने होने के कारण, उसके पश्चात्‌ 
प्रतिष्ठान के राजगदी पर इस्काददी अधिकार थारु 
यह प्रर॑मसे दही विरक्त था, जिस कारण अपने छ्रेटे 
रा 











यति 


गया (म. आ. ७०.२८४; ६९२; भा, ९.१८.१-२; 
पश्य, सु, १२; मस्स्य. २.४.५१; ह, वं, १,३०.२ )1 

४. ब्रह्मदेव का एक मानसपुत्र ( मा, ५.८.१ ) | 

५. विश्वामित्र काएक पुत्र | 

६, शिवदेव म से एफ | 

यतिनाथ-एकं रिवावतार। अलु के पहाड पर 
आका नामक एकं मिछछदम्पती रहते थे । इसने उन पर 
कपा की, जिसके कारण भगे जन्म मे उन्हे राजवंश में 
नल एवे दमयंती के सपमे जन्म प्राप्त हुभा (शिव 
रात. २८) । 





यतीश्वर-- शिखण्डिन्‌ नामक रिवावतार का शिष्य । 


यदु--एक जाविसमूह, जो दाराराज्ञ युद्ध मं भरत 
राजा सुदास के विपृक्च मेथा (ऋ. ७,१९.१८ ) ] त्सीमर 
के अनुषार, यहु, अनु, दृह्य एवं ठर्वश छोग मिल कर 
प्राचीन ' पंचजन › छोग बने थे, जिनका निर्देश ऋग्वेदमे 
पराप्त है ( त्सीमर- आद्टिन्डिरो ठेवेन, १२२; १२४) 
 दाशरा्ञ युद्ध मे अण एवं चित्ररथ राज्ञा पानी मेंद्भब कर 
मर गये, जिनके साथये रोग भी मरनेवाे ये। किन्तु 


इन्द्र ने इन्द बचाया | यदु एवं र्वं खगो को सुदास 


राजाके हाथमे देने की प्रार्थना, ऋग्वेद्‌ मे वसिष्ठ के 


दाय इन्द्र से की गयी हे( ऋ, ७,१९.८ ) ] इन्द्र के द्वारा 


इन्दे सुदास राजा के हाथसौपदेनेका निर्देश भी ऋग्वेद 
प्राप्त है| 
इससे प्रतीत होता है कि, ये खोग छर में सुदास राजा 
कदानु ये, किन्तु भागे च कर उसके मित्र बने( ऋ, ४ 
२०.१७; ६०२०.१२; ४५.१ ) ] | 
` यदु लोगोंका राजा, जिसका निर्देश ऋण्वेद में 
मनेक बार प्रास है । यह सुदास राजा का शन था, किन्तु 
: इद्र का उपासक था (ऋ, १,१०८.८; १७४. ९६५.२१.७; 









` जान क्वा कर माग ग्येये, जब की इसके मि 
वं द्रुह्य मारे गये थे । इसके साथ उग्रदेव, नयं 








श्राचीन चरिअ्रकोश 


ययाति का यही शापं प्राप्त हुभा | 


(पद्म, मू, ८०) । ३. 
छ. ¦ ४, तुम यातुधान नामक राक्षस उत्पन्न करोगे 
७,१९.८. )] दाशराज्ञ युद्ध मै यह एवं ठर्वश राजा | 






वैय्य ३ ५. दि व्यक्तियों के निदश प्राप्त है | ५ 
५४.६ ) | ग्रेथों के अनुसार, अपना योवन ठे कर अपने पिता ` 


| यदु 
अपने पिता ययाति को युवावस्था देने से इसने 
अस्वीकार कर दिया | इस कारण, च्येष्ठ पुर होते हुये 
भी ययाति ने प्रतिष्ठान देश के अपने राज्य से इसे 


वंचित कर, अपने कनिष्ठ पुत्र पूर को राज्य प्रदान किया | 


ययाति के मृघ्यु के पश्चात्‌ , उसके राज्य का थोडा हिस्सा ` 
इसे प्राप्त हूभा, जिसमे मध्य मारत के चर्मण्वती ` 
( चब ), वेत्रवती (बेयवा ); - सक्तिमती (केन). 
नदियों से वेष्टित प्रदेश शामिल था । हरिवंश के अनुसार, 
ययाति के राज्य में से पूर्वीउत्तर प्रदेश का राज्य इसे 
याप्त हुभा था (ह. वं. १,३०.१८ ) | न 
इसी प्रदेश मे इसने अपना सुविख्यात राजवंश ` 
एवं स्थापित किया | इस राजेश ने मथुरा, गुजाथ, 
ठेवाड प्रदश मे स्थित रक्षत खगो का नाश किया। 


। पश्चात्‌ इन दोनों प्रदेश मे थादव एवं उन्हीके दही वश के 
हैहय लोगों का राष्य स्थापित हुभा | 


शाप--क्राचार्य के शाप के कारण, इसके पिता 


ययाति का तारुण्य नष्ट हभा । फिर ययाति ने अपने 


जयेष्ठ पुत्र यहु को अपनी जरा ठे कर उसके बद इसका 


तारण्यदेने की प्राथैना की। यदु ने अपने पिता की यहं 


पाथना अस्वीकार कर दी । इस पर कद हो कर ययाति ` 
ने इसे गाप दिया, “भजसे तुम एवं तुम्हारे वैराज , 
राज्यधिकार से वंचित रहोगे › (म. भा. ७९.१-७) 
यदु के जिस भाईयों ने इसका अनुकरण किया, उन्है भी. 





पौराणिक रथों मे ययाति ने इसे निम्नलिखित अन्य 
शाप देने का निर्देश प्राप्त हैः-- १. ‹ तुम.मातुल्कन्या- 
परिणय करोगे › । २, (तुम मात्रव्यका हरण करोगे 2 
तुम सोमवेरा मे न रहोगे ` | 
(वा. रा 
५९.५;. १४-१६; २०) . . ' ध 
ययाति का अव्यत प्रिय पुत्र होते हये भी, यदुने ` 
अपने पिता की जरा ठेना अस्वीकार वयो कर दिधा, 
इसका स्पष्टीकरण वायु एवं भागवत मेँ प्राप्त है। इन 





*)1 | अपनी ही माता से भोगविखास करे, यह कसना इसे ` 










रने से पित्राज्ञा का पालन कले 
मी उससे मावागमन का 





यदु 








हरिवंश एवं ब्रह्म क अनुसार, यदु ने किसी व्राह्मण 
को कई वत्तु दानमे देने का अभिवचन दिया था, जिस 
कारण इसने ययाति की जरा स्वीकार ने मं असमर्थता 
प्रकट की ( ह. व, १,३०.२३-२५; ब्रह्म. १२१ । 

इसे एवं इसके माई अनु को यद्रपि राज्य प्रात दूजा 
या, फिर भी सार्वभोम राज्याधिकारतेयेखदाके ट्र 
वचित रहे ( विष्णु. ५.३) । इसी कारण ‹ यादव वेद ' 
उन्न हुये कण आदि को अन्य सार्वभौम राजार्जो से 
उवेध्वा सहनी पड़ी | श्रीशृष्ण को ^ ग्वाल ?, एवं कृण को 


“सूतपुत्र ° व्यं जनात्मक उपाधिरयं उनके विपक्च कै लो क | | 


दारा प्रदन की जाती थी। 

परिवार--हरिवेद के अनुसार, यदु को कुल पोच 
पलिर्यौ थी, जेो धूम्रवर्णं नामक नाग कौ कन्यां थी | इन 
पोच पल्नियों से इसे निम्नटिखित र्पोच पुत्र उत्पन्न दुयेः- 
१, पद्मवर्ण, २, माधव, ३, सुचुक्ुट, ४. सारस, ५, 
हरित (ह. व. २.३८.२)} इसी प्रय मं अन्य॒त्र इसके 


है ( द, वे. १,३३.१ )। ` 


इनके मतिरिक्त, निम्नटिखितम्रथो्मेयदु के पुत्र | 


( मा. ९.२३ )। 


५४) 





श्रुतसेन, श्रुताधार 
१०९) 





महत्वपूणी ये : -- १. कोष्ट, जिने मधुरा भ यादव वंश 
की स्थापना की; २, खहखजित्‌, जिने दहय वंश की 
त्थापना की ( पामि, ८७ )) | 


यादववेदय--पुराणों मे यादववंश की जानकारी विस्तृत 
रूप सँ उपलब्ध है, कतु वह प्रात बहुत सारे निर्द्श एक 
दूसरे से मे नदी खाते है । वायु के अनुसार, यादव वश | 
| श्रद्प्ण ने एक स्वतंत्र यादव राज्य पश्चिम समुद्र॒ के तट 
| पर सुरा मे स्थित द्वास्का नगरी म स्थापित क्या 


६७२ 


क ग्यारह शाखा्ैः थी ( वायु. ९६.२५५ ) 1 मलस्य के 
सनुसार, इनक एकौ शाखां थी (मस्य. ४७१२५ 
म्रा. च. ८५ 1 





| उपशालाओं का राज्य विद्म, 
मीया! ५ 


वृष्णि 3} $ | 





| २८) । हरिवंश क अनुसार, यदु के पोच पत्रो ने यादवं 


वया क पच श्चाखरः प्रस्यापित की । उन्म से माघवने 
सथुय नगरी म राज्य स्थापित करिया, एवं मुचद, सार, 


। हरिति एवं पद्यवण राजां ने वक्षिण रिदुर्थान म 


महारष्र मे आ कर खरतर राज्यस्थापरित व्यि, जो आने 
चर कर करवीर (कौष्हापूर ) आदि नामों मे ग्रसिद्ध 


| ह्ये । हरिवंश मे प्रात माधव ऊ वावी निम्न प्रकार 
मे उदन्न हूय छ्रष्ण आदि राजा को, एवं * अनुवंश ' म 


है -माधव-सत्वत्‌-मीम सात्वत-अंधक-रेवत-कऋष् 
एवं विश्वगम-वसुदरेव, दमघोष, वदु, बभ्रु, सुपण एव 
समाक्च-श्रीङ्ष्ण ( ह, वं. २.३८.३६-५१ } | 


सासवत श्ाखा- दनम सत मीम सात्वत राम दारारथि 


| राजाका समकाटीन था। उसने इश््वाकु्वशीय चु 
| घातिन्‌ राजा से मधुरा नगरी को जीत कर, वर्ह अपना ` 
राज्य स्थापित किया | सात्वत राजा को मजमानः देवार, 
 अंघक एवं वृष्णि नामक चार पुत्र ये, जिनके कारण, | 
| यादव वश्च की चार शाखा उत्पतन हयी । उन्म से 
| देवावृध एवं उसके पुत्र बभ्र ने अबु पहाड़ी के प्रदे मै 


‹ सखद एवं “ पयोद › नामक दो पुत्रो का निरस प्रात | स्थित मार्तिकावत देश म भषना राज्य स्थापित किया । 


अंघक एवं उसके दो पुत्र कुकुर एवे ममान, मथुरामे 
सज्य करते रदे । कंच राजा उन्दी के वं म उन्न हुआ ` 


त |  , | था] मञमान केपुत् 'अंधक' नाम से ही पुविख्यात हुये 
१, मागवत मं क्रोष्टु, सहलानत्‌) नक, एवं रिपु | एवे उनका त । पास प । न 


` § ` युद्ध क "५ # 1४०1 
युद्ध के खमय' 
| , । 


२, मत्स्य मे--नील, अंतिक, एवं ल्घु ( म्य, ४२. | गुणय मे द्वारक प्रदेय म या ( इष्ण देखिये )। 


मधुरा के पास ही कहीं था। मारतीय 
तवेन्‌ उनका राजा था । इष्ण का राज्य 











न्य ज्ालारद--दइनके सिवा यादव वशो के अन्य कद 
भवती, दशाण प्रदेश म 


 हैहक्षो का सुख्य राज्य नमेदा नदी के किनारे, मादिष्मती 


भ मे था, एवं उनकी वीतद्न, शयीत, भोज, भवन्ती ण 


4 मटर द १ | तुडिकेर डेकेर ना प पाच शाखा तं प्रसुख थी) 
पामिटर्‌ ॐ अनुसार, मागवत न प्राप्त युदुपुत्रो की | तुंडिकेर नामक पोच शाखाः प्रमुख थी । 


नामावली प्रक्ित है। यदु के पुत्रम केव दोपुत्र दही, प 
ह | भी गुजरात के दष्णियों को छोड़ कर वा सारे यादव 
वेद " मोज > सामुहिक नाम से प्रसिद्ध थे। इसी कारणः 
| निम्नलिखित यादव राजाओं को भोज कहा गया है -- 


यद्यपि हैहय क उपशाखाजों म से “मोजः एक था, फिर 


उग्रसेन, कै, कृतवसेन्‌ , विदेराज मीष्मक, एवं सकमन्‌ ॥ 
मीम सात्वत से ठे कर श्रीक्रष्ण तक करे यादव राजञां 
का सुख्य राञ्य मथुरामं दी था। उरासंघ की भय से, 


यदु 





श्रीकृष्ण के समय, यादवों की संख्या कुर तीन कोटि थी 
जिनमें से साठ खख लेग सूर योद्धा थे। 


धटारह महारथ--भागवत मं यादवर्वंरा मँ उत्पन्न 
अटारह शुर योद्धामोँ की नामावलि दी गयी हे, जो निम्न- 
प्रकार हैः-- प्रयुम्न; अनिरुद्ध, दीप्तिमत्‌, मानु, साम्ब, 
मधु, बृहद्भानु, चित्रभातु, वक, अरण, पुष्कर, वरबाहु, 
श्रुतदेव, सुनंदन, चित्रबाहू, विरूप, कवि एवं न्यग्रोध ( मा. 
१०.९०.२३ २-२३४ ) । इनमे से प्रयुम्न, अनिरुद्ध, एवे षच्र 
मारतीय युद्ध के पश्चात्‌ हये मोस युद्ध मे मारे गये! 
इसी युद्ध म समस्त यादव वंश का मी जड़मूढ से संहार 
हज । इस महाभयानक संहार का वणेन भागवत, एवं 
महाभारत में प्राप्त है( भा. ३.४.१-२; म. मौ, ४) | 


इस संहार से केव चार पांच यादव दी क्व सके (भा. 


१,१५.२३ ) | 


आयसस्छरृति का प्रसार--प्राचीन आयसंसछृति का प्रसार 
राजपूताना, गुजरात, माख्वा एवं दक्षिण के प्रदेशों में 
करने का महान कायं यादव लोगों ने किया । पूर्वकर्म ये 
सारे प्रदेश अनार्यं ये, जिन्हे आर्य धर्म एवे संस्कृति की 
दीक्षा यादवों ने दी | यह कार्यं करते समय, ये छो 
अनाय छोगों के साथ सम्मिलित्‌ हुये कर्मठ आ्यधरमे 
 कापाटनन कर सुके। इसी कारण महाभारत एवं पुयणों 
म इन्हे “असुरः कहा गया है, एवं उत्तरी पश्चिमी मारत 
के ^ नीच्य› एवं "भपाच्य › जातियों मे इनकी गणना की 


गयी हे । फिर मी आर्यधम के प्रसारमें इन्होने जो कायं 


किया वह प्रदीसनीय हे | यादवों का सर्वश्रेष्ठ नेता श्रीङ्ष्ण 
था, जो धमनीति एवं युद्धनीति में प्रवीण होने के कारण 


समस्त भारतवषे का नेता बन गया एवं साक्षात्‌ विष्णु का 


अवतार कहने खगा । आयंसंस्कृति के प्रसार मे यादवो 
 केद्धारा कथि गये कार्यं मे श्रीकृष्ण का बड़ा हाथ 
 र्दाहै। | 


याद्वानदा-महामारत मे भूरिश्रवस्‌ राजाके द्वारा 









ाचारहीन (बाल्य), निकमे करनेवाङे) एवं 


गहणीय । योनि के कहा गया क है ( थ दरो. ११८.१५ ) । दूरस्थ स्थानों मे था (ऋ, ९११३ ) । वाजसनेय संहिता 











पराचीन चरित्रिकोश 





यम 





५. ( सो, ऋष्च, ) एक राजकुमार, जो उपरिचर वसु 
यज्ञा का पुत्र था। युद्ध मे यह किसी से पराजित नही 
होता था (म. भा, ५७.२९) | 

६, स्वा्यभुव मन्वन्तर के जित देवों मसे एक। 

यदुभ्र-रेवत मन्वन्तर के सपर््ियौँ मे से एक । 

यद्रामिखायन--भगुङ्कलोपन्न गोत्रकार ध्यज्ञपिंडायनः 
का नामान्तर । | 

यम--एक पार्षद, जो वरण के द्वारा खद को प्रदान 


। किया गया था। दूसरे पाषंद्‌ का नाम “अतियमः था 


(म. श, ४.४.४१ ) | पाठभेद ( मांडारकर संहिता )~ 
' घस ?, एव “ अतिधस ` | 

यम वैवस्वत --समस्त प्राणियों का नियमन करने- ` 
वाला एक देवता, जे म्॒युटोक का अधिष्ठाता माना जाता ` 
है । वेदिकं प्रथो मे इसे मत व्यक्तियों को एकत करनेवाख, -- 


। मृतकों को विश्रामस्थान प्रदान करनेवाला, एवं उनके छिए 

आवास निमाण करनेवाला कहा गया है ( ऋ. १०,१४; 

१८; अ. वे, १८.२ ) | ऋष्वेद म इसे म्रतकों पर शासन ` 

 कनेवाला राजा कहा गया है (ऋ. १०,१६ )] इसके 
अश्च स्वणं ने्ों तथा लोह खरवा है । 


इसके पिता का नाम विवस्वत्‌ था, एवं इसकी माता 


कानामस्रण्युथा (क्र, १०.१४; १७) | इषी कारण ` 


इसे वैवस्वत › पत्रक नाम प्राप्त हूभा था (ऋ. १०. 
१४.१; ५८,१; ६०.१०; १६४.२ )। अथववेदे इसे 
¢ विवस्वत्‌ › से मी श्रेष्ठ बताया गया है ( १८,२)। 
उपनिषदों मँ इसे देवता माना गया है (ब्र, उ, १. ४. 
४.११; ३,३०९.२१ )। 

पहरा राजा--से पहला मनुष्य कहा गया है ८ अ, 


वे. ८,३.१३ ) | इसे राज्ञा मी कहा गया है (कौ. उ, ४. 


१५; ऋ, ९,११३; १०,१४ ) | रातपथमें इसे दक्षिण का ` 
राजा मानागयाहै (श. त्रा. २,२.४.२) | ऋग्वेद के ` 
तीन सूक्तों म इसका निर्दे हुभा है (क्र. १०. १४. 


१३५; १५४ ) | 


निवासस्थान-यम का निवासस्थानं आकारा कै 

वे उसक्री बहन यमी को उच्चतम आकाशम 
वले कहा गया है, . जहो ये दोनो संगीत एषं वीणा 
स्वरों से घिरे रहते ह (वा, सं. १२.६३ )} छगवेदमे 
अन्यत्र इका वासस्थान तीन युलोको मे सब से उचा कहा 
गया ! (१ ( षः १,२.५-६ ) | 








| 
दूत-यमकेदृतांमेदो श्वान प्रसुखथे, जो चार 

नर्ोवाले, चौड़ी नासिकावाटे, शवर, उद्बल ८ भूरे ), एवं 

सरमा के पुत्रथे (ऋ, १०.१४.१० ) | ऋ्वेद म अन्यत्र 


०५००००५० ५०५१५ ००० ०४१०५१.५.१. 


उदक ` एवं (कपोत ` को मी यमकेदूतक्दागयाहे | 


( क्र, १०,१६५.४ ) | 

मित्रपरिवार--यम के मित्रों म अयि प्रमुख है, जिसे 
यम का मित्र एवं पुरोहित कहा गया है (ऋ १०.२१; 
५२)। मरत ल्येगीं कोद्रोक म ठे जानेवाला भि यमका 
मित्र होना स्वाभाविक ही प्रतीत होता है ! इसके भन्य मित्रों 
मर वरण एवं ब्रहस्पति प्रमुख थ, जिनके साथ यह्‌ आनंद- 
` परवेक निवास करता था ! वेदिक साहिय मे अन्यत्र निन्न- 
टिखित देवताओं को यम से समीटृत किया गया हैः- 
अमि (ते. सं. ३.३.८.३ ); वायु (नि. १०.२०.२); एवं 
सूय ( ऋ १०.१०; १३५.१ ) | 

यम-यमी संवाद--यम एवं उक्षकी जुड़वा बहन यमी 
का संवादं ऋग्वेद मे प्राप्त है, जह यमी इससे संमोग के 
दिए प्रार्थना करती है । उस समय यमने भगिनीसंमोग 
अधम कह कर उमे निराश क्रिया| फिर यमी मे 
इससे कहा 
^ देवदूत देखते है, र 
परदहैः(ननि 









समाज मे नीतिश्याख्र अप्रगस्म अवद्यार्मेया। 
आत्मसमपेण-- ऋग्वेद के एक सूक्तम यम के द्वारा 










मृत्यु की स्वीकार क्रिय जने का, एवंय चुंडमे 


की ( अतरृणीत गीच : त्यम्‌ ). एवं अपना प्रिय शरीर 
मे ञ्चोक दिया (पयां यमस्छन्वे ्रारिरेचीत्‌ ) | 

ऋग्वेद के इख पहत्वपूणं सूक्त से प्रतीत होता हे कि 
वैदिक भयौ के यज्संस्था के प्रारम्म मे यज्ञकर्ता स्वये 
की आहूति देता था । भार्मबलिदान की इसी कल्पना से 
यक्ञसंस्ा का प्रारभ हुभा । प्रजा तथा देवां के कल्याभ के 
लिए, आत्मसमर्पण करनेवादख यम एक आद्य यज्ञकृतां 
माना जाता है । भागे चर कर, यज्ञ मे आत्मजट्दान की 
जगह यज्ञीय पड का हवन करने की प्रथा प्रचलित हुयी | 

गव्यु का देव्रता-यम मरणश्ीर मनुष्यो म प्रथम था, 
अतएव उसे मरत होनेवालं मे प्रधान माना गया, तथा 
इसे मृत्यु के साथ समीकृत किया गया । अथववेद तथा 
बाद्‌ के पुराकथाञ्चाल्न मे, य्त्यु का मय के साथ 





प्राचीन चरित्रकोदा 


ता ०५ ५५ न १ षा 7 1 


यह कौन देख रहा है 2 १ तब इसने कहा, ` 
जिनका निवाख-संचार हर एक स्थान 
ते देवानां सदे इह ये चरन्ति ) | 
(ऋ १०.८ ) । यह कथा उस समय क है, जव मानव- | लिट सं ने उते छाप दिवा, 
| संहारक यम जन्म ठग 


। 
| ८५ न 01621 ९४ 
् ५ 
४ ॥ 








तमन 


धनिष्ठरूप सेसंब्दर होने के कारण, यम भयु क देवतीं 
बन गया । बाद की संहिताओं म ^ अंतकः ' मृत्यु 

' निक्रति › के साथ यमका उलि कर, "मृ्युःको 
इसका दूत कहा गया हं (भ. वे. ५.३०; १८.२)। 


| अथर्ववेद म मृत्यु को मनुष्यों का, तथा यम करो पितरो का 


अधिपति कहा गया है, तथा ‹निद्राःको कहागया है 
कि, वह यमकेक्षेत्र से आती है। 

व्युत्पत्ति- यम राब्द का मापादयाख्रीय भादरय "यमज 
( जुड़वां वैदा होनेषाख ) है, जिस अर्थ मे इसका निर्देश 
कग्वेद्‌ मे अनेक बार प्राप्त हे (ऋ. १०.५० ) } अवेस्ता 
म निर्दिष्ट "यिम का अ्थंमी यदी है । इसके अति- 
रिक्त, " निदेशक ` अथे से *यम› का प्रयोग मी ऋगवेद 
म कद बार हआ है | उत्तरकाटीन सादित रँ को 


| दष्टो का यमन ( नियत्रित ) कएनेवास देवता माना गया 


| हे । 


वेदकारोपरांत यम--महामास्त तथा पुराणम इसे 
विवस्वत्‌ तथा संजा का पुत्र कहा गया है (ह. वं, १.९ 
८; माके, ७४.७; मा, ६.६.४०; ११.४; विष्णु. 
२३.२.४६ पञ्च. स॒. ८} वराह. २०.८; मवि, प्रति. ४. 
१८ ) } संज्ञा को सूयं का तेज सहन न होता था; इसलिए 
वह उसके सामने आते ही नेत्र बन्द कर लेती थी । इसी 
तुम्हारे उदर से प्रजा- 
1? ( माकं, ७४.४) ] यम यमी 





ग्र संतान ये ( पद्य, ख्‌. ८ )। 
यम को ज्ञाप--ईइस्ने छाया नामक अपनी सौतेखी 
की निम॑त्छना कर के उसे सर्ता से मारा था (ब्रह्म.६); 








स्वीकार | एवं दाहिना पैर उठा कर उसकी निमस्सना की थी ( मल्त्य, 
| ११.११; पद्म. स्‌. ८ ) } इसछिए छाया ने एकदम क्रोध से 
| इसे शाप दिया; 
। पीप, रक्त तथा कीडे हौगि ` ( मस्य. ११.१२ ) } उसके 


तुम्हारा यह पैर गर जायेगा । उसमे 


बाद यम भपने परिता के पास गया, तथा सारी स्थिति 
कह सुनाई । तच-पिता ने इसे उःशप दिया, जिके संबेघ 
से काफी मत मतान्तर हैः-- वैर हड़ी सहित न गखेगा, 
केव पैरकार्मास कीडेखा टंगे? (ह्‌. वं १,९.३२ 
वायु, ८४. ५५ >) ! (पीप रक्त इत्यादि कीडे खा 
ठगे, तथा बाद मे पेर पूरवेवत्‌ हो जयेगा ° ( मत्स्य. ११. 
१७) । ‹ एक खट पैर का पक्षी पैरखा लेगा, तथा बाद 
म पैर खे परन्तु सुन्दर बन जायेगा ` । 

पितसें का प्रसुख--वाद्‌ मै इसे वैराग्य उत्पन्न हुभा, 
ओर इसने तप करना प्रारभ किया । तच ब्रह्मदेव ने इसे 


६७५५ 


यम 





पिते का स्वामि, तथा संसार के पापपुण्यों पर नज्ञर 
रखने का काम दिया (प्च, स. ८)। इसे ˆ धमः 
 नामांतर मी प्राप्त था( ब्रह्म, ९४. १६-३२ ) | 
 यम-नचिक्षेत संवाद--कटोपनिषद्‌ मे ' यम्‌-नचिके 
संवाद › नामक एक त्वज्ञानविषयकं संवाद प्राप्त है 
जिसके अनसार एकं वार नचिकेतस्‌ यम से मिठने यम 
छेक तरै गया। वहं यमने उत्ते ‹ पितरक्रोधरमन > एवं 
अग्मिज्ञान › ये दो वर प्रदान किये | उसके पश्चात्‌ नचि 
 केतस्‌ ने यमसे पृष्ठा ' मृह्यु के बाद प्राण कही जाता है! 
यम ने कहा, ‹ मृत्य क उपरत प्राणगमन की स्थिति ठम 
मत पृषो › ( मरणं मानु परक्षीः )। किन्तु नचिकेतस्‌ क 
भत्यधिक आग्रह पर यम ने कहा, ' मव्य के उपरांत 
प्राण नष्ट नहीं होता| कम के अनसार, उसे गति प्राप्त 
होती हं :। 
इसके पश्चात्‌ नचिकेतस्‌ ने यम सब्रह्म के स्वरूप के 
बारे से प्रश्च किया। तव यम ने उत्तर दिया, देवताओं 
को भी ब्रह्म के सलयस्वरूपरकाज्ञान नहीं हे) क्यों कि; 
ब्रह्मज्ञान जयि एवं गहन है › ] इस.प्रकार कठोपनिषद्‌ मं 
वर्णित यमः देवता न हो कर एकं आचार्य है, जिसने 
धार्मिक मनोषृत्तियो के वरीमूत हो कर, ताचिक सूप से 
धर्म का व्याख्याकरके लोगों को उपदेशदिया है (क. 
उ, १.१६ ) | यदी यम-नचिकेत संबाद्‌ अभ्िपुराण सं 
भी प्राप्त है (अगि, ३८५ )। 
 यमको नारायण से ^ रिवसहख्रननाम का उपदेश 
मिला था, जिसे भी इसने नचिकेत को प्रदानकिया था 
(म. अनु, १७.१७८-१७९)। | 
यमगीता--यम एवे यमदृतों के बीच हूभे अनेकानेक 
संवाद्‌ ° यमगीता › नाम से प्रसिद्ध है। यमगीता निग्न- 
छिखित पुराणों म ग्रथित की गयी हैः-- विष्णुपुसण 
(३.७ ) ; दर्िहपुराण (८); अग्निपुराण (३८२ ) 
संदपुराण] 
महाभारत म वर्णित यम--महाभारतत मे देस प्राणियों 


का नियमन कसनेवाख यमराज कहा गया है, जो भगवान 
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धम 


(भा. १,१३२.१५; म. आ. ५७.८०; १००.२८;} १०१, 
२७ )। 

ूर्वकाल्मे नैमिषारण्य म यम वैवस्वत ने शामित्र 
(कमं ) नामक यज्ञ किया था | वह इसने यज्ञदीक्षा की, ` 
जिससे संसार मृत्युकेद्वारानष्टहोनेसे बच गया सभी 
व्यक्ति जमर हो गए, तथा इस प्रकार संसार मे जनसंख्या 
बटने ठगी । तब इसने युद्धादि को जन्म दिया, जिससे 
प्राणियौ की संख्या मघ्युके द्वारा क्महो गयी (म. आ. 
१८९.१-८ ) | खाण्डवदाह के समय, श्रीकृष्ण तथा | 
अङ्ख॑न से युद्ध करने क ल्एिद्द्रकीमोरस, यह भी 
कार्दण्ड ठे कर जाया था (म. मा, २१८.२१ | ` ` 

एकं बार इसको उदेरित कर कुन्ती ने म॑च्रका' 
उच्चारण किया, जिसके कारण इसे उसके पास जाना पड़ा | 
वहो उसके उदर स इसने एक पुत्र उन्न किया ] वही, 
‹ युधिष्ठिर › है (म. आ. ११४.३ ) । इसने अजेन को 
एक मस्र प्रदान किया था(म, व. ४२.२२३) इसने. 
दमयन्तीस्व्येवर के समय राजा नल को भी वर प्रदान ` 
किया था) धर्मराज के द्वारा इसके प्रदनों के योग्य उत्तर 
देनेके कारण, एक सरोवर मे मृत पड़े उसके चार 
माद्यां को इसने जीवित किया था, तथा अन्ञातवास म. 
सफर होने का उसे वरदान मी दिया था (म. व. २९७- . 
२९८ ) | सावित्री को अनेक बर देने के उप्त, इसने 


उसे सल्यवान्‌ का पुनः जीवित होने का वर प्रदान किया 


था (म. व्‌. २८१.२५-५३ )। 

हुद्रने इसे पितयोंका राजा बनाया था परितरोंके 
द्वारा प्रथ्वीदोहन के समय यह वड़ा बना था (अ. 
“वे. २,८.२८ )। तिपुरदाह के समय, यह दिव कै 
चण के पूमाग म प्रतिष्टित था । इसका महर्षिं गौतम के 
साथ धममसंवाद्‌ दूजा था (म, शां. १२७) । इसने उसे 
मातृ-पितृ से स॒क्त होने कामागबतायाथा। 

यम मुज पर्व॑त पर रिव की उपासना करता था (म. 


आश्व. ८.१६ ) । इसकी पत्नी का नाम धूमो था (म. | 


अनु, १६५.११ )| 
अन्य पुराणों करे अनुसार, इसकी नगरी का नाम 


| संयमिनी था, जो मानसोत्तर पर्वैत पर स्थित थी (भवि, ब्राह्म, 
| ५२ ) | रामभक्त 
| दिया द्या: था, 
म | देन कर खोगे (पश्च. पा. ३९) । 





सुरथ की परीक्षाले कर, इसने उसे वर 
^ तुमह सत्यु तमी प्रास्त होगी, जब त॒म रामके 








यम की उपासना--यम को उसकी बहन यमी ने | 


7 | कार्विक श्न द्वितीया को मोजन दिया था । इसी बिष 





॥ 





इसने उसे वरदियाथाकि,जो मीडइस दिन बहुन कै 


हाथो बना मोजन ग्रहण करगे, उन्दे सदैव सौख्य प्राप्त 
होगा (स्कंद. २.४.११ ) | 


नामक माता को मीषघण स्वरूप प्रात दभा था | हषण ने 
यम की उपासना कर इससे प्रार्थना की किं, उन्दे सौम्य 
स्वरूप प्राप्त हयो } तब इसने उन्हे रंगास्नान का त्रत 
बताया ( ब्रह्म. १६५ ) | 


एक बार इसके तपको देखकर द्द्रको मय दहुभाः 
| (म. अनु, १०४.७२-७६ ) | 
को सूचित किया करि, यह्‌ | 


एवे उसने एक अप्सरा को मेज कर, इसका तप भग 
करना चाहा } तव इसने 
उसका इद्रासन नदीं चाहता । बाद्‌ को इसने ' धमारण्य 
नामक प्रदेश प्राप्त क्या, जो देकर का वाप्तस्थान था 
( स्कंद, ३.२४ ) ] 

ग्न्थ--यम कै नाम पर तीन ग्रन्थ उपर्न्ध हं 
यमसंहिता, २, यमस्मृति, ३. यमगीता । 


कारोंकीसूचीमेयमका भी उषे आता ह(१ 
वसिष्ठ धर्मसूत्र मँ यमके इटोकं आये है| 


दूसरे जीर्वाकेप्रार्णोकीग्चा के चि मी वर्ह गया 
हे । जीवानंद संग्रह म इसके सलक की 






गयी हँ, जो आतमङ्ुद्धि एवं प्रायश्चित्त से सम्बन्धित ह 
तिसखसज्वय ` म इसकी निन्नानवे 


आभानदाश्रम 





| ४२) करकी स्मरति प्राप्त हे, जि 
कैवारेम विवार प्राप्त है। इसकी स्मृति इसका निर्देश 
भास्वति ` ( च्यंपुतर ) नाम से क्या गया हे | 


एकं अन्य स्पृतिग्रय मी प्रा्त है, जिसमे पाच ध्यायः 
एवं १८२ शोक प्राप्त है ¦ उ स्मरति मे इद्धि आदि 


एवं ‹ शातातप ` भावार्यो के निदेश प्राप्त है (हद्‌ 
यम. ३.४२; ५.२० })) 


विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, भपरार्क, स्प्रतिवद्रिका भादि 


उत्तरकारीन ग्रंथों मं ' यमस्मृति" मसे तीन सोके उपर 
दरोकं उद्धृत किये गये है, जिनमे निम्नट्खित विषयों 


पराकं ने 
शंखस्प्रति मे यम.के धमविषयक विचासें को व्यक्त क्रिया| य 
है, जिसके अनुसार कुछ पक्षियों का दी मोस खाना उचित | यमराज 

कहा गया है ( अपरकं प्र. ११६७) | हर एकं सूप ते 








| 


| अंतगेत ^ ज्ञाना 
| | २.१६ )} 
) संख्या अस्त्र दी 





पर यमके विचार प्राप्त ई :-- श्राद्ध (यान. १,२२५ ); 


| गोवध का प्रायश्चित्त (याङ्ग. ३.२६२ ); कन्या का विवाह 
| | योग्य वय ( स्मरतिचं. प, ७९ ); अपवित्र भन्न शुद्ध कैसे 
हषण राजाके विश्वरूप नामक पिता को तथा विष्टि 


क्रिया जा सक्ता ह (अपयाक्र, प्र. २६७); व्रह्मचारी 
का वेश्च कैषा चाहिए ( अपक. पर. ५८); ब्राह्मण को 
देहान्तं शासन न देना चाहिए ( स्म्रतिचं. प्र. ३१६ ); 
अपुर पत्नी का स्रीधन ( याङ्ग. २.१४५ ); म्यमिचार 
( अपराक. प्र. ८६० ) | आयुप्यक्षथ के संवरैध मै इसने 
नचिकेप को वतायी हयी गाथार्प महामास्त मे प्रास्त हं 


यम के अनुसार, स्वयां क ट्एि संन्यास-आाश्रम 


अप्राप्य है उन्हं चाहिये करि, वे अपनी एवं अपनी जाति 
| के संतानो की सेवा करे ( स्परतिच. प्र. २५४) ` 


यम के द्रवाय रचित " रष्चुयम > एवं ^ स्वल्पयम ? 


१. | स्मृतिग्रथां के उद्धरण मी हरदत्त, पराकं एवं स्पृतं 
| रलाकर मे प्राप्त ह । 

ध्मदाद्कार-- याक्ञवस्क्य के द्वारा दी गयी धर्मशचास्र- | 
| यज्ञ के समय भट ठे कर उपस्थित थे (म, स. ४८. 


यमक-एक खोकृषपरूह, जो युधिष्ठिर क राजसूय 


१२) । पाठभेद ( मांडारकर संहिता }-' वेयमक › । 
दूत--विश्वामित्रे ऋषि का एक्‌ पुत्र | | 
1ज--एक ग्रथकार, जिसने "मारसंदिताः के 

वतंत्र की स्वना छी थी (ब्रह्मवै 











मिन--स्वार्ययुव मन्वन्तर के जिताजित्‌ देर्वीमे से 






वैवस्वती--यम वैवस्वत की बहन, ज विवस्वत्‌ 





| आदित्य एवे संज्ञा कै कन्या थी (मा. ६.६.४०; <. 
१३.९) । कर प्रथो मे इसका माता का नाम सरष्यू 
| दिया गया ह । इ ' यमुना ` नामान्तर मी प्राप्त था। 
यमके मनुसार, विवाह के पश्चात्‌ पत्नी का स्वतंत्र | 
गोत्र नष्ट हो कर, उसका एवे उसके पति का गोत्र एक ही | 
होता हे ( याज्ञ, १,२५४ ) | बृहद्‌ यम स्प्रति > नामक | 


ऋग्वेद के एक सूक्त का प्रणयन मी इष्ने क्रिया था (ऋ. 
१०.१० ) | 

ऋग्वेद मे इसने अपने भाई यम के साथ किया हुमा 
यम-यमी संवाद्‌ प्राप्त है, जहा इसने यम से संमोग 


| क याचना की थी ( ऋ. १०.८; यम्‌ वैवस्वत देषिये ) । ` 
विषयों का विचार किया गया है) इस स्मृतिमें “यमः | 


ˆ भय्यादूज › क्रा व्रत कर, इसने अपने माद्र यम को 


यसूना--यमी वैवस्वती का नामान्तर । 
ययाति--( सो. आयु.) प्रतिष्ठान देद्य का एक 


सुविख्यात राजा, ज नहूष राजा का पुत्र, एवं देवयानी 
| तथा शर्मिष्ठा का पति था । महाभारत एवे पुराणां म दवे 
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ययाति भोचीन चरित्रकोकश ययाति 


चाहा कि, इसे उसमे एक नय बुन्द्री दिख पड़ी | ययाति ने 
तत्काल उसे अपना उत्तरीय देकरएवं उसका दाहिना हाथ 
पकड कर बाहर निकाला । बाद मे उसस्त्रीसे इसे पता 
चला कर, वह दैत्यराज शुक्र की कन्या देवयानी है । अन्त 
मं यह अपने नगर वापस आया (म. अ, ७३.२२-२३; 
भा. ९.१८ )। ॥ 
एक बार इसने देवयानी के साथ एक अन्य कन्या को 
देख कर उन दोनों का परिचय करना वाहा | तब देव- 
यानी ने बताया, “मै शुक्राचार्य की कन्या हूँ, तथा यह. 








'तम्रारः एवे श्रेष्ठ विजेता कहा गया हे । इसका राञ्य- 
काल ३०००-२७५० ई.पू. माना जाता हे । 

इसने अपने पितामह आयु एवं पिता नहुष कै 
कान्यङ्कुन्ज देश के राज्य का विस्तार कर, भयोध्या के 
पथिम मे स्थित मध्यदेश का सारा प्रदेश अपने राज्य मे 
समाविष्ट किया ! उत्तरी पश्चिमम सरस्वती नदी तक का 
सारा प्रदेश इसके राज्य मे समाविष्ट था | इसके अतिरिक्त 
कान्यङ्कुम्ब देश के दक्षिण, दक्षिणीपूर्वं एवं पश्चिमम स्थित 
बहुत सारा प्रदेश इने भपने बाहुबर से जीता था। 


ऋगवेद मे इसे एक प्राचीन यक्ता माना गया है, जो 
वेद की कुछ व्वा का द्रष्टा था (ऋ, १.२१.१७; १०, 
६३.१; ९.१०१.४-६ ) | ऋष्वेद मे एक वार इसका 
निर्देश नहुष राजा के वंशज ‹नहूष्य › के रूप मंकिया 
गया है} पुर के साथ हके सम्बन्ध का निर्देश वैदिक 
रथो मँ अप्राप्य है। इसलिए महाकाव्य कौ परम्परा को 
निश्चित रूप से बुयपूणे मानना चाहिए । 

जन्म--ययाति का वेश अगि, चन्द्र तथा सूर्यं से उपपन्न 
हुभा था (म, आ. १.४४) } प्रजापतिं मे यह दसर्वो 
था (म, भा. ७१.१) ] यह नहूष को, सुधन्वन्‌ संज्ञक 


वृषपवां कीकन्याशर्गिष्ठाहे, जो मेरी दासी है) यह. 
सुन कर राजा ने अपना पर््विय दिया, एवं विदा होने के 


लिए देवयानी से आज्ञा मोगी । तब देवयानी ने राजाको ` 
रोक केर उससे प्राथेना करते हए कहा, “ मैनँ दो सहस 


दासी तथा शिष्ठा के सहित आपको तन-मन धन से 
वरण किया हे । अतएव आप सज्ञे अपनी पत्नी बना 
र गोरवान्वित करे › | | 

ययाति-देवयानीसवाद--प्रतिल्येम विवाह उस समय 
सर्वर प्रचलितिन थे, अतएव इसने साफ इन्कार कर 
दिया । तत्र इसका तथा देवयानी का परस्परसंवाद्‌ हुभा, ` 


पित्कन्या विरजा से उत्पन्न पुरो मंसे दसरा था (म. आ, 
७०.२९; ८४.१; ९०.७; उ. ११२.७; द्रो, ११९ 
अनु, १४७.२७; वा, रा. उ, ५८; मा. ९.१८; विष्णु. 
४०१०; गरुड़. १,१३९.१८; पश्च, ख. १२; भयि. २७४; 
वायु, ९३; ह. वे. १३०; ब्रह्म. १२; कूम. १.२२; हिंग, 
१.६६ ) । मत्स्य म, इसकी माता का नाम ‹ सुधन्वन्‌ 
की जगह सुस्वधाः दिया गया है (मत्स्य, १५.२०-२३) 
पद्मके अनुसार, यह नहूष को अशोक-सुन्दरी नामक 

स्री से हूभा था (पश्च. भू. १०९) } इसके भाद्यों की 
संख्या तथा नाम पुराणों मे मिन्न भिन्न दिये गये ह (नहुष 

खिये ) । इसका ज्ये भ्राता यति योग का आश्य लेकर 

मनि हो गया, तथा नहुष अजगर बन गया, जिससे यह 
भूमण्डल का सम्राट बना । | 

महाभारत मेँ इसका जीवनचरित्र दो विभागों मे दिया 
गया हे --( १) पूवैयायात, जिसमे इसके स्वगेगमन | 


जिसमे देवयानी ने कहा, € राजा, तम न मूलो कि, जव जब ` 
्षत्रियकरुख का संहार हुभा है, तब ब्राह्मणों से ही क्षत्रियो 
की उत्पत्ति हुयं है । लेपामुद्रादि क्ष्य कुमारिकां का 
भी ब्राह्मणों से विवाह हुभाहै | मेरे परिता आपके न 
मोगने पर मी यदि सून्ञे भापको देते रै, तो आपको कु 
भी आपत्ति न होनी चादहिए। तै कहती हर, इसमे आपको 
कुछ भी दोष एवं पाप न ख्गेगा ? | 
भागवत के अनुसार, देवयानी ने ययाति से कहा, 
कच के द्वारा मुञ्चे यह शाप मिल चुका है कि, मुद्चसे कोई 
मी ब्राह्मणपुत्र शादी न करेगा | इसीलिए नै तुमसे बार 
बार विवाह का निवेदन कर रही हू" (भा,९.१८) । किन्तु 
महाभारत के अनुसार, देवयानी ने क्च के शापकी 
चात ययाति से न बतायीं, तथा तकं के द्वारा उसे समञ्चाने 
की कोशिश की किं, ययाति उससे विवाह करके! 
विवाह-बाद मे शुक्राचायं ने देवयानी की इच्छाके 
अनुसार, उसकी शादी ययातिसेकर दी | शुक्र ने विवाह 
म धनसंपत्तिके साथदो हजार दासिर्यो के साथ शर्मिष्ठा 
त १ | को भीःययाति को दिया, तथा कहा, ‹शर्मिष्ठा कुटीन 
जंगल भर | घराने की कन्या है, उसे कमी अपनी शय्या पर्‌ न. 
प | चलाना ° । चरते समय शुक्राचार्य ने ययाति से कहा, . 
द्खना | "देवयानी मेरी प्रिय कन्या है। तुम इसे .अपनी पटानी . 





तक का चरित प्राप्त है; (२) उत्तरयायात, जर्हा इसके 








ययाति 


प्राचीन चरित्रकोदा 








बनाओ; वरम प्रतिल्मेमविवाह का ङु मी दोषन 
लगेगा ' | अंव म यह देवयानी कौ उनकी दासियों के 
सहित के अपने नगर वापस छाया । 


पुत्रप्रक्ि--वाद में इसने अशोकवनिका के पास ही, 
शर्मिष्ठा तथा उसकी दासि्यों की योग्य व्यवस्था कर 


दी | वर्ह देवयानी के साथ यह प्रसन्नपूर्वक विखापतमय 
जीवन विताता रहा । कातर मं देवयानी से इसे दो पुत्र 
मी हृए। 

एके वार ययाति को एकान्त मे देष कर शर्मिष्ठा इसके 
पास आयी, तथा इख्से अपने त््ठकाट को सफ बनाने 
की प्राथना की | पहले ययाति एवं शर्मिष्ठां परस्पर 


संवाद हुभा, किन्तु अंत मेंदते शर्मिष्ठा की यथाथेता करो | 
स्वीकार कर,उसे अपनी मायां जना कर सहवास करना पड़ा । | 


काछान्तर मे उससे इसे तीन तेजस्वी पुत्र हए । 


मार्या के रूपमे स्वीकार कर उसे तीन पुत्र दियर, वह 
क्रोध मे जल उठी, एवं तत्काल प्ता के घर को चरी 


क्राचाय को खारी बात पता 
अराग्रस्त होने का शाप दिया। 











तच ययाति ने शुक्राचायसे प्र 
इख शाप से क्वाये । ततर शुक्राचायं ने प्रसन्न 





उसका तारम्य छे सकते हो । ज पुन तुमह अपन 


दे, तथा तुम्हारी बृद्धावस्था स्वीकार करे, उसे दी तुम 








९.१८; ब्रह्म. १४६ )। इस प्रकार बद्धावस्था को धारण 


४०-४१ ) | | 
पुत्रों को शाप-राजघानी मे आकर, इसने अपने 
ज्येष्ठ पुत्र यदु से कहा, दुम अपनी युवावस्था दे कर, मेरी 


बद्धता एवं चित्तदुवैर्ता हजार वर्षो क दिए स्वीकारक्योः । 
यदु ने इन्कार करते हृएः कहा, “मेरे समान भाप्के अन्य | 


मी पुत्र है। आप उनसे यदी माग करे, तो अच्छा होगा । 


| 








= 





प || । | हो 1 1 ) | | तत 
। |॥ ४ *॥=। ॥ ^“ 
थना ।॥ ( ॥ 0 त , यु गवन 
> 8 ॥ कहू ५१ | ५९1६ | 
¶) 
॥ 


के साथ चेत्ररथवन वन मे विलस क्रिया। 
कर ययाति अपने नगर वापख आया (म. मा. ७८, | 





इसने उसे याप दिया 


नवं के माध्यमसेहोता है) व्हा मी ठर अथवा 
| ठम्हारे वंशजं को राज्यपद की प्राप्ति न होगी, तथा ठम 


0.1 राज्याधिकार से वंचित होकर “ भोज › कहे । ` 
पुत्र देखे । पूछने पर जते ही उसे प्ता चल कि, | 

तके न गर्विष्ठा को | वह मी राजी न होने पर, इखने उसे शाप दिया, ‹ ठम 
शुक्र केद्वारा रोके जने पर मी, ययातिनेखर्मिष्ठाको | वी अ त रस 
| अथवा स्मार्तः भमि की सेवा न्‌ होगी, एवं तुम नास्तिक 
गयी । उसके पीछे पीछे यह मी जा पर्चा | वर्ह जसे दी कन वालि ऊ | 


उन्हों ने ययावि को | _ . 


| यह सुन कर ययाति ने उसे शाप दिया, ठम एवं ठम्दारे 
। पुत्रां राज्य के भधिकार से वंचित होगेः ( यदु देखिये )| 


धी 


वह मी तैयार न हुभा } तत्र इने उसे शाप दिया, 
' तुम्हारी संतति नष्ट हो जवेगी, तथा जिन म्लेच्छं के 

यहां धर्म, आचार, विचार को स्थानन दिया जता दो, 
एवं जहौ की छरुटीन स्तिर्यो नीच वर्णो के षाथ रमण 


| करती हो, उसी पापी जाविके तुम राजा बनोगः| 


पश्चात्‌ यह शर्मिष्ठा के ज्येष्ठ पुत्र्य के पास गया । 
वह सी जरावस्था को टेनेके लिए तैयार न हभ । फिर 
तुम्हारा कल्याण कमी न होगा 
तुम्हे ठेते दुगेम स्थान पर रहना पडेगा, अर्हौ का व्यापार 





इसके उपरांत यह अपने पुत्र अनु के पाख गया। 





' (म, आ. ७९.२३ )। | | 
यौवनप्रासि-उवसे अन्व म यह भपने कनिष्ठ पुत्र पूर 

पास गया, एवं उसकी युवावस्था मोगी । पूर तैबार 
वन स्वयं छे लिया । पश्चात्‌ इसने उसे वर प्रदान 






| किया, भजसे मेरा खारा राज्य वुम्हारया एवं तुम्हारे 
देता | पुत्रका होगाः (म, मा. ७९-२४-३० )। 


पूर का यौवन प्राप्त कर ययाति अपनी विषयवासनाओंं 


7 | को पूणं करने मे निमग्न हा! इसने देवयानी तथा 

। शर्मिष्ठा से सूत्र विषयसुख लिया । बाद मे इतने विश्वाची 

अपने राच्य का अधिकारी वनार्भो; चाहे वहं कनिष्ठ दी | नामक अप्रा के सहित नैँदनवन भ, तथा उत्तरस्थ मेख 

क्यो न हो। वुम्हे तरुणता देनेवाला ठम्हारा पुत्र दीष- | पर्वत के अलका नामक नगरी भ अनेक प्रकार की 
` जीवी, कीर्विवान्‌ तथा अनेक पुत्रों का पिता बनेगाः (भा. | 


विखासात्मक टिप्साोँ का मोग किया | गौ नामक प्रा 
इतना युख 


 ्टने के बाद भी, जव इसका जी न मरा, तवर इसने अनेक 


यज्ञ कयि, दान दिये, तथा राजनीतिका भनुखरण कर 


क प्रजा को सुखी बनाया । अत्र यह विषयवासनाओं -से 
| अ्यधपिक ऊव चेका था | 


विरक्तावस्था- इसी विरक्त अवस्था म इसने अपनी 
जीवन गाथा रूपक म॑ र्बोध कर देवयानी को कह सुनाई } इस 
कथा म एक करा एवै चक्री की कथा कथन कि थी, 


६५९, 








न 


जो सदैव मोगर्प्सा मेही विश्वास करते थे (भा. ९. | ने अपने पुण्य का अवो अंश इसे प्रदान क्रिया, जिस 

१९) । अत्यधिक मोग लिप्सा से आत्मा किस प्रकार | कारण यह पुनः स्वग का अधिकारी बन गया (म, भा. 

विरक्त बनती है, इसफी कथा इसने पुत्र पूर को सुनाई, | ८१-८८; मत्स्य, २५-४२; माधवी देखिये ) | । 
एवं कहाः- बाद्‌ मेनेमिषारण्य मै च स्वणेरथ आये, जिन 

| चद्‌ कर यह्‌ मपने चार नातियां के साथ पुनः स्वग॑लोक्ष 

५ 0 | वा] अधिकारी दभा । स्वगेोक मे जाने के उपरत, | 

(म. आ. ८०, ८४०४; विष्णु. ४, १०. ९-१५ ) | ्रहदेव ने इसे बताया, ‹ वुण्हारे पतन का कारण कः 4 


| अभिमानदही था। अब तम यहां ग्येहो 
(कामोपभोग से काम की तृष्णा कम नदी होती; 


| अभिमान छोड़ कर स्वस्थ मन से यहा वास करो ( 
बष्किं बटती है, जसे कि अमि मे हविमीग डाख्ने से वह | आ. ८१-८८; उ. ११८-१२१; मलस्य. ३४-४२ ) 
 ओौर जोर से भडक उठती है । ) 


वाव्पीकि रामायण मे-ययाति की यह कथा वास्मीकरि 
वानप्रस्थाश्र म-अंत मं सने पूर को उसकी जवानी रामायणम भी प्रप्त हे कितु वह कथा पुराणों से कु 
छोय कर, उससे अपनी बद्धावस्था ठे ठी | इसके 


भिन्न है] उसमें ठिखा दहै कि, जव यदु ने इसकी जरावस्था 
उपरांत, इसने वड शौक से पूर को राञ्याभिषेक क्रिया । | को स्वीकार न किया, तब इसने शाप दिया, तुम याठुधान 
जनता ने इसका विरोध किया किं, राज्य च्येष्ठ पुत्रको 


तथा राक्षस उत्पन्न करोगे । सोमक मे त॒म्हारी संततिन्‌ 
ही मिना चाहिए । किन्तु इसने जनता को तक॑पूणं उत्तर | रहेगी, तथा वह उदण्ड होगी । इसी के शाप के कारण 
दे कर शान्त क्रियाः तथा वानप्रस्थाश्रम की दीक्षालेकर | यहु राजा सेक्रौचवन नामक वन मे हज्ञायो यातुधान! 
ब्राह्मणों के साथ यह बन चला गया (म. आ. ८१, ॥ 


| उत्पन्न हूः ( वा, रा. उ, ५९ )। 
१-२) । 


पद्य सै-पद्म के अनुसार, पहठे यह बडी धाक 
पुराणों के अनुसार, वनगमन के पूवं ययाति ने अपने | ग्रृत्तिका राजा था, तथा धर्मभावना से ही राच्यं 
प्रत्येक पुत्र को मिन्न मिन्न प्रदेश दिये । ठवैषु को आग्नेय, | करता था। किंत इन्द्र के द्वारा भड्काने पर, इसका 
यहु को नैऋ्य, द्रहयु को पश्चिम, अनु को उत्तर, तथा 


मस्तिष्क करुमार्गो की ओर खग गया। | 
पूर को गंगा-जयुना के बीच मं स्थित मध्य-प्रदेश दिया | इसकी धर्मपरायणता को देखकर इद्र को रोका होने 
(वायु, ९३; वूम, १, २२) कद्‌ पुराणां मे यही 


२ ट्गी कि, कही यह मेरे इद्रासन को न ठे ठे | अतएव उसने. 
जानकारी कुछ अन्य प्रकार सेदी गयी है, ओ नि्न- | जपने सारथी मातछिको मेजा कि बह इसे ठे आये। 
डिवि हैः~ यट को ईशान्य (ह. वं, १.२०.१७-१९); | मातछि तथा इसके बीच परमाथ के संव॑ध मे संवाद हुमा, 
पूर्वं (ब्रह्म १२); दश्चिण (विष्णु. ५.३०; लिगि १, | परेतु यह स्वर्गं न गया । तत्र इन्द्र ने गंधर्वौ के द्वार 
६६); द्ञ्च को अग्नेय; यदु को दक्षिणः तुसु को पश्चिमः | ययाति के सामने "वामनाबतारः नाटकं करवाया । उस 

तथा अनु को उत्तर प्रदेश का राज्य दिया गया (भा, | रति की भूमिका देख कर यह विसुग्ध हों उड | | 
९.१९) । | भश्रुबिदुमती से विवाह--एक बार मलमूत्ो्गे करने 
 " उन्तरयायात आल्यान-भपने पुत्रं को . राज्य प्रदान 


ध के बाद, इससे पैर न धोया । यह देख कर जरा तथां 
` केरने के पश्चात्‌ , इसने भगु पवैत पर भा कर तप करिया, | मदन ने इसके शरीर मे प्रवेश किया ] कालांतर मे एकं 
` एवं अपनी मायाभों के साथ यह स्वगखोक गया । स्वरं “^ 


| बार जबर यह दिकारके लिए अरण्यम गया था, तब 
म जने के उपरांत, इसके घमण्डी स्वमाव, एवं दूये को | इसे “ अश्रुविन्दुमती › नामक एक सुद्र स्री दिखाई दी। 
मानित करने की भावन्‌ ने इसे निस्तेज कर दिया, | तब इसने उसका परिचय प्राप्त करना चाहा । तब उसकी 
स्वगं से भनक : | सखी विशा ने उसका परिचय देते हुए इसे बताया 

। “ मदन्‌-दहन के उपांत रति ने अति विराप किया, तब 
था | देवने उसपर द्याक्र -के अनंग मदन का निमाण 
| | किया । इस प्रकार अपने पति को पुनः पा कर रति 
सन्नता से रोने ठगी | रोते समय उसकी ्बोयी अखि से 

























































































प्राचीन चरित्रकोदा 








जो अश्वविन्दु टपका, उसीसे इ सुंदरी का जन्म दमा 


हे] अवर यहव्डी हो गयी है, तथा स्वयेवर करना 
"चाहती है ` । यह्‌ सुन कर ययाति ने अश्रविन्दुमती से 


# 


दुमती ने कहा, 


"1 
यह्‌ सुन कर, यौवन मोगने क टिए यह अपने वु, 
' यदु, "कुरु, एवे पूरुः टन चार प्रां के पास 


गया ] उनमें से तुर एवे यदु ने इसे यौवन देने से इन्कार | 


` क्रिया, जिख कारण इसने उन्हे नानाविध तरह के शाप 
द्यि ! तीसरा पु कुर अस्पवय का था, अतएव यह उसके 


क्रिया } ततश्चात्‌ इसने अश्वविदुमती से विवाह किया, 


जिसने इसे भपनी अन्य दो पर्व्नियो से सर्वव न रखने की | 


रावं विवाह के समय लख्गादी। 
इसे एवं अश्चविन्दुमती को इस प्रकार रहते देख कर, 
देवयानी तथा शर्मिष्ठा को अत्यधिक सौतिया दाह हुभा | 


यह देख कर इसने यदु को आज्ञा दी, इन दोनों का. 
वघ करो ? } किन्तु उस्ने इसकी आज्ञा का उदछषन 
किया! इससे क्रोधित हो कर ययाति ने यदु को दाप | 
दिया,  वम्हारे कं के पुख्ष मामा की पुत्री के साथ व्रण | 
भू. ८०.१३) | 


भि च 


करेगे, तथा माव्द्रव्य मे हिस्सा लगे (पद्य. 
नाद मे, मेनका के सुञ्चाये जने पर अश्चुविन्दुमती 
इससे अनुरोध किया कि, यह खगे दखने चे । तब इसने 














८३६ ७७.७७ ) 
श्रेष्ठ सन्रार-- 
गुज्ञरा ! एक भर जहा यह धमात्मा, दानी महापुरुष था 








वही काख्चक्र्मे फंस कर मोग-ट्प्वा मै एेखा चिपका | 
कि, भपनेको दी मूर वैखा । किन्तु विभिन्न पमावों के. 
द्वारा कयि गये इसके कार्यो को छोड कर, इसका निष्प्च रूप | 


से अवछोकन करने पर पता चलता हं किं, ययाति मन तथा 
इद्धियों को संयम मे रखनेवाल भूमण्डल का श्रेष्ठ सम्राट 
था] इसके भक्तिभाव से देवताओं तथा पितरों का पूजन 


कर, यज्ञो फे अनुष्ठाना को करते दए; समस्त प्रथ्वी का | 


पाटन क्या था (म. आ. ८० ) | 


इन्द्रने इसे एक स्वणैकारथदियाथा) इस रथको ` 


(0 | क क 


ठे कर इसने छः रात्रिया मे उम्पूणे थ्वी को जीत लिया, 
प्रा. च, ८६ | 


यदि वम दूरे कोज्या देकर योवन | 
प्रात करल, तवर मँ ठम्हारे खाथ विवाह कर सकती | 

। | जीता था (व्रह्म. १२; दग. 
| निर्मित दिव्य खड्ग नदूघ ने इसे दिये, तथा 


ऋ. २) । हु बड़ा प्रजापाल 
८५७७ चा. २९.८८-८९; अनु. ८१.५ ) } इसने 
| गुरुदक्षिणा देने के छिए, एक बाद्यण को हजार गौों 
ने | का दान क्या था (म. व्‌, १९०. परि. १,२०.३) 
ते राजनीति का | सरस्वती नदी क किनारे ज ‹ यायत्‌ ` नामक प्रसि 
चखा गमया (पद्म, मु, ४. | 
| ४०.२९ ) | यह्‌ दाकर का बड़ा मक्त 
इसका जीवन विभिन्न प्रकार के मोड़ से 
| ३) } यह यमसखमा म॑ रह कर सूयपुत्र यम की उपासना 





तथा समस्त देव, दानवं एवं मनुर््यां मे चह अजेय 
सावित हमा ( ह, व, १,३०.६-७) | सिगिमे यह मी 


दिय ग्याह किं, यह्‌ रथं ययातिकोयुक्रके द्वारा दिया 
| गया था; तथा उम्के साध अक्षय नृण्ीर मी इसे दिये 


गये य ( दिग. १,६६ )] व्रह्म करे अनुार, इसने प्रथ्वी 

चिनिंमं, तथा दल्िकरे अनुसार छः महीनं ५ 

१.६६ ) | ब्रह्मदेव द्वार 

दसने वह 
पूरुकोदेदिया था (म. यां. १६०.७३ ) | 

यह भपने समय का बड़ा प्रसिद्ध राजा. था, जिकर 

नाम के सामने स्थान स्थान पर "सम्राटः ' सार्वभौमः 


। इत्यादि उपाधियां ख्गाई जाती थीं | ज यह यज्ञ करता 
+ पाख न गया । चये पुत्र पू ने अपना यौवन इसे प्रदान 


था, तब सरस्वती तथा अन्य नदिर्यो, सत्तखागर तथा पवत 
हसे दुग्ध तथा धी देते थे (म. य. ४०.३० ) ¡ देवाघुर- ¦ 
युद्ध मं इसने देवताओं की खडायता की थी (म, 
परि. १. क. ८, पक्ति. ५७३; याँ. २९.९० )  मज्चात- 
वास के अन्त मँ पांडव के द्वारा क्रिया गया युद्ध देखने 











| के ल्यि, यह देवों के विमानमें कैठ कर आया था(म. 


वि. ५१.९){ ` 
धार्मिकवा-ज्हौ राजार्मोमं यह सम्राट था, ददी 

इसमे दानवीरता की मीकमीन मी(प.व. परि. १. 

खक राजा था (म, जा, ८५ 











तीथे ह, वह इसीके कारण प्रचलित हमा (म. श. ` 
; था (ख्गि २. 
६६ ) । इसे कारीपति' मी कहा गया है (म. उ. ११३ 


करता था (म. स. ८.८ )। 

परिवार-ययाति को दो पलिया थीः--१. देवयानी 
ओ युविख्यात मागव ऋषि उञ्नस्‌ शुक्र की कन्या थीः 
२. शर्मिष्ठा, ज असुर राजा इषपवेन्‌ कौ कन्या थी } पद्म 
मं इसकी अश््विदुमती नामक तृतीय पत्नी का निर्दड 
प्राप्त है (पद्म. भू. ६४.१०८ ) | किन्तु अन्य कहीं मी 
उसका निदेश अप्राप्य हे | 

ययाति राजा को कुठ र्पोच पुत्र थे) उनम से यदु 
एवं तर्वसु इसे देवयानी से, एवं अन्‌, द्यु एवं पूर नामक 


| तीन पुत्र शर्मिष्ठा से उत्पन्न दए. ये (म. आ, ८०.१३- 
६८१ 


ययाति प्राचीन चरिघ्रकोदा यवक्रीत 








यवक्रीत एवं इसके पिता दोनों तपोनिष्ठ व्यक्ति ये, 
कितु इन दोनों को ब्राह्मणल्मेग आदरकी दृष्टि से न देखते 
ये, क्यों कि, इनमें वेदों की कऋवाभोँ के निर्माण करने की 
दाक्तिनथी। 

तपस्या--यवक्रीतने वेदज्ञानं प्राप्त करने के दिए 
कठोर तप किया, जिससे घबरा कर इद्रते इसे यूना की 
करि, यह भपने इस उदेश्य की प्राम्ति के टिए व्यथे प्रयल 
| न क्रे | किंतु यह प्रचेड अथि को प्रज्वलित कर के 
वेदप्राम्ति की छिप्सा्मे कटोर तपकरता दही रहा । द्र 
के वार्‌ बार मना करने पर द्ृषने उसे उत्तर दिया, “अगर 
तुम मेरी मनःकामना पूरी न करोगे, तो मै इससे भी 
कठिन तप कर कै, अपने प्रसयेक अंग को कि्मिन्न कर 


(५ । कभ 


जलती हृद अथि मेहोम कर दगा | 


१४; ९०.८९ ) ] इन पुत्रो के अतिरिक्त इसे माधवी 
एवं सुकन्या नाणक दो कन्या भी थी ( विष्णुधम, १, 
३२)] किंतु अन्य ग्रथो म सुकन्या को वैवस्वत मनु के 
पुत्र शर्याति की कन्या कहा गया है । 

ययातिपुत्रों क राज्य--ययाति ने अपना साम्राज्य | 
अपते पोच पुत्रों म र्वेट दिया, जरह उन्हयँने पौच स्वतं् 
राजवरो की स्थापना की! उनी जानकारी निभ्न- 
प्रकार हे -- 

१, यदू- इसे मध्यदेशा के चमण्वती (चब), 
वेश्रवती (वेदवा ) एवं शुक्तिमती (केन ) नदियां से 
वेष्टित प्रदेश श राज्य प्राप्त हुभा, जरह उसने यादववंश 
के श्थापना क| | 

२. तु्वैपु-इसे मध्यदेशके भग्रेय भाग मं स्थित 
वाहरे प्रदेश का राज्य प्राप्त हूभा, जहौ उसने ठर्वसु 
(यवन ) वेश का य्य स्थापित किया । 

३, भनु--इसे मध्यदेश के उत्तर माग में स्थितगेगा 
यमुना नदियों के दोभाव का राज्य प्राप्त हुभा, जह 
उसने अन (म्लेच्छ ) राज्य स्थापित किया | 

४, दुह्य--उसे मध्यप्रदेश के यमुना नदी के पश्चिमम 
एवं चवर नदी के उत्तरम स्थित प्रदेशाका राज्य प्राप्त 
दभा, जही उसने द्रह्य ( मोज ) वंरा का राज्य स्थापित 

क्रिया। (र | 
५, पूर--इसने ययाति ॐ जग खीकारने के कारण 
ययातिपुत्रो म सबसे छोट होने पर मी; पूर प्रतिष्ठान 
देश का राजा बनाया गया । इसे राज्य का स्व से 
` बडा हिस्सा मिक गया, जिस भे सारा मध्यदेश एवं गंगा- 
यमुना केदो भावका प्रदेश समाविष्ट था। सोमवंश की 
सख्य शंखा पूर राजा से धूरवंशः अथवा "पौरवः कलने 
लगी] ` 
२, स्वायंभुव मन्वन्तर क जित देवों मे से एक 
`  यवक्र-- यवक्रीत › ऋषरि का नामांतर । 
` . यच्रोत--मरद्राज ऋषि का एकलौता पुत्र, जिसने 
` वकी विद्ाको प्रात करनेके टिएः घोर तप क्या. 
थाः (म. क १३५.१३ ) } “ यवक्रीत ` का याग्दिकं अर्थं 
यव देकर खरीदा गयाःहोता है। इसे ' यवक्रीः | 
, भ ब्राप्त था। इसका आश्रम स्थूलरिरस्‌ ऋषि | 

























दद्र से मैट--यवक्रीतकेन मानने पर, इद्रने वद्ध ` 
बराह्मण का वेष धारण किया, एवं बहु संध्या के समय 
घाट पर जाकर, मागीर्थी मे मुष्टी भर भरकर बादू डालने 
लगा | उसे एेसा करते देख कर, इसने उसका कारण पृष्ठा | 
तब इद्ररूपधारी ब्राह्मण ने कहा, ° मागीरथी भे बाट्‌ डाल 
डर कर, ठोगो के लिए मै एक पू निर्माण करना चाहता 
हू" 1 इसने उस ब्राह्मण की खिद्टी उड्ायी, एवं उसको ` 
इस निरर्थक काये को न करने की सलाह देते हुए कहा, ` 

यह भागीरथी की धारया का प्रवाह मुद्ी भमर. 

मिद्रीसे तम नहीं सका सकते | सेत बीधने की कोरी 
कल्पना मे ठम अपने श्रम फो व्यथै न गर्वे" ।तब 
ब्राह्मण ने कहा, ^ जिस प्रकार ठम वेदज्ञान की प्रान्तिके 
किदितपकररदेहो, उसीप्रकारमे मीलगा हूं तत 
हंसने की बात दही क्या? 


यह सुन कर यवक्रीत ने इद्र को पहचान लिया, तथा 
उससे क्षमा मोगते हुए वरदान मोगा, “मेरी योग्यता ` 
| अन्य सारे ऋषिं से श्रेष्ठ हयोः तथ इद्रने दस्फे 
द्वारा गि गये खभी वर देते हए. कहा, (तुम्हे एवे ठम्हारे 
पित। मे वेदौ क सृजन करने की शक्ति जाग्रत होगी । त॒म 

य लगौ से श्रष्ठ होगे, तथा ठ्हारे समी मनोरथ पूणै 
होगे" (म. व. १३५)। | 


इन्द्र के द्वारा बर प्राप्त कर यह भभने पिता मरद्वाज 
| के पास आया, एवं उसे वग्प्राप्ति की कथा सविस्तारं 
| बतायी। भरद्वाज ने इसकी गर्वपूणं वाणी को सुन कर, इसकी 
| अभिमानभावना को नाश करने के लिए, इसे बार्षि . 

1. ऋषि तथा उसके पुत्र मेघाविन्‌ की कथा सुनायी; एवं 


















यवक्रीतं 








इसे उपदेदा दिया की, गर्वं करने के क्या दुष्परिणाम 
होते है । 

रेभ्य से निरोध- जिस स्थान पर यह तथा इसके 
पिता रहते ये, वही पास मे ही विश्वामित्र क्षि का पुत्र 
रेभ्य भी आश्रम वना कर, भर्वावसु तथा परावद नामक 
पने पुर्रों के साथरहता था । रेभ्य के साथ उसकी स्नुषा, 


परावयु की परम सुव्री पत्नी मी रहती थी} एक गार 
घूमते धूमते यह रैभ्य आश्रम के पास आया, तथा स्नुषा | उस 
| द्वारा वर प्राप्त कर, मरद्राज, यवक्रीत तथा रभ्य को जीवित 


केरूपरकोदेख कर इतना अधिक पागल हो उटा किः 
उसके बार वार मना करते पर भी, इते उघ्के खाथ 
 बद्मत्तार किया । बाद कोस्नुघाने सारीकथा रो रोक 
अपने श्वद्युर रेभ्य ऋषि को बतायी | 

यवक्रीत की यह भवारगी एवं निरन्ज कामातुरता 
की कहानी सुन कर, रैभ्य क्रोध मेतमतमाने स्मा | उखने 
अपनी दो जटं उखाड कर, उन्दे अमि मेहम कर, 
एक राश्चस तथा एक सुद्र स्री का निमाण किया, एवं 
उन्हे यवक्रीत का नाद्य करने की आज्ञा की} उस 
कृत्यारूपी सुन्दर खी ने तप करते दए. यवक्रीत को मोहित 


क्या, एवं इसका समस्त तेज ठे लिया ! वब राक्षस अपने 


शूल कोठे कर इस पर दौड़ा । यह राक्ष को मम करने 
के किए पानी धूडने ख्गा। उसे न देख कर मागता भागता 

यह नदियों के पास गया, कितु वह नदी्योमे मी पानी न 
था } तब इसने पिता की होमदाल म अ कर, उस्म रुख 
क्र, प्राण वचाना चाहा । क्ति माश्रमके अंधेद्यद्रकद्राय 
यह बाहर दी रोकं य्या गया | उसी समय अवसर देख 
कृर, राक्षस ने अपने द्यू से प्रहार कर इसके वक्षःस्थल को 
विदीर्ण किया, एवं इसका वध किया } इस प्रकार रेभ्य 
ऋषि की श्रमपूर्वेक संपादित की हुयी विन्या कै आगे 
यवक्रीत की वरप्राप्तिकी विन्या ठहरन सकी 

बाद मेँ ब्रह्मयज्ञ कर के भरद्वाज मुनि आश्रम मये, तथा 
यह देख कर कि, आज होमशाटा की अयि प्रज्वटित नहीं 
हे, उन्होने इसका कारण अपने गरहरक्चक चयुद्र से पूछा | 


उस चद्र ने सारी कथा कह सुनायी, तथा मरदाज ठुरत 
दी समञ्च गये कि, मना कप्ने पर मी -यह अक्सय दी 


रेभ्य के आश्म गया होगा । पुत्र को धरती पर पड़ा 


हभ देख कर भरद्वाज ने कहा, ‹ दे मेरे एकटैते पुत्र, 


तुरम बार बार मना करिया, वितु तुम न माने। वेदां के 
ज्ञानको पाकर, ठम घमण्डी, तथा कठोर बन कर पाप- 
कमम रत हुए हो 1 आज मँ पुत्रो मेँ कितना विहर 
र| ठ्हारी मृत्यु वो हुदै, कति तमको मरवानेवाछा 





रैभ्य मी पने पुत्रकेद्धाय दी मारा जायेगा ?} इस 
प्रकार विलप करते हुए मरद्राज मुनिनेरेम्य को खाप 
दिया, एवं मृत पुत्र के खाथ दी अथिमं प्रविष्ट हो कर, 
उस्ने भपनी जान दे दी (म, व. १३७) 
सक्ति--कालांतर मं भरद्राजके द्वारा दिये गये शाप 
के कारण, रेभ्य अपने पुत्र परावघुके द्वारा मारा गया। 
यह देख कर, रेभ्य के परमघु्ची पुत्र अ्वावघु ने उग्र 
तप कर क सूर्यं तथा देवों को प्रत्न किया ¡ उस्ने उनके 


क्र पित्रहत्या के दोष से अपने व॑र पराव्सु को स॒क्त किया 
एवं दो अन्य वर मी पराप्त विये] पहला वर मोगा कि, 
“मेरे परिता भरद्राज के द्वारा किये गये वध का स्मरण उसे 
न रहे, तथा द्रा मोगा कि, ^सुन्नेजो वेद को प्रकारित 
करनेवासख सूर्चम्॑र प्राप्त हूभा है, वह हमारे परिवार एवं 
परम्परा मे सदेवश्ना रदेः। 

बाद में इद्रादि देवों ने यवक्रीत से बताया, "रैभ्यने 
गुरु मेवेदाका अध्यय क्रियाहै, इसलिए सामथ्यमें 
वह तुमसे ष्ठ है ` | मरद्वाज ने अवावसु का अभिनंदन 
क्या, तथा उसके इख उपकार के लिए. बार बार प्रशंसा 
क| अत्म यह अपने पिता के खाथ उसके आश्रम 


रहने गया (म. व, १३८ ) ] 


यवन--ङष्ण के द्वारा मारे गये “ काट्यवन ` राजा 
का नामान्तर (म. व. १३.२९; कालयवन देखिये )| 

२. हैहयराज का एक्‌ साथी, जिसे सगर ने पराजित 
किया था। पश्चात्‌ यह्‌ वसिष्ठ ऋषि की शरण मे गया, 
जिसने इसे जीवितदान वो दिया; किन्तु इसके सर के बाढ 
निकालने की, एवं दादी रखने की सजा इसे थी ( पञ्च, उ. 
२० )1 | 

३. एक लोकसमृह्‌, जो गांधार देश के सीमामाग में 
सित ^ अरिभा ` एवं ‹ भर्काहिया ` प्रदेश मं रहते ये । 
पराचीन वाय म ^ भयोनियन ` भीक लोगों के लिए 
£ यवन्‌ ` शब्द्‌ प्रायः प्रयुक्त किया जता है} इन युनानी 
लोगों को फारसी माप्रा मेँ "यौन? कहते ये, जिका दही 
रूपान्तर प्राङ्त माषा म्‌ ` योन, एव संस्कत मं "यवनः 
नाम से किया गया प्रतीत होता हैः 

उपन्विश्--सिकंद्र के हमङे के पूर्वकार मं योन 
लछोगों का एक उपनिवेश, अफगाणिस्तान मं-वस्व एवं 
संमरकंद्‌ के वीच के प्रदेश मं बसा हुभा था, जिन लोगों 
का राजा " सेक्स ` था! पाणिनि के व्याकरण मं ‹ यवन 
ङ्पिः का निर्दय है, ओ समवतः प्रागमोयं थी, एवं इन्दी 
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यवन 





 ठोगों के द्वारा प्रस्थापित कीं गयी थी (पा. सू. ४.१. 
कात्यायन वार्तिक. २ )। 
सिर्कदर के हमे के पश्चात्‌, यवन लोगों का एक 
उपनिवेश मारत के उत्तरीपधिम प्रदेश मे बसा हुभा था । 
चेद्रगुप्त मौर्य के द्रबार मे आये हुये मेर्गेस्थिनिस 
दिभन्विभस आदि परदेशीय वकील यवन दी ये । 


अद्योक के बारहवे स्तभलेख मे, ‹योन › रोगों के 


देशम महारक्षित नामक बौद्ध भिष्चु धरमग्रचाराथ मेजने का 
निर्देश प्राप्त है। ° योन धर्मरक्चित ` नामक अन्य एक 
बौद्ध धर्मरुर भगोक के द्वार " अपरान्त ` प्रदेश मे मेजा 
गया था। सद्रदामन्‌ के जुनागड स्तंभटेख म, भपरान्त 
प्रदेशा का राज्य योनराज दुषाष्प के द्वारा नियंत्रित किये 
जाने का, एवे बह सम्रार अशोक का राजप्रतिनिधि होने 
का निरदश् पराप्त है। इससे प्रतीत होता है कि, अरोक के 
राज्यकाल मे यवन रोगों की एक वसाहत पश्चिमी भारत 
मे गुजरात प्रदेशमे भीव्सीहूयीथी। 
पतंजलि के महाभाष्य मे, मिनैन्डर नामकं यवन 
राजपुत्र ने ‹ साकेत ` (अयोध्या ) एवं “ मध्यमिका › 
नगरी को युद्धमे धिराल्ेनेका निर्देश प्राप्त हे 
(महा, २,११९)। भागे च कर डुगराज्ञा पुष्यमित्र 
एवं वसुमित्र ने यवनो को पराजित क्रिया । ओंघ्र राजा 
 गौतमीपुत्र शातकरणी ने इनका संपूण नाश किया | 
महामारत मे--महामारत के अनुसार, यवन लोग 
ययातिपुच्र ठुर्वपु के वराज ये (म, आ. ८०.२६ ) | 
येषोग पहलेक्षत्रिय थे; कित ब्राह्मणों से द्वेष रखने के 
कारण, बादमे यद्र बन गये थे (म. अन्‌, ३५.१८) | 


उसीग्रेथमे अन्यत्र इन्दे नेदिनी के योनि (मूत्र) प्रदेश 
से उत्यन्न कहा गया हे (म. आ, १६५.३५ ) ] 


 सहदेवने अपनी दक्षिणदिग्विजय मे इनके नगरों को 


५ जीता था (म. स, २८.४९) | नकुल ने मी अपनी पश्चिम 





दिष्विजयमे इन्दे परास्त किया था (म. स, २९.९१५ 






ये लोग कोरा के पक्ष म शामिल ये । | 
साथ एक अक्षौहिणी सेना ठे 


प्राचीन चरित्रकोद 


` पाठ 0 







यरोदों 


यवसख--सावणिं मनुके पुँसे ए्क। पश्चमेइसे 
¦ यवसुः कहा गया है ( पद्म. स. ७ )। 
२. इध्मजिह्न राजा के सात पत्रोँमेसे एक। 
यिष्ठ-- स्वाययव मन्वन्तर के जिदाजित्‌ देवों मसे 
एक | 
२, अयि का एक नामान्तर। 
यविनर--(सो, द्विमीट.) दुहयुकुखोप्पन्न एक सुविख्यात 
राजा, जो मस्स्य के अनुसार अजमीढ राजा का, एवे 
भागवत, विष्णु एवं वायु के अनुसार द्विमीद राजा का 
पुत्र था | इसके पुत्र का नाम धृरतिमंत ( कृतिमत्‌ ) था। 
२. (सो, नीक, ) उत्तर पवार देश का एक राजा, 
जो मागवत के अनुसार मम्यश्च राजाका पुत्र था। इसे 
मुदल, संजय, ब्रहदिष्, एवे कापिस्य नामक वचार माई ` 
थे। मभ्यश्च राजा केये पाच पत्र ' पंचालः नाम से 
सुविख्यातं थे | 
याघेयस्‌-(सो. नील. ) एक राजा, जो वायु के 
अनुसार कक्ष राजा का पुत्र था। | 
२. एकं आचाय, जो वायु के एवं ब्रह्मांड के अनुसार, 
व्यास की सामरिष्यपरपरा मे से हिरण्यनाभ ऋषि का 
रिष्य था। 
यद्ा--पुतभ देवों म से एक। 
-२, विकरुठ देवँ म से एक। 
यद्ास्कर--रिवदेवों मसेषक) 
यरास्विन्‌--प्रतदन देवों मे से एक। 














































करष्णरात त्रिवेद्‌ छोहित्य नामक आचाय का रिष्य था 
(व. त्रा. ३;जै. उ, ब्रा, ३,४२.१) । लोहित का वंज 
होने से हसे ‹ लोरित्य ' पैतृक नाम प्राप्त हभ होगा | 
यरास्विनी-खवंद की अनुचरी एक मातृका (मर 
१०)। | । 
 यरोदा--हविष्मत्‌ नामक पितरों की मानसकन्या 
(ह. व. १,१८.६१) । कद प्रथो मे इसे “सुस्वधा? 
( उपहूत ) पितरो की कन्या कहा गया है | इसका विवाह 
| इक्ष्वाकुवंरीय विश्वमहत्‌ ( विश्वह ) राजासे हुभा था, 
जिससे इसे दिीप खट्‌वांग नामक पुत्र उत्पन्न हुभा-था 
| (ब्रह्मांड, ३,१०.९० }। 
मस्य मे इसे इश्ष्वाकरुवदीय अंद्यमत्‌ राजा की पत्नी 









, | कहा गया हे. ( महस्य. १५.१८ )। किन्तु यह अयोग्य 





द्रो. | प्रतीत होता है। अमत्‌ राजाके पुत्रकानाम मी 






प्रथमः) दी. था। सेमव है, इसी नामसाहद्य से 


` यदास्विन्‌ जयन्त्य खोह््य-एक आचार्य, जे ` 


 पाठभैद-- 


योदा 











मलस्य मे, इसे अंशुमत्‌ को पत्नी होने का अयोम्य निर्देश 


क्या गया होगा] 

२. नंद गोप की परली, जिसने श्रीकृष्ण को पाट्पोख 
कर बडा क्रिया था (मा. १०.२.९ ) } यह्‌ देवक नामक 
गोपकीकन्या थी} मागवत में, इसे द्रोण नामक वु 
की पत्नी धरा का अवतार कहा गया है ( मा. १०.८. 
५०; रापण देखिये ) | 


यदोदेवी--अनवंशीय सम्राट बृहन्मनस्‌ की पत्नी 


यशोधन-~-पाण्डवपश्चीय दुमुख पांचाल नामक राजा 

पुत्र } इसे " दोर्मुखी > पैतृक नाम मी प्राप्त था 
(म. द्रो, १५९. ४) | पारमेद ( मांडारकर संहिता )- 

° यद्ोधर ` | 

यक्षोधर- श्रीकृष्ण एवं सक्मिणी का एक पुत्र 
(म. मनु, १४.३३ ) | 

यक्घोधरा--विरोचन दै की कन्या, जे त्वष्ट की 
पत्नी थी | इसे " वैतेचनी थद्योधरा : एवं ‹ रचना › 
नामान्तर मी पराप्त थे। इसे व्वष्ट्रसे निम्नटिखितदो 
पुत्र उतपन्न हुये थेः-त्रिरिरम्‌ विश्वरूप, एवं विश्वकमन्‌ 
( संनिवेश ) ( ब्रह्मांड. ३.१.८६-८७ ) । 

२. त्रिगतंराज की कन्या, जो पूरवंशीय सम्राट हस्तिन्‌ 
की पत्नी थी। इसके पुत्रका नाम विक्ुटन था| 
योदा ` | 

यहोभद्र-एक राज, जो मनोभद्र राजा कापु 
था । इसके माई का नाम वीरभद्र था | पूर्वजन्म में 
गेगस्नान क पुण्य करने के कारण, इसे राजक्रुख मं जन्म 
प्राप्त दुभा था ( पञ्च. क्रि. ३)। 

यरोमेधस्‌- सुमेधस्‌ देवों में से एक । 

यश्ोवती- हैहय राजा एकवीर की पत्नी | 

यदरोवसु-( सो. अमा, ) एक राजा, जो वायु के 
अनुसार कुश राजा का पुत्र था। विष्णु में इसे 
° अमावसु › एवं भागवतमें ' वसु: कहा गया हे | 

यस्क -एक व्यक्ति, जे गिरिक्षित का वंशज था 
(का. सं. १३.१२) । इसी कारण इसे “ गैरिक्षित › कहा 
गया है । 

२. भृुकुखेतन्न एक गोच्रकार, ज्सिके नाम के किए 

यस्कावर › पारयेद्‌ प्राप्त है) पाणिनि ने यस नामक 
एक भाचायं का निर्देश किया है (पा. सु, २.४.६३; 


 १.११२) । आश्वखयन ओतसूत्र के गोत्रप्वरों की 
ता 





7 मे ^यस्क'कार्निर्श प्राप्त हे(आ. श्रौ. ६ 
१०.१० ) | समवतः ये सारे व्यक्ति एक ही होगे । 





---~-- 


~ ~--~-~-----~----------- 


| (म. जा 


याज-कस्यपकुखोलन्न एक ऋषि, जो यमुना नदी के 
तट पर निवास करता था | द्रोण का विनाञ्च करनेवाल् 
पुत्र उत्पन्न करने के टि द्रुपद राजा ने इखसे, एवं इसके 
माई उपयाज से एक यज्ञ कराया था | 

यह वेदाभ्याखकं एवे सूयभक्त ऋषि था । किन्तु प्रारभ 
से ही, यह अत्यंत हीन मनोढ़त्तिका एवंलोभी था 
५५.१४-२१ ) | पंचाख्दे्यका द्रप राजा 
एक एसे पुत्र की कामनां मन में रखता था,जो उवके रातु 
द्रोणाचायं का वघ करे } इसने एवं इसके माई उपयाज 
ने एक भर्व॑द षेनुओं के बदलटेमे; दपद्‌ राजा के पु्रकामेष्टी 
यज्ञ का काम स्वीकार टिया-(म. आ. १६७.२१ ) । यन्न ` 


| समाप्त होने पर, यज्ञ में सिद्ध किया गया ° चर › मश्चण 


करने के ए, इतने दरु पदपत्नी सौत्रामणि के बुखाया] 


उसे भने मे विद्व होते ही, इस तामसी ऋषि ने वह्‌ 


चर अथि मे न्ञाक दिया, जिसे द्ुपपुत्र धृष्ट उत्पन्न 
दुभा (द्रुपद देखिये ) | 


पंचा देश मे राज्य करनेवाला पुख्यदास्‌ राजा मी 
याज एवं उपयाज ऋषियों का ही रिष्य था ( स्कंद, २.७. 
१५- १६; पुरुयदरास्‌ देखिये ) । 

यान्ञ-- भृगुकरुखोप्पन्न एक गोच्रकार । 
| याज्ञतुर--ऋषभ नामक अश्वमेध करनेवाले राजा का 
तृक नाम (ख. त्रा, १२.८.३.७; सा. श्रौ. १६.९.८. 
१०) । ' यज्ञतुर ` का वंशज होने से, इसे यह पैतृक नाम 
प्राप्त हूभा होगा | 


याज्ञदत्त-- वसि्द्ुटोत्पन्न याक्ञवस्क्य नामक गोत्रकार 
का नामान्वर ( याज्ञवस्क्य २. दखिये )। 

याज्ञवल्क्य--विश्वाग्नङ्ुले सन्न एक गोत्रकार । 

२. वसिष्कुल्ेयन्न एक गो्रकार । इसे याज्ञदत्त नामान्तर ` 

मी प्राप्त भा ( मस्स्य. २००.६ ) | | 

३. एक आचाय, जो व्यास की ऋकशिष्यपरंपरामे से 
वाष्कृर नामक ऋषि का रिष्य था ! इसीके नाम से व्यास 
की उस ऋक्‌ हिष्यपरपरा को याज्ञवस्क्यः नाम प्राप्तदहूमा 
( वायु. ६०.१२-१५ ) | 

४. एक आचार्य, जिसके आश्रय मं विष्णुयश्स्‌ नामक 
ब्राह्मण के घर, कल्कि नामक विष्णु का ग्यारहूर्वो अवतार 


उत्पन्न होनेवाखा है ( भा. १,२.३५ ) । वास्तव मं, कल्कि 


अवतार इसके पहटे दी हो चुकता हे । किन्तु उस अवतार 
के जीवन-चरित्र मं किसी याज्ञवस्क्य नामक भाचाय का 


| निर्देश अप्राप्य है। 
६८५ 


वाजसनेय नाम प्रप्त हुभा होगा । इसके ‹ मध्यंदिन ` 


याज्ञवल्क्यं पाचीन चरि्रकोका याज्ञवत्क्य 


ताता मा 































योग्यता-याज्ञवक्स्य के दो प्रमुख परहद््‌ माने जाते है | 
यह वेदिक संस्कारो का एक श्रेष्ठ ऋषि था, जिसे ! शुक्छ 
ययुर्वैद › एवं ' रातपथ ब्राह्मण › के प्रणयन का श्रेय दिया 
जाता है। इसके साथ दही साथ यह दाशेनिकं समस्याओं 
का सर्वश्रेष्ठ आचार्यं मी था, जिसका विवरण ्ृहदारण्यक्‌ 
उपनिषद ` मे विस्तारश्च प्राप्त है। वहं इसने अव्यत 
प्रगतिशील दाशनिक विचार सरख्तम माषा मेव्यक्तक्ियिहै, 
जो विश्च के दारनिक साहिष्य म अद्वितीय माने जाते है। 


५. विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पुत्रंमेसे एक (म. भनु, 
४, ५१) 
याज्ञवल्क्य वाजसनेय-एक सर्वश्रेष्ठ विद्वान्‌, वाद- 

पट्‌,एव आन्न ऋषि, जो श्ुक्कयररवेद संहिताः का प्रणयिता 
माना जाता है । यह उदाल्क आरुणि नामक आचाय 
 कारिष्यथा (ब्र, उ, ६. ४. २. माध्य. )। यह सांस्का- 
रकि एवं दाश्चनिक समस्या का सर्वश्ष्ठ अधिकारी विद्वान्‌ 
था, जिसके निर्देश शतपथ ब्राह्मण, एवं ब्रहुदारण्यक उप- 
निषद्‌ में अनेके वार प्रात ह ( श. व्रा. १. १. १. ९; २. 
३. १.२१; ४.२. १.७; बृ.उ. ३. १. २ माध्य. )। 
 ओद्डनवगं के भनुतार, यह विदेह देश मे रहनेवाल 

था । जनक राजाके द्वारा इसे संरक्षण मिल्ने की जो 
कृथा बृहदारण्यक उपनिषद मे प्राप्त है, उससे भी यदी 
प्रस्थापित होता है। किन्तु इसका गुर उदाच्क आरुणि 
कुरुपंचाल देश मे रहनेवाडा था, जिस कारण इको भी 
उसी देश के निवासी होने की संभावना है| 
 नाम-- यक्षवस्कव्य का वंदाज होने के कारण, इसे 
+ या्वस्क्य › पैतृक नाम प्राप्त हूभा होगा । बृहदारण्यक 
उपनिषद मं इसे ^ वाजसनेय › कहा गया है (ब्र, उ. ६ 

३. ७-८, ६.५.२३; श. ब्रा. १४.९.४.३२ ) | महीधर के 
अनुसार, वाजसनिं का पुत्र होने के कारण, इसे 


यजुःशिप्यपरपरा--या वद्य यजुःरिष्यपरेपरा में 
से वैरौपायनक्षि का रिष्य था। वैदंपायन ऋषि 
के कुट ८६ रिष्यथे, जिनमे श्यामायनि, आसुरि 
आबि, एवं या्चवत्क्य प्ररुख ये ( वेरपायन देखिये) | 
वेदापायन ने “ कृप्णयजुबेद › की कु ८६ संहितां 
बना कर, याज्ञवत्व्य के अतिरिक्त अपने बाकी सारे 
रिष्यों को ग्रान की थीं। वैशंपायन के शिष्यो मे सेकेवल 
याक्ञवस्क्य को ‹ कृष्णय॑जुवेद संहिता ` प्राप्त न हूय 
जिस कारण इने  शुक्कयजुवैद्‌ › नामक सतत्र संहिता- ` 
ग्रथ का प्रणयन किया | 


कृष्णयजुबेद्‌ का छुद्धीकरण--याक्िवस्क्य ने !कष्ण- 
यजुर्वेद ` के द्धीकरण का महान्‌ कायं सम्पन्न किया, एवं 
उसी वेद के संहिता मे से चारीसर अध्यायोसे युक्तनये 
शुङ्कयलुवेद का निर्माण क्या (य. व्रा. १४.९.४.२३३ )। 
यक्ञवस्व्य के पूर्व, कष्णयजुवैद संहिता में यज्ञविषयक ` 
मत्र; एवं यक्ञप्रक्रियामां की सूनां, उल्क्ची हुई सन्निहित 
थीं । उदाहरणार्थ, तैत्तिरीय संहिता मे ‹ इषेतवेति ` 
छिनत्ति › मंत्र प्राप्त ह । यहो ' दषेतवेति ` (दषे त्वा) 
वेदिक मेते है, जिसके पठन क साथ ! छिनत्ति ` ( च्कंडी 


 `नामक शिष्य के द्वारा इसके शृ्कयजुवैद संहिता का 
प्रचार होने के कारण, इसे माध्यंदिन ` मी कहते है । 
विष्णुम इसे ब्रह्मरात का पुत्र, एवं वेशंपायन का 
रिष्य कटा गया है ( विष्णु, ३.५.२ ) । वायु, मागवत 
एवं ब्रह्मांड म इसके परिता का नाम क्रमश्चः ° ब्रह्मवाह › 


द्देषरातः एवं ब्रह्मरातिः प्राश्चै है ( वायु. ६०.४१; भा, 
१२.६.६४; ब्रह्मांड. २३.३५.२४) | ब्रह्य के शरीर से तना 9 महया मता गवी दै 


उत्न्न होने के कारण, इसे ° ब्रह्मवाह › नाम प्राप्त हमा | याज्ञवल्क्य की महानता य्‌ है कि, इसने षे त्वा'की | 
था ( वायु.६०.४२ ) । महाभारत म॑ इसे वैरोपायन ऋषि | भाति वेदिक मत्रभागो को अलख्गणकर उन्हे दुख युज॒वद्‌ | 
का मतिजा एवं शिष्य कहा गया है (म, शा. २०६. | संहिता मे बंध दिय! एवं ‹ इति छिनत्ति जसे यारिक 
-&\ ६# ) } उद्ाख्करिष्य यारवस्क्य एवे वैरोपायनरिष्य | परक्रियात्मके भागों को अलग कर, ब्राह्मण ग्रन्थों मे एकव ` 
-या्ञवस्क्य दोनों संमबतः एक ही होगे । उनमें से उदाल्क | क्रा । | 4 
सका दादनिक श्रो का, एवं वैशंपायन वैदिकं | कृष्णयजुवैद्‌ के इस शुद्धीकरण के विषय मे, याज्ञ 
ष ध | वस्क्य को अपने सभकाठीन भावार्यो से ही नही, बह्कि, 
कौरव्य नामक इसका । अपने गुर कैरंपायन से मी क्चगड़ा करना पड़ा । आगे चल ` 
क रिक्षा प्राप्त | कर संहिताविषयक धमग्रंथसम्बन्धी यह बादविवाद, एक ¦ 
विष्णु. ४. | देशन्यापी आन्दोकन के रूप मँ उठ खड़ा हुभा । अन्तम ` 
र । यह विबाद्‌ हस्तिनापुर के सम्राट जनमेजय (वतीय) के 






















ध 1 ॥ । 1 % र 
चरित्रकोक्षा डः ¬^ । वः 
प्राचीन 1 ८ ॥ | 1 । # 1 | ५ # 0 





पास तक जा प्हरुचा, ओर उने याङवस्क्य की विचार- 
धाराको खी कह कर उसका अनुमोदन किया | 
जनमेजय की राजसभा म--जनमेजय का राजपुरोहित 
उस समय वैदोपायन था, जिसे छोड कर यज्ञ के अध्वयु- 
क्म के टिए. उसने याज्ञवल्क्य को पनाय! } बिन्दु इसके 
परिणामस्वरूप, अनमेञ्य के विरुद्ध उसकी प्रजां 
अत्यधिक क्षोभ क भावना कैलने छगी, जस कारण उसे 
राजसिदहाखन को परित्याग कर वनवास की शरण. टेनी 


पड़ी } इतना हौ जाने पर मी, जनमेजय ने अपनी चि 
न छोडी, ओर याक्ञवत्क्य के द्वारा ही अश्वमेषादि यज्ञ॒ 


केरा कर, पहावाजखनेय ` उपाधि उसने प्राप्त की । इसके 
परिणाम स्वरूप वैदोपायन भौर उसके अनुयायि्यों को 
मध्यदेशं छोड़ कर पश्चिम म खसुद्रतट, एवं उत्तर मे दिमाख्य 
क श्चरण टेनी पड़ी 
इस प्रकार, धार्मिक आधार प्र खडी हई याज्ञ 
वस्क्य ओर वै्ंपायन के बीच के विवाद्‌ ने राज- 
नेतिक जीवन के. आदी का आमूढ परिवर्तन किया, 
जो भारतीय इतिहास मै एक भनूटी घटना सावितं हयी | 
दरस प्रकार सर्वसाधारण से लेकर राजां तक को भी मपने 





` प्रमाव से बद देनेवाख याज्ञवस्क्य एक युगप्रवर्तक भावाय । 


नन्‌ मया | 


शुक्र य्ु्वेद का प्रणयन-- अन्य वैदिक आचाय 
के समान याज्ञवस्क्य भी कम एवे ज्ञन के सम्िख्नको 
मह प्रदान करता था। इसी कारण, ` ञुक्टयञुर्वेद ° 
का प्रणयन करते समय, इसने उस ग्रंथ के अन्तमे * ईदा 
उपनिषद › का मी साम्मिटन किया है । शुक्लयजुर्वेद वेदिक 
कर्मकाण्ड का मग्रंथ ह| उसे ज्ञानविधयकं ' ईश उपनिषद्‌ 


के अठारह मंत्र जोड़ने के कारण, उस प्रथ की महत्ता | 
कतिपय वद गयी हे । वैदिक कर्मकाण्ड का अंतित साध्य 
मात्मज्ञान की प्राप्ति है) इसी त का साक्चाव्कार ५ ई 


उपरिष्द 2 से होता हे। 
अपने समय के सर्वश्रष् उपनिषदकार माने गये 
 याक्ञवस्क्य ने कम एवं ज्ञान का सम्मिटन करने 


वाले ‹ शुक्ट्यञु्वद ` की स्वना की, इस घटना को 


जाता है। वेदिक परपरा मं के मथे से संगरित है| वह 





साहित्य के इतिहास मं महत्वपृणे स्थान दिया 


अथे मूख्स्वरूप म रखने के लिए, म्रसंगवद्य मनो के 


 इन्दोंमे वदा क्या जा सकता है, इसी ्रंतिकारी 


विचारधाय का प्रणयन याज्ञवस्क्य ने किया, एवं यह 
वेदिक सृक्तकारों मे एक श्रेष्ठ आचाय बन गया । 





डैड उपनिषदु--टुक्टयजवेद संटिता का चालीसर्वा 
अंतिम अध्याय ! दय उपनिषद्‌ ` अथवा ‹ ईदावास्य 
उपनिषद ` से बना दुभा है। इस उपनिषदे केवल 
अटारह मत्र है, फिर भी, वह प्रमुख दम उपनिषदों मसे 


| एक माना जाता हे | रेकराचाय से टे कर विनोवाजी तक 


के सारे प्राचीन एवं आधुनिक आचाय, उसे अपना निय- 
पाठन काम्य मानतेहै। इस उपनिषद म, "सारा संसार 
ईश्वरसे मय भा हैः (इदयावास्वर्मिदे सर्वम्‌ ), यह 
सिद्धान्त वहूत ही सदर तरीके से कथन किया गया है। 
दसी उपनिषद के अन्य एकं मत्र मे, धनलोम का निषेध 
क्या गयाहे। 
क्तप्रथ ब्राह्यण--टुक्खय नुद का व्राह्मण ग्रंथ शतपथ 
ब्राह्मण है] इस ग्रंथ मे चोदह काण्ड, एवं सौ अध्याय है| 
उनमें से १-४ एवं १०-१४ काण्डं मे याज्ञवस्क्य के 
यच्चपक्रिया ` `“ देवताविक्ञान ` आदि विषयक सिद्धान्त 
ग्रथित कयि गयेर्है। इस जथ कै ५-९ काण्डं भ तुर 
कावषेय एवं शांडिल्य के सिद्धान्तो का संग्रह याक्षवस्क्य 


केद्वारा किया गया दहै} इस्त त्रेय का प्रचंड विस्तार, एवं ` 


उसमें प्रकट किये शये प्रगतिरीख विचारों के कारण 
खतपथत्राह्मण › वैदिकं सास्करिक सिद्धान्तो का एक ` 

सद्धितीय प्रथ मानाजातादहे 

इसी प्रथ के अंतिम भाग मु “ बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
का समावेद्य किया गया ह } ब्रह्मज्ञानं एवं भात्मक्ञन कै 
विपय मे याज्ञवत्क्य का तत्वज्ञान इस उपनिषद्‌ म समाविष्ट 
क्रिया गयादहे) | 

कात्यायन के वार्विक मे ˆ शतपथ ब्राह्मण › को पुराण- 
कृत्प मेँ विरचित अन्य व्राह्मण प्ररो से उत्तरकालीन कहा 
गया है ( पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्णकस्पेपु ) (पा. सू. ३.३. 
१०९५ ) | 

वैरपायन से विरोध--भपने गुर वेदोपायन से 
याक्ञवरक्य का विरोध कसि कारण से दुभा, इसके संबेघ 
म अनेकानेक कथार्णं पुराणो म प्राप्त हे, जिनमे एतिहा सिकता 
के बदटे काल्पनिकता अधिक्‌ प्रतीत होतीहै) 

एक वार सव ऋषियां ने नियत रमय पर मेर पर्व॑त पर 
एकन होने का निश्चय किया } उप्त समय यह मी तय 
हुभा क्रि, जो भी ऋषि समय पर न जायेगा, उसे ब्रह्महत्या 
का पाप्र ट्गेगा } दैवयोग से, कैंपायन समय पर न पर्हच 
सका, तथा उसे ब्रह्महत्या का पाप सहना पड़ा } तव उसने 
ब्रह्महत्या के अपने पाप को समाप्त करने कै लिए, अपने 
समी रिष्या से प्रायधित्त लेने के लिए कहा । उस समय, 
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प्राचीन चरि्रकोश याज्ञवल्क्य ` 
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च वीस प्रों के उत्तर द्यि है (म. शां. ३०६.२६- 
८० ) । 
दाशंनिक समस्याओं का आचायै--, बृहदारण्यक उप- 
निषद › के द्रे, तीसरे एवं चोधे अध्यायो में याज्ञवस्क्य 
की दार्शनिके महत्ता, एवं सिद्धान्तो का पस्विय प्राप्त होता 
हे । उनमें से दूसरे अध्याय मे, याज्ञवस्क्य का अपनी 
ब्रह्मवादिनी पत्नी मेत्रेयी से तत्वज्ञान पर संवाद प्राप्त है; 
तीसरे अध्याये विदेह देश के जनके राजा के दरबार 
मे इसके द्वारा अनेकानेक तत्वत्ञानियों से हए वाद-विवादों 
की जानकारी दी गयीहै; एवे चौथे अध्याये स्वयं 
जनक राजा से हूए इसके तत्वज्ञान पर संवादं प्राप्त है| 
हन सारे संवादो से याक्ञवस्क्य के प्रागतिकं व्यक्तित्व 
एवं दारोनिक तत्वज्ञान पर काफी प्रकार पडता है | 
जनक राजा कै दरबार न -- जनक राजा के यज्ञ- 
मंडप मं कुस्पेवाङ देश॒के अनेकानेक तत्वज्ञ उपस्थित 
हुये थे | याज्ञवल्क्य ने उन सारे तत्वज्ञ को वाद-विवाद 
मं परास्त किया } बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार, 
यार्वस्क्य ने जिन आचायौ के साथ वाद-विवाद किये 
थे, उन के नाम; एवं वाद-विवाद्‌ के विषय निम्न 
प्रकार है न 
१. अध्वर“ गयु से युक्ति कैसे प्राप्त हयो सकती 
हे ` (बृ. उ. ३.१ )। ४ 
२. जारत्कारव आतमाग--" आर ग्रह एवं भाट ` 
उपग्रह कौनसे हँ ` (बर. उ. ३.२) । 
३. भुज्यु खाह्यायनि-- मृत्यु के उपरतः प 
| क्या होता है; यज्ञ करनेवाले परिक्षित्‌ राजा को कौन सी 
गति मिली (वृ, उ. ३.३) | न 
४, उषस्त चाक्रायण-‹ सर्वअन्तयमी आत्मा? (बृ, 


याक्तवस्क्य ने अ।त्मग्रदंसा से वशीभूत हो कर कहा; 
{सष शिष्यो की क्या आक्य्यकता है? मै केही 
काफी हः] इसकी एेसी गर्वोक्ति सुन कर वैशंपायन 
कोधित हो उटा, तथा उसने इससे कहा, ‹ तमने मुञ्चसे 
जो वेद सीख ल्यिदहै, वे सन्ने वापस्क्रो `| 

गुरु के शाप कै कारण, सीखे हये सारे वेद इसे निगलने 
पड़े, जिते वेशापायन के बाकी शिष्यां ने उठा ल्य । वेद्‌- 
विहीन होने के कारण, यह विद्यादीन, स्मृतिदीन एवं 
कुष्टरोगी बन गया । किन्तु पश्चात्‌ , सरस्वती कीकरेपा से 
इसने नया वेद प्राप्त कट टिया, एवे यह पूर्वं की मेति 
तेजस्वी बन गया (म- शां. ३०६; वायु. ६१.१८-२२) | 

सूयं से वेदप्राप्ति--सूर्यं से वेद्‌ स्वीकार करते समय, 
याज्ञवल्क्य ने भश्च कारूप धारण किया था, जित्त कारण 
इसके वेदों तथा रिष्यां को ° वाजिन्‌ › नाम प्राप्त दुभा 
( वायु, ६१.२२ ) | अन्य पुराणों के अनुसार, वेद ठेते 
समय इपने नहीं, वकि सूयं ते अश्च का खूप धारण किया 
था (भा. १२.६.७२; ब्रह्मांड, २,३५.२६-७४) | 


स्केदमे इसके गुर का नाम वैदौपायन नदेकर, शाकस्य 
दिया है एवं अपने आथर्वण मत्र के बल से शाकल्य ने 
सके समस्त वेदविद्या वापस छेते की कृथा वरहो बतायी 
हे ( स्कंद. ६१२९) 
 कारुनिणय--सू्ं से वेदविद्या सीखने के बाद, इसने 
वह्‌ विद्या जनकः, कात्यायन, शतानीक, जनमेजय (तृतीय) 
आदि राजां को सिखायी थी ( विष्णु. ४.२१.२) | 
इससे याक्वस्क्य ऋषि रतानीक एषं जनमेजय (वतीय ) 
राजाओँ का समकाटीन प्रतीत होता है। | 


महाभारत मे, याक्वस्क्य के द्वारा देवराति जनकं के 





समा मे.वाद-विवाद करने का निद प्राप्त दै । किन्तु | उ, ३.४)। १. 
उस समय देवराति जनकं का होना असंभव प्रतीत होता | ५, कोर कौषीतक्षय --'सर्वभन्तर्यामी मासा ( वृ. ` 
हे । उस समय जो जनक था, उसका स्पष्ट उलेल यद्यपि | उ, २.५) | | 
अप्राप्य है, तथापि शतानीक, जनमेजय इत्यादि याक्वस्व्य | ६, गागं वाचक्तयी--, जगत का मूढ कारण क्या है 

के समकाटीन राजाओों से प्रतीत होता हैकि, उस समय | (बर, उ, ३.६) 






७. वाचक्तवी--^ ब्रह्म ` (बृ. उ, ३.८ )| ५ 
८. उदारक भारुणि--“ अन्तर्यामी मात्मा 2 "परलोकः ` 
| (वब. उ, ३.७) ] ध 
| ९. विद्ग्ध श्ञाकल्य-- ^ देव कितने हैः (वु. उ, ` 
के साय | ३.९) ष 1 
क़ निद व  उपरिनिर्दि्ट आचार्यो के सिवा, याज्ञवस्क्य ते निभ्र- ` 
कै | छिखित आवार्य से भी तत्वज्ञानसंबेधी वाद-विवाद किये 





| ५ गि जनक उग्रसेन होगा ( पुष्करमालिन्‌ देखिये )। एक 
त्क यह मी दिया गया है कि, “ दैवराति ` जनकं का 
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थे, जिनका निदेश बृहदारण्यकं उपनिषद्‌ के चौथे अध्याय 
मं प्राप्त ह :-- 
१, उर्दैक शोद््रायन-‹ प्राणत्रह्य ` (बु. उ. ४.१.२.३)। 
२. बकु वाप्ण--' चक्षत्रह्म ` ( व. उ. ४.१.४ } | 
३ गदैमीविपीद मारद्राज-- श्रोतत्रह्म › (वु, उ, 
४.५ ) | 
४. सत्यकाम जाबाट--“ मनोत्रह्म ` (तु, उ, ४,१.६)। 
५. विदुग्च शाकल्य--' हृदय ब्रह्म ` ( बृ, उ, ४.१.७ ) 


से ईश्वर एवं केमकाण्ड के विषयं 








कितने है › ८ कति देवाः ) | इस पर याज्ञवस्क्य नै देवों 
की संख्या तीन हजार तती, तीस, तीन, एेसी विमिन्न 
प्रकार से बताकर, अत्मेयेखारे एक दही परमेश्वर के 
विविधरूपर हे, रेषा कह केर बहूव ही सुंदर जाब दिया 
था (वृ, उ. ३९०१-३ }| 


अपने इस जत्राब से याज्ञवस्क्य ने चाकस्य को मौन 
कर दिया } यही नही, वादविवाद के शतं के अनुसार, 





शाकल्य को मृत्यु स्वीकार करनी पड़ी, एवं उसकी भयिर्यौ 
मी उसके दिष्यों को प्राप्त न हृदं ( बृ, उ. ३.९.४-२६) 
दाकस्य की तुलना में, याज्ञवस्क्य से वाद्‌ विवाद करने 
वाड जनकसमा के अन्य कऋषिगण अधिकतर भधिकारी 
व्यक्ति थे, एवं उनके द्वारा पृष्ठे गये पश्च मी अधिक कठिन 
ये | मृत्यु के पश्चात्‌ भात्माकी क्या गति होती है, यह्‌ 
पूछनेवाल जारत्कारव; अंतिम सय का खरूप क्या होता है, 
यह पूछठनेवाला उषस्त; आत्माचमव किस मागं से मिरूता 
हे, यह पूजनेवाल कहो; एवं परमात्मा सर्बीतगेत हो कर 
मी अचेतन अथवा चेतनायुक्त कैसे रह सकता है, यह 
पूजनेवाङे उदाल्क एवं गार्मी, ये उस समय के सर्वश्रेष्ठ 
तत्वज्ञ थे | उनके प्रशँ को तकंशुद्ध जबाब दे कर,याह्वस्क्य 
ने विद्रस्समा मँ भपना श्रेष्ठत्व प्रापित किया | 
निप्प्रपच सिद्धान्त-- इसी वाद-विवाद म याक्ञवस्क्य 
ने आत्मा के विषयक अपने * निष्प्रपेच सिद्धान्तः का 
 पुनखूचार किया । इसने कहा, " आत्मा बडा नर्ही, उसी- 
तरह छोट भी नहीं । वहा ऊँचा नही, उसी तरह नीचा 
भी नदीं] वह सचि, दृष्टि एवं गंध के विरहित है (बर, उ 
३.८.८ ) ] वह सष्ठ के समस्त वस्तुमात्रं का अंतर्निया- 
मक है, लिक कारण सारी सष्ठ कठपुतल्यों के जेसी 
नाचती ह › | 


। प्रा 1 च्च ष (4 \9 | 


प्राचीन चरित्रकोरा 





पुराणों म--देवमित्र याक्ल्य के साथ याज्ञवल्क्य ने 
किये वादविवाद की कथा, पुराणों एवं महाभारत ममी 
विस्तृत रूप से दी गयी है| 

विदेह देद्य के देवराति ( दैवराति ) जनक ने अश्वमेध 


यज्ञ प्रारंभ करिया, तथा उख स्रन्ध मे सैकडो ऋपिर्यो को 


| निर्मत्रितं मी किया (म. शां. ३०६ ) ¡ उस यज्ञम, हजार 


गायां के भतिरिक्त न जने कितने स्वर्ण, रत्नादि सामने 


| रक्ख कर उसने कटा, "यह सारी छुखसाममग्री,तथा प्रामादि 
वादविवादु के विषय--जनक के दरवार मं द्ये. 
वाद-विवाद म, अश्वल एवं विदग्ध शाकल्य ने याज्ञवस्क्य 
ग्रप्न पृरे ये, जे. 
 विङेष कठिन नहीं थे । शाकल्य ने इससे पूछा, ! देव | 


ओर सेवके आदि सारी संपत्ति वह ऋषि ठे सकता है, ज 
उपस्थित समा म सर्वश्रेष्ठ हो | यह्‌ सुन कर कोद न उठा | 
तव या्ञवस्क्य सामने भाया, तथा अपने रिष्य घाम- 
श्रवस्‌ से इसने कहा, ' मरे समान वेदवन्ता य्ह कोद 
नहीं है । इसलिए यह्‌ खमस्त संपत्ती हमारी है } उसे तुम 


उठा लेः, 


इतना कह कर फिर समस्त उपस्थितजनां को सखम्बोषित 
कर याङ्वस्क्य ने कटा, “यदि कोई मी व्यक्ति सुञ्चे सरवंश्रेष्ठ 
नहीं षमन्ता, तो उसे मेरी ओर से चुनौती है कवि, वह 
मेरे सामने आये: | इतना सुनते ही खारी समां 
खल्मटी मच गड, भौर कई ब्राह्मण इससे वादविवाद 
करने आये ! ठेकिन समी इसमे परास्त हुए | 
उपस्थित पंडितं से इसका कदं विषयों पर बादविवाद्‌ 


दुभा । सव को जीतने के बाद्‌, इसने देवमित्र शाकल्य 
को ठलकारते हुए कहा, ° मरी हुदै घौकनी के समान चुप ` 


क्यों बैठे हो ? कुछ बोखो तो"। इस प्रकार इसकी वाणी सुन 
कर शाकस्य ने अकेले ही समस्त घन ठे जने के संब॑घमें 
इससे शिकायत की ] तत्र याज्ञवस्क्य ने कहा, " ब्राह्मण का 
बर है विद्या, एवं तत्वज्ञान मं निपुणता ! क्यो किमे किसी 
प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने के लिए भपने को समर्थं 
समङ्षता हू, इसटिएट इस समस्त धन पर मेरा अपना 


। अधिकार हेः) 


याज्ञवल्क्य की एसी वाणी सुन कर देवमित्र शाकल्य 
क्रोध से पागल हो गया, ओर उसमे इससे एकं हज्ञार 
परश्च पृज्छे, जिनके सखमभी उत्तर इसने बड़ी निपुणता एवं 
विद्रत्ता के साथ दिये। फिर याज्ञवस्क्य की प्रश्न पून 


| कौ बारी आई } याज्ञवस्क्यने एक ही परश्च उससे किया | 


किन्तु शाकस्य उसका मी उत्तरन दे सका, जिसके 
परिणामखरूप उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा | 
देवमित्र शाकल्य की मृत्यु से खव ब्राह्मणों को ब्रह्महत्या का 
को पापलगा । इसलिए सभी उपस्थित जनो ने पवनपुर मं 
जा कवर द्वादशार, बाट्केश्वर, एकादश सद्र द्रव्यादि के दन 
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से अमरत्व प्राप्त हों सकता है ( एतावद्‌ खड भमूतत्वम्‌ ) | 
आत्मतत्व का यह साक्षाकार केव मनसे दीहो सकता 
है ( मनयैवानुद्रष्टव्यम्‌ ) › 
जनक-याक्ञवस्क्यसवाद्‌-- बृहदारण्यकं उपनिषद्‌ के 
चौथे अध्याय मे आल्मज्ञानसम्बधी ! जनक-याज्ञवस्क्य- 
संवाद ` प्राप्त है। रस संवाद के प्रारम्भ मे याक्ञवस्क्य 
ने जनक से पृष्ठा, ‹ अन्तिम सत्य के बारे मे किन किनि 
क्षियो के उपदेश भाज तक आपने सुना है: | उसं पर 
जनकृ ते कहा, "वाणी को परमसघ्य कहनेवाछे जित्वन्‌ रौखिनि 
का, प्राण को ब्रह्म कहनेवाटे उद॑क दौटायन का, चक्षु फो 
परमसत्य कहनेवाले क्छ वाष्णं का, कण को ब्रह्म कृहनेवाके 
गदंभीविपीत मारद्राज का, मन फो ब्रह्म कहनेवाडे सत्यकाम 
जावाट का, एवं हृदय को अन्तिम सत्य कहुनेवाठे विदग्ध 
दकस्य का उपदश्य आज तकं मैने श्रवण किया है: | उस 
पर याज्ञवस्वय ने कहा, तुम्हारे द्वारा सुने गये ये उपदे 
अंरातः सत्य है, पूणैरूपेण नही ` ( बृ. उ. ४.१.२-७ ) | 
सपने इस कथन से याज्ञवल्क्य यह कहना चाहता था कि 
इन्द्रियों अथवा मन से परमस प्राप्त होना असम्भव दहै। 
वह ताँ केवर आस्मज्ञान सेह प्राप्त हो सकता है|. 
क्योंकि, आलमादही केव सत्यहै, मन एवं इद्धिर्यौ 
केवल साधनमाच्र है ] ॥ि 
गयु का वणेन- मृत्यु के समय मानवी देहात्ाकी ` 
स्थिति क्या होती है, उसका अत्यैत सदर वणैन याज्ञवल्क्य 
ने जनक राजा को बताया था | इसने कहा, “मृत्यु के समय `. 
मनुष्य की प्रज्ञात्मा उसके देहात्मा पर आखरूढ होती है! ` 
इसी कारण, बश्च से रदे हए गाडी जसा भतं चित्कार मृत्यु 
की समय मानवी देहात्मा से निकरती है (बृ, उ, ४.३.३५) 
तयु के पूवं ओखो मे से प्राणरूपी पुरुष सर्व प्रथम निकल 
जाता ई | पश्चात्‌ हृदय का नोक प्रकाशित होता है, जिसकी 
सहाय्यता से नेत्र, मस्तक अथवा अन्य कोनसी मी दद्ियौ 
के द्वारा भात्मा निकल जाती है । उस समय, मनुष्य का 
केम ही केवल उसके साथ रहता है, जो आत्मा के अगे 
जन्भ का मागदशेक बनता है ( बृ, उ, ४.४.१-५ ) । 
` त्व्षन- ( १ ) सुखेकपुरुषाथवाद्‌-- नैतिक कल्याण 
मानवीय जीवन का मन्तिम साध्यजरूर है; फिर भी देहिक ` 
| सुख का महव नैतिक कस्याण से कम नहीं है, › एेसा 
| यार्वस्क्य का मत था । राजा जनक के समा मं जब यह 
॑ | गया त्र उसने इसे उदरित कर कहा, ^ भप धनलक्ष्मी 
चाहिये . तथा गायों को प्राप्त कलनेकेषिर्‌ आयं, अथवा 
चव । विद्वानों के नीच चठ रही चौ मे भाग ठे कर विज्ञय प्राप्त 


किये, ओर चारों कुण्डो मं लान किया। उसके उपरांत 
इन्होने उत्तरेश्वर मे जा कर वाडवो का दशन किया, जिससे 
समी व्यक्ति हन्यादोष से मुक्त दए वायु. ६०.६९-७१) | 
प्रस्व॒त कथा पुरातन इतिहास के रूपमे मीष्म केद्वारा 
युधिष्ठिर से की गयी है (म. शां २९८.४; ३०६.९२ )। 
वेशावि के अनुसार, दैवराति जनकं दाशरथि साम से 
काफी पूर्वकालीन माना जता है] 

याक्तवस्क्य-मेत्रेयी-संवाद--याज्ञवस्क्य ऋषि के द्वारा 
सन्यस लिये जाने पर, उसने अपनी संपत्ति कात्यायनी 
एवं मत्रेयी नामक अपनी दो पलियां मेँ विभाजित करनी 
चाही | उस्र समय इसकी ब्रह्मवादिनी पत्नी मैत्रेयी ते 
इससे अध्यासिक ज्ञान का हिस्सा माण, एवं इसे अमरत्व 
प्रात करने का मार्ग पृष्ठा । उस समय इसने मैत्रेयी से कहा, 
ˆ पति, पत्नी, संतान, संपत्तिये पारे भात्ाकेदी 
अनेकविध सूप ह । इस आत्मा का निरीक्षण, अध्ययन एवे 
मनन( निदिष्यास ) करने से ही समस्त वस्तुजातों का ज्ञान 
माप्त होता हे ` (वु. उ, २. ४.२-५; मैत्रेयी देखिये ) | 

आत्मा का स्वरूप बताते हये याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से 
कहा; “ जिस तस्ह समस्त सश त्वचा मे केद्रीभूत होते दँ 
भथवा सारे विचार मनम समा जाते है, उसी प्रकार 
संसार की सारौ चीजे आत्मा मे केद्रीभूत होती है (ब्‌. उ. 
२.८.११ , । इसी कारण, भात्मप्राप्ति ही मानवी प्रयलो 
 कासवसेवडासाध्यहै। बाकी सारे ध्येयं मुटावे कै 
( आर्तम्‌) ह : | 

ध्येयात्मक अद्वेतवाद- केवल आत्मा केज्ञानते ही 
बाह्यसृष्टि का ज्ञान हो सकता है, इस सिद्धान्त का विवरण 
करते समय, याज्ञवस्क्य ने आत्मा एवं मानवी मन का 
ध्येयात्मक अद्वैत प्रतिपादित किया । इस प्रतिपादन 
समय, इसने आत्मा को ददु भी बजानेबल वादक कहं 
केर मानवी मन को, दुंदुमी वाद्यओरीउपमादेदी। 
याङवस्क्य ने कहा, ° दुंदु मी बजानेवाञे को हाथ मे पकड 
ठेने से, दुंदु मी का स्नावा सहजवश हाथ मे आता है। 
उसी प्रकार आत्मा की ज्ञान होनेसे, संसार की सारी 
वस्तुमान का ज्ञान विना किसी कें से पा्तहो घकता है? 
(बु | उ. २,४.६-९ )} 1 
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करने आये हँ १ उस समय विश्वास के साथ इसने जवाव 
दिया, * दोनां के टिए ( उभयमेव सम्राट्‌); जिनकी 
सींगोँ म स्वणं मुद्रिकां क येयो च्गी दृह है ठेसी 
गायां क प्राप्ति मे उतनी ही भावद्यक सम्षता द्र, 
जितना कि आवद्यक, विद्वानों के बीच अपनी विजय ` | 

अपने द्वास कही उक्त बात का सषटीकृरण करते हुए 
इसने स्वयं कहा है, " मेरा पिता काकथन था कि, बिना 


ह रेत-दक्षिणां न च्वीयात्‌ )। 


जनक राजा के पुरोहित श्वर केद्वाय पृच्नेपरमी 


` याक्चवस्क्य ने स्पष्ट र्दा म कहा था, "मेँ ब्रह्मज्ञ जरर हू, 





किन्तु धनको कां्चा मी मन्म रखता दह (मोकामा | 
| स्वमावं का था जनक की विद्रतसमा म विवाद करते 


एव वयं स्मः) `| 


इस प्रकार आध्यामिक एवं भाषिमौतिक इन दोनों करो | 
मान्यता देनेवाला या्ञवस्क्य पाश्चाद्य ‹ खाफिस्ट › लोगों | 


जेता प्रतीत होता है। " साफिरटिः वह स्ेगहै, जो 
तच्वज्ञान के उपल्क्च मे धनग्रहण करना कोद खराबी नहीं 
मानते हें । 

(२ ) आत्मज्ञान--^जीवन मं भाव्मज्ञान प्राप्त करना 


सम्भव है, भौर वही अन्तिम सत्य रै", एसा इसका अमिमत ` 
था | जनकने इससे प्रक्र किया था, * मनुष्य की ज्योति कौन | 


है, जउपे प्रकशदादेती है? इस प्रभ्रका यथाविध उन्तर 


देते हुए इसने सू, चन्द्र तथा अयि को मनुष्य की व्योति . 


बता कर कहा, 'भात्मन्ञन मनुष्य की अन्तिम ज्योति है 
जो सूर्यं, चन्द्र तथा अगि की भनुपस्थितिमे मी उपे प्रकाद्य 
देती है" (वृ, उ. ४.३.२-६)| 

जन किं आत्मा ही केवल ज्ञेय एवं ज्ञाता रहता है, उस 


मवस्था का वणैन याज्ञवल्क्य ने उक्त कथन रे व्यक्त 


किया है । अरस्त्‌ (अरिष्यष्छ) उस  थिभोरिया? 
अथवा ‹ उन्मन ` अवस्था कहता है। 

( ३ ) शुद्धाद्वे तवाद अथवा कमेमीमांसा-- याज्ञवस्क्य 
 शुद्धादैववाद का पुरस्कतौ था, जिसके अनुसार भात्मा 
अजर, अमर एवं कालातीत भवस्था म सर्वत्र उपस्थित 

रहता है | इस कारण, म॒त्यु के साथ होदेवाटे आत्मा 
के थल्ंतर अथवा जन्मान्तर मे शोक अथवा दुःख करने 


की आक्द्यकता नहीं है । जिस तरह घसि का नया | 
तिनका प्राप्त किये बगैर भवरा अपना पहल तिनका 


नदीं छोडता है, उसी प्रकार भपने वास्तव्य की नयी 











व्यवस्था हूये वगैर आत्मा भपनी पुरानी . बदन को नदी 
| खोड़ता ह । इस प्रकार, मृत्यु ही स्वयं एक माया होने के 
| कारण, उसमे दुःख नहीं मानना वचादिये । जिस प्रकार 
| सुवणकार पुराने अल्कारों से नया, एवं पहटेसे मी 
| अधिक सदर अलंकार बना सकता है, उसी प्रकार आत्मा 
| को पठे से मी अधिक सदर जन्म प्राप्त होना संमवनीय 
| है ( ब्‌, उ. ४.४.४) | 

धन प्राप्त किये किसी को मी भात्मज्ञान न देना चाहिए ` | | 
' किन्तु आा्मज्ञोन का उपदेरा किये बरौर किसी से दध्चिणा ` 
न टेनी चादिये, ° एेसा मी इसका अमिमत था (मननुच्य ` 


याज्ञवस्क्य के यह विचार युन कर इसकी पत्नी मैत्रेयी 
मीतिग्रस हुयी | इरी कारण अपने मर्तो का भधिक 
विवरण न करते हुए याज्ञवल्क्य ने कहा, जो मेने कहा है 


| वह संसार के अज्ञ खो्गां के टिए काफी हैः (वर, उ. 


 चरित्रचित्रण--याज्ञवस्क्य अपने युग का एक अद्वितीय 
विद्वान्‌ , वादपट, एवं आत्मक्चनी था } यह बडा उग्र 


समय, इसने शाकल्य से आक्रोरपूणे राब्दो मे कहा था, 
' आगे तुम इख प्रकारके ्रभक्रोगे, तो ठम्दाया सर 
काट कर्‌ प्रवी पर छोटने ख्गेगा ` ( मधी ते निपतिष्यति ) 
यह क्रोधी था, उसी प्रकार परमदयाटु तथा कोम 


| प्रवृत्तियों का मी था, जो इसके द्वारा अपनी पत्नी मैत्रेयी 


के संवाद से प्रकट है| 

यह अखुर है कि, वादविवाद के बीच स््रीजावि हो, 
अथवा कोड मी हो, किसी के प्रति यह कृपाभावना नदी 
दि्वाता था} गार्गी से चल रही चचां के बीच, इषने 
उसे “ तुम बहुत प्रभ कर रदी हो ` ( अतिप्रश् एच्छसि ) 
कृह्‌ कर, उद्ापता न दिखाने के लिए ईंट था। 

यह बड़ा होरियार मीथा। जव जनक कीस्भा्मे ` 
जारत्कारवने ज्ञान एवं कम के संवंधमें कुछ देसे प्रश्च किये 
ये, जो केवल अधिकारी व्यक्तयो ही जान सकते हे । उखके 
जवाब इसने उसे समासे अख्गटठे जाकर, एकान्त में 
बताये थे 

यह अपने पय का सत्र से बड़ा वादपटुथा | अश्वल 
ने इससे ^ ाचार्य-सम्प्रदाय ` के सम्बन्ध मे बहुत 
कठिन प्रश्र पृङठे, जिनके तत्काल उचित उत्तर दे कर इसने 
उसे निरुत्तर क्रया ) | 

आत्मत भाषण-अधिकारी विद्वान्‌ के द्वारा त्वज्ञान- 
सम्बन्धी प्रच पृषे जने पर ही, उसका जवाव देने की 
इसकी पद्धति थी } किंतु कमी कमीर्खामी होता था 
कि, भावतिरेक मे यह प्र की परिघ से अल्ग बातों 


। विषयों की विवेचना कर, उनका भी कथन करने लगता 


६९१ 


य्ञवल्व्य 


था 1 उदाहरणार्थ, जनक की समा में उद्राल्क के प्रभरकी 
उत्तर देते चमय यह एकाएक ध्यानमग्र हुभा, तथा ईश्वर 
की व्यापकता बताते हृए इसने कहा, ‹ ईश्वर तो जगत्‌व्यापी 
हे ' । याज्ञवस्क्य के उक्त विचार “ अन्तंयामी ब्राह्मण › 
नामकं ग्रन्थ मे सम्मिलित है (बृ, उ. ३,७.१) | 

जनक राजा के साथ हूए संवाद मे, ज्मा के ^ अव्यय 
रूप › के सम्बन्ध मे अपने विचार भी इसने बिना पू 
ही प्रकट किये थे। दस प्रकार, उब यहु भावमम्रहो कर 
आत्मज्ञानसम्बन्धी विचारों को प्रकट करता था, तो प्रकट 
ही करता जाता था.जैसे कि आकाश के बाद बरसते नहीं 
तथा जब क्रतु पा कर ब्सतेरहै, वो बरसते दी जते ह| 

परिवार--याज्ञवल्क्य को मत्रेयी एवं कात्यायनी नामक 
दो पलिर्यो थी | उनमें से मैत्रेयी आध्यासिक ज्ञान की 
पपाद थी | इस कारण, इसने उसे आत्मज्ञान कराया, 
एवं संन्यास लेने के पश्चात्‌ भी यहं उसे अपने साथ भरण्य 
मले गया (मैत्रेयी देखिये ) | दमे मैत्रेयी के लिए 
ˆ कस्याणी ` नामान्तर प्राप्त है ( संद, ६.१३०-१३१ )। 
वैदिक भ्रथों मेसे 
मं मी उसका उद्ेख प्राप्त हे ( च. त्रा. १,४.१०-१४) | 
इक दृसरी पल्नी कात्यायनी एक सामान्य ग्रहिणी 
थी, जिससे इसे कात्यायन एवं पिप्पलाद नामक दो पुत्र 
 उयन्न हुये थे ( स्कंद. ५.३; ४२.९१; पिप्पलाद देखिये ) | 
 शिप्यपरंपरा- काण्व एवं माभ्यदिन परंपरा में 
` ्रूसके निम्नटिखित रिष्यों का निर्देश प्राप्त है -- 


१. आक्षुरि--यह यार्वस्क्य का प्रसुख रिष्य था, जिससे 
आयुरि * नामक्‌ रिष्यशाखा का निमाण हआ (श. त्रा, 
१४.९.४.३२ ) | आसुरि के शिष्य का नाम ' पचशिख 
अथवा † कापिलेय › अथवा ^ कपिर › था ( मस्स्य, ३, 
२९) पंचरिख के रिष्योँ मे विदेह के राजा (जनकं 
जानदेव › एवं ˆ जनक धर्मध्वज ` प्रमुख ये । पचशिख के 
रियो मँ भाषुरायण प्रमुख था, जो यास का समकाटीन 
था। 
२. मधुक पैश्य--इसके रियो मँ चूड भागवित्त 
भमुख था। चूड भागवित्ति से ठेकेर जानकि आयस्थूण 


सत्यकाम जाबाख एसी इसकी शिष्यपेरपया थी (ब्र, उ. 
 ६.३.७-१ ४ | खिर ( परिशिष्ट ) कहते ह | 








 प्रान्लीन चरित्रकोहा 


जावाखोपनिषद्‌ ` एवं (शतपथ ब्राह्मण › 
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दराखाप्रवतेक रिष्य--वायु मे याज्ञवस्क्य के निम्न 
लिखित पंद्रह शाखाप्रवर्तक शिष्य बताये गये हं-१. कण्व; 
२. वेधेय; ३. शान्‌; ४. मध्यटिन; ५. शापेयिन 
६. विदिण्ध; ७, उद; ८. ताम्रायणः; ९. वास्य; 
१०, गाढ्व; ११. रषररिन्‌; १२. भाटविन्‌; १३. पर्णिन्‌; 
१४. वीरणिन्‌ १५. परायण ( वायु. ६१.२४-२५ ) | 
इन शिष्यो को "वाजिन्‌' सासुहिक नाम प्राप्त था 

ब्रह्मांड मेये नाम क पारभेदों के साथ प्राप्त है (ब्रह्मांड. 
२.२५.८-३० ) | अन्य पुराणीं मे भी इन शाखा-प्रवर्तक 
आचार्यो के नाम अनेकानेक सूप से दिये गये हैँ । 

इन से ‹ कण्व › एव 





राखाप्रवर्तकं आचार्यो मं से 
¦ माध्यंदिन ` शाखां के ग्रंथ आज प्राप्त है| बाकी 


शाखाओंके प्र॑थनष्टहो चके है। 


ग्रथ--या्ञवत्व्य के नाम पर निश्नटिखित प्रथ प्राप 
है :--१. यक्ल्यजुवंद संहिता (श. व्रा. १४.९.४.२३ ); 
२. ईशावास्योपनिषदः; २. सांग शतपथ ब्राह्मण (म. चा. 
२०६.१-२५ ); ४. बृहदारण्यक उपनिषद ८ याज्ञ, ३. 
११०); ५. याज्ञवस्क्य रिक्षा, जिसमे २३२ शोक हैँ 
६. मनःस्वाररि्षा, जिसमें हस्तस्वर की भपेक्चा मिन प्रकार 
के विचारों को प्रतिपादित किया गया है; ७. बृहद्‌ 


याज्ञवस्क्य; ८, बहवो गीयान्ञवस्क्य; ९, योगराख्र। ` 


इनके सिवा इसके नाम पर ‹ याज्ञवखयस्मृति नामक ` 
एक स्पतिग्रेथ भी प्रप्त है। | 
खक्लयज्वद्‌- शुक्ख्यजुवेद संहिता के कुर चारीस ` 
अध्याय है, एवं उनमें निञ्नटिखित विषयो का विक्र : 
पराप्त ह --अ. १-२, दशपूर्णमासरमत्र एवं पिंडपितृयजञ; 
अ. २; नित्यायिकमं, अयिप्रतिष्ठा, हवन एवं चावुमास्य- 
यज्ञ; अ, ४-८) सोमयज्ञ, पञ्युयज्ञ एवं जसूययन्ञ के मत्र 
अ. ९-१०,-सोमयन्ञ के मंत्र; अ. ११-१८, अथिचयन- 
विधि एवं मंत्र; अ. १९-२१, सौत्रामणियज्ञ के मेत; भ. 
२२-२५) अश्वमेधयज्ञ के मंत्र; भ. २६-३०, पुरुषमेध 
( यज्ञरहस्य ); भ. ३१, पुरुषसूक्त; अ, ३२, तत्वज्ञान 
( उपनिषद्‌ ); अ. ३२-२३४ शिवरसंकद्पोपनिषद्‌; अ.३ 
अत्येष्टिमन, अ, ३६-३९, प्रवग्यं मत्र; भ. ४०, 
ईशावास्य उपनिषद्‌ | इनमे से अध्याय २६-६३५ को 


संहिता ग्य एवं पद्य भागों से बनी है| उनमे से 


५ | पद्य भाग ऋवेद्‌ से छया गया है, एष गद्य भाग नया ` 
ये | है। उष गच्च माग को ही ' यजुः ` कहते है, जि कारण 


` । इष वेदक यजेद्‌ नाम प्रप्त हा है। 









यान्नवस्क्य 


उसमें ' श्रौत › एवं ‹ गह्य › ये दोनों सूत्र समाविष्टं कयि 


क, द्वारा दी विरचित हे, 


क 4 


भल्ग ह । प्रायः इस वेद्‌ मं “य ° एवे ^ ष * का उच्चारण 
क्रमशः ‹ज› एवे 'खः जसे किया जाता है) भनुस्वासे 
का उच्चारण मी सानुनासिक किया जाता है। इस वेदो | | 
के स्वर मी उच्चारण से व्यक्त करने के बदले, हाथ के | उत्पन्न क्रिया था। "म्‌ | ह 
| । सप्तिषिर्यो के पाञ्च उनके नाञ्चा्थं गयी । किन्तु वह 
| उपस्थित दनःसखरूपधपरौ इन्र 
( वृ्रादर्भिं देखिये 
जो तीन क्राण्डं मे विमाजित कयि गयेरह। यद्यपि इस | ण. 
ग ् आरं + भ = ध {६ प द्यण | | ^ द गा | ५ (१ न (क ध हे 
| नाम प्रात हा होगा । ऋगवेद मे इनके संपत्ति का एवं 
| दानञ्ूरता का उस्छेख प्राप्त है (ऋ. ७.१९.८ ) ] 
ग्रथ का रचयिता याश्चवस्क्य न हो कर, इसका कोड रिष्य | उसी ग्रंथ मे अन्यत्र आसंग प्ल्योगि नामक आचायंक 
था) फिरमी इस ग्रंथ की विचारधारा श्क्ख्यजुवद ` 


एवे तत्संबधित अन्य प्रथो से काफ़ी साम्य रखती है | 


इस ग्रंथ मं प्राप्त व्यवहारविषयक विवरण अ्रिपुराण | 
मं प्रत्त ^ व्यवहारकाण्ड ` से मिलता जेख्ता है ! इस स्प्रति | 
म ग्राप्त वेदान्तविपयकृ विवरण दकराचायं के" रहम * | किया था ( ऋ. ८.६.४८ ) । सायणाचार्य ॐ अनुखार 
| इनकी सारी संपत्ति तिरर ने वत्स काण्व नामक आचाय 


। को प्रदान की थी। 


द्वारा ` भधिकतर व्यक्त किये जाते है| 





 याक्ञवस्क्यस्मृति--द व्रेथ में एक हजार शोक दै, 


को दिया गया है, फिर मी ‹ मिताक्षरा ` के अनुसार, 


से काफी मिक्ता जुच्ताहै (यान्न. ३.६४; ६७; ६९ 
१०९; ११९; १२५; १४०; २०५) | 
हर एक सप्ताह मै अत्नत करिये गये ˆ इतवार ›, 


(सोमवार › आदि वारो का संध आकाश मे स्थित रविः" | 
“सोमः आदि ग्रहों से है, एसा स्पष्ट निदेश याज्ञवस्क्यस्परति ` 


मे, प्राप्त है| इस स्मरति मे नाणक आदि सिक्कों का, 
एवं ताम्रपट, शिलटेख दि उत्कीणं रित्मटेखों का मी 


निदेश प्राप्त ह (याज्ञ. १२९६; ३१५) । इन निदे 
से प्रतीत होता है कि, इस प्रथ का रचनाक ई. स. पह- | 


दी शताब्दी के ठ्गभग होगा। | 
 याज्ञसेन--रिखंडिन्‌ नामक आचाय का पतृक नाम 
(खां. ब्रा. ७-४)।. 
 याज्ञसेनी--द्रपदपुत्र रिखंडिन्‌ का नामान्तर (म, 
मी. १०८.१९ ) | 

याज्ञेयि-- भगुकुलोत्न्न एकं गोत्रकार । 





लीन चरन 


इस वेद के श्रतसूत्र की रचना कात्यायन ने का है] | 


| सूक्तद्र्टाजं 
। १४४ ); कुमार (ऋ. १०,१३५ ); देवश्चवस्‌ ( ऋ. १०. 











यातुधान--एक रश्च, जो कश्यप पएवं चुरा के 


| के पुत्रो मंसेएक था | इसके कुर म उतन्न रा्र्शं को 
गये है, जिसमं से ° गृह्य सूत्र ° पारस्कर गृह्यसूत्र : नाम | | 
से सुविख्यात हे । इन सरां का प्रतिशख्य मी कात्यायन | 


° यातुधान › वांशिक नाम प्राप्त था 
२. एक राश्चवसखमृह्‌, जो रक्चस्‌ एवं अतुधना क संतान 


| मानी जाती ह । इख समूह मं निम्नलिखित राश्चष शामिल 


युक्ट्यलुवेद्‌ का शिश्चाग्रंथ ‹ याज्ञवस्क्य शिश्वा * है, जे | 
दरस वेद के उचारण की दृष्टी से अव्यत महत्त्वयृण हे । | वतः नायः न्यत्र; च्य ( ब्रह्याइ. ३.७. 


स्वर एवं उच्चारण क दषटी से यह वेद भन्य वेदा से काफी | देखिये )। 


येः-- देति, प्रेति, उग्र, पौरपेय, वध, विचत्‌, सफु, 
रक्चच्‌ 


यातुधानी--एक कृत्या, जो राजा व्षादमिकेद्राय 
करिये गये यज्ञमेंसे उत्पन्न हयी थी (म. अनु, ९३. 
५३ ) ¡ इषादर्भि ने इसे सपर्धियों का वध करने के दिप 
ˆ मनसां › नाम धारणम कर यह्‌ 
इन्द्र ने इसका वध श्रिया 


याद्--एक खोकषमूह्‌, जो संभवतः यदु लोगो का 


| द्वारा इनके पञयसंपत्ति का निदे करिया गयाहै (ऋ. 
| ८,९.३१ )। | 


पद्यु राज एवं उसका पुत्र तिरिदरसे इन वेगोका 
शत्रत्व था ! तिर्िदिर ने इन्दे दास बना कर दइनका दान 


यान- वसिष्ठ के पुत्रांमं से एक। 
याम--सखायसुव मन्वन्तर का एक देवताषमूह्‌ (म 
मी. ८.१.१८ ) } इस समूह मं निग्नटिखिद बारह देव 


| रामिर थेः- यदु, यय।ति, विवध, स्ासत, मति, विभास 


क्रतु, प्रयाति, विश्रुत, द्युति, वायव्य एवं संयम (ब्रह्मांड. 
२.१२३.९३२ )। 

यामायन- एक पैतुक नाम, जो निम्नटिखित वैदिक 
लिए प्रयुक्त हैः-- ऊर्ध्वकरुषन ( ऋ. १०, 


१७ ); मथित ( ऋ. १०.१९); रेख (ऋ. १०.१५) 


| एवे संकरुसुक (ऋ, १०.१८ ) | 


या्रिनी- प्राचेतस दश्च प्रजापति की कन्या, ज कस्यप 


क्षि की पलियोंमेसे एक थी। इसकी संतान रदाल्भ 


६९३ 


यामिनी 


प्राचीन चरितरिकोरा 


यास्क 





मानी जाती ह । इसकी माता का नाम असिक्नीथा (भा, 
६,६.२१ )। 

यामी-- दक्ष राजा की कन्या, जो धर्ष की पत्नियों 
मसे. थी। इसे "जामि › नामान्तर मी प्राप्त था। 
इसके पुत्र का नाम खगं एवं कन्या का नाम नागवीथी था । 

याम्रुनि-कर्यपङुलोसन्न एक गो्रकार । पाठभेद-- 
‹ सामुकि › | 

यास्य--स्वा्यथुव मन्वन्तर का एक देव ] 

यायावर--एक व्यक्ति, जिसका कोई निधित आवास 
न था (ते. सं. ५.२.१.७; का. सं. १९.१२ ) । यायावरः 
का शब्दश : अर्थं ! इधर उधर घूमनेबाख ' होता है | 

२. संन्यासियों का एक समूह, ज स॒निदृत्ति से करोर 
त्रत पाटन करते हये इधर उधर घूभते रहते थे  जस्कार 
नामक सुविख्यात ऋषि इन्मेसे ही एक था (म.भा. 
१२३.१०-१३ ) ] इस ऋषि के धार्पिकता का निर्देश मह्‌ 
भारतम प्राप्त है (म. अनु. १४२ ) | 


महाभारत म मन्यत्र जरत्कार ऋषिके पित्रगणका नाम 
याय।वर' बताया गया हैँ } उन्द को$ संतान न होने के 
कारण, वे स्वग से च्युत हो गये थे । भतएव पुनः स्व्गप्राप्ि 
होने कै लिए, इन्होने जरत्कार ऋषिं से, विवाह कर 
पत्रप्राप्ति करने की प्राथैना की थी (म, भ.१३.१४-१६; 
४१.१६-१७ )| 

यास्क--निस्क्त नामक सुविख्यात ग्रंथ का कर्ता, जो 

दाब्दा्थतच्र ` का परमज्ञाता माना जाता है। यस 
ऋषि का शिष्य होने से इसे संभवतः भ्यास्कः नाम प्राप्त 
हुभा होगा । इसने प्रजापति कदयप के द्वारा छिखित 


निघंटु नामक ग्रंथ पर विस्तृत माध्य टिखा था,ॐो (निरुक्तः ` 


नाम से प्रसिद्ध है। इसके द्वारा छिखित यह अंथ वेदार्थ 
का प्रतिपादन करनेवाला सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ माना जाता 
है । महामारत के अनुसार, दैवी आपत्ति से विनष्ट हुभा 
निरुक्त ग्रथ इसे विष्णुप्रपाद्‌ के कारण पुनः प्राप्त हुभा 
(म. शां. ३३०.८-९ )} इसी कारण इसने अनेक य्न 
मं शीविष्णुका शिपिविष्टनाम से 
रां, २३२३०.६-७ )। 

` बृहदार 











भ समकारूनः; एव मारद्राज ऋषि का रुरु 
हे (ब्‌, उ. २.५.२१; ५४, 





1. 


गान किियाहै (म. 


उपनिषद म यास को आसुरायण नामकं 
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उसी ग्रंथ मे अन्यत्र इसके रिष्य का नाम जातूकण्यं दिया 
गया हे (व्‌, उ, २,६.२३; ४,६.२३) ] | 

निरुक्त के अंतमे याको पारस्कर कहा गया है 
जिससे प्रतीत होता है कि यह पारस्कर देश मे रहने 
वख था। 

पाणिनि के व्याकरणग्र॑थमे यास्क शब्द की व्युतत्ति प्राप्त 
है, जिससे प्रतीत होता है कि, यह पाणिनि के पूर्वकालीन 
था (पा. चू, २.४.६२) ¡ पिगल के छंदसूघ्र मे एवं 
शोनक ऋक्प्रातिशाख्य मे इसका मिरदेश प्राप्त है (क. 
सू. २.२०; शोनक देखिये ) इसका काठ लगभग ई, 
पू. ७७० माना जता है । 

निरक्त- वेदीं मे प्रात मंत्रों का शब्दव्युघत्ति, राब्द- 
स्वना आदि के दृष्टी से अध्ययन करनेवाले शास्र को 
‹ निसक्त › कहते है । यद्यपि आग्रायण, ओदुंबरायण 
आपमन्यव, शाक्पूणि आदि प्राचीन भाषाशा ने 
निस्क्तों की रचना की थी, तथापि उनके ग्रंथ अञ 
उपलन्ध नहीं ह । प्राचीन निस्क्त प्रथो तैसे या का 
निरुक्त ही भाज उपलठन्ध है, जिसमे ऋग्वेद के कई मत्र 
के मर्थं का स्पष्टीकरण, एवं देवताओं के स्वरूप का निरूपण 


कियागया है। इस प्रेमे गार्मय, जौदूबरायण एवं 


आाकपूणि नामक पू्वाचार्यो का निदेश प्राप्त है । 


निर्क्त तथा व्याकरण ये देनो यासन शब्दज्ञान एवं ` 
रब्द्युपत्तिसे ही संबंधित है । बेदमं्रं का अर्थं जाननेके ` 
लिए पहले उनकी ‹ निरुक्ति ` जानना भावद्यक हेता ` ` 
हे । इसी कारण, जो कठिण शब्द व्याकरणद्याछ् से नही ` 
सुरु्चते थे, उनके अर्थज्ञान के ठिए निरुक्त की स्चना की 
गयी हे । 

यास्क के पहले "निधेटुः नामक एक वेदिक शब्दकोश्च था 
जिस पर इसने निरुक्त नामक अपने माप्य की रचना ` 
की ! बेदँ मे प्राप्त विरिष्ट शब्द विरिष्ट अथे मेक्योँरूद 
हे, इसकी निरिति इस प्रेथ भेकी गयीहै। इसी 
कारण वणगम, बणैविपर्येय, वणैषिकार, वर्णाश्च, आदि 
विषयों का प्रतिपादन निस्क्तमे किया गया है] याक ने 
वेदिक शब्दो को धातुज मान कर उनकी निरुक्ति की है 
जिस कारण वह एक असाधारण प्रिथ बन गया है } इस 





प्रथमे वेदिक शब्दों की व्याख्या के साथन्याकरण, माषा- 
| विज्ञान, साहित्य आदि विषयों की जानकारी भी प्राप्त है| 
वे | निरुक्त मे नेधेडुक, नैगम एवं दैवत नामक तीन काण्ड. 
क्तिहगि। | है, ज बारह अध्यायो मे विभक्तक्यिग्येहै। 


यास्क 





पू्वाचायै--यास्क ने अपने ^ निखक्त ° म इस विषय | 
निर्दय कया हे:-- | 
ञओदटुम्बरायण, ओपमन्यव, वार्ष्यायणि, गाग्य, आग्रहा- | 
करने के कारण उद्धार हुमा ८ 


के वारह्‌ निम्नलिखित पर्वाचार्या का 
कपूणि ~~ ५, ह र +, ण्रीवि [ 
यण, शाकपूणि, ओर्णवाम, वैकि, गाख्व, स्थाखष्ठीवि, 
रषु एं काल्यक्य | 
भाषादाष्रह--एक प्राचीन माषाश्च के 


१६ )| 


भपने ग्रंथ मेँ वैदिक मत्र का अशुद्ध उच्चारण करने- | 
वाठे व्यक्रिरयो की यास्क ने क्ट भाल्ेचना की ह । इसने | 
कहा है, स्वरएवं वण से श्रष्ट हुयं मंत्र इंद्रशत्रु की मति | 
| अथवा ' युद्धतष्ट › राजा यदी है ८ युद्धतुषट देखिये )} 
| इसे " 
वैदिको का भयम दीन करनेवाले मतिमाबान्‌ न्यम | उरतेन राजा का पूत होने से इसे ' ओौप्रसेन्य ` पेतुक 


को इसने मं्ररष्टा अथवा ऋषि कहा है ( ऋिद्दनात्‌, | ग 7 त्‌ ईजा होगा । 


वागूवज्र हो कर यजमान को विनष्ट कर देते है | 


क्षयः मतरद्रष्टारः ) (नि, २.११) । 
युक्त--रेवत मनु के प्रो म से एक । 
२, स्वायंभुव मन्वन्तर के अजित देवोंमे से एक। 
३. भौत्य मन्वन्तर क सप्तर्पियों मे से एक। 


उनका वध करिया | इस पाप के कारण, 
सारा ज्ञान नष्ट हुआ | 
वेदां के पुनःप्राम्ि के लिए इसने कठोर तपस्या की 


जिस कारण इसके प्रतिमा जागत हो कर इसने एक साम | 
की रचना की | आगे चल केर इसे पुनः वेदज्ञानं प्राप्त | 
| | माद्रीकापुत्रथा (ब्रह्य. १४; ह. वं. 


हुभा । 


पुत्र था ( मत्स्य. ४९.५८; वायु, ९९.१८० )। 


यु्गधर--( सो. इष्ण. ) एक यादव राजा, जो 
| राजां ने स्वतत्र राजवंश की स्थापना की थी (मा. ९ 
| २४५ यदु. ३. देखिये )। 


भागवत के अनुसार कुणि राजा का, मत्स्य के भनुखार प्रि 
का; एवे वायु के अनुसार भूति राजा कापुत्रथा। 


२. (सो. वृष्णि. ) एक यादवं राजा, जो सात्यकि | 
राजका पुत्र था भारतीय युद्ध मे यह्‌ कौरवोंके पक्षमें | 
रामिख था | द्रोण से युद्ध करते समय, द्रोण के ्रारा | 
| स्र. १३)। 


इसक्रा वध हुमा (म, दो. १५.३१; साख्व देखिये ) ] 





युगदत्त -(सो, पूर.) एक राजा, जो मस्स्य के. 
अनुसार ब्रह्मदत्त का, एवं वायु के अनुखार योग राजा का | = 
| ९. २४)] इसे दिनि एवं अनमित्र नामक दो पुत्र य । 





युध्राजित 





युगप--एक देवगेधर्व, जो अजुन के जन्मोत्सव मं 
उपस्थित था (म. भ. ११४.४५ ) | 

युगादिदेव--एक राजा, जिसका गया नदी मे स्नान 
७ )। 
युद्धतु्--( सो. कुकुर. ) एक राजा, जो वायु कै 


स्कृद्‌ ।। ५ क 


नाते, | अनुकार उग्रसेन राजका पुत्रया वायु तथा विष्णुर्मे 
याक माषाशा्रीय विचारप्रणाटियों का आच्च साचा | इसे ‹ यदसि णवं भागवत मँ इसे “ चषि ' कटा 
माना जाता है | इस्कामतथा, किजञो शब्द्‌ माघाके 
प्रचलित ( लोक्कि ) शब्दं के समान रहते है,वेही | 
अर्थवान्‌ बनते है ( अर्थवन्तः शन्दसाम्यात्‌ ) (नि, १. | कृ 
| घं. ६)) 


गया ह | 
युद्धमुष्टि--युदधव॒ष्ट नामक यादव याजा का नामान्तर। 
युद्धोन्मत्त-रावण के पश्च का एकं राश्चष (वारा. 


यु धाश्रोष्टि ओग्रसेन्य--एक राजा, जिसे पर्वत वं 


८. २१.७ )] पौराणिक बाड्य मे निर्दिष्ट ° युद्धमृष्टि * 


युधाजत्‌--क्क्य द्य क अश्वपति राजका पुत्र 


| जे दरारथ की पत्नी कैकेयी का माद था} एक समय 
| अपने मतिजे मरतं एवं शुध को केकय देश को ले गया 
। था, जो भवर देख फर दञ्चरथ ने राम करो योवराज्या- 


युक्ताश्च आंगिरस--एक सामरा ऋषि (प. त्रा, | भिषक किया ( वा- सा. बा ७५७; द्यस्य देखिये ) । 


११.८.८ )। अपनी पूर्वायुष्य म यह वेदवेत्ता ऋषि था] | ` ्‌ 

विन्तु एक वार इने दो नवजात रिचो का हरण कर | सुदन राजा कं लीलावती नामक पत्नी का पिता था] 
इसका वेदां का 
| इसने उसे राजगद्धी से निकाल कर उश्के माद शत्रुजित्‌ 
| को अयोध्या का राज्य प्रदान क्या था (सुदद्यैन ९. 


२. अवन्तिदेश का एक राजा, जो इश्ष्वाकुवेडीय 


अपने जामात मुदरौन से इसका शत्रुत्व था, जिस कारण 


देखिये ) 

३. (सो. क्रोष्टु. ) एक यादव राजा, जो क्रोष्टु एवे 
१,३८.११ ) 1 
अन्य पुराणों में इसे ष्णि का पुत्र कहा गया है (पड्म. 
स्‌. १३; वायु, ९६; मन्स्य. ४५; विष्णु. ४.१३; मा. 


इसीके वंश म उपन्न हये शफर एवं चित्ररथ नामक 
४ भ्रगुकरुलोत्पन्न एक मंत्रकार्‌ | 


युधाजित- (सो. इष्णि. ) एक यादव राजा, जो 
अनमित्र एवे प्रथ्वी का पुत्र था ( मत्स्य, ४५.२५; पद्म 


६९५५ 


युधामन्यु । प्राचीन चरित्रकोश | युधिष्ठिर 





























यह पूणतावादी था, इसटिए इसे जीवन क चुिर्यो तथा 
पूणता का ज्ञान एवं विवेकं अधिक था। इसकी चितन- 
सरीट्ता एवं अन्य पाण्डवां की क्रियारीख्ताका जो 
भांतरिक वितेध इसकी आयु म चट्ता रह, वहीं पांडवों 
का संवर एवं परस्परसौहादं का अधिष्ठान था । 
स्वभाव से अव्यत चितनश्ीर एवं अजातशत्रु हो कर 
भी, इसे सारी आयुःकाट मे "अपने कौरव मायो के 
साथ इगड़ना पडा, एवं उत्तरकाटीन आयु म॑ उनके साथ 
महायुद्ध भी कणा पड़ा । फिर भी धम, नीति, सत्य 
क्षमा, आमौपम्य आदि जिन धारणाओं को इसने जीवनं 
का मूलाधार मानने का तत स्वीकृत किया था, उससे यह्‌ 
आजन्म अय्छ रहा । धम का भाद्र मूढत्व उच्चतम 
नीतिमन्ता है, एेसी इसकी धारणा थी । उसी नीतिमत्ता 
का पालन वेयक्तेक, कोटुबिक एवं राजनैतिक जीवन में 
होना चाहिये, इस ध्येयपूर्तिं के लिए यह आजन्म 
सगड़ता रहा । 
धम का अधिष्ठान अध्यात्म मं नही, बक्कि दया, क्षमा 
शांति जसे आचरण मे है, एसी इसकी मावना थी। इसी 
कारण, धमाचरण मोक्षप्राप्ति के लिए नही, बर्किं भपने 
बंघवों के सुखसमाधानके लिए करना चाहिये, ठेसी 
इसकी विचारधारा थी | ए 
भपने इन अभिमतां के सिध्यथ, इसे आजन्म कष्ट 
सहने पडे, शापुमि्ों की एवं पाण्डव बांधवों की नानत 
व्यजना सुननी पडी । फिर भी यह अपने तत्वों से अः 
रहा । अपनी हसी विचार के कारण, यह आजन्म एकाकी ` 
रहा, एवं एकाकी भवस्था मं ही इसकी मृत्यु हुयी | 
जन्म-तूढ राशि मे जव सूं, तथा च्येष्ठा नक्षत्र मँ जब 
चन्द्र था, तव दिन के आरव अभिजित्‌ सुहुतं पर आश्विन 
सुदी पचमी के दिन दृसरे प्रहर मं इसका जन्म हभ (म, ` 
आ. ११४.४; नीख्कंठ टीकरा-१२२.६) । युधिष्टिर आदि 
समी पाण्डव इन्द्रांश ये ( माफ़ ५.२०-२६ )। इसके 
जन्मकारू मे आकाशवाणी हुयी थी-- ‹ पाण्डु का यह 
चितन व्यक्तित्व--युपिष्ठिर पाण्डवों का ज्येष्ठ | प्रथम पत्र युधिष्ठिर नाम से विख्यात होगा, इसकी तीनों ` 
भ्राता था, जिख कारण यह आजन्म उनका नेता रहा । | लोकों म प्रसिद्ध होगी | यह यशस्वी, तेजस्वी तथा 
भी इसका न्यक्तित्व क्रियाशीर ठे, | सदाचारी होगा । यह भरेष्ठ पुरुष धममा्मां मे अग्रगण्य, 
| | पराक्रमी एवं सत्यावादी राजा होगाः ( म. आ. १९४. 
ग | ५-७ )1 ष ५ 
पराक्रमी | स्वरूपवणेन--यह शरीर से कृश तथा स्वणै के समान 
तत्व को | गौस्वणं का था । इसकी नाकं बड़ी तथा नेत्र आरक्त एवं ` 
॑ विशार थे । यह्‌ छम्बे कद.का था, एवं इसका वक्षःस्थल 


युधामन्यु-पंचाट देश का एक राजङुमार, जो 
भारतीय युद्ध मे पाण्डवं के पक्षम श्ामिकथा | यह महारथि 
महा धनुर, तथा गदा एवं धनुष्य के युद्ध म अधयत प्रवरीण 
था (म. उ. १६७.५; १९७.३ ) | भारतीय युद्ध मे यह 
अङ्गन का चक्ररक्षक था (म, मी, १६.१९)। 
सके रथ के अश्च "सारंग. वणेके ये (म. द्रो. २२. 
१६०४ ) ] इसका निञ्नटिखित योद्धा कै साथ युद्ध 
हभ था :- कृतवर्मन्‌ एवं कूप (म, द्रो, ६७.२९); द्रोण 
एवं दुर्योधन (म. दवो. १०५.८१९४); कण का माई 
चित्रसेन (म. क ८३.२३९) । 

द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने रिविर म निद्रित पांडव 
योद्धाभं का संहार करिया, जिस समय उसके द्राय यह 
मी माय गया (म. सौ, ८.३४-३५ ) | 

युधिषिर (सो. कुर, ) पाण्डुराजा की पत्नी उन्ती 
का ज्यष्ठपुत्र( भा. ९,२२.२७; म. आ. ९०.६९) | 

त्वदर्ञा राजा--एक धीरोदात्त, ज्ञानी, धर्मनिष्ठ 
एवं ताव्विकं प्रवृत्तियों का महात्मा मान कृर, युषि- 
ष्ठि का चरिप्रचित्रण श्रीन्यास् के द्वारा महाभारत 

मे क्रिया गया है । एक महाधनुधर एवं पराक्रमी 
व्यक्ति केनाते से अश्चुन महामारतं का नायक 
प्रतीत होता है। किन्त अञ्जन की एवं समस्त पाण्डवो की 

सर्वोच्च प्रेकराक्ति एवं अधिष्ठाता पुरुष, वास्तव मं युषिष्ठिर 
हीह | 

अपने समय का स्वेश्ष्ठ॒क्षन्रिय होते हुये मी; 
 सर्वशरष्ठब्राह्मण के सारे गुण इसमे सम्मित ये] इस 
तरह इसका ग्यक्तिमस्व तत्कारीन क्षन्रिय दों से नही 
बल्कि विदेह देश के तत्वचितकं एवं तत्वज्ञ राजाओं से 
अधिक मिता जुल्ता था । ‹ विदेह ` जनक से ठे कर्‌ | 
गोतम बुद्ध तक के ञो तत्वदीं राजा प्राचीन मारत मेँ 
उत्पन्न हुये, उसी परंपरा का युधिष्ठिर भी एक तत्वदर्शी 
राजा था। महाभारत में प्राप्त युधिष्ठिर के भनेकं नीति- 
कचन एवं विचार गौतमबुद्ध के वचनां से मिलते लुते है। 


















युधिष्ठिर 


विश्चाट था | इसके स्नायु प्रमाणवद्ध ये (म. आश्र. 
२२.६ )। 


ध्वज एवं आयुध--दसके धनुष्य का नाम ' माहेन्द्र › | 
एवे शंख का नाम “ अनंतविजयः श | इसके रथ कर| 
अश्च हस्तिदंत के समान दभ्र थे, एवं उनकी पू कृष्ण- | 
वर्णीय थी | इसक्ते रथ पर मक्षत्रयुक्त च॑द्रवाल स्वणध्वञ | 
था] उख पर्येत्र के द्वारा बजनेवाे °नद्‌? तथा| 
| हस्तिनापुर के राज्य को पाने के योग्य वताने समी । 


¢ उपनंद्‌ ` नामक दो मृदंग ये (म. द्रो. २२.६६२. परि. 
१ ऋ" ५, पत्ति ४-७ ) ] 


रिक्षा--इसके संखारो के विषय मं मतभेद है किसी | 

प्रतिमं च्खिादहैकिसमी संस्कार शतदग पर हए, ओर. 
किसी े हस्तिनापुर के वार म उल्ेख मिल्ता है । कहते है | पदि, १३१-१३२ ) । 
कि, शतदगनिवासी ऋषियों द्वारा इसका नामसंस्कार हज | 





(म, आ. ११५.१९-२० ), तथा वसुदेव के पुरोहित 


परि १-६७) 


सब को आनंदित किया था (म. जा. १२४-१२५ ) | 
गुरुदक्षिणा देने के लिए इसने भीमाजन की सहाच्यता 
ठी थी (म. आ, परि. ७८. पक्ति- ४२ ) 


पाण्डवों के पिता प्राण्डु का देहावसान उनके बाल्यकार 
मही हमा था) कौरव वाँधवों की दुष्टता के कारण, 


अपने अन्य माइयों के ्योति नानाविध कष्ट॒॒सहमे पडे । | 
किन्त इसी कष्टौ के कारण इसकी चितनरीक्ता एवं नीति- ` 
परायणता बटती ही रही । कौरवं की जिस दुष्टता के. 
| थी । एक बार युधिष्ठिर से मिलते आये ह्ये नारद ने मय- 


कारण, अज्ञेन ने इष्यायुक्त बन कर नवनवीन भ्र रुंपादन 
कयि, एवं मीम मे अत्यधिक कटुता उत्पन्न कर वह कौरवो 
के द्रेषमे ही अपनी भयु की सार्थक्यता मानने खगा 


उन्ही के कारण युधिष्ठिर अधिकाधिक नीतिप्रवण एवं | 
| पाण्डु प्रास्त कस्मा चाहते है| यदि ठम राजसूय यज्ञ 


व्ितनशीक बनता गया। मारतीययुद्ध ञेसे संहारक 





काण्ड के समय, मीष्मद्रोणादि नीतिपंडितों ची सृक्तासू्त- 
विषयक धारणा जड़मूढ से नष्ट हो गयी, उस प्रख्य- ` 


काकमे मी युधिष्ठिर की नीतिप्रवणता वेसी हि अबाधित 
एवं निष्कलंक रही | 
प्राः च, ८८ ] 











योवराज्यामिषेक-- यह क्षात्रवि्यासंप्न होने पर, 


| धृतराष्टरने मीष्म की भाज्ञा से इसे यौवराज्यामिषेक 


क्रिया, एवं अजुन इखका सेनापति बनाया गया ( म. मा. 
परि. १, ऋ. ७९. पक्ति, १९१-१९३ ) । इसने अपने 
री, सद्राचार एवं प्रजापाख्न करी प्रद्रत्तियों के द्वारा भपने 
पिता पाण्डु राजा कीर्तिको भी दक दिया । इसकी 
उदारता एवं न्यायी समाव के कारण, प्रजाइसेदही 


पाण्डवं की वदती हयी शक्ति एवं एेश्वय को देख 


| क्र दुयोधन मन दी मन इसके विरुद्ध जलने दगा, ए. 
पाण्डवो को विनष्ट करने के घड्यंत्र रचने ख्गा, जिनं 


धृतराष् की मी संमति थी (म. आ. परि. १. ऋ. ८२. 


ाक्षागरहदाह-घार्तराष् एवं पाण्डवां के चते दे 


वटके | शातरुत्व को देख कर, इन्दे कौरवं से भल्ग वारणावत 
काश्यप के द्रा इसके उपनयनादि संसकर हप (म भा | नामक नगरी मं स्थित राजग्रह में रहने की आज्ञा ध्रतराष्ट ने 
| दी इसी राञगरह को आगलख्गा क्र इन्हे मारने का 

दर्यातिपुच्र शुक्र से इसने धनुर्वेद सीखा, तथा | 
तोमर चखने की कल मं यह बडा पारगत था. 
(म. आ. परि. १.६७.२८-३४) । प्रथम क्प ने, तथा 
बाद मे द्रोणाचा्यं ने इसे शखरा विद्या दिखायी थी 
(म. भा. १२०.२१;१२२)। कौरव पाण्डवं की द्रोण | 
द्वारा छी गयी परीश्चा म इसने अपना कोश दिखा कर | 


पडू्यत्र दुर्योधन ने रचा । किन्तु विदुर की चेतावनी के 
कारण, पाण्डव इस लाक्षागरह-दाह्‌ से क्च गये | विदुर के 
द्वारा मेजे गये नौका से ये गंगानदी के पार हुये । पश्चात्‌ 
समी पाण्डवो के साथ इसका मी द्रौपदी के साथ विवाह 
हुमा । 

अध राज्यप्राप्ति-द्रौपदी-विवाह के पश्चात्‌, धृतराष्रने 


| हस्तिनापुर क अपने राज्यकेदो माग किये, एवं उस 
| से एक माग इसे प्रदान किया] अपने राज्य में स्ित 
खाण्डवप्र नामक स्थान मं इन्द्रप्रस्थ नामक नयी 


राजधानी बसा कर, यह राज्य करने ख्णा (म.भा, 


इसे | ५९९9 । 


राजसुययन्ञ--इसक्न राजधानी इ्रप्रस्थ म मयुर 
नते मयसमा का निर्माण क्रिया, जो स्वग में स्थित 
इन्द्रसमा, वस्णखमभा, ब्रह्मसमा ` के समान वैमवसंपन्न 


समा को देख कर अत्यधिक प्रख्नता व्यक्त की, एवं कहा, 
: हरिशवद्र राजा ने राजसुय यज्ञ करने के कारण, जो स्थान 
दरदखमा मे प्रास्त क्या है, बही स्थान ठम्हारे पिता 


करोगे तो वम्हारे पिता कि यह कामना पूणं होगी › (म. 
१२) 

नारद की इस सूचना का स्वीकार कर, युधिष्टिर ने 

श्रकरुष्ण की सहाय्यता से राजसूययज्ञ का आयोजन क्रिया | 


६९७ 
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दस यज्ञ के सिध्यर्थं इसने अर्जुन, मीम, सहदेव एवं 


नकुल इन मायो को क्रमशः उत्तर, पूर्व, दक्चिण एवं 
पश्चिम दिशाओं में मेज दिया | इन दिग्िजयों से अपार 
संपत्ति प्राप्त कर, पाण्डवो ने अपने याजसूय-यज्ञ का प्रारम 
किया ( मा. १०.७२.७४ )। 
श्रीकृष्ण की आाज्ञा से, इसने स्वयं राजसूय यज्ञ की 
 दीक्षाली थी। इसके यज्ञ के प्रषु पुरोहितगण नि्न- 
 टिखित ये -्रह्मा-द्वैपायन व्यास; सामग-सुसामन्‌ ; 
वय -व्रहिष्ट याज्ञवल्क्य; होता-वसुपुत्र पैट एवं धोम्य 
(म. स. ३०.३४-३५ ) 


हस यज्ञ मेँ कौरव, यादव एवं मारतवर्ष के अन्यसमी 


राजा उपस्थित ये| इस यज्ञ की व्यवस्था युधिष्टिरके दवारा 
निम्नलिखित व्यक्तियों पर सौपी गयी थी -मोजन- 
शाला-दुःशासनः ब्राह्मणों का स्वागत-अश्वस्थामा, दक्षिणा- 
` प्रदान-कृपाचार्य; आयन्ययनिरीक्षण-विदुर; ब्राह्मणों का 
चरणक्षालन-श्रीकृष्ण; सामान्य प्रशासन-मीष्म एवं द्रोण | 


इस यज्ञ मे प्रतिदिन दस हजार ब्राह्मणों को खण की 
 खालियों मँ भोजन कराया जाता था | एक छख ब्राह्मणों 
को इस तरह भोजन दिया जाने पर, “लक्षमोजनः सूचक 


 दंखध्वनि की जाती थी (म. स. ४५.३० ) । इस प्रकार 


इसका राजसूय यज्ञ सर्वतोपरि सफल रहा | 


ुर्योधनविद्वेष--युधिष्ठिर के द्वारा किये गये इस यज्ञ 


की सफख्ता को देख कर दुर्योधन दर्यां से जक-मून गया । 
युधिष्ठिर के द्वार खर्च की गयी भगणित संपत्ति, एवं लखेगों 
केद्वारा की गयी युधिष्ठिर की प्ररं उसे अर्य प्रतीत 
हुयी (म, स. ३२.२७; भा. १०.७४) ] इसी कारणं इसे 
 जड्मू से उखाड़ पकने की योजनार्प्‌ वह बनाने लगा | 
इसे युद्ध मे जीतना तो असंभव था} इसी कारण श्त के 
दारा इसकी समस्त धन-संपत्ति हरण करने की शकुनि 


मामा की सूना उने मान्य की } पश्चात्‌ इसी सुचना 
को स्वीकार कर, धृतरा ने विदुरके द्वारा युधिष्टिरको' 


खेरने का नि्मे्रण दिया | 












के स्थान पः ` शदुनि ने बेर क्र युधिष्ठिर को पूरी 


प्राचीन चरिज्रकोदा 


4 पै संपन्न हुए दरतक्रीडा मे, 


9.1 < इसका सबकुछ जीत जिया । यह 
तथा द्रोपदी. सहित त अपनेकोमीहार 
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पाण्डव पहचाने गये, तो इन्दे बारह वषो का वनवास ओर 

सहना पडेगा (म, स. ७१) | | 
वनवास कार्तिक शुक्छ पचमी के दिन यह अपते 

अन्य माई एवं द्रौपदी के साथ वनवास के लिए निकला | 


यह्‌ जब अरण्य की ओर चखा, उस समय हस्तिनापुर के 


अनेक नगरवासी इसके साथ जाने के लिए तत्पर दये । ¦ 
टसते इन सभी खोगों को सैट जने के लिए कहा, एवं ` 
ऋषिजनां मे से केवर इसके उपाध्याय धौम्य सके साथ 
रदे । वनवास के प्रारेममे ही इसने सूर्यं ॐ प्रार्थना कर, 
अक्षय्य भन्न-प्रदान करनेवाटी एक स्थाली प्राप्त की | इष 
तरह अपनी एवे पने वांधवों की उपजीविका का प्रश् 
हठ फिया (म. व. १-४)। । 
युधिष्ठिर के श्रत खेलने के समय एवं द्रौपदी वच्रहूरण 
के समय श्रीकृष्ण हस्तिनापुर मे नदी था, क्योकि, उसी 
समय शाल्व ने द्वारका पर आक्रमण किया .था। पाण्डवं 
के वनवासकी वार्ताज्ञात होतेही व्ह इनसे मिल्नै 
वन मे भाया | उस समय धार्तराष्ट्र पर आक्रमण क 
उनका राज्य पाण्डवो को वापस दिलाने का आश्वासन क्ष्ण 
ने इसे दिया । किन्तु इसने दृटता से कहा, “. 
से राब्द दिया है कि, बारह सा वनवास एवं 
अन्ञातवास हम भगत ठग । यह मेरी आन है, एवं उसे 
किसी तरह भी निभाना यह हमारा कतैन्य है । इसी 
रण वनवास की समाधि के पश्चात्‌ दी हमे राञ्य के 
पुनभ्प्राप्ति का विचार करनाचाहिषए?। 
दोपदी-युधिष्ठिर संवाद--पाण्डवें के वनवास के प्रारम 
म ही, द्वैत-वन में द्रौपदी ने युधिष्ठिर के पास अव्यधिक 
विखाप किया | उसने कहा, ^ दरुपदं राजा की कन्या, 
पाण्डुराजा की स्ुप्रा एवेठण्हायी पटरानी, जो मै आज 
तुम्हारे कारण वनवासी बन गयी हू | मीम जसे रज्कुमार 
एवे अञ्जन ञसे योद्धा माज भूख एवं प्यास से व्याकुल 
हो कर इधर उधर धूम रहे है | अपने बांघबों की यह हालत 
देख कर मी तुम चुपचाप क्यों बैठते हो १। दुर्योधन अत्यंत 
पापी एवे लोभी है, एवं उसका नाश करना दी उचित है" 
इस पर युधिष्ठिर ने कद्यपगीता का निदेश करते हूए 









कहा, "क्षमा पर ही सारा संसार निर्भर है। राव्यकेखोम 
| से अपने .मन मे स्थित क्षमामावना का व्यागकरना उचित 
नही हे। लोम से बुद्धि महीन हो जाती है। 


ˆ केवल पाण्डवो का ही नही, बक्कि सारे मरत वेशका 


स्वीकार कार ल्या, |  नाश्च होने का समय आज समीप भया है । फिर मी भपनी 
के समयं | मन की शान्ति हमे नहीं छोेडनी चाहिये › । 
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उसने कहा, 
ह| कहते है कि, ध्म का रश्चण कने पर वह मनुप्यजाति 


तुम्हे नही भा है | अपनी समस्त आयु मै तुमने यज्ञ 
किये, दान दिये, सत्याप्वरण क्िया। एक खाया जैसे 


दुःखके सिवा कुछ मीन मिल, | 


का सौदा करते है ¡ पते दुर्माग्य के लिए देवताओं को 


दोष देना श्रद्धादीनता का चोतक ह । धर्म अखफल होने 
पर तप, ज्ञान एवं दान निष्क हो जायंगे, एवं समस्त 
मनुप्य जाति पञ्च बन जर्येगी } परमात्मा ची कृत्व्क्ति | 
अगाध हे । उखकी निदाक्रनेका पापाचरण तुमने न 
करना चाहिये › } युधिष्टिर ने आग कहा, ' दुर्योधन की । 
राजसभा में यने वनवास की प्रतिज्ञकीहै, ज स॒न्ञे | 


अपने प्राणों से मी अधिक प्रिय है। हमे सत्य कमी मी 
न छ्ँडना चाहिये (म. ब. २८-३१)]। | 


कारण आप मुने जुरभौरी एवं मुरख कह कर दोष देते है, 
मय आप चुपरचाप क्यों बैठे : ! 

इसी समय व्यास ने युधिष्ठिर से कहा, " बांधरवोँ के 
रहने से प्रेम बटता नदी, बस्कि घटता ह › । इसी कारण, 


(म. व. ३७.२७-३२)। व्या 
मान कर इने अदन को ‹ पादुप्रताछर प्राप्त करने के 
यह निशित दुभा । 


जहौ इसके दुःख का परिहार करने के लिए वृदहश्च ऋषि 
ने नल राजाका चरित्र इसे कथन करिया (म. व, ७८. 
१७) | इसी समय उसने इसे अघ्षहृदयः एवं 'भक्षविद्याः 





युरिष्ठर का यह वचन सन कर द्रौपदी मौ मी करद 








प्रदान की, जिस कारण यह चरृतविया मे भजिक्य बन 
हुयी । समस्त खष्टि के संचालक विधात्रु की दोपर देते द्ये | 
' तम्हारे आेतिक घर्मभाव सेर ठेगञायी ` 


गया | 
तीथयात्रा-एक बार सेम ऋषि इसे वनवास मं 


मिख्ने आये, एवं उन्दने इसे कटा, “ अर्जुन करे अपनी 
का रक्षण करता है। किन्तु धर्माचरण का कुछ भी फायदा | तपस्या से लैट आनि मे काफी समय स्गनेवाख है| 
| इसी कारण ठम्हारी मनःंति के टिए ठम मारतवरष 
| क यात्रा करोनि, तो अच्छा होगा। इसी समय पुटस्त्य 
ठम धर्म का पीछा करते रदे } किर भी उक बदले हमे | एवं धौम्य ऋषि ने मी इसे तीथेयात्रा करने का मह 


| कथन किया था (म. व. ८०-८२३-८४-८८ ,। 
द्रौपदी के इस कंटुव्चन को सुन कर युधिष्ठिर 
फलं की कामना 
मन मे रखकर धमं करा आचरण करना उचित | 

नरींहै। जो नीच एवं केमीने होते है, वेदी ध्म 
| ऋषि, सुनि एवं रागभांकी कथा इसे सुनाई (म, व, 


पश्चात्‌ यह खेम ऋषि के खथ तीर्थयात्रा के लिए 
निकट पड़ा । सोमश क्रपि ने इसे तीर्थयात्रा करते समय 
अनेकविध तीथेस्यान, नदिर्यो, पर्व॑त आदि का माहास्म्य 
कथन किया, एवं उस माहात्म्य के आधारभूत प्राचीनं 


८९-१५३ ) } महामारत के जिस ^्तीर्थयात्रा पवः मे 
युधिष्ठिर की इख यारा का वर्णन प्राप्त है, वरदौ पुष्कर- 
तीथं एवे कुरक्षेत्र को मास्तवषं के सर्वश्रेष्ठ तीर्थं कहा गया 
है ध समुद्रस्नान का माहारम्य मी वहा कथन किया 
गयां ह। 


नदूषयक्ति--तीथेयात्रा समाप्त करने के पश्चात्‌, 


| पाण्डव गंघमादन पर्वत पर गये । वहां अजगन भी पाय्य 
| पतास्त्र संपादन्‌ कर स्वग से वापस भाया था (स. व. 
इसी संभापण क अन्त त्र | इसने अपने भाईयों से कहा | २ ्‌ ~ ९ ७ १ ) गधमाडिन पवेत के नीचे पाण्डव डसि र 
' कौरवं ते = | 
कौरवां के साथ द्रत खेरुते समय मै हाय गया, इस | | 
=> | रूपधारी नहूष ने मीम को निगल लिया | नहुष के द्वारा 

यह ठीक नही । जमन न्रूत के दिए उत हआ था, उष | प मये घमविषयक अनेकानेक परध के युधिष्ठिर ने सुयोग्य 
| उत्तर दिये, एवं इस तरह भीम को भजगर से मक्तताकी 
| (म. व, १७७-१७८; नहुष देखिये ) । तत्पश्चात्‌ नहुष की 
| ५ क अ बगरयोनि से युक्तता हो कर वह मी स्वगे चखा गया | 
लिए यही अच्छाहे कि, वे सदेव एकत्र न रदे । एेसे | मीम के शारीरिक व से युधिष्टिर का भस्मिकं सामर्थ्य | 
अधिक श्रेष्ठ था, यह्‌ बताने के लिए यह कथा दी शयी हे | 
न्यासनेद्सेएकदही स्थान परनरहनेकी सचनादी | 


ख के इख वचन को प्रमाण | करते ये, उस समय उन्दे भपना वैमव दिखाने के ल्यि 


लिए > करन ¶ | दुर्योधन वर्ह सवैन्य उपस्थित भा । चित्रसेन रधर 
लिए मेज दिया एवे द्रौपदी का मार मीम पर सौपकर | ने उसे पकड सिया] तत्पश्चात्‌ दुर्योधन के सेवक युधिष्ठिर 
के पास मद्द्‌ की याचना करने केलिए आ पहुचे । 
इसके पश्चात्‌ यह कुछ कार तक काम्यकवन मे रहा, । 


समय भरण्य सं संचार कर रहेथे, उस समय अजगर 


घोवयाव्रा--पाण्डव जि समय द्वैतवन मँ निवास ` 


उस समय भीम ने कहा दुर्योधन हमारा श्रु है । उसकी 


जितनी वेदज्ज्ञती हो, उतना हमारे ल्ि अच्छा दी हं › | 
| किन्तु युधिष्ठिर कहा, ° दुर्योधन हमार कितनादी वड़ा 
शत्रु हो, उसी किसी दूसरे के द्वारा 


दर्जती होना 


६९९ 


युधिष्ठिर 


हमारे ऊुर्कुकके किए खंछन है ! कौरवो के साथ संघं 
करते समय, सो कौरव एवं पोच पाण्डव मल्ग अलग 
रहैगे, किन्तु किसी परकीय घ्र से युद्ध करते समय, 
हम दोनो एक सौ पोच बन कर उसका प्रतिकार करे, यही 
उचित है- 

परस्पराणां संघर्ष, वयं पञ्च च ते हतम्‌ । 

न्यैः सह विरोधे तु, वयं पञ्चाधिकं शतम्‌ । 


जयद्रथ कौ सुक्तता-इसीके ही पश्चात्‌ थोडे दिन 
मे जयद्रथने द्रौपदी काहुरण करने का प्रयत्न किया 
(म. ब. २५५.४३ ) । उसी स्मय भी इसने जयद्रथ 
धृतरा की कन्या दुःरीख का पति है,यह्‌ जान कर उसकी 
मुक्तता की (म. व. २५६.२१-२३)। 
जयद्रथके द्वाय कयि गये द्रौपदीहरण से खिन्न द्ये 

युधिष्ठिर को, माकंडेय ऋषि ने रावणके द्वारा किये गये 
सीताहरण की, एवं अश्वपति राजा की कन्या सावित्री की 
कृथा सुनाई, एवं मनःशांति प्राप्त करा दी। 
 यक्षप्रभ्र-कालान्तर म यह्‌ क़ाम्यकवन छोड़ कर फिर 
दवेतवन मे रहने स्मा } एक बार सभी लेग प्यासे ये। 
इसने नकुल से पानी छाने के लिए कहा किन्तु नक्घुर वापस 
न लौय । तब इसने बारी बरी से सहदेव, अथुन तथा 
मीम को भेजा । किन्तु कोई वापस न छोय । हार कर यह्‌ 
जलदाय कै तट पर आया तव पने समी मादइयों को 
मूच्छित देखकर भदधिक क्षुब्ध हआ, एवं दुःख से पीडित 
शे कर विलप कने खगा । तकाल, इसे दका हयी कि 
दुर्योधन ने इस जलदाय मे विष घुख्वा दिया हो } इतने 
म एक ध्वनि आयी, ! तुम मेरे प्रों का उत्तर दो, फिर 
पानी ठे सकते हो । यदि मेरी बात न मानोगे, तो वश्हारी 
मी यदी हाख्त होगी, जो तुम्हारे माश्योंकी हयी है | 

तब बकरूप धारण कर, उस यश्च ने इसे अस्सी प्रक्र 
किये, जो साधारण बुद्धि, तत्वज्ञान, ददन, धर्म तथा 
राजनीति सम्बन्धी ये । इसने उन सभी का उत्तर संतोष- 
जनक दिथा | उनम से प्रमुख प्रभ तथा उनके उत्तर निम्न- 
हिखित थे ( यक्ष प्रभ की ताकल्किदेखिये)। ` 

इस प्रकार अपने सभी प्रक का तर्कपूण उत्तर पा कर 

धारो यद्च ने सन्तुष्ट होकरं युधिष्ठिर 
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युधिष्ठिर के उत्तर 
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पकार प्राप्त कर सकता हे १ 
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अधिष्टानक्याहैण 

आदमी को बर कैसे प्राप्त होता है १ 
दमी म्रतहै 

बाह्मण देवत्व किस प्रकार पा सकता 


यक्ष 
का आधार क्या है 
सूयं के साथ कोन है 
राष्रमतहे 
देवत्व किस 
[६ 
कोन है 


धमे का 
कौन आ 
कौन 

त्र 
क्षत्रिय 
जीवित 


मूय 


1 


तथा वर दिया, "अक्चतवास के समय त्है कोई पहचान 
न सकेगा ` । वह यक्ष कोई दसरा न था, बरक्कि साक्षात 


यमधम ही था । उसने इसे विराटनगरी मे रहने केिए 


कहा, तथा ब्राह्मण की भरणी देते हए वर प्रदान किया, 


| " छोभः कोध तथा मोह को जीत कर दान, तप तथा स्य 
| मे ठम्हारौ आसक्ति हो (म. व. २९५-२९८ ) । 


भत्तातवास--पाण्डवों के अज्ञातवास मे इसने गप 


# |: रूम से जय, तथा प्रकट रूप से कंक नामक ब्राह्मण का रूप 
हा | धारणक्यथा (म. वि. १.२०; ५. ३०) ] अज्ञात- ¦ 
वास शख होने के पूरव घोम्य 


षि ने इसे अज्ञात वामे 
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किंस वरह आचरण करना चाहिये, इस विषय मं उपदेख 
क्ियाथा] पश्चात्‌ अपने बन्धु एवं द्रोपदी के साथ 


विताया (म. वि. ६. ११)। 

यह द्यूतक्रीडा का वडा शओौकिनि एवं ब्रडा प्रवीण 
खिलाडी था | यह द्रूत म विराट के घन को जीतताथा, 
एवं रुप रूप से वह अपने माहयोँ से देता था (म. वि, 
१२.५ ) । एक बार चृत खेरूते समय इसने बृह्रल्र 


विराटने इसकी नाक पर एक पोखा फेककर मारा। 
उससे इसकी नाक से खून वहने ट्गा, जिसे द्रौपदी ने 
अपने परत्लेसेर्पाछचलियाथा(म. वि, ६३)। 

संधि का प्रयत्न--च्येष्ठ कृष्ण अष्टमी के दिनि पाण्डव 


इसने द्रुपद राजा के पुरोहित को राव्य का आधा दहिस्ष 
मोगने के ठिए भेज दिया (म, उ. ६.१८ ) } पुरोहित 


कीमोग कां सीधा जवाब नहीं दिया, किन्तु संजयके 
हाथो इतना ही संदे मेद दिया, "मै आपसे सख्य 


होतेहै, वे ही केवल युद्ध की इच्छा रखते है। तुम स्यं 
ज्ञाता हो । इखी कारण अपने बांधर्वा को युद्ध से पराच्रत्त 
क्रो, यही उचित है ` | 

इस पर युधिष्ठिर ने जवाव दिया, ' वनवा के आपत्ताङ 
म पाण्डवां ने मिक्षार्मोग कर अपना गुजारा क्ियाहै। 
अमी भापकत्काक समाप्त होने पर भिक्षाच्रृत्ति से जीना 


हमारे ठिए असमव है। फिर भी रान्तिका आखिरी 


प्रयत करनेके चि तै श्रीकृष्ण को धृतरष्ट्र के दरवारमें 

भेज देता हूः । 

 युधिष्ठिर-कृष्ण संवाद- युधिष्ठिर पहटे से दही युद्ध 
करने के विरुद्ध था। इसी कारण, इसने कृष्ण से हर प्रयत 

से युद्ध याल्ने की प्रार्थना की) इसने कहा, भ्युदध में 


सर्वनाश्च के षिवा कुक संपन्न नही होता है । जिस तरह 


पानी मं मछल्िया एक दुसरी के साथ ज्चगडती ह, एवं 
एक दूसरी को खा जाती हैः उसी तरह युद्ध मे क्षत्रिय, 
क्षत्रिय के साथ ्चगड़ते है, एवं एक दूसरे का संहार करते 
हे । क्षत्रिय रोग युद्धम पराजय की अपेक्षा मृष्युको 
अधिकं पसंत करते है । किन्तु जिस युद्ध मे जपने सारे 
बान्धवो का संहार होता है, उससे सुख की प्राम्तिकते हो 


| के दरवार म गया, एवं उसने कहा 
| माकंदी (आसंदी), 
| पाण्डवां के मरणपोषण केटिए आप युधिष्ठिरिकोदेदे। 
| इतना छोट हिस्वा प्राप्त होने पर मी, यधिष्ठिर धातय 
अपने वनवास एवं अज्ञात वास से प्रकट हुये ¦ तत्पश्चात्‌ 





| सकती ह १ शातरुत्व युद्ध से घटता नही; वद्कि बटृता है। 
| इसी कारण शांति मं जो सुख है, वह युद्ध म कटा ‡ १ 
मत्स्यराज विराट के यह इसने अज्ञातवास का एक वर्षं | 


इसी दौत्यकम्‌ के समय धृतराघ्र के राजगृह म रहने 


वारी अपनी माता न्ती से मिलने कै लिए, इसने श्रीङष्ण 
| कोवारवार पम्राथना की थी। इसने कहा, 
| माता ढन्ती को जीवनम दुख के सिवा भन्य छु मी | 
| नही" प्राप्त दभा } फिर मी वाव्यकरा मे उसने दुर्योधन 
| से हमारा संरक्चण किया ` | 

(अजुन ) की काफी तारीफ की, जिख कारण क्रुद्ध होकर 


हमारी 


करप्णदोत्य--युधिष्ठिर के कहने पर श्रीकृष्ण दुर्योधन 
अविस्थट., व्रकस्थर 
वारणावत आदि पाच गोव 


से संधि करने के टिषए तैच्यार है (म ०-७५ ) | 
कन्तु दुयाधन ने सूद्‌ कार्नोक के वरावर भीभूमि 


| पाण्डवो को देना अमान्य कर दिया (म. उ. १२६.२६) | 
ने धृतराष्ट्र से युधिष्ठिर का संदेश कह पनाया, एवं भीष्म 
द्रोणादि ने मी उसका समथन करिया धृतरा ने.युधिष्ठिर 


अन्त में करुदक्षेत्र म दिरण्यवती नङ्ग के किनारे खाई खोद 
क्र युधिष्ठिर ने अपनी सेना एकत्र की (म, उ. १४९.७- 
७४ ) | युद्ध रथ्ने क अखीर का प्रयत्न करने कै टिप 


ध | इसने फिर एकवार उदक राजा को मध्यस्थता के हिरः 
माव रखना चाहता दह} जे छोग मृ एवं अघमज्ञ 


दुर्यो धन क पास्च मेज दिया, एवे कहा “ माद््यो का यह 


 स््तिनद्रूटेतो अच्छाः। किन्तु मामला उल्ला दही 


गया, सुलश्चा नही; एवं भारतीय 
(म. उ, १५७ ). | 

भारतीय युद्-पाण्डवपक्ष के योद्धा--भारतीय युद्ध 
प्राचीन मारतीय इतिहास का पड्छः महायुद्ध माना जाता 
हे । इस कारण इस युद्ध मे तत्काखीन भार्तवषं का हर 
एक राजा, कोर अथवा पाण्डव किसी न किसी पश्च में 


2 का प्रारभ हुभजा 


| हासिल धा । मारतीय युद्ध मे पाण्डवां के पक्ष मे निग्न 


छ्खित देश शामिर थे :- 

१, मध्यदेश के देशा--वत्स, कशी, चेदि, करूप, 
दशाण एवं पांचाल । पार्भिटर के अनुसार, मभ्यदेख 
मतस्य, पूर्व कोस; एवं विभ्य एवं आडवल पर्वत मे 
रहनेवाटी वन्य जातिर्यो भी पाण्डवं के पक्षम शामिख थी | 

२. पूरव भारत कै देशश--पू्वं भारत मे से केवरू पश्चिम 
मगघ देद्य एवं उसका राजा जयासंधपुन्र सह दव पाण्डवं 
के पक्षमेये। 

३. पश्चिम भारत--गुजरात मे एव गुजरात के पूर्वै 
मागमे रहनेवाठे. यादव राजा, ञेसे कि, वृष्णि राजा 
युयुधान एवं यादव राजा सात्यकि ] 
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२. मध्यदेश के देद--कोसट, वत्स एवं शूरसेन । इस 
समय कोसल देर का राजा ब्रहद्रढ था | 

३, उन्तरीपश्चिम भारत क देश--सिन्धुसौवीर, गांधार 
त्रिगतं, केकय, रिबि, मद्र, वाहिकः, श्षुद्रक, माट्व, अव, 
एवे केबोज | इनमे से सिन्धुसौवीर, गांधार, तिगतै, 
मद्र, अवष्ठ एवं कंबोज देशक राजा क्रमशः जयद्रथ, 
शकुनि, सुरामन्‌, श्य, श्रुतायु एवं सुदक्षिण थे | पार्मिटर 
के अनुार, इन देशों म रहनेवाटी वन्य जा्िर्यो भी 
कौरवं के प्च शामिल थी | 

४, मभ्यभारत के देश- माहिष्मती, भोज-अंधक- 
ब्रष्णि, विदर्भ, निषाद, शाव्व एवं अवेती देशों के याद्व 
राजा] इन देशों मे से माहिष्मती, मोज-अंधकवरष्णि एवं 
अवेती देशों के यजा क्रमश नीर, कृतथमन्‌ एवं विंद- 
अनुविद ये! पार्मिटर के अनुसार, आधुनिक वड्ौदा नगर 
कै दक्षिण एषं दक्षिणीपूरं प्रद मे र्हनेवाटे सारे यादव 
राजा, दखन प्रदेश मे रहनेवाली वन्य जातिर्यो, एवं मध्य 
भारत मे स्थित कुन्तक देश भी कौरवो के प्क्ष मै शामिरं 
था। 


उपर्युक्त नामावलि से प्रतीत होता है कि, कोरवों के 
पक्ष मँ उत्तर, उत्तरीपश्िम, मध्य एवं पूर्वं भारत के प्रायः 
सारे देश शामिर थे। उन देशों मे उत्तर एवे दक्षिणी पूव 
मारत के सारे देशः; बेगाल एवं पश्चिमी आसामकेखारे 
देशा; बेगाल्के दक्षिणमें गोदावरी तककारफेख हुभा 
सारा प्रदेश; मध्यदेश के शूरसेन, वत्स एवं कोसल ` 
देश; उत्तरी भारत के शाल्व, माख्व आदि सारे देश, एवं 
मध्य-मारत के अवन्ति भादि सारे देश समाविष्ट थे। 
कौरवो के पक्ष मँ शकयवनादि देशो का राजा, माहिष्मती 
का राजा नील, केकृयाधिपति केकय, प्राग्ग्योतिषपुर 
का राजा भगदत्त, सौवीर देश का राजा अयद्रथ, त्रिगर्त- 
राज युशम॑न्‌, गांधारराज बृहद्र, कौरव राजा भूरिश्रवस, 
अंगराज कणे आदि राजा प्रमुख ये । इनमे से जयद्रथः 
सुरामन्‌ एवे कण का पाण्डवो से पुरातन शघरुस्व था; जिस 
कारण वे कौरवो के पक्ष मँ शामिलहो गयेये 


४, उन्तयी परिचम भाग के देश--अमिसार देश, जो 
कादमीर के दक्षिणी पश्चिम दिदशामे स्थित था। पा्मिटरके 
लनुसार, इसी प्रदेश मे सित केकय देश भी पाण्डवां कै 
पक्षम गामिर था। 

५, दक्षिण भारत के देश-पाण्ड्य देरा एवै कनाटक 
म रहनेवाहयी कई द्रविड जातिया । 

उपर्युक्त नामावली से प्रतीत होता है कि, पाण्डवां के 

पक्ष मँ दक्चिण मध्यदेश. के सारे देश, जेसे कि, ससस्य, 

चेदि, कर्ष, कारी एवे पांचाल; पूव भारत के पश्चिम 
मगध आदि देश; गुजयथ के सारे यादव; एवं दक्षिणी 
भारत के पाण्ड्यराजा शामिल्थे। 

पाण्डवो के पक्ष मे पांचाल्देश काराजाद्रुपदचेदिराज 
धृष्टकैत, मगघदेशाधिपति जयत्सेन, यमुना-तीर 
निवासी पाण्ड्य एवे यादव राजा सात्यकि श्रमुख थे | 

 इनमं से द्रुपद पाण्डवां का, श्वशुर था एवं सात्यकि श्रीङ्ष्ण 
का रिदतेदार था। नट्षहदेव का मामा मद्रराज शस्य 
एकं भक्षोदिणी सैन्य दू कर पाण्डवो के सहाय्याथे निकल 
था। किन्तु रास्ते म उसका विपुर भाद्रातिभ्य कर्‌ दुर्योधन 
ने उसे जपने प्च म शामिल करा ल्या । ` 
विद्म देशका रजा सक्मिन्‌ सैन्य पाण्डवो 
की सहाय्याथे आया था | किन्तु उसका कहना 
था, “यदि पाण्डव मेरी सहाय्य की याचना 
करगे, तो ही मै उनकी सहाय्यता करूंगा । इस 
पर अजुन ने उसे कहा, "यह युद्ध एक रणयज्ञ है । जिसकी 
जेसी इच्छाहो, उस पक्च मे हर एक राजा शामिल 
हो सकता ह । किसी की हम याचना कएनेके किए 
तैय्यार नही है" । बल्यम पाण्डवो का रिश्तेदार था,किन्तु 
उसकी सारी सहानुभूति दुर्योधन की र थी। इस 
उल्द्यन से चटकाया पाने के किर, वह किसी केपक्षमें 
शामिकन हो कर तीथ॑यात्ाके किए चला गया। 
 कोरवपश्च के देश--मारतीयर युद्ध म कौरवों के पश्च 
म निम्नछिखित देश शामिकथे 
१, पूवे मारतके देश--प्राचीन मगध साग्राज्य के 
पिम मगध छोड़ कर बकी सारे देख.जञेसे कि, पूर्व मगध, | इस प्रकार कोरव एवं पाण्डवं के बीच हुआ भारतीय 
विदेह, अंग, वेग, कडग, जिन सारे दें पर अंगराज | युद्ध बास्वव मे एक ओर दक्षिण मध्य देश एवं पांचाल देश, 
प्राग्ज्योतिष ८ चीन एवं किरात | एषं दूसरी भोर बाकी सारा भारत देशा इनके बीच हुभा 
विष का राजा | था। इष तरह सेनाब्रल के दृष्टि से कोरवों का प्रक्ष 
` मेकल, आंप्र | पाण्डवं से केतिपय बलवान्‌ था । | 
प मी |. कदे भभ्यासकों ने वांदिक दषटि से इस युद्ध को उमय 
। पक्षीयों का समध्ययन करने का प्रयल्‌ क्या है। किन्तु 
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उसमं कुछ तथ्य नहीं प्रतीत होता है, स्यो कि, पाण्डव 


एवं कौरवं इन दोनो पक्ष मं चलामि हुए राजां मे| 
कोनसा भी वांरिक साधम्य नही था] इन दोन 


पक्षों मं वामि होनेवले देश प्रायः सर्वत्र अपे 
राजा के कारण विदि पक्ष मं आये थ, एवं वृत सारे 
स्थानों पर राजा एवं प्रजा भट्ग अलग वचां के ये] 


युडशिबिर - पाण्डवं के पक्ष का युद्धरिविर मत्य | 
देश की राजधानी उपप्ट्न्य नगरीं मं था, एवे समस्त मत्स्य | 
देश मे उनकी सेना एकित की गयी थी ] कौरवपक्च का | 


युद्धरिविर कुरु देश की राजधानी हस्तिनापुरमे था, 


किन्तु उनका सेन्यविस्तार इतना प्रचंड था कि, दश्चिण | 
पंजाब से ठे कर उत्तर कुरुक्षेत्र से होता हुभा वह्‌ उत्तर 
पचार देश तक अधनद्राक्ृति वह फेख हमा था} उस | 


विर का विस्तार ५ योजन (४० मीर ) था ¡ एकं प्रचेड 


नगर के समान उसकी शान थी, एवं वहौं नौकर, चिस्पी, 
सूतमागघ, गणिका भादि सारा परिवार उपस्थित था | 


(म. उ. १, १९६.१५ )। 


साख्यिक बराबरू-मारतीय युद्ध मे पाण्डवां क सेना- | 
संख्या सात अक्षौहिणी एवं कौरवो की सेनासंख्या म्यारह 
अक्षौहिणी थी । कौरव पश्च क ग्यारह अक्षौहिणी सेना | 
मे से एक एक अक्षौहिणी सेना निम्नलिखित दस राजाओं 
के द्वारा ययी गयी थी-मादत्त, मूरिभ्रवस्‌ ,कृतवमन्‌ , | 
विद, जयद्रथ, अनुर्विद, सुरमन, नीक, केकय, एवं 


कगोज) 
महामारत मेँ निर्दिष्ट ' भक्षौहिणी," सेन्यसंख्या दाने 
वाटी एक सामान्य गणनापद्धति न हो कर,वह रथः हाथी, 


अश्व, पैदल आदि विभिन्न प्रकार के सैनिकों सेबना टुभा 

एक ‹ सैनिको विमाग › था। इस तरह एक अक्षौहिणी | 
सेना मे १०९२३५० पैदल, ६५६१० अश्वदल, २१८७० | 
गजदक, एवं २१८७० रथों का समावेदा होता था} यह | 
सेनाविभाग पत्ती, सनायुख, रस्म आदि उपविमागीं म॑ | 
विभाजित किया जाता था, जिनमे से हर एक की गणसंख्या |` 
निम्नप्रकार रहती थी (सेनागणना पद्धति की तालिका | 


दखिये)। ` 
 सेनाप्रसुख एवं सेनापति--पाण्डवों की सात भक्षौटिणी 


येः-्रुपद्‌, विराट, धृष्टञ्ुन्म, मीम, शिखंडिन्‌, चेकितान 


युद्ध के भमटरह दिन सेनापत्य का काम निमाता रहा) 
पाण्डव सेना का सर्वश्रेष्ठ मागेददकं श्रीङृष्ण दही था] 








_ सेनागणनापद्रतिकी तारिक ___. 
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पाण्डवो के सेनाम से रथी महारथी यादी विभिन्नश्रेणियों 
सेना के निन्मलिखित सात सेनाप्रमुख (अधिपति) चुने गये | 


कै योद्धाओं की विस्तृत जानकारी महाभारत में प्राप्तहे 


| ( भीष्म देखिये } 
एवं सात्यकि ] पाण्डवं का युख्य सेनापति ृष्ट्यम्र था, जो 


करीर पक्ष के ग्यारह भक्षौहिणी सेनाः निञ्वटिखित 


 सेनाप्रमुल चुने गये येः--क्रप, द्रोण, ल्य, कोम ज,-कत- 


वर्मन्‌, कण, अश्वत्थामन्‌ ,ूरिश्वस्‌ , जयद्रथ, सुदक्षिण प्व 


` ७०द 


युधिष्ठिर 


प्राचीन चरि्रकोश 


युधिष्ठिरं 





शकुनि (म. उ. १५२.१२८-१२९ ) । भारतीय युद्ध के 
अटरह दिनों मे कौरवपक्ष के निम्नलिखित सेनापति हुये थेः- 
पहठे १० दिन-मीष्म; ११-१५ दिन-द्रोण; १६-१७ 
दिनि-कर्ण; श८रवे दिनि का प्रथमाध-राल्य; द्वितायाध- 
दुर्योधन । 
युद्ध॒का प्रारंभ--मार्गशीप. जुद्ध अरयोदरी केदविन 
भारतीय युद्ध काप्रार॑म हमा एवं पौष अमावस्या 
के दिन वह समाप्त हभ } इस तरह यह युद्ध अठारह 
दिन अविरत चख्ता रहा । युद्ध के प्रहे दिन पाण्डवां 
का सैन्य उत्तर की गोर भागे बटा, एवं कुरुक्षेत्र की प्रशिम 
मे आ कर युद्ध के किए सिद्ध दुभा । इस पर कौरव सैन्य 
कुरक्षे की पथिम में प्रविष्ट हा, एवं उसी मैदान 
मे मारतीय युद्ध दरू दभा । 


युद्ध के प्रारभ मे युधिष्टिर अपना कवच एवं शखर उतार 
कर पैदढ ही कौरव सेना की भोर निकल | इसका भनु- 
करण करते हुए इसके चारो माई भी चछ पडे! अपने 
गुर भीष्म, द्रोण एवे कृपाचायं से वंदन कर इसने युद्ध 
करने ओ अनुज्ञा मोगी, एवं कहा, ! इस युद्ध मे हमं 
जय प्राप्त हो, खा आश्ीवांद आप दे दिजिए | 
गुशूजनों का भरीर्वाद मिरते के बाद, इसने भपने सेनापति 
को युद्ध प्रारम करने की आज्ञा दी (म. भी. ४१.३२- 
२३४) } | 

प्रारंभ मे--प्रथम दिन के युद्ध मे इसका शस्य के 
साथ युद्ध भा था भीष्मके पराक्रम को देखकर इसे 
बड़ी चिन्ता है थी, एवं उसके युद्ध से भयभीत हो कर 
इसने धनुष्य बाण तकर्पेक दियाथा (म. मी. ८१, 
२९) इसने भीष्मके साथ युद्ध मी किया, किन्तु पराजित 
रहा} मीष्म का विष्वंसकारी युद्ध देखकर इसने बडे 
केरुणपुणं शब्दों मँ भीष्मवध के किए पाण्डवो की सखाह 
ठी थी, तथाङ्ष्णसेक्हा था, 
पूछे कि, उनकी मृत्यु कि प्रकार हो सकती है (म. भी 

०३.७०-८२ )) 


भीष्म के बाद द्रोण-दुयौधन ने मीपष्सके बाद द्रोणाचार्यं 






को सेनापति बनाया ! द्रोण द्वारा वर मागन के ल्एिकहा 







आप दही मीष्मसे | 


ने ` पर, दर्योघन ने उससे यह इच्छा प्रकट की थी 


खेलने के लिए मज्ञबूर करे, ओर समस्त पाण्डवो को पिर 
वनवास भेज कर चेन की बन्सी बजाओ । 

युधिष्ठिर ने जब द्रोण की प्रतिज्ञा सुनी, इसने तव अर्जुन 
को अपने पास ही रहने के लिए कहा (म. द्रो १३. 
७४२) । द्रोणाचार्य द्वारा निर्मित ‹ गरुडन्यूह्‌ › को देख 
कर यह अत्यधिक भयमीत हुभा था (म. द्रो १९.२१- 
२४) । अभिमन्यु के मृत्यु के बाद इसने बहुत करुण विलाप 
क्रिया था, तथा व्यासजी से मव्य की उत्पत्ति भादिके 
विप्रय मे प्रर किया था | व्यास केद्वारा अत्यधिक समञ्चाये 
जाने पर यह ॒शयओोकरहित हूभा था (म. द्रो. परि, १,८ )। 


इसने युद्ध यै दुर्योधन एव द्रोणाचायं को मूच्छित कर 
परास्त किया था (म. द्रो, १३७.४२ ) ] किन्तु इसी युद्ध 
मे कृतवमन्‌ ने इसे परास्त किया था, एवं कण से यह ` 
घबरा उठा था | भभिमन्यु की मति मीमपुत्र घटोत्कच 
की मृत्यु से मी यह अत्यधिक रोकविब्हल्होउडाथा। ` 


पश्चात्‌ द्रोण ने अपने अप्यधिक पराक्रम के ब से 
इसे विरथ कर दिया, एवं डर कर यह युंदधमूमि से माग 
गया (म, द्रो. ८२.४६ ) । अन्त मे--, 


° अश्वत्थामा हतो ब्रह्मरिनिवतेस्वाहवादिति 


कह कर यह द्रोण की मृद्यु का कारण बन गया द्रोण. 
देखिये; म. द्रो. १६५.१०२-१०६ ) | द्रोणवध के समय ` 
इसने नरो वा कन्धरो वाः कह कर द्रोणाचायं से मिथ्या . , 
माप्ण करिया, जिस कारण प्रथ्वी पर निराधार अवस्था *' 
चलनेवाल इसका रथ भूमि पर चलने ख्गणा(म. द्रो 
१६४.१०७ )| 

दरोणाचायं के सैनापत्यं के काट मेँ कौरव एवं पाण्डवो 
के सेन्य का अत्यधिक संहार हृभा, जिस कारण उन दोनों 
का केवल दो दो अक्षौहिणी सैन्य बाकी रहा । 


कणवध--द्रोण के उपरांत कणे सेनापति बना, जिसने 
इसका पराभव कर इसकी काफी निर्त्सना की (म, क 





४९. २४-४० ) ] पराजित अवस्था मै, इसका वध न कर 


कणं ने इसे जीवित छोड़ दिया । इस अभपमानित एवं 
घायल अव्या मे कल्जित हो कर यह दिबिर मलेर ` 


| भाया । इतने मेँ इसे टूटने के छिए गये कृष्ण एवं मैन 


भी वापस आये } उन्हे देख कर॒ यह समञ्चा किं, वे कणं 


| कावघकरके लोट भा रहे है) अतएव इसने उनका 


रको #विते | बडा स्वागत क्रया, किन्तु अर्चन के द्वारा सव्यस्थिति 
र चूत | जानने पर, यह व्येत शांत प्रकृति का धर्मात्मा क्रोध से ` 








युधिष्टिर 


प्राचीन चरि्रकोद। 











पागल हो उठा, एवं इसने अजुन की अत्य॑त कटु आस्मेचना 
की] 
युधिष्ठिर-अ जन-सवाद्‌--दइस समय युधिष्टिर एवं अर्जुन 
के दरम्यान जो संवाद हा, वह उन दोना के व्यक्तित्व 
पर काफी यकार इाक्ता है| 
हसने जजन से कहा, * बारह साख से कण मेरे जीवन 


कांएक कय बन कर ,रह गया है) एक पिञ्चाच के | 
समान कह दिनरात मेरा पीछा करता ह । उसका वध करने | 
की प्रतिज्ञ वमने द्रैतवनमें मीकी थी, किन्तु वह भधुरी 
दी रदी। ठमकणे का वघ करने मं यद्रपि असमर्थं हो, | को युन कर यह अत्यंत दुःखी हभ था। 
अच्छा है कि, तुम्हारा गांडीव धनुष, बण, एवं र्थ 








उसने युधिष्ठिर से कहा, ^ युद्ध से एक योजनं तक दूर 
 मागनेवाले वुम्हे पराक्रम की 


















एवं हम सकः 
 माँडीव धनुष उतार देने को कहनेवाठे वुम्हारा मँ यही 
दिरच्छेद करता ह्र्‌ ? | | 

अजुन जैसे अपने प्रिय वन्धु 








तम॒ ठीक कह र्हं हो। मेरी मृता 







यरता, पाप एवं व्यसनासक्तता के कारण ही सारे 

ण्डव भाच संकटमे आ गये है। वुम्हारे कटु क्चन 
मुञ्चसे यमी नहीं सहे जाते ह। इसी कारण तुम मेरा 
रिरच्छेद करो, यदी भच्छदहै। नदीतो, मे इसी समय 
वनमे चला जाता हू `। 


 , सुधिष्ठिर की यह विकल मनस्थिति देख कर सारे पाण्डव 
 मयमीत हो ग्ये। अङ्खैन भी आत्महत्या करने के ठिए 


प्रवर्त हुभा। अन्त म श्रीङ्ृष्ण ने युधिष्ठिर से आश्वासन दिया, 
` (आजदहीक्णका वध किया जाएगा? । इस आश्वासन 
के अनुसार, अजन ने क्ण का वध किया (म. क परि. 
१. ऋ. श८षपंक्ति ४५५० ) । 


काही एक माई एवे कती का एक पुत्र हे, यह कण-वध 
के पश्चात्‌ ज्ञात होने पर, युधिष्ठिर आत्मग्छानि से विरमिख 
प्रा, च, ८९ | 





उठा । करण एव कती के चेहरे मै खाम्य है, यह पटले से 


ही यह जानता था। इख साम्य का रहस्यमेद न कलने से 
बन्पुवध करा पातके अपने सर प्र जा ग्या इस क्चिर से. 
यह अत्यपिक चिन्न भा! यदी नही, कणजञन्मं का 


| रहस्य छिपानेवाटी भपनी प्रिय माता कुन्ती को इखने चाप 
द्विया । 


कृभेवध के पश्चात्‌ , शिविर म ठोये हुए पाण्डवपरिवार 
का अश्वत्थामन्‌ ने अत्यंत क्रूरता के साथ वध किया, 
जिम समी पाण्डवपुत्र मर गवे] । इख समाचार 


| वाद्‌ द्रौपदी ने विलाप केरते हए इसे अश्वत्थामा 


। 2 चे प्रति | उसके सहकारिर्यां के वध करने कौ प्रार्थना की 
अर्चन ने ग्रति की थी कि, ज उसे गांडीव धनुष | तथा उखके सहकारिर्यो के वघ करने की प्रार्थना 





युधिष्ठिर क द्वारा द्रौपदी का प्रण पुरा किया गया (मसौ 


दुयोधनवघ--दुरयोधन एवं मीम के दरम्यान हुये 
्द्युद्ध मँ मीम ने दुर्योधन की वायी जघ फाड़ कर उसे 


साल्ेवना की । इस्ने कहा, ° यह वम क्या करर्ददह्ये१ 
दुयोधन हमारा रिद्तेदार ही नही, बक्कि एक राज मीहै। 
उसे घ्रायल अवस्था म ख्त्ताप्रहार करना भधमे है? 
पश्चात्‌ इसने दुर्योधन के समीप जा कर कहा; ' तुम दुःख 
मत केना । रणमूमि मे रत्यु भने के कारण, तुम धन्य 
हो } सारे रिद्तेदार एवं बंधव मृत होने के कारण, हमारा 


| जीवन हीनदीन हो गया है| ठम्हे स्वगगति तो ज्र 
| प्राप्त होगी । किन्तु बंधवों के विरह की नरक्यातना सहे ` 


सहते हमं यौ ही जीना पडगा-? । 

बचे इद वीर ~ दुर्योघनवध के पश्चात्‌ भारतीय युद्ध 
की समाप्ति हयी } कौरव श्वं पाण्डवो के अग्रह 
अक्षौहिणी सैस्य मे से केवल दस खोग बच सके । उनमें 


| पाण्डवपक्ष मे से पोच पाण्डव, कृष्ण एवे सात्यकि, तथा 
| कौरवपक्च मे से कृप, छत एवं अश्वस्थामन्‌ थे (म. सौ. 
जिस कर्णं के वधक्रे छिट यह्‌ तरसरहा था, वह पाण्डवो 


९.४७-४८ ) } युद्धमूमि से बचें हूए इन छोगो म धरता 


पु युयुत्खु का निर्देश सी प्राप्त हे, जो युद्ध के प्रारमने' 


ही पाण्डवपक्ष मे मिल था] 


७०५ 


| | युधिष्ठिर ने कहा कि, वह अरण्य च्छ गया है! कद 
उका वह वध करेगा । इसी कारण | करो द्रौपदी दवारा यह ग्रता की गयी कि, मश्वव्यामा 
ह क के मस्तक की मणि युचिष्ठिर के मस्तक पर व्ह देखेगी, तभी 
नहीं है} यज्ञकमं एवं स्वाध्याय जते ब्राह्मणक में तम | क 0 
प्रवीण हयो । ब्राह्मण का सारा सामथ्यं मह मेँ रहता द! | ९. १६ )। 
ठीक यही वम्हारी ही स्थिति है) ठम स्वयं पापौ हो] | “ 

 वम्हारे चूत खेख्ने के कारण ही हमारा राज्य चलम गया, | 
मे ञां ग्ये। देसी स्थिति म सुन्चे | | 
| नीचे गिरा दिया, एवं उसी घायङ मवस्था म ख्चाग्रहार 
| मी क्या। उस समय युधिष्ठिर ने मीम कौ भत्येत कटु 
से रेखा अपमानजनक 
( प्राक्त ) मापण सुन कर, पश्चाताप भरे स्वर मं इसने | 


युधिष्ठर याचन चरित्रकोड युधिष्ठिर 





मारतीययुद्ध के ग्रतकों की संख्या युधिष्ठिर ने ध्रतरा् | शाख का उचित अर्थं तुग्हे समक्ना असंभव है। ने 

को तीन करोड़ बतायी थी, जो सैनिक एवं उनके अन्य । वेद, धर्मं एवं शाख का अध्ययन किया है । इसी कारण 
सहाय्यक मिला कर बतायी होगी । युद्धभमि में ल्डनेवाके | धर्मं का सृक्षम स्वरूप केवखभै ही जानता हूं । धन एं 
एक सेनिक के लिए दस सहाय्यक रहते ये (म, राज्य से तप अधिक श्रेष्ठहै, जिससे मनुष्यप्राणि को 
२३.९-१०)। र, सद्गति प्रोप्त होती है ` | | 
विरक्ति-युद्ध मे मृत हए अपने बांधवो का अशौच | अंत मे चुधिष्ठिः एवं अजुन के बीच श्रीव्यास ने 
तीस दिनों तक मानते के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर मे लौट | मध्यस्थता की| उसने कहा, “राज्य से सुख प्राप्त 
आया (म. शं. १.२) । युद्ध की विभीषिका को देख कर | होता होया न हो, उसका स्वीकार करना ही उचित है । 
यह इतना दुभ्ली था कि, किसी से कुछ मी न कह पाता | ाप्तजनोँ के सहवास की परिणति वियोग म ही होती 
था, तथा मन दही मन आन्तरिक पीडामें बुला रहा था। | है । शस कारण उनकी स्यु का दुःख करना व्यर्थं है | रही 
अपने मन की पीड़ा को अग्रजं से ही कह कर यह्‌ ऊुछ धन की, यज्ञकरनेमे दही धन की सार्थकता है। 
शान्ति का अनुमव कर सकता था, किन्तु कंदे तो किससे १ | राज्याभिषेक--घृतराष् के सौ पुत्रों की मृब्यु से हस्विना- 
कृष्ण ने इसे युद्ध के लिए प्रेरित ही करिया था, तथा उसका | पुर के ङुख्वंशच का राज्य नष्ट हुभा । बाद कृष्ण ने इसका 
दौचा भी उसीके द्वारा बनाया गया था) धृतराष् स्वयं | राज्यामिषेक किया, एवं मार्कडेय ऋषि के कथनानुसार इससे 
अपने सौ पुत्रं एवं साथियों की पीड़ा से पीडित था । | प्रयागयात्रा करवायी (पद्म. स्व, ४०.४९) | तत्पश्चात्‌ व्यास 
व्यास भी दुखी था, कारण उसका भी तो कुर नाश हुभा | की आज्ञानुसार इसने तीन अश्वमेध यज्ञो का आयोजन 
था। इस प्रकार इसके मन में राज्यग्रहण के सवधम | क्या (म, आश्व, ९०.१५; मा. १,१२.३४) ] = 
विरक्ति कौ भावना उदी, एवं इसने राज्य छोड़ कए वान- | इस यज्ञ मे व्यास प्रमुख ऋ्विज था, एवं वकं दारभ्य. 
 प्रस्थाश्रम स्वीकारने का निश्चय किया । इस समय, अ्मुन, | पैक ब्रह्मा; वामदेव आदि सोटह ऋतिज ये (म. आश्व 
` भीम, नङ, सहदेव, दरौपदी आदि ने इसे गहस्थाश्रम | ७१.३ )। जैमिनि अश्वमेध मे इन सोरुह ऋविजो के ` 
एवं राच्यसंचाख्न का महत्व समन्नाते हुए इसकी कटु | नाम दिये है (जै. अ. ६३) | इस यज्ञ के लिः द्रन्यन 
 भसेचनाकी। होने के कारण, इसने वहु हिमवत्‌ पर्वत से मस्त तै 
 युषिष्ठिर-अजुन-संवाद--इस समय हूभा युषिष्ठिर- | खया (म. आश्व. ९.१९-२० ) | इस यज्ञ की व्यवस्था 
 सुनसंवाद्‌ अत्यधिकं महत्वपुणं है | अदन ने इसे क्रुद्‌ | इषने अपने मायो पर निम्न प्रकार से सचैौपी थी ~ 
हो कर कहा, “राज्य प्राप्त करने के पश्चात्‌, कुम भिश्चापात्र | अश्वरक्षण-मजुनः राज्यपाटन- भीम एवं नकुखः कौटबिक 

ठेकर वानप्रखाश्रम का स्वीकार करोगे तो लोग तुम्हे | व्यवस्था-सहदेव (म, आश्व. ७१,१४-२०)। 

संगे] ठम युद्ध की सारी बाते भ्र कर भनेवाठे राज्य- | इस यज्ञ के समय, इसने पृथ्वी का अपना सारा राज्य 
ध वैमव का विवार करो, जिससे ठम जीवन के सारे दुःखों | व्या को दानमे दिया, जो व्यास ने इसे छोटा कर उसके 
की भूल जामि । किन्तु मे जानता हँ कि, तुम्हारे रिए यह | मूल्य का धन ब्राहमणो को दान मे देनेकेक्एिकहा 
असंभव ह, क्योंकि, सुख के समय भी, जीवन की | (म. भश्च. ९१.७-१८१ ) अ 
दुःखी यादगार ठम भातीहीरहतीर्हैः। | गर्हरण--अश्वनेष यज्ञ मे एकं नेवटा क द्वारा किये ` 
इस पर युषिष्ठर ने कहा, जिसे ठम सुख तथा दुःल | गये युधिष्ठिर के गवहरण की चमक्कृतिपूणै कथा महा- 
। कहते हो वह सापेक्ष है ॥ विदेह देच का जनक राजा | भारतम दी गयी हे | अश्वमेध यज्ञ के पश्चात्‌ , एक विचित्र ` 
स जलने 1 पर भ॑ भी न्त रहा, क्यो | नेवला इसके पास भाया, जिसका आधा शरीर किसी 

पर थी `) इस प्र अञ्जन | ब्राह्मण द्वारा अन्नदान किया जने पर छोड ग्ये पानी मै 
गान्‌ ` कन॑बाङे | लोट लगाने के कारण, स्वणैमय हो गया था | उसने भा कर 
नह्ये | युधिष्ठिर से कहा, ‹ भपक्रे अश्वमेध यज्ञ-की प्ररं सुन ` 
अपने आधे कचे अंग को स्वर्णमय बनाने आया 
कन्तु, यहां यह शरीर स्वणेमय न हो खका ` । इससे 
र [ उतपन्न हभ अभिमानः नष्ट 



























































हो गया, तथा नेवटे का 
की अनुमति से युधिष्ठिर ने राज्यसंचाख्न आरंभ क्िया। 
पश्चात्‌ धृतराष््‌ ने अन्न-सत्याग्रह कर के, वन मं जने 
के छिए इससे अनुमति मोगी ! यह अत्यधिक दुःखी 
जने की इच्छा प्रकट की (म. भश्च. ६.७-९ ) । पश्चात्‌ 


की अनुमति दे दी (म्‌, भाश्च. ८.१)। चख्ते ख्मय 
वतर्‌ ने इसे राजनीति का उपदेश दिया (म. जाश. 







वनं ४1 जते खमय धृतराष्ट्र ने अपने पूर्वजं का श्राद्ध | 
कएने के छ्िए यर राज्य के कोश्चाध्यश्च मीमके | 
याचना की । किन्तु मीम ने उसे देने 
| इखने कुत्ते क सिवा स्वगं म परवेद करना अमान्य कर 


पासन कु द्रव्य क याचः 
से साफ इन्कार कर दिया } फिर 








्‌ युधिष्ठिर एवं रुन ने 


अपने खानगी द्रव्यदे कर उसे बिदा किया (म, भश्र. 
१७) } बाद को यह्‌ धृतरीष् से मिख्ने के किए “ रत- | 


 यूपाश्मःमे मीगयाथा (म, आश्र, ३१-३२)। 
विदुर का नियाण हिमाल्य मे हुभा, जिस चमय यह्‌ 
` उसके पा था। विदुर की मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी 
 म्राणज्योति युधिष्ठिर के इरीर मे पविष्ट हयी; जसि कारण 
यहु अधिक खतेज बना (म, आश्व. ३३.२६ ) | 
महाप्रस्थान--द्वारका मे वृष्णि एषं यादव रोग भापस 







म न्चगड़ाकर के विनष्ट हये तत्पश्चात्‌ दए ङइष्ण- | 
 नियौण की वातां सुन कर यह अत्यधिकं खिन्न हुभा। | 
अभिमन्यु के ३६ खाल के पुत्र परिक्षित्‌ को राज्यामिषक 

धृतराष्ट्र को वैश्य खी से उतपन्न मयु नामक | 
पुत्र को प्रधानमंत्री बना कर, यह महाग्रस्थान के छ्एि | 
निकर पड़ा । इस समय इसके पाण्डव बन्धु एवं द्रौपदी | 











कर, एवं धृतरा 
मी राज्य छेड़ कर इखके साथ निकट पडे ( मा. १.१५. 
२७-४० )। 

` कपाचायं पर तीप कर युधिष्टिर ने महाप्रस्थान की तैयार 


परिक्षित्‌ राजा 


निराभिित बन गया था। इसके पूर्वःदसने राञवैमव छोड़ कर 
वस्कर धारण किय एवं अयिहोत्र का विसञन किया । इस 


तरह पोच पांडव, द्रोपदी एवं इसके साथ सहजवश आया 


धीग मी स्वणेमय हो गया | 
(म. भाश्च. ९२-९५; ज. भ. ६६; उच्छति देखिये )। | 
तरा का वनगमन--भश्वमेध यज्ञ के पश्चात्‌ धृतरष्रू | 





| विसर्जित कर ये निभ््ल्र हयं । पश्चात्‌ दश्चिणीपश्चिम 
| दिद्ा म सड क्र ये द्वारका नगरी 
| पुनः उत्तर की ओर मुड़ कर दिमाट्य ते प्रविष्ट यं । वर्ह 
भा, एवं उसे ही राज्य अर्पित कर इसने स्वयं कन म | 


॥ गरहव्यवस्था इसने उषकी दादी | 
समद्रा के उपर सप दी, एवं इंद्रप्रस्थ का राज्य श्रीकृष्ण 
 काप्रपौत्र वत्र को दिया, जे यादवसंहार के कारण | 










£ लोहित्य ` नामकं खल्वेव म अपने धनुष्य बाण ` 


। के पाठ भार्ये । अन्तर्मे 





इन्टनि वादकाणव एवं मेरुपर्वत के दयन च्य । पश्वात्‌ 


५ | इन्होनि स्वर्गातेहण प्रारंम किया (म. महा. १-२) | 
न्यास के समञ्चाने पर युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को वनं जाने | 


 स्वर्णरोहण--स्व्गाेहण के समय, माय वै द्रोपदी, 


। सहदेव, न्क, भर्जन एवं भीमसेन ये एक एक कर्‌ क्रमश 
गिर पडे | अन्त म युधिष्ठिर एवं श्वानरूपधारी यमधमे 
| ही बाकर रदे] ये दोनों स्वगद्ार पहूचते ही, स्वयं इद्र 
ग्थलेकर इपे खदेहस्व्गमे ठे जनेके 





हुमा । यह रथ र्म वैटनेवाल दी था कि, कुत्तेने मी इके 
साथ रथ मे वैठना चाहा, जिसे इद्र ने इन्कार कर दिया। 


+) 





दिया } फिर यमघमं भपने सदी रूपमे प्रकट हूभा, एवं 
इन्द्र इन दोनों क सदेह अवस्था म स्वर ठे गया | 
ख्ल्यु--महामारत के मीष्म, द्रोण, कण, दुर्योधन आदि 


व्यक्तियों की गरत्यु मं जो नास्य प्रतीत होता है, वह 
| युधिष्ठिर की मृत्यु म॑ नही है) इसकी मृत्यु मं उदात्ता 


जस्र है, किन्ठु आजन्म सत्य एवं नीतितत्तव के पालन मं 


एकाकी अस्क्त्वि वितानेवाल युधिष्ठिर जपनी मृल्युमे मी 
| एकाकी रहा । सारे तत्वदर्शी एवे ध्येयवादी व्यक्ति अपनी 





आयु में तथामृघ्युमे एकाकी रदे, यद्दीः विधिष्ररन 
युधिष्ठिर की मत्यु मे पुनः एकार प्रतीतहोवीदहै। 

स्वरीग्रवेश्च-स्वगं मं पर्हुचते ही नारदने इसकी स्तुति ` 
की, एवं इन्द्र ने इसकी उत्तम खोक म रहने की व्यवस्था 
की} किन्तु इसने स्वम मं प्रवेद करते दी अपने माद्य 
के संबेध मं पृ । फिर यमधमं ते इखकी सत्वपरीक्चा लेने 
के लिए, इसके खारे पाण्डव वांघव नर्कखेक मँ वास कर 


| रदे ई, टता मायावी दस्य दिखाया । यह दृश्य देख कर 
महामारत के अदखार, परिक्षित्‌ का भार उसके गुरु | 


इसने यमधम से कहा, ° म भके स्वगेष्वुख का उपमोर 
लेना नहीं चाहता हरू} मेरे खमस्त बांधव जिस नकल्क मेँ 
वाख-कर रहे है, वदी मै उनके साथ रहना चाहता ह 
(म, स्व. २, १४) । 

यधस से सैट-- इस पर यमघम ने मपने अंशावतार 
से उत्पन्न युधिष्ठिर को सश्चात्‌ द्दरान दिया एवं कहा 
आज तक तीन बार मने तुम्हारी सत्त्वपरीक्षा लेनी चाही । 
किन्तु उन तीनो समय तुमने खुद को एक सच्वनिष्ठक्चन्निय 





\७०७५ 


युधिष्ठिर धाचीन चरित्रकोरा । = युधिष्ठिर | 
























इस जानकारी के अनुसार, सोखहवें अष मे यह सर्वं 
प्रथम हस्तिनापुर आया | वह तेरह वषं विताने के बाद छः 
महीने तक जतुग्ह मे, छः महीने एकचक्रा मे, एक 
वर द्रुपद के घरमे, पोच वपं दुर्योधनादि के साथ तथा 
तेदस वर्षं इन्द्रप्रस्थ मे बितायं। बाद मे कौरवं दार 
द्यूतक्रीडा मेँ हार जाने के कारण बाग्हु वं बनवा 
तथा एक वधै अक्ञातवास मे रहा। अज्ञातवास के 
उपरांत युद्ध हुभा, तथा युद्ध के बाद इसने छन्तीस वर्षो ' 
तके राज्य किया । इस प्रकार इसने मपने जीवन के एक ` 
सां भाठ वषं बितायं | इसके छोटे माई इससे क्रमराः एक 
एक वर्ष से छोटे थे । कई अथो के अनुसार इसने नौ वषो ` 
तक राज्य किया था (गग, सं. १०.६०.९) | किन्तु 
यह जानकारी गत प्रतीत होती है । 

कारनिणय--पुराणों मं प्राप्त परपरा के अनुसार 

भारतीय युद्ध काकार ई.पू, ३१०२ माना गयाहै। 
युधिष्ठिर के नाम पे युधिष्ठिर शक ` अथवा ‹ कलि अब्द ? 
नामक एक शक भी अस्तित्व म था, जिसका प्रारभकाल 
पुराणों मई. पू. ३१०२ बताया गया है। 
शिलङेख तामप्रपटादि कौनसे मी एतिहासिक साहिय में 

युधिष्टिर शक ` का निद प्राप्त नहींहै। इस कारण 
भाष्ुनिके योरिपियन विद्वान्‌ ‹ युधिष्ठिर शक › की धारणा 
निमूल एवं निराधार वताते है । । 


आधुनिक विद्वानों के अनुस्रार मारतीय युद्ध का काट 
इ, पू, १४०० माना जाता है ( हिस्टी अन्ड कस्वर ओफिः 
ईडियन पीपल १, ३०४) } यद्यपि वेद एवं ब्राह्मण 
 म्रथोँ मं भारतीय युद्ध का निदेश प्राप्त नही है, फिर 
सूत्र प्रथा म इख युद्ध का निदेश प्राप्त है (आश्व. ग्र. ३ 
४.४; सां, भौ, १५.१६ ) । पाणिनि के काल मे भारतीय 


साबित किया है | इसी कारण मे तुमसे अप्यधिक प्रसन्न हू 
(म, स्व. ५.१९) | 

यमधमं के द्वारा निर्दिष्ट युधिष्टिर की सत्वपरीक्षा के 
तीन प्रसंग निम्न ह -(१) यक्षप्रश्र, जिस समय यम- 
धमे नेयक्चकारूपलठे कर युधिष्ठिर के पाण्डव बांधवों मे 
से किसी एक को जीवित करने का आश्वासन दिया था । 
इस समय युधिष्ठिर ने माद्री से उत्पन्न भपना सौतेला माई 
सहदेव को जीवित कलेकोकहाथा। | 


(२) स्वगारोहण कै समय, यमधमं ने कुत्तेकारूप 
धारण कर युधिष्ठिर की परीक्चा लेनी चाही | उस अवसर 
पर कुत्ते को साथलेकरही स्वम प्रवेश करनेका निर्धार 
युधिष्टिर ने प्रकट किया, एवं कुत्ते के बगैर स्वर्ग म प्रवेश 
करने से इन्कार कर दिया | 

(३) स्वगंमें प्रवेश करने कै पश्चात्‌, इसने भपने 
भाईयों के साथ नकं म रहना पसंद किया | 

पश्चात्‌ युधिष्ठिर ने स्वगं मे स्थित मन्दाकिनी नदी मे 

स्नान कर भपने मानवी शरीर का त्याग किया, एवं यह 

 दिन्यस्ेकमे गया (म. स्व. ३.१९) । वर्ह इषकी 
श्रीङ्ष्ण, अङ्जन जादि की भट हूयी | अन्त मे यह यमधर्म 
के स्वरूप म विरीन हूभा (म. स्व, ३.१९ ) | 


 _ परिवार-युधिष्टिर के द्रौपदी एवं पौरवी नामक दो 
पलियाथी।उन मे से द्रौपदी से इसे प्रतिविध्य 
एवं पौरवी से देवक नामकं पुत्र उत्पन्न हूभा (मा. ९.२२ 
 २७-२० ) । महामार्त मे इसकी दृसरी पत्नी का नाम 
देविका, एवं उससे उत्पन्न इसके पुत्र का नाम यौघेय दिया 
गया ह (म, आ. ९०.८३ ) | | 
भारतीय युद्ध मे इसके दोनों पुत्र मारे गये, जिख कारण ` 
 इखके प्ात्‌ अमिमन्यु का उत्तरा से उन्न पुत्र परिक्षित्‌ युद्ध मे भाग लेनेवले कृष्ण-अयैनादि व्यक्तयो कौ 
हस्तिनापुर का राजा बन मया (मा. १,१५-३२) 1 | 


भ देवता मानकर पूजा होने ठगी थी । 
` पद्वत्‌ राजा क राज्यारोहण से द्वापर युग समाप्त हो | तिथिनिणय--महामारत मे प्राप्त तिथिवर्णनों से प्रतीत 
करः कलियुग प्रार॑म हमा रेषा माना जाता है । पुराणो मे 









| होता है.करि) उस समय चान्द्रमास का उपयोग किया जाता 
< नरना | था | पाण्डवो ने अपना वनवास भी चान््रवषके अनुसार 
उत्तकालीन | ही बिताया था (म. वि. ४२.३-६; ४७ ॥ 
“णान | युधिष्ठिर के जीवन मे से कई घटनाओं का तिथिवर्णन 
` | महामारतमे प्रत्त है,जनिभ्नप्रकारहैः- ` ` 
जानकारी | : . युधिष्टि व र का जन्म~--अशिनं शङ्क ५। 
से च्ूत--अभध्िन कृष्णं ८ ] 
1 प्रारभ कार्तिक शङ्क ५। 
ज्येष्ठ ङृष्ण ८ । 















युधिष्ठिर 


अज्ञातवास की सखमाप्नि-~-ग्येष्ठ कृष्ण ८ | 

भभिमन्य एवं उत्तरा का विवाह--ज्येष्ठ ङृष्ण ११। 
भारतीय युद्ध का परारभ--मागीष शङ्क १३) 
अभिमन्यु क मृल्य-पौष कृष्ण ११। 

मारतीय युद्ध की समापि--पोष अमावस्या । 
युधिष्ठिर का हस्तिनापुर प्वे्-माघ शङ्क १। 
अश्वमेध यज्ञ का पारंम-- चैत्र शक्र १५। 





 युध्यामाधे-एक राज, जो दादर युद्ध म उदा | 


केद्वारा मारा गया था (ऋ ७.१८.२० ) | 







मिश्र जाति का नाम बताया गया है 


थाम. मी. ४१. ९५) | किन्तुबादमे यह पाण्डवं 
के पश्च शामिक हुभा (म, द्रो, २२.२७) 

 योद्धाओों म श्रेष्ठ, उत्तम धनुधेर, चुर एवं बख्वानच्‌ था | 
इसके रथ के अश्च शक्तिद्याटी एवं प्रथुल थे (म. द्रो 





२२.२७ ) । भारतीय युद्ध म इसका निम्नटिखित योद्धा- ` 
ओं से युद्ध हभा था -षुबाहु (म, द्रो. २४.१४ ), मगदत्त | 






द्रो. २५-४८-५१ ), उदक (म. क. १८.१-१० } 


। | ( म | 
 मारतीय युद्ध से क्चे हये ख्ेगोंमे से यह एक 


था | युद्ध के पश्चात्‌ , युधिष्ठिर के द्वारा ष्ृतराष्टकी सेवा | 
त इसे नियुक्त क्या गयाथा (म. ओं. १४१.१६)। 


अश्वमेघ यज्ञ के पूर्वं पाण्डवं जब धृतराष्र से मिल्ने वन 
गये ये, एवं मर्त्त का घन चने हिमाख्य गये ये, उन 
दोनों समय हस्तिनापुर की र्चा का भार इसी पर छपा 
गया था (म. जाश्र. ३०.१५; माश्च. ६२.२३) । 


पाण्डवो के महाग्रस्थान के समय, परिक्षित्‌ राजा की. 


एवं ऊरुराज्य की रश्च क्र मार भी युधिष्ठिर ने इसी पर 
= निर्भर किया थाम, महा १.६-७ ) ] इससे प्रतीत होता 


है कि, धृतराष्ट्र का पुत्रहो कर भी युधिष्ठिर इससे काफी प्रम | 


एवे विश्वास करता था} 
२. धृतराष्ट्र के शतपुत्रं म स एक 











निषि.) निदे देश क्क यना, ओ ` 





युयुध--( | 


| वस्वनन्त राजा का पुत्र था (मा, ९.१३.२५ )। 


युयुध्रान-( यो. इष्णि. ) दुविख्यात यादव राज 
सात्यकि › का नामान्तर ( खात्यकि देखिये) | 
युवन्‌ कोशैक--एक स्माचाय, जिखके ' या्॑युदक 


| यन्न के संबंधित मों के उद्धरण प्राप्त है (को पुः ९.११) ` 


यवनख-टेख देवां मसे एक] 
यचनाश्व--( सु, इ. ) एक इध्वादवंशीय राजा, जो 


| यवनाश्च ( प्रथम ) नाम से सुविख्यातं है । भागवत के 
युयुत्छु-( छो. ऊर) धृतरष्ट का वैद्य चख्री से 

उत्पन्न पुत्र (म, जा. ५७.९९. ५२८ # पेक्ति- ४; १७७. 
२) ] क्षत्रिय परिताको वेश्य स्री से उत्पन्न होने के कारण | 
` ‹करण › मी कहते ये | महामारत म (करण ` एक || 


अनुसार यह चंद्यज का, विष्णु के अनुखार आद्र का, 
मत्स्य के अनुसार इन्दु का, एवं वायु के अनुखार सर 
राजका पुत्र था इसके पुत्र क्र नाम श्रावस्त था।. 

२ (घ. इ.) दश्षवा्वंश मे उत्पन्न एक सुविख्यात नरेश, 


मिश्र जां | ज यवनाश्च ( द्वितीय ) नाम से खविख्यात ह } महामारत 
धृतराष्कापुत्रहोकर मी, कौरवीं का पाण्डवों के 
साथ का दुनव्यवहार इसे पसंद न था, जिस कारण इकी 
सदभावना हमेशा पाण्डवो के भोर ही थी। दुयौधन च 
` म्रेरणा से भीमसेन को विषयुक्त भन खिल्या जने की 
स्वना, इने पठे ही उसे दी थी (म. आ. ११९, ४०) । | 
भारतीय युद्ध मै यह प्रथम कौरवं के पश्चमे यामिक हूभा | 


मे इसे सुद्युम्न राजा कापुत्रकहागयादहै, जिस कारण. 
इसे सोदयुम्नि नामान्तर मी प्राप्त था। विष्णु खें वायु 
के अनुसार यह प्रसेनजित्‌ राजा का, मत्स्य के अनुखार 
रणाश्च का एवं भागवत क अनुसार सेनजित्‌ ऋ पुत्र था | 
इखकी खौ पलिर्यो थी, जिनमें से गोरी इसकी पटरानी 
थी } बहूत वर्षा ठक इसे पुत्र न था । इसलिए पुत्रपाप्ति 
के टिएभृगु ऋषिको अध्वयुं बनाकर इसने एकं यत्च 


| का आयोजन किया | यज्ञ खमारोह की रात्रिम भव्यधिक 
। प्याषा हीने के कारण, इसने भगुक्ऋषि के द्वारा इसकी 


पनिर्यो के टिए सिद्ध क्रिया गया ज गल्ती से पाश्यन 
किया) इसी उख के कारणः; इमं गर्मस्थापनाद्ोकर' 
इसकी बायी कुक्षी से मांधातुः नामक सुविख्यात पुत्र का 
जन्म दुभा (म. व. १९३.३; मा. ९.६.२५-३२; 
मांघात्रं देखिये ) | 

इसकी गौरी नामक पत्नी पौरवराजा मतिनार चओ 
कन्या थी] वायुम इसके द्वाय गोरी को श्चाप दिये जाने 
की एक कथा प्राप्त है, जिस कारण वह वाहृदा नामक 
नदी चन गयी ( वायु, ८८.६६; ब्रद्माड, २३.६२.६७; ब्रह्म. 


७, ९१; ह. वं १ १२. ५ ) | 


इसकी एक कन्या का नाम कावेरी था; ज गंगा नदी. 
काही मानवी रूप थी (ह. वं. १.२७.९ ) | अपनी इस 


। कन्या को इसने नदी बनने का चाप दिया, जो भाजदही 


नमदा नदी की सहाय्यके नदी के नातं विद्यमान दहै 
( मलस्य, १८९. २-६ )। 
अपने पूर्ववर्ती खत नामक राजा से इसे एकं दिव्य 


खड्ग कीं प्राप्ति हयी थी, जो इसने अपने वंशज रघु 


७०९ 


युवनाश्व प्राचीन चरित्रकोरा योयुधान 
च 

राजा को प्रदान किया था (म. शां, १६०.७६ ,) । यह्‌ | कसान्तग॑त वैवस्वत मन्वन्तर म, द्वापर युग शुरू हो 
एक सुविख्यात दानी राजा था, जिसने अपनी सारी पह अवतीण हुभा था। 

प्रलिर्यो एवं राज्य ब्राह्मणो को दान मे दिया था (म. शा. २. विष्णु का एक्‌ अवतार, जो देव्ावर्ण मन्वन्तरमें 
२१६. २५ } | बृहतीपुच देवहोत्र के रूप में अवतीण हुमा था (मा, ८. 


(स्‌, इ. ) एक दृश्वाङकंशीय राजा, जो युवनाश्च | १.९ २, | 
 (त्रृतीय ) नाम से सुविख्यात था । यह मांधात्पुत्र अंबरीष ३. रोच्य मन्वन्तर का एक देवावतार । ` | 
राजका पुत्र था] मांधातृ एवं इसके वंशज त्रिय ब्राह्मण | ४. एफ देवता का समूहःजो कलियुग के श्तकली नामक्‌ 
कसते ये, जिस कारण इते भी यदी उपाषि प्राप्त थी । | प्रथम खण्ड मे उन्न हमा था । इसमे निम्नलिखित देवता 
यह एवं इवका पुत्र हरित, अंगिरस ब्राह्मण कुलम प्रविष्ट सम्मिकिति थे :-- १, द्र, २. सुतारः ३. तारण, ४. सुहोत्र, 
हरय थे । एक वैदिक सूक्तद्रशटा के नाते से इसका उछिख | ^" ककण, ६, लोक, ७. जगौपव्य; <, दधिवाहनः, ९, ऋषम, 
प्राप्त है (ऋ. १०.१३४) । इसे अंगिरस कुरु का एक | १०. उग्र, ११. अत्रिः १२ गौतम, १३. वेदज्ीर्ण, | 
मैत्रकार मी कहा गया है } इसके पितामह मांधात ने एक | १४. गोकण आदि ( स्कंद, १.२.४० )| | 
प्रवर के नाते इसका स्वीकार किया था (मा. ९.७.१ )। एकं सुविख्यात योगीसमूह, जो मागवत धम के 
४, (स्वा, प्रिय, ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार सर्वश्रषठ ञाता माने जाते ह । ये वषम कऋषि के पुत्रथे 
पृथु राजाका पुत्र था] एवं नय अवस्था मे स्वैव घूमते थे | दस समूह म निम्न- 
शूलिन्‌ नामकं शिवावतार का एकं रिष्य । हिलित योगी शामिल; कतिः हरि, अंतरिक्ष बद, 
पिप्पलायन, अविर्होत्र, द्रमिल, चमस एवं करभाजन्‌ | 
ध 7. इस योगीसमूह नँ मिथिखानरेश्च निमि के यज्ञ मे 
युथप-भूम्रपयाशरकुरोत्पन्न एक ऋषि । 


भाग ले कर, उसे भागवतध्मै क उपदेश किया था 

युपकेतु--दक्ष्वाक्वेशीय शयुघातिन्‌ राजा का | (भा, ११.२-५)। | 
नामान्तर ( शद्ुघातिन्‌ देखिये )। योजनगंधा--व्यासमाता सत्यवती का नामाः 
२. कुसवश्चीय मूरिश्रवस्‌ राजा का नामान्तर (म, द्रो, | ( सत्यवती देखिये ) | | | 
२४.५३ ) | 


| योगंधरि-सास्व लोगों का एक नामान्तर (मेत्रपाठ 
यूपध्वज--मूरि्रवस्‌ राजा का नामान्तर (म. खी. | २-११-१२) युगंधर के वेशज होने से इन्दे यह नाम , 
२४.५९) | 


प्राप्त हभा होगा । 
युपाक्ष--रावण का एक सेनापति, ज हनुमत्‌ के योधयान-क्यपकुलोत्पन्न एक गो्रकार । 
दवाय मारा गयाथा (वा. य. सु, ४६.२२) । 


योधेय--(सो. कुर. ) युषिष्ठिर का एक पुत्र, जे. 
२. एक राक्चस, जे रामरावण युद्ध मेँ भद नामक | उसे र्य गोवासन राजा की कन्या देविका से उवन्न हुभा 
वानर के द्वारा मारा गया (वा. रा. यु, ७६.३४) | था (म. आ. ९०.८२ )। | | 
` .योग--पएक ऋषिः जो धमे एवं क्रिया के पुत्रँभैसे | २. (सो, डुर, ) एक राजा, जे मस्य के अनुसार 
क था (भा. ४.१.५१ )। यह तपस्वी, जितेद्रिय एवं | प्रतिविध्य राजाका पुत्र था। 
ञेरोक्य मे सुवि ३. एक जातिविरोष्‌, जो य॒धिष्टिर के राजसूय यम 
गकार । ` , | मैट छे कर उपस्थित हुयी थी (म. स. ५२. ९४ ) । 
जेगीषन्य ऋषि ` योन पीन--यवन जाति का नामान्तरं (यवन देखिये ) | 
| : यौयुघान अथवा यौयुघानि--यादव राजा सात्यकि ` 
जाका | का एक पुत्र, जो यादवों के हत्याकांड से बचे हुये वीरे 
। मसे एकं था। युधिष्ठिर ने इसे सरस्वती नदी के तट पर 
स्थितं इन्द्रस्य का राज्य प्रदान किया था(म.मो. ८. 
। महाभारत के कर संस्करणों म॒ इसकी माताका. 
गया हेज अयोग्य प्रतीत होता दै । 
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 अय्छहैः 


योवनाश्व 





गोचनाश्व--युवनाश्च राजा के पुत्र. मांघाव का पैतृक ३. इष्वा | 
| नापान्तर ( युवनाश्व ३. देखिये ) | 
२- भद्रवती नगरी के श्वेतपणं राजा का पैतृक नाम | 


नाम ( मांघाव्र देखिये )| 
(श्वेतपण यौवनाश्च देखिये ) | 


 ॥ 


रक्त--एक अपुर, जो महिषासुर का पुत्र था। यह 
स्वार्यथुव मन्वन्तर का सुविख्यात अपुर हिरण्याश्च के समान | 
था । इसे ब एवं अतिक नामक दो पुत्र ये! 
य है :-यह तीन वैवास्य, तीन हार्थोवाखः तीन सिरवाख्य, 








पराक्रमी 
इसकी सेना भर्त्यत प्रवंड थी, जिसके च्छ से इसने 
इन्द्र को मी परास्त क्रिया था। इसके धूप्राश्च भादि 





 तैतीस सेनापति थे, जो प्रत्येकी एक हजार भक्चौहिणी सेना 


के अधिपति थे ( स्कंद. ७.१.११९ )। 








~= 





रक्तकर्णी--एक राक्षसी, जो रश्चस्‌ एवं ब्रह्मधना की 





रक्तबीज--एक अपुर, ओ शेम एवं निञ्युम के पश्च मर 


 घायरु होकर इसके खून की वृदं मूमि पर गिररगी 


उनसे इसके सादद् उतने दी राक्ष - निर्माण हमि! स्र. 
के इस वर के कारण, यह अलत्येत उन्मत्त बन गया था ` 
` एक बार यहद्युंम-निदम के पक्च में चामुंडा देवीसे 





युद्ध करने मया! इख युद्ध में मध्यस्थता करते समय 
इसने बड़ी उदृण्डता से देवी से कहा 
की पत्नी हो जो, नदी तो इस युद्ध मं तुम्हारा पराज्य 





इसका सारा खून भूमि पर एक ही वद छिडकने का मौका 
न देते हुये प्रारान किया } इत तरह देवी ने इसका एवं 


इससे उत्पन्न राक्षसो का संपूण विना किया (दे. मा. 
५.२७-२९; माके, ८५; शिव, उमा. ४७; देवी-चासँडा 





रक्तांग--धृतराकरुखोयन्न एक नाग, ज जनमेजय 
के सर्पसत्र मे दग्ध हूभा था (म. आ. ५२.१६ )। 
रश्च --एक व्यास ( व्यास देखिये ) | 
रक्षस्‌- एक राक्षस, ज क्यप एवे खशा का पुत्र 
था । इसका जन्म प्रातःकार के समय हुभा था । इसकी 


ठम दोम-निङ्ुम 


1 





फिर देवी ने म्यत मरयेकर रूप धारण कर | 








न 









योवनाभ्वि--मांधातु राजा का नामान्तर्‌ । 


मा तमा १ 
लोगिन निति ५ 


पत्नी का नाम ब्रह्मधना था, जिखसे इसे नौ पुत्र एवं चार 
कन्या उत्पन्न हुयं थी ( ब्रह्मधना देखिये ) । ॥ 
इसका खविस्तृत स्वरूपवर्णन ब्रह्मां ह मं निम्न प्रकार प्राप्त 





काटी अंखिवाला, खंडे वाख्वाल, एवं पीठी मूकेवाख 
था] इसका दारीर चक्तिशाटी कितुक्द्‌ मं छोरा था। 


| इसकेः स्कंधघ विशाट थे, किन्तु उद्र भत्य॑त छश था । यहं 


म्रगाहु, जिद्यास्य, शदुकर्ण, रपिगखेद्दचतनयन, जटिक 


| महोरक्क, प्रधुघोण, भस्थूल एवं छ्वमेदराण्डपिडक था । यह 
(य | अत्येत विरूप था, जिसका गृह कानों तक फटा हुमा था, 
लामिरु था | इसेष्रकावरदानथाकि, ज मी यद्‌ | ६ 





एवे नाक केटी हयी थी ¡ इसे केवर आट दही दति थे। 
कौनसी मी शील का यह मुषप्रहार से चकनाचूर कर 
देता था, जिख कारण इसे ‹ रीलासंहनन › उपाचि प्राप्त 
हयी थी ८ ब्रह्मांड. ३.७.४७ ) | 


२. एक मानव जातिविदोष, ज वैदिक साहित्य तें प्रायः 


| सर्वर मनुष्यजाति.के चातो, पार्थिव दैत्यो, एव राक्चों 


के टिषए प्रयुक्त क्रिया गया हे । | 
वैदिक साहित्य म अयुरो, राक्चषं एवं पिशावों को 


क्रमशः देवो, मनुष्यों एवं पिव का विरोधी कहा गया है 


(तै. स, २.४.१ ) 1 इस कारण, जहा वृत्र, परिभ, दोर 
आदि इद्र के रात्रभोंको भसुर कटा गया है, वहा मनुष्य- 
जाति के यज्ञंका विनाञ्च करनेवाले यातु एवं यातुधान 
राक्षसो को रक्षस्‌ कहा गया ह । वेदिक साहित्य मं देत्य, ¦ 
दानव एव असुर शब्द समानार्थ रूप म प्रयुक्त कयि 


गये है 


पाणिनि के अष्टाध्यायी मं अघुर, रश्चसू एवं पिश्याच 
तीन स्वतंत्र मानव जातिर्यो मानी गयी हे, जिनके * आयुध- ` 
जीवीसंघो * का निदेश वह स्वत रूपसे क्या गया है । 


७१९ 


सस्‌ 


प्राचीन चरिज्रकोषश 


रक्षस्‌ 


पौराणिक साहित्य एवं महामारत, रामायण मं रक्षस्‌ 
अघुर, दैत्य दानव ये सारे शब्द समानार्थं मान कर 


प्युक्तं किये गये है; जिससे प्रतीत होता है कि, उस समय 


मनष्य एवं देवो के रत्रुभों के ए ये सारे नाम उ 
हए रूप मे प्रयुक्त हो जाने ल्गे थे] उपनिषदां मे भी 
मानवी देह को आत्मा माननेवाछे दुष्टात्मामों को असुर 
अथवा रक्षस्‌ कहा गया हे ] 
ऋग्वेद मे पास से अधिक वार रक्चसों का निदेश 
प्राप्त है, जं प्रायः सर्वत्र करिसी देवता को इनका विनाद्य 
 कृरने के लिए मावाहन किया गया है, अथवा रक्षसां 
के संहारक के रूप में देवताओं की स्तुति की गयी है । 
रक्षसोंका वणैन करनेवाठे ऋषवेद्‌ के दो सूक्तं म, 
इन्दं यातु ८ रेन््रजालिक ) नामान्तर प्रदान किया गया 
हे । ( ऋ, ७.१०४,१०;८७ ) | यजुवद म यतः' राब्द का 
प्रयोग एक दुष्ट जाति के रूपमे किया गया है, एवं इन्दं 
रक्षसां की उपजाति कहा गया है । 
स्वरूपवणैन--अथर्ववेद मं रक्षसो का अत्येत विस्तरत 
स्वरूपवर्णन प्राप्त है, जह उन्हे प्रायः मानवीय सूप हो कर 
मी, उनमें कोई न कोई दानवी विरूपता होने का वणेन 


पराप्त है । इन्दं तीन षर, दो मुख, रील जेसी प्रीवा, चार 


नेच, पोच पैर रहते ये, इनके पैर पीडे की ओर मुडे 
हुये एवं ईगदीविहीन रहते थे । इनके हाथ पर सिंग रहते 
ये (अ. वे, ८.६ ) | इनका वणे नीला, पील अथवा हरा 
रहता था (भ. वे. १९.२२) । इन्द मनुष्यों जेसी पलि 
पुत्र आदि परिवार भी रहता था (म. वे, ५.२२ )। 
नानाविध रूप--ये रोग कुत्ता, गृध, उलूक, बद्र 
आदि पञ्युपक्षियों के वेशान्तर में (ेद्रजालिकि विन्या मं) 
अव्यत प्रवीण थे (अ, वे.७.१०४ ) 1 भाई, पति अथवा 











उनकी संतानं को नष्ट कर देते ये (अ. वे. १०.१६२) 













(अ.वे, 


प्रेमी मी कावेशटलेकरये लेग लियं के पास जतेथे, एवं 


 . आहार द --ये छोग मनुष्यों एवं अश्वौ कार्मौस भक्षण 


२९) | ये मनुष्यों की वा्वाशक्ति नष्ट कर 
देते ये, एवं उनमें अनेक विकृतिर्यो निमांण कर देते ये | 


विचरण--संध्यासमय अथवा रानि के समय ये रोग 
विवरण करते थे ] उस समय, ये छग नतेन करते हए, 
गद्धों की ्मौति चि्छाते दए, अथवा खोपडी की अस्थिसे 
जल्पान करते हए नज्ञर आते थे (अ.वे, ८.६ ) | इनके 
विचरण का समय अमावास्या की रत्नि में रहता था 


पूय दिशा मँ प्रकाशित होनेवले सूयं सेये पतेय 


(अ. वे. १.१६; २.६ )। 


ये लोग दिष्य यज्ञम विश्च उत्पन्न कर देतेये, एवं हवि ` 


को इधर उधर पक देते ये (ऋ, ७.१०४)। ये पूर्वजो 
का आत्माओं का रूप धारण क्र पितृयक् मे भी बाधा 
उत्पन्न करते थे (अ, वे, १८.२)। 

अभि से विरोध-अंधःकार को भगानेवाढा एवं यज्ञ 
का अपिपति भि रक्षसो का सर्वश्रेष्ट संहारक माना गया 
है । वह इन्है भस्म करने का, मगाने का एवं नष्ट करनेका 


काम करता है (ऋ, १०.८७ )। इसी कारण अभि को 
' रक्षोहन्‌  ( रक्षसो का नाश करनेवाख ) कहा गया है | 
ये केवर भपनी इच्छा से नही, किन्तु अभिचारियोंके ` 


वाश बहकाने से मनुष्यजाति को दुःख पर्हुचाते है । इसी 
कारण रक्षसो को बहुकानेवाठे अभिचारियों को ऋग्बेद्‌ 

र्ोयुज्‌ ' (रक्सो को कायप्रवण करनेवाला ) कहा गयां 
हे ( ऋ. ६.६२ )। अथर्ववेद मे अन्यन्न रक्षसो की प्राथेना 
की गयी है कि, वे उन्हीं को मक्षण करे जिन्होंने इन्दे 
भेजा है (भ, वे, २.२४) । 







्युसत्ति-माषारास्रीय दृष्ट से रक्षस्‌ शब्द्‌ " रच्‌ * - 
(क्षति पर्हुवाना ) धाद से उलन्न माना जाता है । विन्त 


कर अमभ्यासकों के अनुसार, यहा रश्च धातु काजथैरक्चित 


करना ङेना चाहिये, एवं "रक्षस्‌ ° शब्द की व्युत्पत्ति" बह, ` 
- जिससे रक्षा करना चाहिये › माननी चाहिये । बर्गेन के 


अनसार, ये खोग किसी दिव्य संपत्ति के ‹ रक्षक ? (छो मी) 


य, जिस कारण इन्द रक्षस्‌ नाम प्रात हुभा था । 


रक्षस्‌ कल्पना का विकास-देनिक जीवन मे मनुष्य- 


ण | जाति पर उपकार करनेवारे आधिभौतिक शक्ति फो प्राचीन 
शा) | साहित्य मे देव नाम दिया गया 1 उघी तरह मनुष्यजाति ` 
गया | को भिरा केर उन्ह क्षति पहूचानेवाठे दुशत्माओं की 
कर्यना विकसित. हौ गयी, जिसका ही विभिन्न रूप असुर, ` 
आदि मं प्रतीतं होता है] इस तरह इन 





को त्रस्त करनेवडे दुष्टा्माभों 








` रक्षस 








इस कल्मना का पारमिक रूप इर एवं व्रत्ासुर ॐ | वैदिकं सादित्य मेँ किया गया । मारतीय वेदिक आयो 
युद्ध मे प्रतीत होता है। बादमे वदी कलना करमशः | म सुर देवो की पूजा प्रस्थापित होने के पूर्वकाल मेप्रायः 
देवों एवं अषु के दो परस्परविरोधी एवं संघधरत | सभी वैदिकं देवताओं को ^ असुर ` कहा गया है, जिनके 
दलं के रूपम विकसित हयी । । नाम निम्नलिखित है :-अभि (ऋ. ३.३.४); इन्दर 

असुरो का वैयक्तीकरण--वैदिक साहित्य में रक्षम्‌ एवं | (ऋ ९,१७५.१ ); त्व (च. १,११०.३); पजन्य ( ऋ, 
पिशाचौ ओ अपेश्चा, अयुतं का वैयक्तीकरण अधिक प्रमाव- | ^*८२.६ ); पूषन्‌ (ऋ. ८५.५१.११); मरत्‌ ( ऋ १. 
शाखी रूप मै आविष्कृत च्या गया है, जहौ देवों से | ६४५२ )। | | | 
वेष करने वा नि्नरिखित असुरो का निदे स्ट | उपनिषदो मे--छोदोग्य उपनिषद म विरोचन दैत्य की 
रूप से प्राप्त हैः--अनरदनि (ऋ, ८.३२); अवद (ऋ, | कथा वराप्त है, जिसमे देव एवं असुरो के जीवन एवं आत्म- | 
१०.६७); इटीविद्य ( ऋ. १,१.२३ ); उरण (ऋ २. | तानविषयकं तत्वज्ञान का विभेद अत्यंत संदर ठंग से दिया 
१४) चुमुरि (ऋ, ६.२६ ); त्वष्ट ( ऋ. १०.७६ 9; | भया है! उस कथा के अनुसार, प्रजापति के मिथ्याकथन 
 दमीक ( ऋ.२.१४ ); धुनि (२.१५); नमुचि (ऋ, २०. को सदी मान कर, विरोचन दैव्य आंखों म, मादने म एं 
४.५}; पिगरु( ऋ. १०.१२८ ); रुषिक्रा ( ऋ- २-१४.५ ); | पानी भ दिखनेवाटे त्वयं के पराई को दी आत्मा खम 
बर (ऋ. १०.६७ ); वर्चिन्‌ (ऋ, ७.९९); विश्वरूप | रेड । इख तरह छंदोग्य उपनिषदं के अनुलार, मानवी ` 
( ऋ, १०.८ ); वृत्र ( ऋ ८.७८ ); छष्ण ( ऋ. ४.१६}; | देह का अथवा उखकी परछाई को आत्मा समञ्चनेवाले 
श्रविद (ऋ, ८.३२ ); स्व्मानु (ऋ ५.४० ) । भत्रायणि | तामस लेग असुर कहत्मते ई । भागे चल कर, इन्दी असुर 
संहिता म कुसितायी नानक एक राक्षसी का निदेश पराप्त लेगो की परंपरा देहडुद्धि को आत्मा मानने की भरल 

है, जिते छुसित की पत्नी कहा गया है ( ननः सं, ३.२. | करनेवाठे चार्वाक भादि तत्वरे ने च्छायां ( छं. ॐ ८.७; 
 &)1 (रि | | विरोचन देखिये ) । | | 


` ऋ्देद मेत्वं देवता हो कर मी, जिनमे मायावी | - अष्टाध्यायी से-- पाणिनि के अष्टाध्यायी म रक्षस्‌, डुर 
ध अ वा गह्य शा हौ, से | देवो को मी क्ग्वेद ६ ॥ असुर न जदि सगो का लख्य व निर्देश प्रा है ॥ वहो निम्न- 4 
` कहा गया है । इरे प्रतीत होता है कि, असुत कौ ¦ लिखित असु का निरदैख देवो केतरु के नाते से क्वा गया 
दटता कौ कमना उत्तर ऋवदारीन है ] ऋषेदस्वना के | दै :--दिति, ओ दैत्यो की माता थी (पा, चु, ४,९.८५ 7 
रमिकं कार प गुह्य शक्ति धारण करनेवाले खमी देवो | कद्रूः जे सर्पो की माता थी < पा, स ९०५५ (9 
नर ५ अदर › उपि प्रदान की जती थी । जद अवेस्ता | अतिरिक्त निम्नटिखित अर जातिर्यो का मी निर्दय 
, म मी असुतेंकानिरदश, “अहुर? नाम से क्रिया गया | अष्टाव्यायीम प्रात है : असुर (पा. सु, ४.४.१२३) | 
है। ऋष्वेद्‌ एवे अवेस्ता मे अमुर ८ आदर ) शब्द्‌, क रस्‌ ( पा. स्‌. ४.४.१२१ ; यातु (पा- य्‌. ४.४.९९ १)। 
जगह दसी सर्वोच्च देवताओं के लिए प्रयुक्त किया गया | दसी म्रथमे सुरी मायाः का निर्देश भी प्राप्त हे, जिसका 
है, ज पप्मप्रतापी मने गये द । कलर धम का च प्रयोग असुर विदा के टि होता था (पा. स्‌. ४.४. 
संस्थापक अहुर मशचद स्वयं एकं असुर ही था। | १२३१। व्यायी ९ पि क ~ 
` इरान मे कसुरपूना--क भम्यासकां के भनुखार, | अटायायी. ते असुर, पिच णव रकम्‌ इन तीना 
























































वैदिक भारय प्राचीन पैजाब देश मेँ आये, उस समय उन- जातियों क निर्य  आदुभजीवी ` सं म किया गया दै 
म शरः एवं “असुरः दोनों देवो की पूजा पद्धति छर थी । | जिनकी जानकारी निम्न्रकार हं : 

कालोपरान्त वैदिक भ्यौ की दो शाखा उत्पन्न हयी, | (१) असुर--परुसंघ क मति असुर लोग मी मध्य 
जिनमे से असुर देवों की उपासना करनेवाटे वैदिक आयै लिया म रहते ये, जिनका निवासस्थान आ्निक 
मध्य एशिया म स्थित इरान म चले गये । दुसरी शाखा असिरियामे था।ये लेग वैदिक आयौ के पू्वैकाल 
भारत सें रह गयी, जिसमे सुर देवां की पूजा जारी रदी । मारतवषं मे आये ये, एवे धिधरु-घारी म स्थित सिधु सभ्यता 
इसी कारण उत्तरकारीन भारतीय वैदिक साहित्य मै | के जनकं संमवतः यदी ये । वदिस्तून के रिलखटेखे मे 
४ असुर › देव निय एवं गर्हणीय माने जने ल्ग, एवं उन्ह | इनका निर्दय † अधुरा , एवे ‹ अद्छुर ' नाम से क्या 


देवताविरेधी मान कर उनका चरित्रचित्रण उत्तरकालीनं । गया हे । अष्टाध्यायी मे पदु आदि आयुघर्जीवी गण मे 


प्रा. च. ९० | ति ४१२ 


रक्षस्‌ प्राचीन चरित्रकोक ` रघु 


































अपने पुत्र यदु को यात॒धानः नामक रक्षस संतति निर्माण 
करने का शाप देने की कथा प्राप्त हे (यदु देखिये ) | 
सामान्य उपाधि--भागे चह कृर, राक्षस एवं दत्य 
एक वां रिक उपाधि न रह कर, किसी भी दुष्ट, ध्मविहीन 
एवं खल्प्रहृत्त राजा को ये उपाधिर्यो ल्गायी जने लगी, 
जिसके उदाहरण निग्नप्रकार दैः--१. यादवराजा मधु, 
जो वास्तव मेँ पूरुवंशीथ ययाति एवं यदु राजायं का 
वराज था; २. केस, जो वास्तव में मथुरा देश का यादव 
राजा था; ३. क्वण माधव, जो मधु राजाका दही वंशज. 
था; ४. जरासंध, ओ वास्तव मे मगधदेश का भरतवंशीय ` 
राजा था | इसी तरह बौद्ध तथा जैन छोगों को, एवं दक्षिण ` 
मारत के द्रविड लोगों को पुराणों म असुर एवं देष्य कहा 
गया हे (ब्रह्म. १६०.१३; विष्णु, ३.१७.८-९ ) | 
रक्षा--ऋष्ष ऋषि की बहन, जो प्रजापति की पतनी 
थी । इसके पुत्र का नाम जाँबवत्‌ था ( ब्रह्मांड, ३.७.२९९ ` 
२०० ) | 1 
रक्षिता--एक अप्सरा, जो करयप एवे प्राधा की. 
कन्याओं मे से एक थी 
रक्षोदन्‌ बाद्य--एक वैदिक सूक्तद्रष्ा (ऋ, १० 
१६२) ५ 
रघु-(सू. इ.) एक सुविख्यात इश्ष्वाकुवेशीय राजा 
जिसका निदेश महामारत में प्राप्त प्राचीन राजाभोंकीं 
नामावलि मे प्राप्त है (म, ज. १,.१७२) | मागवत, विष्णु 
एवं वायु के अनुसार, यह ॒दी््राहू राजा का पुत्र, एवं 
दिलीप खटवांग राजा का पोत्र था। मस्स्य एवं पश मँ इसे , 
निभ नामक राजा का पुत्र कहा गया है (पश्च, स. ८) । किन्तु 
निश्च राजा के पुत्र का नाम रघूत्तम था, जो संभवतः इक्षवाकु- 
वरीय होते हुये मी रघु राजा से भख्ग था (निघ्न देखिये ) ] 
कालिदास के रधुवंश मे इसे दिरीप राजा का पुत्र 
कहा गया है, जो उसे नंदिनी नामक धेनु के प्र्ाद 
से प्राप्त हुभाथा (रव. २)। रघुवंश में प्राप्त यह 


इन्द समाविष्ट किया गया है (पा. सू, ५.२.११७; पर्चा 
दिगण ) } मांडरकरजी के अनुसार, शतपथ ब्राह्मण मं 
असुरो के मगध (दक्षिण विहार ) मँ स्थित उपनिवेशों का 
निदेश प्रा है। 
(२) रक्षस॒--उत्तरी बटूचिस्थान के चगाई प्रदेशमे 
रहनेवाठे आधुनिक रक्चानी छोग संभवतः; यही हगे। 
इन्दे राक्षस मी कहते ये । | 


(३) पिशाच-प्राचीन वाञ्छय मे कच्चा मासि खानेवाले 
लोगों को ‹ पिशाच › सामुहिक नाम प्रदान क्या गया हे । 
 ग्रीभरसन के अनुसार, उत्तर-पश्चिम सीमान्त प्रदेश मेँ 
दरदिस्थान एवं चितयल प्रदेश के खगो ते कस्चा मसि खाने 
का रिवाज था, जिस कारण, इस प्रदेश के लेग ही प्राचीन 
पिदाच छोग होने की संभावना हे] बरैल के अनुसारः 
आधुनिक लमगन प्रदेश मे रहनेवाठे पशाईं काफि 
लोग ही प्राचीन पिशाच खोग ये ( पिशाच देखिये ) | 


पुराणों मेँ--पुराणों मँ अमुर, दानव, दैत्य एवं राक्षस 
जातियों का स्वतेत्र निर्दे प्राप्त है ( मत्स्य. २५.८; १७; 
३०; ३७; २६.१७) । किन्तु इन प्रथो मे इनसारी 
जातियों का स्वर्तत्र भस्तित्व नष्ट हो कर, अनार्यं एवं दृष्ट लोगों 
 कैरिएियेसारेनाम उपाधि की तरह प्रयुक्त किये गये प्रतीत 
होते द । महामारत एवं पुराणो मे निर्दट रक्षस्‌ ( राक्ष ), 
असुर, दैत्य एषं दानव निम्न रै---१, दृषपर्वनू, जो दैत्य 
एवं दानवाँ का राजा था, एवं जिसकी कन्या शार्मिष्ठा का 
विवाह पूरुवेशीय ययाति राजा से हुभा था; २. शाल्वरोग, 
जिन्हे दानव एवं दैत्य कहा गया है, एवे जिनका राज्य अबु 
पहाड़ी के प्रदेश मे था; ३, हिडिब, जो राक्षसो का राजा 
था, एवं जिसकी बहन हिडिवा का विवाह भीमसेन पाण्डव 
के साथ भा था; ४. घटोत्कच, जो राक्षसो का राजा था, 
एव जा मारतीय-युद्ध म पाण्डवं के पक्ष मे शामिल था; 
५. भगदत्त, जे प्राग्ज्योतिषपुर के म्लैच्छ लोगों का राजा | 
या, एवं जिसके राज्य पर पूर्वकार मे सदियों तक़ दानव, | कथा पद्म मँ मी पुनस्त है { पदम. उ. २०३) । 
देस एवं दस्युभो काराज्य था; ६. हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष | यह इश्वाकुवेश का एष भ्रष्ठ राजा होने के कारण इसे 
, ओ सर्वभ्र | अयोध्या का पहला राजा कहा गया है ( ह. वं, १.१५ 
„|. २५.) । इसकी महत्ता के कारण, भागे चल कर, इक्ष्वाकु 
जि सका कन्या | वेदा ^रघुवेशः नाम से सुविख्यात हुभा । | 
हुभाथा। | परक्रम--दइसके पराक्रम एवे दानद्यूरता की कथा रध 
प्व स्कंद मं प्राप्त हे ] एकं बार दशदिशाभों मे विजय 
इखने विपुर संपत्ति प्राप्त की, एवं अपने गुरु वसिष्ठ 
वश्वजित्‌ यज्ञ किया | उस यज्ञ के कारण 
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इकी सारी संपतति व्यतीत हयी, एवं यह निष्कोचन बन | 


गया | 
दसी अवस्था मे विश्वामित्र ऋषि का शिष्य कौत्स इसके 
पास द्रव्य की याचना करने आया, जो उसे अपनी गुख- 





खण मे से कौत्स ने चौदह करोड़ सुवणेमुद्रा 










करे द्वारा दिल्य खड्ग की प्राप्वि हयी थी; जो भागे चछ 


(म. शां. १६०.७६) | 


वश्च के सर्वश्रेष्ठ राजा साबित हूय । 


मदिर धवाये ये ( स्कंद, २,१.९) । 


म हर्विामन्‌ नामकं ऋषि थी ( हरिषामन्‌ देखिये ) । 


 श्चना--विरोचन दैत्य की यञ्ोधरा नामक कन्या का 
(यञ्चोधस देखिये ) । 
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रज--एक सप्र्धि, ओ वसिष्ठ एवं ऊर्ज के पत्रा भे # 
| । ५१ बृहस्पति की सल्मह से उन पुत्रों को श्रष्टुद्धि कना कर 


से एक था। 

२. ध्र नापक व्सुके पुत्रम से एक) 

३. (स्वा. नामि, ) एक राजा, जो विष्णुं के अनुखार 
विरज राजाका पुत्र था। 

४, स्कंद का एक सैनिक (म, शच. ४४.६८ ) । 
 रुजत- राक्राचोर्यपुत्र के वरत्रिन्‌ के तीन यज्ञविरोधी 
पुत्रों से पकं ( वरत्रिन्‌ देखिये ) । 





मणिवर प्यवं मणिभद्र नामक दो पुत्र उतपन्न हये ये । 
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रजतनाभ--एक यक्ष; जो यक्ष एवं क्रतस्यला के | 
पुत्रं मे से एक था ] इसकी पत्नी का नाम मणिवरा था, 
जो अनुहाद्‌ नामक राक्षस की कन्या थी] उससे इसे 








रजन कोभेय अथवा कणेय--एक भाचा्य, जो 


| अधा था (वै. सं. २,३.८.१; क, सं. २७.२ ) | ्रतुजित्‌ 
| जानकि नामक भाचायं ने इसके टिए सफलतापूर्वक यज्ञ 
| संपन्न क्र, इसे पुनः दष्ट प्रदान क थी (क. सं. ११.१ )। 
दक्षिणा की पूर्तिं करने के छिए भावस्यक था । यह स्वयं 
द्रव्यहीन होने के कारण, कौत्स की मोग पूरी करने के | 
ठिए इसने ऊुवेर पर आक्रमण क्या, एवं उसे इसके | 
राज्य पर स्वणै की, वर्षा करने के छिए मजबूर किया | इस | 
1 | प्राप्त है ( ब्दूमफिल्ड, अ. वे. २६६.२६७ ) | 
सूप स्वीकार टी, एवं उर भपने गुरु विश्वामित्र को | 
दद्म के स्प दा ( खद. २.८.५) । रघुवंश म यी | जे प्रतिष्ठान देशा ॐ आयु राज के पाँच पत्र मे से एक या । 
भ बरहा कत्य के शुर का नाम विशवा- इषकी माता का नाम प्रमा था, जो दानव राजा स्वमनु 
तर की जगह वरतं बताया गया हे (र. व ५.१1 | को कन्या थी (म. मा. ७०.२३ )। इखके अन्य चार 
महामारत के अनुखार, इसे भपने पूर्वज युवनाश्च राजा | 
| एवं भनेनस्‌ ( विपाप्मन्‌ ) ये 
कर इसते अपने वंयज हरिणाश्च को प्रदान क्या था| 


इखके पुत्र का नाम उग्रदेव राजनिथा (पर. त्रा. 
११)| 

अथर्ववेद मे इसे कुष्टरोगी जताया गया है, एवं रजनी 
नामक पोषके द्वारा यह पुनः मिरेगी होने का निर्देश 


(4 य ॐ ४ 


रजि-( सो. पुरूरवस्‌, ) पुरूरवसूवंशीय एक राजा, 


माईर्यो के नाम क्रमशः नहुष, क्षत्रवरद्ध, ( उद्धश्मन्‌ ), रम, 


यह्‌ एवं इसके ' राजेय क्षत्रिय ` नामक वञ्च इन्द्र क 


| साथ स्पर्धा करने से विनष्ट होने की क्था कड पुराणो मं 
 रघुकरे पश्चात्‌ इसका पुत्र अज अयोध्या का रान्न 
` हभा, जिसका पुत्र दशरथ एवं पौत्र राम दाशरथि इश्वाकु | 


प्राप्त है | यह स्वयं अत्यंत पराक्रमी था, एवं युद्ध मंजिस 
पश्च मे रहता था, उसे विजय माप्त कराता था । एक बार 


| देवाघुर संग्राम में इद्रपद्‌ प्राप्ति की शर्तं पर यह देवों 


रंगदास--एक इद्र, जो वेकटाचर पर्व॑त पर सित | 
श्रीनिवास का परमभक्त था । इसने र्वेकटाचल म अनेक | 


के प्च मे शामिर हूभा } उ खमय ईन्द्र भी स्व्यं दुब 
वन गया था, एवं स्वगं का राज्य सम्हरते की ताकट्‌ उस्म 
नदीथी} इस कारण इद्रने खुशी से भपना राज्य इसे 


रगवेणी--खारंग नामक गोप की कन्या, जो पूर्वजन्म | पदान किया । इख तरह यहं खय ददर बन गया । 


भागे चल कर इससे सैकडो पुत्र उत्पन्न हये, जो * राजेय 
क्षत्रिय › सामूहिक नाम से छुविख्यात थे। वे सारे पुत्र 


| नादान ये, एवं द्रपद सम्हाख्ने की ताकद्‌ उनमें से 


किसीएकममीन थी, इस कारण, इन्द्र ने देवगुरु 


उनका नाञ्च किया, एवे उनसे इद्रपद्‌ ठे लिया (मा. ९ 


| १७. वाय॒ , ९२. ७६-१००; ब्रह्म ११३ ह. वं. १,२८ 
| मत्स्य. २४. ३४-४९ ) | 


वायुम इसे विष्णु का अवतार बताया गया है, एवं 


। इसके द्वारा कोखहर पवैत पर दानवाँ के साथ किये गये 


युद्ध का निर्देश किया गया है ¡ इस युद्ध मं देवताओं ओ 
खहाय्यता से इने दानर्वो पर विजय प्रात की थी (वायु. 
९९.८६ ) | . ` 

२. एक दानव राजा, जिसका इद्र ने पिटीनस्‌ नामक 
राजा के संरक्षण के लिए. वध किया था (ऋ. ६.२६.६) | 


७१५ 


रजि `  श्राचीन चरित्रको् रत्नावलि ` 








यह ब्रह्मा की समा में रह कर उसकी उपासना करने 
ल्गी (म. स, ११.१३२) | 
अगले जन्म मे द्से शंबरामुर की पत्नी मायावती का 
जन्म प्राप्त हूभा, जिस समय इसने श्रीकृप्णपुत्र प्रद्युम्न 
के रूपमे अपने पति कामदेवको पुनः प्राप्त किया 
( पद्म. पा, ७०; प्र्म्न देखिये )। अपने इस जन्म मेँ 
इसकी उम्र अपने पति प्रद्यु से अधपिकथी (पद्य. मू 
०३) । 
अल्कापुरी की एक अप्सरा, जिसने अष्टावक्र के 
स्वागतसमारोह मं कुबेर भवन मंँदत्य कियाथा (म, 
भनु. १९.४५ ) 1 न 
२. अजनाम वर के राजा वऋषमदेव के वंशज विथु 
राजा की पत्नी (भा. ५. १५. १६ )। इसके पुत्रका ` 
नाम प्रथुषण था | । 
रतिकला--श्रीकृष्ण की एक प्राणसखौ | 
रतिगुण--एक देवगंधर्व, जो कश्यप एवे प्राधा के 
पुत्रोँमंसेएकथा। 
रतिनार--पुरुवेरीय रतिभार राजा का नामान्तर | 
रतिविदग्धा-हस्तिनापुर की एक वेद्या, जिसे 
ब्राह्मणों को भन्नदान करने के पुण्य के कारण, मृत्य की 
पश्चात्‌ वेक्ुठ की प्राप्ति हयी ( पद्य. क्रि, २०) 
रातेस्तवेस्वा--श्रीङृष्ण की एक प्राणसखी (पद्म, ` 
| पा, ७४) | 
रत्नक्टा--भनि ऋषि कौ पलियों म से एक (ब्रह्मांड 
२. ७४-८७ ) | 
रत्नप्रीव--कांचन नगरी का एक राजा, जो विष्णुका 
परम मक्त था । नीर पवेत पर श्रीविष्णु की उपासना 
करने के कारण, इसे सरूप सुक्ति प्राप्त हो कर, यह 
विष्णुरोकवासी बन गया ( पश्य. पा, १७-२२)। ` 
रत्नचूड--पाताल्लोक सा एक राजा ( रलावलि 
देखिये ) | 
रत्ना-यादवराजा अक्रूर की पलियां म से एक । 
रत्नाकर--एक वैदय, ओ एक वैल के द्वारा मारा 
| गया था। इसकी मृद्यु के समय धर्मस्व नामक एक ब्राह्मण 
| ने इश पर गंगोदकं का संमाजैन करिया, जिस कारण इसे 
ति के घर्मै- | विष्णुलोकं की प्राति हयो गयी (पद्म, क्रि. ७ )। । 
| . | : र्त्नांगद्‌ गद्‌--पाण्डय देश के वञ्जागद्‌ राजा का नामान्तर 


सायणाचार्य के अनुसार, रजि एकख्रीकानामहे, जिसे 
दरद ने पिठीनस्‌ राजा को प्रदान क्या धा | 
रजेयु-८( सो. पू, ) एक राजा, जे वायु के अनुसार 
रोद्राश्च यजाका पुत्रथा। भागवत एवं विष्णु मं दसं 
ऋतेयु, ` एवं महस्य मे इसे ! ओचेथु ` कहा गया हे | 
रज्जुकेट-एक व्याकरणकार, जिसका उस्टेख 
पाणिनि के अष्टाध्यायी मे एक वैदिक शाखाप्रवतेक ऋषि 
के नाते किया गया है (पाणिनि देखिये )। 
रञ्जुबारख-जयायु के पुत्रोंमं से एक्। 


रजञ्जुभार--एक व्याकरणकार, जिसका उव्टेख पाणिनि 
के अष्टाध्यायी मे एफ वैदिक शाखाप्रवर्तैक्‌ ऋषि के नाते 
क्या गयाहै८ पाणिनि देखिये ) 

. रण-एक राक्षस, जिसका हिरण्याक्ष एवं देवतां के 
दरभ्यान हए युद्ध में वायु के द्वारा वधद्ुभाथा (पर्य. 
सृ. ७०५ ) | | 

रणक--( सू. इ. मविष्य. ) अयोध्या का एक राजा, 
जो मागवत के भनुखार्चुद्रक राजाका पुत्र था। इसे 
ˆ कुलक ' नामान्तर भी प्राप्त था | 

रणजय--( सू. इई" मविष्य, ) अयोध्या का एक राजा, 
जो कृतंजय राजा का पौ, एवं व्रात राजा का पुत्र था। 
भागवत, विष्णु एवं भविष्य मं इसे कृतंजय राजा काही 
पुत्र कहा गया है । मल्स्य के अनुसार, इसे ^ रणेजय 
नामान्तर प्राप्त था। 
 रणधृष्ट--वेवसखत मनुपुत्र धृष्ट के तीन पुमे से 
एक्‌ (धृष्ट देखिये ) | 

रणाश्व--( सू. इ. ) अयोध्या का एक राजा, जो | 
मस्य एवं पञ्च के अनुखार संहताश्च राजा का पुत्र था। 
`. रणेजय--अयोध्या के रणेजय राजा का नामान्तर। 
































रणोत्कर--स्वंद का एकं सैनिक (म. श. ४४. 
२६४४ ) | | | 
` र्ता--दद्षप्रजापति की एके कन्या, जो. धर्मक्छषि 

त्नी थी । अहन्‌ नामक वसु इसका पुत्र था (म. 
६०.१९ ) | ५ 










 रत्नावलि 


लोक का रत्नचुड नामक राजा पतिके स्पे प्राप्त | 


हुआ (स्कंद. ४.२.६७ ) | . 
रथकार--एक जातिविदोष, जो वै्यो से हीन, किन्तु 


१३.४.२.१७ ) | याज्ञवल्क्य के भनुार, ' माहिष्यः 





(वस्य पति एवं शुद्र पत्नी की 8 
रथक्रार नाम से कहलायी जाती थी ( याज्ञ. १.९५ ) | 











॥ - | र्यो कं उप्रादक थ 
बनाती थी ( वेदिदो माइथौलखेजी, ३.१५२-१५३ ) 





चेत्रमाह मे भ्रण करता है (मा. १२.११.३३ )) 
रथजृति--अथर्ववेद म निर्दिष्टं एक व्यक्तिनाम्‌ 
(अ, वे, १९.४४.३ ) | 


रथध्वज--विदेह दे के कुद्यध्वज जनक राज का 


पिता) इसकी पौत्री का नाम वेदवती था ( वेदवती 


. ` "देवि +... 
` रथघ्वान--वीर नामक अमि का नामान्तर ( वीर १०. ` 


देखिये )। 
र्थन्तर--एक अयि, जे पांचजन्य नापक अथिका 


पुत्र था (म. व, २१०.७ ) । इसे ˆ तरसाहस › नामक्‌ ` 
दो माई थे। यह पांचजन्यके खसे प्रकट हुमा था। 
२. एक साम, जे मूर्तिमान्‌ स्वरूप मव्रह्मा की समामे | 





उपसि रहता था (म- स. ११.२१)। इसीके द्वारा 


वसिष्ठ ऋषि 





की माता, जो ईलिनि (इलिकि) राजा कीपली थी 


(म. आ. ९०.२९) । दुष्यन्त के भविरिक्त इसे निम्न- | 
रिखित चार पुत्र थेः--च्रूर, मीम, प्रवसु एवे वसु | 


(म. आ, ८९.१५ )) 
र्थप्रभ--वीर नामक अथि का नामान्तर (वीर १० 


` देखिये )) 


रथपोत दारभ्य- मैत्रायणि संहिता में निर्दिष्ट एक 
आचार्यं (मै. सं. २.१.२३ ) । कई अभ्यासकों के अनुसार 


यह एक पुरोहित न हो कर एक राजा था } दमक वंदा 


होने से इसे ‹ दास्यं › पेतृक नाम प्राप्त हुमा होगा 1 





जो स्वयं अत्यंत उक्ष र्थ | 


इन्द्र का मोह दूर कर उतत प्रबुद्ध बनाया था } | 
रथन्तरी अथवा रथन्तयो--पूर्वंीय दुष्यन्त राज | 





रथराजी--वदुदेव की पलि्यो सेक ! 
रथवर--( खो. क्रोष्टु. ) एक यादव राज, जे वायु 


-स्थव व | । के अनुखार मीमरथ राजा का पुत्र था। 
च्युद्रांसे श्रष्ठ मानी जाती थी (क. सं. १७.१३; च. त्रा. । 


रथवाटन--मत्सनरेद विरा के माहर्योत्र सेएक। 


( क्षत्रिय पति एवं वैद्य पत्नी ) णीः भारतीय युद्ध मे यह पाण्डवां के पक्ष म सामि था 
91 का पुत्र), एवे ` करणी: | 


१ की कन्या) इन दोनों की संतान | 


(म. द्रो. १३३.३९) । 
रथचीति दाभ्य--एक ऋषि, जो हिमाख्य के दूरस्थ 


॑ | | पर्वता म गायो से परिपूर्णं (गोमतीर्‌ अनु) प्रदेश मं 
किन्तु एतिहासिक दष्टिसे, इन्दे रथका निमांण कएने 
वाटी एक जातिविदोध मानना दी अधिक सयुक्ति प्रतीत 
होता है। दिेत्रान्ट के अनुखार, ये लेग अनु जतिसेद्ी | 
उत्पन्न. हरये थे। भनु एवं रथकार ये दोनो जातिया उन 


रहता था (क. ५.६१.१७-१९ ) | एक वार अंधिगु 
द्यावाश्च नामक भावाय ने, तरत नामक राजाके यज्ञम 


होमकर्म करने के ठिए इते आमनरित किया । उस समय ` 


यह भपनी कन्या को साथ ठे कर यन्न करने गया । वरहो ` 
वाश्च के पित्ता अर्चनानस्‌ भरेव ने अपने वेदवेत्ता पुत्र 


| के रिए इसके कन्या की मँगकी) किन्तु इषने साफ़ 
रथङ्कत--एक यश्च, जो धात्र नामक आदित्य के साध 


दृन्कार कर दिया, एवं स्यावाश्च को अपने यज्ञ से बाहर 


| निकार दिया किन्तु अंत प तरन्त राज के कह्ने प्रर 
| इसने अपनी कन्या दयावोश्च को दे दी (ऋ. साय्रणमाष्य 


५.६१ ) | 
बृहुदैवता के अनुसार, तरन्त राजा को शशीयसी 


| नामक पत्नी से एक पुत्र उन्न हुभा था, जिखके लिए 
| उसने रथवीति के क्न्याकी माग की 


( ब्रह. 
५०-८१ ) | 


आधुनिक्‌ विद्वानों के अनुसार, रथवीति दाभ्यं एक 
चायं न हो कर एक राजा था, एव श्यावाश्च इसका पुत्र 
था। इ्यावाश्च ने अपने पिता एवं मर्तो की सहाय्यतासे 
अपने छिए एक पत्नी प्राप्त की थी, जिसका निर्देश 
ऋग्वेद के उपयुक्त सूक्त म प्राप्त है ( ओल्डनवगेः ऋग्वेद 
नोटेन, १.३५३-२५४ ) । 

रथसेन-- पाण्डव पक्ष का एक योद्धा; जिसके रथके 
अश्च मररके पूल्के समान रंगवाठे थे, एवं उनकी 
रोमराजी श्वेतख्ेहित वण की थी (म. द्रो, २२.५८ ) 1 

रथस्वन--एक यक्ष, जो मित्र नामक सूय के साथ 
व्ये माह मे भ्रमण करता है (मा. १२.११.३५ ) | 

रथाक्ष--कंद एक का सैनिक (म. श. ४४.५८.) | 


| पाटभद-' इ्घाक्ष : 


रथाग्रणी--एक योद्धा, जे रामचन्द्र के अश्वमेधीय 
अश्व के संरक्षण के टिए शच्रुध्न के साथ उपर्थित था 
( पञ्च. पा. ११)) 


रथीतर--८ सू. इ. ) एक राजा, जो मनु वेवस्वत- 


। कुरोदन्न नाभागर्वशीय प्रषदश्च राजा का पुत्र था) 


७१७५ 


श्थीतर 





नाभागसे ठे कर रथीतर तक का वंशक्रम वायु मं निम्न- 
प्रकार प्राप्त है:ः-नामाग-अंघरीष--विरूप--प्रषदश्च 
--रथीतर ( वायु. ८८,५-७ )। 

रथीतर ब्राह्यण-इसे कुल दो पत्रय, जो जन्म से 
क्षत्रिय ही कर भी आंगिरसवेशीय ब्राह्मणों मे शामिलदहो 
` गये । इसी कारण रथीतर वंश के खोग रथीतर गोत्र के 
क्षत्रिय ब्राह्मण बन गये (ब्रह्मांड, ३,६३.५-७ ), एवं 
उनका निदेश अंगिरस कह कर किये जने ल्गा 
( मत्स्य. १९६.३८ ) | रथीतर ब्राह्मण कौनसे समय 
आंगिरस वंश मे शामिरु हुये यह कहना सुष्किर है, 
किन्तु बाद्‌ क पौराणिक साहित्य प उनका निदेश प्रायः 
अप्राप्य ह] रथीतर का निदेश अंगिरस कुर का गोच्रकार 
एवं प्रवर नाम से क्या गयाहै। 

रथीतरां की ब्रह्मक्षन्निय बनने की यही कथा मागवत 
मै विपरीतसू्पमे दी गथी है, जिसके अनुसार, रथीतर 


 राजाकोपुत्रन होने के कारण, इसने अंगिरस्‌ ऋषि से 


संतति उत्पन्न करायी | रथीतर राजा की यही संतान 
आगे चट कर रथीतर ब्राह्मण नाम से प्रसिद्ध हयी (मा, 
९.६.२३ ) | 

२. बौधायन श्रौतसूत्र मे निर्दि एक आचार्यं (बौ. शर. 
२२.११; बृहदे. १.२६; ३.४० ) 

रथीतर शाकपूणै--एक आचार्य, जो विष्णु के 
अनुसार व्यास की कऋकशिष्यपरपरा मे से सोमति 
नामक भावार्थं का रिष्य था | वायु एवं ब्रह्मांड मँ इसे 
सत्यश्री का शिष्य कहा गया हे | विष्णु मे इसे श्चाकपूणः 
एवं ब्रह्मांड म शाक्वेण' कहा गया हे । वेबर के अनुसार 
इन पाठभेद मे से {शाकपूणि ` पाड ही सर्वाधिकं स्वीकर- 
णीय है। यह ऋग्वेद के तीन प्रमुख शाखाप्रबतैक 
भ््वार्यो मृ से एक माना जाता है| ऋग्वेद के अन्य दो 


शाखाप्रवतेकं आचार्या के नाम देवमित्र शाकस्य एवं 


बाष्कङि भारद्राज थे । 
¦ इसने ऋगवेद की तीन संहिताओं की एवं निक्त 


र्वना की । इसके निम्नठ्खित चार शिष्य ये -- 

















 श्राचीन चरि्रिकोश 


नाम प्राप्त हूं 


शतबस्मक, एवं नेगम । विष्णु के अनुसार, 
रचना रथीतर क द्वारान हो कर इसके 


रंतिदेव सांशघत्थं 
ष राजञ की नामावली में प्राप्त है] एकश्चष्ठ दानी 
राजा के नाते इसका निर्देश महाभारत मे पुनः पुनः पराप्त 
है (म. शां. २९, ११३-१२१)। 


मत्स्य, भागवत एवं विष्णु मे इमे संकृति राजा का पुत्र 
कहा गया है, जिस कारण इसे " सांकृत्य ` पैतृक नाम 
प्राप्त हुआ था (म. अनु. १३७.६ ) । वायु के अनुसार 
टरसे ्रिवेद नामान्तर प्राप्त था। इसकी माता का नाम 
सतति था । सुविख्यात पौरव राजा रतिनार (मतिनार, 
रतिभार ) से यह काफी उत्तरकाटीन था | मरतसे लेकर 
रंतिदेव तके का वेशक्रम इस प्रकार हैः--भरत-वितथ- 
मुवमन्यु-नर-संङृति-रतिदेव । इस वेशक्रम से प्रतीत 
होता दहै कि, हस्तिनापुर का षुविख्यात सम्राट हस्तिन्‌ 
सक्ता चाचा था | | 


यक्ञपरायणता--इसका राञ्य चर्मण्वती (आधुनिक ` 


म जमम५।७५५ 





पब) नदी के किनारे था, एवं इसकी राजधानी दशपुर 


नगरी मे थी (मेष. ४६-४८ ) | महाभारत में इसकी 
दान्यूस्ता क, एवं इसके द्वारा किये गये यज्ञयाग का 
सविस्तर वणैन प्राप्त है । अतिथियों की व्यवस्था के किए ` 
अपने राजग म इसने दो खख पाकशास्रियों की नियुक्ति 
कीथी। इसके यज्ञ पे बदिप्राणि बन स्वै प्राप्ति हौ, इस ` 
उदेश्य से यज्ञीय पद्य स्वये ही इसके यज्ञे प्रवेश करतेथे। ` 


एक बार एफ गोयज्ञ करने के छिएः इशके राव्यं 
की गायोंने इसे विव्यं किया, किन्तु इनमे से एक 
गय आहूति देने के लिए नापज्ञ दिखाई देने प्र 
हसने अपना गोयज्ञ उसी क्षण बन्द कर दिया। यज्ञ मे 
पद्ओं की आहूति देने के बाद, उनकी बची हूयी चमडी 
यह नजीके ही स्थित नदी मे रेक देता था, जिस कारण 
उस नदी को चमेण्वती (चमडी को धारण कप्नेवाी) 
था (म. अनु. १२३.१३) । 


दानश्ूरता-इसने अपनी सारी संप्रति दानमेदी थी 











| (म, द्रो. परि, १, क्र. ८ पवित. ६९५ ) । इसका नियम 
याकि, इसके यहा जया हुभा अतिथि विन्सुख न छ्टे। ` 
| इसके इस नियम के कारण, इखके परिवार को काफी कष्ट 

| सहने पडते थे । एक बार तो ४८ दिनों तक इसके परिवार ` 
५ ५ के सदस्यों को भूखा रहना पड़ा । भगङे दिन यह अन्न- 


रहण कएतेवाला ही था कि, कई शुद्र एवं चाण्डाल अविथि ` 
के यहा आं पर्हूचे } फिर उस दिनि मी भूखा रह कर 
पना खागा अन उन्हदे दिया(मा.९. ` 





रंतिदेव सांक्घत्य पाचीन चरित्रकोदा र्भा 








कारण इसे स्व्प्राप्िहो गयी (म, शा. २६.१७; | कन्या प्रमा इसकी माता थी ! हरिवंश के अनुसार, इसे 
अनु. २००.६ ) | कोद पुत्रन था (ह.वं, १.२९) । किन्तु मागवत मे इसका 
सांकृत्य ब्राह्मण--रंतिदेव राजा के एवे इश्के माई । वराक्रम निम्नमकार दिया गया है--रंम-रभस-गं भीर- 
गुरुधि के वराज जन्म से क्षत्रियहो कर मी ब्राह्मणवन | सक्रिय | रमकेये सारे दंशाज जन्मसे क्षत्रिय हो कर 
गये ¡ इस कारण वे ! सा्घत्य ब्राह्मण ›? कहलते थ| | मी आगे चट कर व्राह्मण बन गये (मा. ९०.१७.१० ) | 
कालोपरान्त ये भगिरस कुल मं शामिल हो गये, जिसके | २. (सू. दिष्ट, ) एक राजा, जो मागवत के अनुसार, 
एक गोत्रकार के नाते उनका निदेश प्राप्त है (वायु. | विविंति राजाका पुत्र था! इसके पुत्रका नाम खनिने्र 
९९. १६० ) | | था | 
रतिनार--( सो. पूर. ) खविख्यात पूखवंश्ीय सम्रा ३. रामसेना का एक वानर (वा. रा. यु. २६ ) 
ज क्रतेयु नामक राजा का पुत्र था। मस्ये इसे अंतिनार ४, रभ-करभ नामक दो दानवो मे से पक । 
भागवत म इसे रतिमार, एवं वायु म इसे रति कहा गया | रंभ-करभ--दानवद्रय, जो क्स्यप एवं दनु के 
है। मल्त्य एवं वायु मे इस्कै पिता का नाम करमशः | पुत्रये | एक वारये दोनों मा पानीमे तपकररदे ये 
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ौचेयु एवं रजेयु दिया गया हे । 


इसकी पत्नी का नाम सरस्वती था (वायु, ९९. ` 
१२९), जिका नाम मलस्य म भनसिनी दिया गया है । ` 
अपनी इस पत्नी से इसे निम्नटिखित चार पुत्र उत्पन्न ` 
हये येः- तसु, महान्‌ , भविरथ एवं दद्य } कं पुराणो के | 
अनुसार, इसे अप्रतिरथ ८ प्रतिरथ ) नामक ओर एक 





जब इन्द्रने मगरका रूप धारण कर इनमें 
वध किया । । 4: 
 क्मपने भाई कीमृत्युसेरम म 
एवं आत्महत्या करने के डिए उचत हम 






पुत्र भी था, जिसके पुत्र कण्व ने आंगिरखांतग॑त काण्व | पुत्र के माप्त होगा ° 


शाखा का प्रारम किया ( पार्मि- २२५ )। 
रभस--रामसेना 
३६ )। 










२..८ शो. पुरूरवस्‌. ) एक राजा, जो आयुपुत्र : 
पुत्र था } महाभारत मे इसे सोम एवं मनोहरा का पुत्र कहा 






| - कं ऊुल्ोलन्न एक नाग; ज जनमेजय 
के सर्पसतर मेँ मारा गया था ( म. आ. ५२.७) । 


रमढ-एक म्टैच्छ जावि, ज मांधात के राज्यकाटछ | 
मे उसके राज्यम निवास करती थी (म. रां. ६५.१४) । | 


रमण-एकं वु, जो धर नामक वसुके पु्ँमसे 
एक था | 


रमणक--एक राजा, जो प्रियव्रत पुत्र यज्ञवाहुके | 


सात प्म से तीसरा था। इसका राज्य ( वष ) इसीक 
ही नाम सें प्रसिद्ध था (मा. ५. २०.९ )} | 
२. एक राजा, जो प्रियत्रतपुच्र वीविहोत्र के दो पुत्रो 
य्य था (भा. ५ २०.३१ )। ` 
: र्भ--( सो. पृरूरवस्‌ , ) एक राजा, जो भागवत एवं 
विष्णु के अनुसार, पुरूरवस्‌ राजा का पोत्र, एवं आयु 
राजाके पुत्रम से चौथा पुत्रथा। स्वभानु असुर की 





तेना का एक वानर (वा. रा, यु. ४. | 


२. रावण प्च का एक राक्षस ( वा. रा. यु. ९.१) । | 


| उड़ायी, जिस कारण क्रुद्ध हो कर नल्कूबर ने रावणम को 


 अलक्करार करेगा, तो तञ्च प्राणे 








| (म. मा. १९४.५१; मनु, १९.४४)। इखने इरसमा 
| स मी अञ्न के स्वागतार्थं दत्य किया था (स. व. ४४. 


२९ )। # 
कुबेर पुत्र नख्कूबर के साथ यह पत्नी त्नी के नातेसे 
रहती थी । एक बार रावण ने इस संबंध मं इसकी खी 








शाप दिया, "वज्ञे न चाहनेवारी करिसील्ीसेअगरतू 
से हाथ धोना पडा] 
नटकरूबर के इसी शाप के कारण राम के द्वारा रावणका 
वष आ (म. व. २६४.६८-६९ ) | 

विश्वामित्र के तपोमेग के छिषए इन्द्र ने इसे उसके पास 














लिया, एवं ऋद्ध हो कर इसे शाप दिया; 'ठुम हजारों 
वर्घो तक शिल बन कर रहोगी (भ. अनु. ३.११) 


७१ ९ 









त्रे इन्द्र के षड्यंत्रको पहचान 


रभा 





वाव्मीकि रामायण के अनुसार, विश्वामित्र ने इसे 
के द्वारा उद्धार होने का उःशाप्‌ मी पदान्‌ करिया था, उद्धार होनेकाउशाप भी प्रदान 
छद मं शेतमुनि के द्वारा इसका उद्धारहोने कीकथा 
प्रप्त दै | एकवार शेतमुनि का एक राक्षसी से युद्ध हुभा 
उस्र समय श्चतमुनि के द्वारा छोडे गये “ वायुं अल््न? के 
कारण वह्‌ राक्षसी एवं रिलखेड बनी हयी रंभा, दोनों 
भी जौधी में फैसकर "कपितीर्थेः मजा गिरी। इस 
कारण रंभा एवं राक्षसी का सप प्राप्त हयी वारांगना दोनों 
भी मुक्त हो गयीं ( स्कंद, ३.१.३९ ) | 

महाभारत मे अन्यत्र इसे तंबर नामक गेधर्वं की पत्नी 
केहा गया हे ( म. उ, १०,११.११२# ) | किन्तु वास्मीकि 
रामायण मे ससे संबेध रखने के कारण, वैबर को विराध 
नामक रक्षस कालरूप प्राप्त होने की कथा प्राप्त है 
( वा. रा. अर. ४.१६-१९ ) } इपसे प्रतीत होता है कि 
तुबर इसका वास्तव पति नदी था 

९. मयादुर की पत्नी, जिससे इसे निम्रटिखित छः 
संतान उत्पन्न हयी थी :--मायाविन्‌ , दुंदुभि, महिष, ` 
कालिका, अजकणै एवं संदोद्री ( ब्रह्मांड. २.६.२८-२९ )। 

रभ्यक--( स्वा. प्रिय. ) “रम्यकं › नामक देदा का 
राजा, जो भागवत-के अनुखार, आथध राजा का पुत्र 
था} दक माता का नाम " पूणैवित्ति › एवं पत्नी का नाम 

रम्या ` था। | 


रस्या--मेर की नो कन्याओों में से पोचवी कन्या, जो 
रम्यक राजा की पत्नी थी (मा. ५.२.६३ ) 
रय--( सो. पुरूरवस्‌ ) एक राजा, ज भागवत के 
नार, पुरूरवस्‌ रज्ञाकापु्रथा] 
२. एक प्रजापति, जो स्वायेयुव मन्वन्तर के वसिष्ठ 
क्षि का पुत्र था 


रवि-सोवीर देश्च का एक राज्छुमार, जो जयद्रथ 
राजा का माई था। यह जयद्रथ के पीछे हाथ मे ध्वजा 
ठे कर चछख्ता था (म, व्‌. २४९.१० ) | जयद्रथ के द्वार 
दरौपदी का हरण क्रि जने पर हय युद्ध मे अरलैन के द्वारा 
इसका वध हुमा था | | 
२. धृतराष्ट के चतपुत्रों मे से एफ, ज भीमसेन के 











पाचीन चरित्रकारा 



































| केरते है ` (ऋ. १,७५.५; गोतम ३. देखिये )। गोतम ` 
रहूगण विदेघ देश के माधव राजञा का उपाध्यायश) ` 








रार्मि--मुतप देवों म से एक। 


रदिमकेतु--रावण के पक्ष का एक राक्षस, जोराम 
केद्रारामारागयाथा (वा, रासु. ६; यु. ९; ४७). 
रदिमवत्‌--एक सनातन विश्वेदेव । ष 


रस--तषित देवां मे से एक | 
रसद्धीचि--भत्रिकुखेोत्पन्न गोत्रकार॒हरप्रीति का 
नामांतर । + 
रसपासर--एक आवार्य, जो वायु के अनुसार, ¦ 
व्यास की सामशिष्य परंपय मेँ से कुधुमि नामक आचार्य 
का रिष्य था । ब्रह्माड मे इसे पराशर कहा गया हे । 
रसमथर, रसवष्टुरी, स्सास्या--श्रीङृष्ण की 
प्राणसखिर्यो (पद्म, पा. ७४ ) | ¦ 
रसिप-एक दानव, जो कवयप एवं दनु के पुत्रम 

से एक था | 


रहस्युदेव मलिम्द्ुच--एक व्यक्ति, जिसने “ मुनि- 
मरण › नामक खान पर संततव्य वैखानसो का वध किया 
( प, ब्रा, १४.४.७ ) | 

रहगण--एक परिवार, जिसमें गोतम राहूगण नामक 
ऋषि का जन्म हुभा था । शतपथ ब्राह्मण मे इनका निदेश 
^ राहूगण › नाम से प्राप्त है । इस पैतृक नाम को धारण . 
करनेवाङे अनेक वार्यो का निदेश वर्हौ प्राप्त है 
(श. ब्रा. १,४.१०-१९ ) | ॥ 

कऋग्वेद्‌ मे गोतमक्ऋषि का वैतृक नाम ्यहूगणः बताया 
गया हे । गोतम के द्वारा रचित एक सूक्त मँ वह कहता, 
है, ^ हम राहूगण असि के इन मधुस्तोच्रों की र 








२. \सिषुसोवीर देश का एक राजा, जिसका भरत (जड) 


। नामक तत्वज्ञ के साथ संवाद हुभा था। 


एक वार यह्‌ पार्की म बैठकर कपिलाश्रम से ब्रह्मज्ञान 


का उपदेश सुनने जा रहा था। जब यह इक्षुमती नदी के 
| तट पर जा पहूचा, उस समय वर्ह के मधिपति ने जड | 
| भरत को पालकी उठने के टिए पकड़ खया । मरत सयं 
| एक महान्‌ तच्वज्ञ एवं सिद्ध पुरुष हे, इसका पता चरते 
विष्णु | ही यह उसकी शरण में गया, एवं उससे शरीर तथा भात्मा ` 


मागवत के | की भिन्नाता के संबध मे, इसने ज्ञान संपादन किया 
र | (मा. ५.१०-१४; मरत जड देखिये ) । 














म प्राप्त भस्त~रहूगण संवाद म इश्चमती | | 
ल्ग्राम तीर्थ, पुरस्य एवं पुख्ह 


रहूगण 


क्रपियां क आश्रम, 
निर्दया प्राप्त हे (भा. ५.८.३०; १०.९१ )| 

रहूगण आंगिरस-आंगिरसकुटोखन्न एक आचाय, 
जि्ठके द्रारा रचित दो सूक्त ऋग्वेद म प्राप्त ह (छ, 


३७-३८ ) ! ऋष्वेद मे एक कुख्नाम के नाते रहूगण का | 
| गौतम को प्राणदान दिया। तत्पश्चात्‌ इसने गोतम को 


निर्देश प्रायः प्राप्त है] किन्तु "रहूगण आंगिरसः के 


निर्देश ते प्रतीत होता है कि, रहूगण एक व्यक्तिनाम मी | 


था | 


रयाका--अगिरस्‌ ऋषि की कन्या, जो मागवत के | 


अनुसार, उसे श्रद्धा नामक पत्नी से उत्पन्न हई थी | 


२. एक वैदिक देवता, ओ समृद्धि एवं उदारता की | 
| १४.३.१७; ते. आ 


देवी मानी गयी है ( ऋ. २,३२; 
२. एक राश्चस्के 


४२ )) 





ऋषि को पुष्पोत्कटा नामक पत्नी से उत्पन्न हुये ये । 

४. द्राद्य आदित्यो मंसे धाता नामक आदित्य की 
पत्नी | 

रामकर्णि--रहुकर्णिं नामक अंगिराकुलखेसन्न गोत्रकार 
का नामान्तर | 


रागा--ब्रहस्पति अंगिरस ऋषि की सात कन्याभों | 
मे से एक, जिसकी माता का नाम श्युभा था। इसपर 
समस्त पाणिसष्टि मनुराग करती थी, जिस कारण इसका | 


नाम रागा हुजा (म. व. २०८.४) | 


राज्ञक--( मर्यो, मविष्य, ) एक राजा, जो भागवत ` 


के अनुखार विशाखयूप राजञा का पुत्र था। वायु एं 


ब्रह्मांड मे इसे अजक >, विष्णु मेँ ! जनक ` एवं मस्स्य | 
मे सूयक › कहा गया है । वायु के अनुसार इसने ३१ । 





वर्षा तक, एवे मस्त्य तथा ब्रह्म के अनुखार इसने २१ वर्षो 





राजकेरिन--अंगिराकुखेत्पन्न एक ऋषि | 
 राजधमन्‌--एक धमंप्रवृत्त अकरा ज, जो कस्यपक्रषि 
 कापुत्र एवं ब्रह्माका मित्र था(म. शां. १६३. १८-१९)। 
इसे नाडिजघ् नामान्तर मी प्राप्त था] एक बार गौतम 
नामक एक तन्न ब्राह्मण इससे मिलने आया, जिसका 
उचित आदर सत्कार कर, 


प्रा. च. ९१ |] 


पराचीन चरि्रकोदा 


टेजर तीथं आदि तीर्थानां का 
| विरूपाक्च ने सुरमि गौ के दृध के ज्ञाग से इसे जीवित 
| क्रिया, एवं गौतम का वध क्या। जीवित होने के पश्चात्‌, 
९. | इसने इन्द्र ते गौतम को पुनः जीवित करने के ठि 


| १६७; गौतम 


। यरा, जो पुमाङी राश्चस्र एवं केतुमती | 
की कन्या थी | कुबेर की आज्ञा के अनुसार, यह्‌ विश्रवस्‌ 
तषि की परिचया म रहती थी | आगे चर कर, उस क्ऋपि | 
से इसे खर नामक राश्चस एवं यूणखा नामक राक्चसी | 
उपन्न हयी (म, व. २५९.३-८ ) } यह रावण-कुमकणे | 
एवे विभीषण की सौतेरी मौ थी, जो सारे पुत्र विश्ववत्‌ 


तक राज्य करिया था। इसके पुत्र का नाम नंदिवर्घन था | | 


इसने अपने विरूपाश्च नामक्‌ | 
` राक्चस मित्र से उससे विपुर धन्‌ दिखाया । आगे चख कृर ` 


७२१ 





रान्ली 


गोतम ने कृतघ्रता से इसका वध करिया । किन्तु यश्चसराज 


अनुरोध क्रिया, जिस पर इन्द्र ने अगमत चछिड़कं कर 


विपुर धन आदिदेकर विदा च्य (पम. शां १६२- 
५. देखिये ) । 


राजन्‌- सूच के दो द्वारपाले मसे एक (मवि, त्राह. 


७६ )। 


राजनि--उग्रदेव नामक राजाका पैतृक नाम (पृ. त्रा, 
४.१२) } ^र्जनः का वंशज होने से 
उसे यह वैतुक नाम प्रात्र हा होगा ! 
राजन्यर्षि--सिधु्षित्‌ राजा के लिए प्रयुक्त एक उपाचि 
(प, त्रा. १२.१२.६ )। क्षत्रिय व्राह्मण राजां कै लि 
यह उपाधि प्रयुक्त कि जाति होगी 
राजवर्तप--कर्यपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | इसे 
'राजवद्छमः नामान्तर भी प्राप्त था | 
राजवल्भ--राजवतेप नामक्‌ कदयप्रककुरोदखन्न गोत्रकार 


। का नामान्तर। 


राजस्तंवायन--यज्ञवचस्‌ नामक आचार्यं का पैतृक 
से उसे यह पैतृक नाप प्राप्त हुआ होगा | 
राचश्रवस्‌ वेन --देवी मागवत मे निर्दिष्ट एक व्यास | 
राजाज-- शयु राजा का एक पुत्र ( ब्रह्मांड. ३.५.४० )। 
राजाधेदेव--८ सो. विदू. ) एक राजा, जो मत्स्य 
एवं पद्म के अनुसार, विदूरथ राजा पुचरथा| वायु में इसे 
राज्याधिदेव कहा गया है } इसके पुत्र का नाम श्लोणाश्चः 
था (पद्य, स, १३)। 
 राजाधिदेवी-सोम्वेशीय शूर राजा की र्पौच 
कन्यां म से कनिष्ठ कन्या, जिखकी माता का नाम मारिषा 


। था] इसका विवाह अवंती देश का राजा जयसेन से दभा 


था (मा. ९०.२४.३१; १०.५८.३१ ) | 

राजिक--एक आचाय, जो वायु एवे ब्रह्मांड के 
अनसार, व्यास की सामशिष्यपरपरा मसे हिरण्यनाभ 
रषि का रिप्य था। 

राज्ञ--सूय का द्रारपाख ( मवि, व्राह्य, १२४ ) | 

राज्ञी--रेवतः मन॒ की एक कन्या, जो भिवस्वान्‌ 

आदित्य के तीन पलियोम से द्वितीय थी। इसके पुत्र 
का नाम रेवत था। 


राज्यवधेन । प्राचीन चरि्रकोश 











































ऋग्वेद मँ इसे उषस्‌ की छोटी बहन कहा गय। 
( छ, १, १२४ ) एवं उषम्‌ के साथ इसका अनेक बार 
एकं युगढ रूप मे निर्देश किया गया है (‹ उषासानक्ता 
अथवा ‹ नक्तोषासा ` ) । (८ 
भपनी बहन उषस्‌ की मति इसे भी भाकारा की 
पुत्री कहा गया है| ऋग्वेद मेँ रात्रि का एक सूक्त प्र 
है, जहा तारों से प्रकाशमान रात्रिका बड़ा ही काव्यः 
वणीन प्राप्त है ( ऋ. १०.१२७ ) | यह अपने तारश्चः 
नेर से प्रकारित होती हे, एवं अपने प्रकाश के द्वारो 
अंधकार को भगाती है | इसके भाने पर, अपने धो 
लोट आनेवाठे पक्षियों की भति, मनुष्य भपने अपने 
लौट माते दह । चोरों को एवं भेड्यों को दूर रखने 
रए, तथा पथिकं को सुरक्षित स्थान पर पहवाने 
व्यि इसकी प्राथैना चै गयी है। । 
यह अपने मूर्तिमान्‌ स्वरूप घरण कर सकद के भमिषेक 
समारोह म उपथित हुदै थी (म. श. ४४.१२) 
रची ने अपनी मनोकामना कै पूर्तिं के ठिए इसकी 
आराधना की थी (म. उ, १३.२१-२३ )। | 
राजि भारद्वाजी -एक वेदिक सूक्तद्र्ी (ऋ, १ 
२७ )) | 
राथीतर-सत्ययचस्‌ नामक आचार्य का पैतृक न 
( ते. उ. १,.९.१ ) | रथीतर का वंशज होने से उसे यह्‌ 
पैतृक नाम प्राप्त हभ होगा । इसके धर्मविषयक अते 
मतो का निदेश बौधायन श्रौतसूत्र मे प्राप्त है (बौ. श्रौ 
७.४) | 
राथातरीपुत्र- एक भाचाय, जो माडकिपुवः नमक ` 
चायं का रिष्य था (बु, उ. ६.५.१ काण्वं, ) | अन्यत्र 
इसे करंचिकीपुत्र नामक आवां का रिष्य कहा गया है 
(च्‌. उ, ६,४.३२ माध्वं, )। इसके रिष्य का नाम 
शांडिरीपुत्र थ। | रथीतर के किसी खरी वंशज का पुत्र 
होने से, इसे * राथीतरीपुत्र ' नाम प्राप्त हभा था। _ . 
सधगोतम--वेश ब्राहमण मे निर्दिष्ट एक आवार्य 
(वे. त्रा. २)। ये गतु.नामक याच्य करे पुत्र, एवं गोतम ' 
नामक आचायंकेदिष्यये। | 
राधा--ृष्ण की सुविख्यात प्राणसखी एवं उपासिका, 
| जिसका निदेश गोपारङ्कष्ण की बारुलिलओों मे पुनः पुनः. 
| ग्राप्त हे । गोरु मे रहनेवारे एवं राधा के साथ नानाविध, 
० | कीडा करनेवाले ' गोपल्क्ृष्ण ` का निर्य पतंजलि के 
जिसका | व्याकरण महाभाष्य, महाभारत एवं नासयणीय आदि 
अथो मे जेग्राप्य्‌ हे। इसके नाम का सर्वप्रथम निर्देश 


राञ्यवधरन--(स्‌. दिष्ट. ) वाटी देश का एक राज, 
जो दम राजाका पुत्र था। दक्षिणनरे् विद्स्थराजाकी 
कन्या इसकी पत्नी थी | | 
यह बड़ा तपस्वी एवं त्रिकाख्दर्यी राजा था । अपनी 
तयु निकट आयी है यह बात ज्ञात होने पर, यह वातां 
इसने अपनी प्रजा कों सुनायी, एवं तपस्या के टिए यह्‌ वन 
चला गया ] 
पश्चात्‌ इषकी प्रजा एवं अमायो ने सयं की आराधना 
की, एवं उससे वर प्राप्त किया, तुम्हारा राञ्यवर्धन राजा 
दस हजार वर्षा तक रोगरहित, जितशघरु, धनधान्यसंपन्न 
एवं स्थिर्योवन अवस्था मे जीवित रहेगा ›। 
तदोपरन्त इसकी प्रजाने वनम जाकर इसे पूर्थके 
दवारा प्राप्त वर की सवारता कह बुनाई । किन्तु यह वार्त 
सुन कर इसे सुख के बदले दुख ही अधिक ह्ूभा । यह कहने 
र्गा, इतने पूरा तक जीवित रहने पर, मुञ्चे पुत्र-पौनादि 
तथा प्रजा की मृत्यु देखनी पडेगी, एवं मेरा सारा जीवित 
{खमय हो जाएगा  । इस दुःख से दुरश्रारा पाने के ल्यि 
इसने स्वयं अपनी ग्रा पो एवं भय जादिके एमी 
दस हजार वर्षौ की आयु का वरदान प्राप्त किया ( मार्क. 
१०६-१०७ ) | | 
राज्याधिदेव--विद्र्थवंरीय राजाधिदेव राजा का 
नामान्तर | | 
राड--एक भाचाय, जो वायु एवं ब्रह्मांड के अनुसार- 
भ्यास की सामशिष्य परपरा में से कृति नामक ऋषि का 
शिष्य था। 


राडवीय--एक आचाय, जो ब्रह्मांड के अनुसार 
व्यास की सामरदिष्यपरपरामसे दहिरण्यनाम नामक 
अआचाय का रिष्यथां। 


राणायनि--एक भावाय, ज व्यार. की सामरिष्य- 
परपय मं से लोकाक्षि नामक आचार्यं का दिष्य था । इसी: 
से ही. आगे. चर कर सामवेदीय ब्राह्मणों की ' राणाय- 
नीय › शाखा का निर्माण हुभा । सामवेदी लोगों के बरह्म 
श यज्ंगतपण मे इसका ए प्राप्त हे (जे. य्‌, १.१४; 










चायं ( छा. ओ, ६.९.१६ )। 
वैदिक सूक्तद्र्टा ( ऋ. ५. 



















सधा 
हरिवंश, वायु एवं भागवत मे प्राप्त है, जिनका स्वना- 
काट ३, स. तीसरी दाताब्दी माना जाता है। 
सिञपकारक पाच विष्णुरक्ितियाँ म से राधा एक 
मानी गयी है (दे, भा. ९.१; नारद, २,८१ ) 1 यह 
संपत्ति की अधिष्ठात्री है, तथा इसे कान्ता, अतिदान्ता, 
शान्ता, सुशीट, सर्वमगला, भादि नाम प्राप्ठ है| 
 ख्क््मीकेदो रूप माने गये है--एक राधा एवं दुसरा 





लक्ष्मी | इसी प्रकार छष्णके मी द्विभुज एवं चदुम्रनरेसे दो 


रूपमाने गये है] इनमे से दविज कष्ण गोलक मे निवास 
करता रै, जरौ राधा उखकी पत्नी है । चतर्युज कृष्ण वेकुंठ 


म निवास करता है, एवं व्हा उखकी पत्नी लक्ष्मी है (ब्रह्मे. | 


२.४९.५६-५७; दे, मा. ९.१; आदि. ११ )। यह गो 
छोक मे नही, बक्कि वेकरुठमे ही रह कर श्रीकृष्ण की सेवा 
करती है, एेसा निर्देश मी कई पुराणों म पराप्त ह (दे. मा, 
९.१८ ) | 

जन्म-यह गोकुर मे वैश्य वृषभानु नामक मोप को 
कलावती नामक पत्नी से उतपन्न हू थी { ब्रह्मवे. २.४९. 
 ३५-४२; नारद, २.८१.) | पञ्च मं इसे व्रषभानु राजा 
की कन्या कहा गया हे । यह्‌ राजा यज्ञ के छिए पृथ्वी 
 साफु कर रहा था, उस समय, उसे भूमिकन्या के रूपमे 
राधा प्रास हुदै) पश्चात्‌ उसने इसे अपनी कन्या मान 
कर इसका मरणपोष्रण किया (पद्म, व्र, ७) क्ष्ण के 
वाममांग से यह उत्पन्न हृद, एेसी कथा भी कदं पुराणों मं 
` प्रात है (बरह्मये. २.१२.१६ )। | 

परथ्वी पर अवतार--राधा का जवतार द्थ्वी पर किस 
कारणं से हभ, यह्‌ बतानेवारी अनेक कथार्णँ पुराणों में 
प्राप्त है, ज काफी कल्पनारम्य प्रतीत होती द। कृष्णा- 
 क्तार ठेते खमय विष्णु ने अपने परिवार के समस्त 











देवतां को प्रथ्वी पर भवतारचेने के ठिए आज्ञा दी 


दस आज्ञा के अनुसार, विष्णु की प्रियसखी राधा ने प्रथ्वी 
पर जाना स्वीकार किया, एवं भाद्रपद शुक्छ अष्टमी के 
दिन, च्येष्ठा नक्षत्र के चतुथं चरण म॑ प्रातःकाल के समय 
जन्भ छिया ( भादि, ११)। 


नारद के भनुसार, एक बार श्रीविष्णु विरजा नामक गोपी 


को भपने साथ समेडर म ठे गये । यह सुनते ही राधा 














जब सुदामा ने इसे सृत ऋ ट 








रद्ध हयी एवे विष्णु के पास गयी । किन्तु वहा पहुंचने | 
हयी वे दोनों प दहो गये । बाद मे इसने विरजा 
बार क्ष्ण एवं सुदामा के साथ वैठते हुए | 
नेश्री विष्णु ङीकाफीनिदा की। | 
र एतं इसे चाप दिया, ' वुम्दे | रहती 








मानवयोनि मे जन्म प्राप्त होगा, निस समय तुमे कृष्ण ` 
से कापी विरह सहना पड़ेगा › (नारद. २.८१; ब्ह्मवै. 
२. ४९ )| 

पश्चात्‌ इसने मी घुदामा को शाप दिया, ^ तुमने मञ्च 
बूरा भख कहा है, अतः तुम्हे दानव-योनि म जन्म प्रात 
होगा (दे. मा. ९.१९ ) । राधा के इख छाप के कारण, 
षुदामा रैखचूड नामक भुर वन गया ८ ब्रह्मवे, २.४९. 
३४ ) } पश्चात्‌ कृष्ण ने सुदामा को उभ्याप दिया, ' गो- 
रोक का माधा क्षण अर्थात्‌ एक मन्वन्तर तक ही वम 
ससुर रहोगे । पश्चात्‌ वुम्हे मुक्ति प्राप्त होगी 2। नारद 


| म सुदामा की भसुर-भवस्था की करल्मर्यादा सौ षाठ दी 
गयी है (नारद, २. ८१) 1 


कष्ण से विवाह--मानव योनिम जनम छने के पश्चत्‌ 
राधा का कृष्ण से विवाह, वैशाख क्ट वरतीया के दिनि ` 


| रोहिणी नश्च पर हुभा था ( आदि. ११) } किन्तु अन्य 
पुराणों म गोकुख्निवासी राघा को कृष्ण की सखी बताया 
। गया है, एवं इसके पति का नाम ‹ रापाण ` दिया यया 


है ( ब्रह्मवे. २,४९.२७ )। | 
ब्रह्मवेवतं के काण्व राखामं राधा का माख्यान प्राप्त 
हे, अर्ह राधा एवं कृष्ण को एक दरे का उपाक कहा 


गया है ( ब्रहमवै. २, ४८.१२-१३ ) । राधा एवै ङकृष्ण के 


उपासक राघाङ्रष्णः नाम काजाप कर के इनकी उपासना _ 
करते ह] राधङ्रष्ण> के स्थान पर ‹ कृष्णराधाः 


इस क्रम से नामोच्वारण करने परनरक की प्रप्ती होती है, 


ठेसी मक्तों की धारणा है ( ब्रह्मवै, २. ४९-५९ ) । ` 
राधा के नामस्मरण का माहात्म्य बतानेवालं एक 

म्र का पाठ राधाकृष्ण के उपाखक प्रतिदिन करतेहे, ` 

जो निम्नप्रकर है -- | 


 राशब्दोच्चारणाद्धक्तो राति सक्तिं सुदुरुमाम्‌ । 
धाशब्दोच्चारणाद्‌ दुर्म धावत्येव हरेः पदम्‌. ॥ 
रा इत्यादानवचनो धा च मि्वाणवाचकः। 
ततोऽवाप्नोति सुरछिं च येन राधा प्रकीर्तिता ॥ 

( ब्रह्य, २.४८. ४०; ४२ ) 


राधा की उपासना--राघा एवं कृष्ण कै उपासना 
का प्राचीनतम प्रेथ ^ ज्ञानामृतसारः है, जो ˆ नारद 
प॑चरा्र : नामक संहिता मे समाविष्टं हे। इस प्रेथके 
भनुखार, कृष्ण गोलोक नामक दिव्य खोक मे निवास 


करते है, जौँ राधा मी उनकी भरियतम सखी बनकर 





हती ह ( जानाशरत. २,३.२४) । इस प्रेय म राघुके 


सधा 





कष्ण के बरार दी भ्रष्ठ माना गया है, एवं इन दोनो की 
उपासना कलने से भक्त को भी गोोक की प्राप्ति होती 
है, ठेसा कहा गया है । इस प्रेथ का स्वना काल ई. स, 
४ थी शताब्दी माना गया है। 


(१) निंबाके सांप्रदाय--राधष्रष्ण संप्रदाय का 
अन्य एक उपासक निवाकं माना जातादहै, जो ई. स. 
११ वी दाताब्दी मे उतपन्न हूभा था } निवाकं स्वये रामानुज 
संप्रदाय का था। कितु जहौ रामानुज नारयण, एवं उस्षकी 
पत्नी लक्ष्मी (मू अथवा खीला) की उपासना पर जोर देते 
है, वह निवाकं गोपाल्कृष्ण एवे राधा के उपा्ना को 
प्राधान्य देते हँ] निबाकं काः यह तखज्ञान ‹ सनक 

संप्रदायः नाम से सुविख्यात हे । निंवाकं स्वयं दक्षिण देश मे 
रहनेवाला तैरगी ब्राह्मण था, फिर भी वह्‌ स्वयं उत्तर भारत 
मे मथुरा एवं बृन्दावन के पास रहता था। इस कारण 
इसके सांप्रदाय के बहुत सारे छोग उत्तर प्रदेश एवं बंगला 
मे दिखाई देते ह। ये खोग अपने माल्प्रदेशा पर 
गोपीचदन का टीका टगाते ह एवं वुलसीमाल्य प्हनते हे । 


(२) वम सप्रदाय--राघाटृष्ण संप्रदाय का अन्य 
एक महान्‌ प्रचारक “ वभ › माना जाता है, ज १५ वीं 
रातान्दी मं उत्पन्न हमा था । गोकु मं नानाविध बाल- 
लीला करनेवाला गोपालक्रष्ण एवं उसकी प्रियसखी राधा 

वछ्छेम संप्रदाय › के भधिष्ठाच्री देवता हैँ । इस संप्रदाय 
के भनुसारः गोछोक, जहौ कृष्ण एवं राधा निवास करते 
है, वह शीविष्णु के वैकुड से भी ष्ठ है, एवं उस छोकमें 
परवेद प्रास्त करना यहीं प्रत्येक साधक का अंतीम ध्येय है | 


(३) सखीभाव साप्रदाय--राधाकरृष्ण की उपासना 
का मोर एकं आविष्कार ‹ सखीमाव ` संप्रदाय है, जहौ 
साधक स्वयं ख्रीवेष धारण केर राधा-कृष्ण कौ उपासना 
करते ह] राधा के समानः स्रीवेष धारण करने से श्रकरष्ण 
का साहचर्य अधिक सुलभतां से प्राप्त हो सकता है, रेसी 

इन रोगों की धारणा है । उन्है राधाकृष्ण की उपासनाका 
एक काफी विकृत रूप माना जा सक्ता है ८ मांडारकर 
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( पुंडलीकपुर ) म आया, तथा श्रीविदल नाम से प्रसि 
हभ । 


रम 


. (सो. अनु. ) अधिरथ सूत की पत्नी, जिसे राधिका 


नामांतर भी प्रास्त था) कुन्ती के द्वारा नदी मे छोडागया 
करणं इसे मिला था | इसने उसका नाम वपुषेणःरखा 


था] कणं को मिलने के बाद इसे अन्य ओौरस पुत्रमी 


हए थे (म. आ, १०४.१४-१५; व. २९३.१२)। 


राधिक--( सो, कुर.) एक बुरवंरीय राजा, जो 


भागवत के अनुसार जयसेन राजा का पुत्र था। विष्णु, 


वायु एवं मत्स्य म इसे क्रमशः ' जाराविन्‌ ›, ' भराषि › , 


एवं ‹ रुचिर › कहा गया है | 

राधेय--सांस्यायन आरण्यक मे निर्दिष्ट एक आवार्य 
( सां. आ, ७.६ ) । पधा का वंशज होने से इसे यह नाम 
प्राप्त हमा होगा । 


२, अंगराज कणं का माव्क नाम । अधिरथ सूत की. 


त्नी राधानेकणं को पाल-पोस कर बड़ा किया था, जि 
कारण, उसे यह मात्रकं नाम प्राप्त हुमा था ( क्ण4 
देखिये ) | 


३. अधिरथ सूत एवं राधा के चार पुत्रों का सामुहिक 


नाम | मारतीय युद्ध मेये चार दी पुत्र कौरवो केपक्चमें 


शामिल ये, जिनमे से एक अभिमन्यु के दारा, एवं बाकी 


तीन अजुन के द्वारा मारे गये (म, द्रो. ३१.७) 
 राम-क्वेद मँ निर्दिष्ट एक राजा, अर्ह दुःशीम 
परथवान्‌ एवं वेन नामक राजां के साथ इसके दानश्ूरता 
की प्रक्षा की गयी हे (ऋ. १०,९३.१४ ) | टुडविगकरे 
अनुसार, इसका पैत्रक नाम (मायवः था ( डडविग, 
ऋग्वेद का अनुवाद्‌. ३.१६६ )। 
२, (सो. पुरूरवस्‌. ) एक राजा, जो वायु के अनुसार 





सेनजित्‌ राजा का पुत्र था। अन्य पुराणों मे इसका निश . 


अप्राप्य है| 
३, सावर्णिं मन्वन्तर का एक ऋषि । 
४, श्रीकृष्ण के च्येष्ठ भ्राता बलराम का नामान्तर । 
परद्यराम जामदग्य का नामान्तर 





यी] :3 शतपथ ब्राह्मण मे प्राप्त है (ख. ब्रा, ४. ६. १, ७) 












4 (ब्‌ 6 १ *॥ | ज्र ॥ तुजात ॥ 
॥ कः; च 10. § 
। „9 ,8 





चायंकारुरुथा(जैउ, बा, 





॥॥ 


राम ओपतालिनि--एक यक्वेत्ता आचार्य, जो 
| उपतस्विन्‌ का पुजन एवं याक्वस्क्य का समकालीन था। 
अग्रह ` नामक यज्ञ के संबधी इसके मतो का निदेश 


तुजातेय वेयाघ्रपद्य- -ए्क आचारय, जोरेग ` 
अश्निय नामक आचाय का शिष्य, एवं . 





न" ----------------------------------------------~------------------------------------ 
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शमं र  भ्राचीने चरित्रकीका ` | | शंम 




























कोनसी कविना उठानी पडती है, एवं मनस्ताप सहना 
पडता हे, इसका चित्रण प्यास-प्रणीत महाभारत मे किया 
गया है । वर्ह व्यक्तिधमं कों गौणत्व दे केर, समाजधर्म 
एवं राष्रधमं का चित्रण प्रमुख उदस्य माना गया है। 
उसके विपरीत, व्यक्तिगत सदृरुण एवं वेयक्तिक धर्माचरण 
का आदद राम दाशरथि कोमान कर, उका चरित्रचित्रेण 
वाव्मीकि के द्वारा ककियागयादहे) इस कारण श्रीकृष्ण 
-जेता राजनीतिज्ञ, अथवा युधिष्ठिर जैखा धरम्ञन होते हए 
मी, राम प्राचीन मारतीय इतिहास का एक अद्वितीय पूणे 
पुरुष प्रतीत होता है । ४ 


४०,१; ४.१६.१ ) | ! करतुजात › एवं व्याघ्रपद्‌ : नामक 
चार्यो का वेशज होने के कारण, इसे ‹ क्रातुजातेय ` 
एवं " बेयाधरपद्य › पैतृक नाम प्राप्त्‌ हुए होगे । 

तम जामदग्य-एक वैदिक सूक्तद्रष्टा ( ऋ, १०. 
११०; कात्यायन सवौनुक्रमणी )। परश्चराम जामदम्न्य एवं 
यह दोनों एक ही व्यक्ति ये ( परश्यराम देखिये )। 

राम दाहरथि- अयोध्या का एक सुविख्यात सम्राट 
ओ भारतीयों की प्रातःस्भरणीय विभूति मानी जाती है। 
यह्‌ अयोध्या के सुविख्यात राजा दशरथ के चार पुत्रो मे 
से च्येष्ठपुत्रथा। इ. पू. २३५०-१९५० यह काठ 
भारतीय इतिहास मं अयोध्या के रघुवंशीय राजार्थं का 
का माना जाता है, जिसके वैभव की परमोच्च सीमा राम 
दाशरथि के राज्यकामं हूद। 


धाद पुरषश्रष्ठ--एक आदद पुरुषश्रेष्ठ मान कर 

वार्मीकि रामायण मं रामकाचरििचित्रण किया गया 
है । प्राचीन भारतीय परपरा के अनुसार, आद्ैपुत्र 
भदश पति, आद्यं राजा इन तीनो भादर्यो का अद्वितीय 
संगम राम के जीवनचरिर में दुभा है| एकवचन, एक- 
पत्नी, एकबाण इन व्रतो का निष्ठपूर्वक आचरण करनेवादय 

राम सर्वतोपरी एक दश्च व्याव्ति है, जिसका खारा 

 जीवन-चरि्र भादशं जीवन का एक वस्तुपाठ है ।अर्हिंसा, 
मष्ययन, युस्वभाव, इंद्रियदमन एवं मनोनिग्रह इन 
क एक दशं व्याक्ति का जीवनचरितर 
सम्मुख रखना, यदी वास्मीकिं रामायण का प्रमुख 


प्राचीन श्चनिय समाज में, जव बहुपनीकत्व शूट 
था, उस समय एक प्नीकत्व का आदं इखने 
| प्रस्थापरिति क्या था। परद्यराम जामदग्न्य के प्रध्वी 
निगश्षन्निय करने की प्रतिज्ञा के कारण, सारा क्षत्रिय समाज 
जब हतप्रम एवं निर्वीर्य बन गया था, उस खमय भाद 
क्षत्रिय व्यक्ति एवं राजा का भाचरण कैषा हो, इसका 
वस्तुपाठ रम ने क्षत्रियां के सम्मुख रख दिया | रावण 
जसे राक्षसो के आक्रमण के कारण, जव सारा दक्षिण भारत 
ही नही, बि गेग। धारी का प्देद्य ही भयमीत हो चुका 
था, उस समय राम ने अपने पराक्रम के कारण, इख 
सारे पदे को मीतिमुक्त किया, एवं इस तरह केवछ 
उत्तर मारत मेँ ही नदीं बल्कि दक्षिण मारतम मी नाये 
संस्कृति की पुनःस्थापना की | इस तरह एक व्यक्ति 
एवं एक राजाके नाते रामके द्वारा किया गया कायं 
अद्वितीय रेतिहासिक महत्व रखता हे । | 
















नाम--यद्यपि उत्तरकाटीन साहित्य मं ˆ रामच" 
नाम से राम दाद्यरथि का निर्देश अनेक बार प्राप्त है, 
फिर भी वास्मीकि रामायण में सवत्र इसे राम दीका 
(नन) | गया है । कचित एकं स्थर मइसे चंद्र की उपमा 
यक्ता | गवी दै ( वा. रा. यु. १०२. ३२ )) संमन है, चेद्रसे इस 

ह ` | साद्य के कारण, इसे उत्तरकाटीन साहित्य म यमच 





को न्वस्मिन्‌ सप्ते रोके, गुणवान्‌ : 
( इस प्रथ्वी म जो गुणसंपन्न, पराक्रमी, धमं 
टटव्रत, चारिज्यवान्‌, ज्ञाता, टोकप्रिय्‌, संयमी; `ते 
एसे व्यक्ति का जीवनचरिि मँ एुनना चहाताद्ू)] क. ष 
वैयक्तिक सद्गुणो का भआदश-इस तरह वैयक्तिक =. पृहे ही कहा गया हे, ई. पू. २० क 

` सद्गुणो का उच्चतम आदश, समाज के सम्मुख रखना | १९५ घ्र माना | 
यह वादमीकि-प्रणीत रामकथा का प्रमुख उदेश है1 | 
इसकी तल्ना महाभारत मे वमित युधिष्टिर राजासे ही 
केवल हो सकती है। किन्तु युधिष्ठिर का चरित्रचित्रण 
कृरते समय एक तच्वदर्शी एवं ध्मनिष्ठ॒राजा को 
कौटुबिक एवं सामाजिक घटक के नाते कदम कदम पर 


७२५ 










चवर वाग मे वह उन हम या (ह. वं १.४१ 
| वायु. ७०.४८; बरह्माड, ३. ८.५४ ब्रह 

| मत्स्य. ४७.२४७; मा. ९.१०.५२; पा पा. : ३९ ६ ) | 
महामारत के अनुखार, यह अहाईखवे तेवायुग म ऊप 





राम प्राचीन चरित्रकोहा . राम 
भाजानुबाहुः सुशिराः, सुल्खाटः सुविक्रम : । 
समः समविभक्ताङ्गः, स्निग्धवणैः प्रतापवान्‌ ॥ 
पीनवक्षा विशालाक्षो, रक्ष्मीवान्‌ इुभलक्चण : । 
धमेत्ञः सत्यसंधश्च, प्रजानां च हिते रतः॥ 
विष्णुना सदृशो वीरं, सोमवत्‌ प्रियदर्शनः । 
काराभिसदशः कोधे, क्षमया पृथिवीसमः ॥ 

































हभाथा(म, स, परि, १ क, २१. पक्ति ४९४- 
४९५ ) | 
 दश्स्थ राजञा को कौसल्या, युमिध्रा एवं फैकेयी नामक 
तीन पलिया होते हुए भी कोद मीपुत्रन था दसी 
अवस्था मे पुच्प्राति के हेतु उसने कृष्यदौग कऋषि से एक 

पुत्रकामेष्ठी यज्ञ कराया } उस यज्ञ मं सिद्ध किये गये 
‹चरःका धा माग दशरथ की पटरानी कौसल्या ने 
भक्षण. किया, जिस कारण यज्ञ के पश्चात्‌ एक सार 
वाद्‌ उसके ग्भ से राम दाशरथि का जन्म हमा | 

राम का जन्म येत्र श्ुक्छ नवमी के दिन दोपहर के 
बारह बज, जन पोच ग्रह उच्चस्थिति मे ये उस समय 
हुमा था । उस समय पुनर्वघु नक्षत्र, ककं ख्य एवे ल्मे 
गुरचद्र योग॒ था (वा, रा. बा. १८.८-९; अ. रा. १. 
र; पद्म. उ, २४२ )। 


( वा. रा. बा. १,१०-१८ ) | 
न एवं शिक्षा--राम का नामकरण दश्रथ.राजा 
के कुलगुर वसिष्ठ के द्वारा हओ, जिसनै "रामस्य छेक 
रामस्य ` कह कर इसका नाम रामः रख दिया (वा. रोः 
चा. १८. १९) | नेोमकेरणं एषं उपनयन के पश्चात्‌ 
वसिष्ठ सँ इसे श्र एवं शाख की रिक्षा परति हुई (वा. 
र्‌ बा. १८.२६-३७ ) । इसे यजुवद का भी शाने प्राप्त 
था(वाःरा,सु.३५.१४) 
वसिष्ठ से उपदेकप्राभ्ति--रिक्षा समाप हो 
सोरह बध.का राम ती यात्रा करने के ठिए निकटा । इस 
तीर्थयात्रा क्षो समाप्त करने पर, राम के मन मेँ यकायक 
विरक्ति की भावना उध्पन्न हुई, एवे धन, राज्य, माता 
आरिकास्यागकर प्राणत्याग करने के विचार इसके 


मन मे भने खो :-- 


किं धनेन किमम्बाभिः किं राज्येन किमीहया। 
इति निश्वयमापन्नः प्राणस्यागपरः स्थितः ॥ 

( यो, वा, १.१०.४६ } | 
५म्‌ की यह विलक्षणः वैराग्यदत्ति देख कर वसिष्ठ ने 
उसं क्ञानक्मसमुच्वयात्मक उपदेदा प्रदान क्रिया, जो 
योगवार्िषठः नामक अरंथ मे समाविष्ट है । \८ ॥ 


वसिष्ठ ने राम से कहा, ' आत्मज्ञान एवं मोक्षप्राक्चि के 
ठिए अपना दैनंदिन व्यवहार एवं कर्तव्य छोड़ने. की | 
भावसा न नही हे । जीवन सफट बनाने के छिए कर्तव्यं ` 
निभाने की उतनी ही ज्ञरूरत है, जितनी आतज्ञान की हैः- 
उमाम्यामेव पक्षाभ्यां यथा द्े पश्चिणां गतिः | 
तथव ज्ञानकमेभ्यां जायते परमं पदम्‌ ॥ 
 केवरूक्कमेणो क्तानान्नहि मोक्षोऽभिजायते । 
` किन्तूमाभ्यां भवेन्मोक्षः साधनं तूभयं विदुः| 
0 ( यो, वा. १.१.७-८ )। 
काश मे धूमनेवाल पी जिस तरह अपने दो 





 अवतार--पौराणिक साहित्य मेदहसे श्री विष्णु का 

 सातवा अवतार कहा गया है} बाह्मीकि रामायण मे 

इसे अनेक बार श्रीविष्णु के सदशय पराक्रमी कहा गया 

हे (वा. रा. बा. १.३८), किन्तु श्रीविष्णु का अवतार 

कहीं मी नही कह{ गया है । कचित्‌ एक स्थान पर जरह 

इसे श्रीविष्णु का अवतार कहा गया है (वा. रा, यु 
१७), वह भाग प्रक्षिप्त प्रतीत होता है। 


उत्तरकालीनं सः हित्य मे राममक्ति की कल्पना का जें 
जो विकास होने ठगा, तथ उसके साथ साथराम के 
` अवतारवाद की कतना मी दृट्‌ होती गयी | रामतापनीय 
उपनिषद्‌ से ठे कर अध्यातरामायण तकं के समस्त यम 
 मक्तिविषयकं रचनाओं मे रामको केवह विष्णु का ददी 
` नर्ही, बरिकि साक्षात्‌ परब्रह्म का ही भवतार माना गया है 
(भरा, त्रा. १) इन मरो के भनुसार, जन्मल्तेही 
अपनी माता कौसल्या को इसने श्रीविष्णु के रूप मं दशन 
ष्या (अ, रा. बा. १,२.१२-१५; पद्म. उ, २६९ 
८९; भा. या. १,२.०४) । महामारत के अनुसार, यह 
 मकडेय के अं से, एवं हरीवंशच के भनुसार विश्वामित्र | 
अंश्‌.से उत्पन्न हुभा था ] देवी भागवत मे राम प्वं । 















































1 


किये गये मल्द एवं करुषक् देशों को पुन्‌ः यवाद बनाया 
(वा. रा. बा. २४)}। ~ ६ 
मारीच एवं सु्ाहु से युद्-ताय्कावध के पश्चात्‌ 
1 रामल्क्षमणोँ को साधे क सिद्धाश्रम मगये 
जंहा उनका यद्ञसमारोह चर रहा था 1 बह परटुवने पर 
विश्वामित्र ने इससे कहा, ' यह वहीं स्थान दै, अर्ह बरि 
वैरोचन के वध के रि मगवान्‌ विष्णु ने वामनावतार 
धारण किया था। इस स्थान पर मेरा आश्रम च्छा हुभा 
हे, एवे यहो मेन यज्ञ पपारोहं मा प्रारम कया कन्तु 
मारीच एवं पुबाहु रक्षसो के कारण, यज्ञकार्यं आज 
असम्भव हो रहा है । इस कारण मेरी यदी इच्छ दै कि, ` 
त॒म उनसे युद्ध कर उन्दै पयस्तकरोः} 
विश्वामित्र की आज्ञा के अनुसार, रम एवं छक्मणने 
छः दिन अहोरात्र यज्ञमढप मे कड़ा पहारा किया । छे 
दिन प्रातःकार के समय, मारीच एवं सुबाहु ने यजमूमि 
परर आक्रमण किया] रामने मानवाच्नः का प्रयोग कर, 
मारीच को रतयोजन की दरी पर समुद्र मँ 
अभि अछ ° से पुबाहु का वध किया ८ < | 
अहस्योद्धार--दस प्रकार विश्वामित्र का कौं समास 
कृर, राम एवं लक्ष्मण ने अयोध्या नगरी के लिट पुनः 


पे मोक्ष की प्राभि हीना असंभवहै। इसी कारण इन दोन 
का समन्वयकरकेही, ज्ञानी छोग मोक्ष की प्राप्ति कर 
हेते द)। 
विश्वामिग्रसहवास--राम युवावस्था मे प्रविष्ट होने पर, 
एक नार विश्वामित्र महर्षिं दशरथ राजा से मिलने आये | 
नि कहा, ५ मैने दण्डकारण्य मे भाजक्रल एक यज्ञ 
प्राम किया है, जिसमे मारीच एवं सुबाहु नामक 
क्षसो की दुष्टता के कारण, काफी सकावटै पैदा हो रही 
ये दोनो राक्षस यज्ञस्थल्मे आकर सडा हा रक्त 
षवे सस क। वपां करते ह, एवं यज्ञ मे बाधा उत्पन्न करते 

है) ने राक्षसो का वध ठम्हारे नवुयुवा पुत्र राम एवं 
लक्षण ही केवल कर सक्ते है । उन्हँ मेरी खहाय्यता के 
लिए दण्डकारण्य मे मेजने की आप कृपा करे › | 

वसिष्ठ की सूचना के मनुसार, दशरथ राजाने विश्वामित्र 

की यह प्राथना मान्यकर दी, एव राम लक्ष्मण को विश्वामित्र 
क साथ जने की आज्ञा दी। कमर्‌ को विजयशाली तद्वार 
एवे कैषे पर धनुष्य एवं बाण लगाये हुए राम एवे रक्षण 
श्वामिन्र के साथ दण्डकारण्य कीओरचलप्डे। 


रण्य जाते समय इन्होंने सर्व प्रथम सरयू नदी 
पार की | उसी नदी के तट पर विश्वामित्र ने रामश्क््मण को 







































ब ई । ऋान्यकुञ्ज देश, शोण दः -ायीरथी नक | 
तीर्थस्थानों का दशन लते हुए ये 






पहुचे । वहा विश्वामित्रने राम्‌ को अहल्या की था 
ईै, एवं तत्यश्चात्‌ सम ने अपने पद्‌ 
वा, रा. बो. र 











संपन देशव था] सद रक्षस की पत्नी तारका ए 
मारी के कारण, यौ की सारौ वस्ती भोज उक्ड 
| ताटका मे बीस हाथियों का बल है, जिषकारण उसे 
समस्त पौरजन इपते है । ऋषिमुनियों को पीड़ा देनेवाली 
उस राक्षसी का वध कएने के लिए हीमे आज वु । 
यह लया हू. . - ` ` ``... , 4 ज 
य्काख्ी होने के कारण, उसके हाथ-एवे पैर ही | अनसा 
तोड़ कर उसे हतव्रल बनाने का पहले इसका विचार था। 
किन्तु तायकाके दाया आकाश मसे पत्थरों का मारा 


। ` किये जाने पर, इसने अपना एक बाण छोड़ कर उस महाकाय 











८ ॐ = क व 






के-ठिए पधारे । वर्ह 
गयी सीत्तास्वयैवर की 
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राम | प्राचीन चरिजकोरा राम 





त 





धनुष भग हो कर उसके दो कंडे हूय । पश्चात्‌ जनक | यौवराज्याभिषेक--विवाह के समयम एवं सीता 
राजा ने राम को सीता विवाह मेदे दी, एवं कहाः-- | की आयु प्रह एवं छः वरौ की थी। अयोध्या मँ आनते 
के पश्चात्‌ बारह वर्षो तक राम तथा सीता का जीवन 
परस्परां के सहवास मे अत्येत आनंद से व्यतीत हुभ। । 
अपने सद्गुण एवं धर्मपरायणता के कारण यह अपने ` 
पीरजनों मे मी काष़ी टोकपरिय बना था। 
इसकी मायु सत्ताभीस वर्षो की होने पर, दशरथ यजा 
-सं यौवराज्यामिषेकं करने का निश्चय किय{। इस ` 
स्मय उसने अपने समाजनों से कहा, राम राजकारण ` 
कुशल है, एवं शोय मं इसकी बराबरो कृनेवाला क्षत्रिय 
भाज ष्रथ्वी पर नहीं है । इसी धारण पै अपने सारे पुत्रो 
मेसेरामकेो ही योवराज्यामिषेक कएना चाहता हं ?। 
इस तरह राम के यौवराच्यामिषेक का दिन चैत्र माह 
म पुष्यनक्षत्र म निश्चित किया गया} यौवराञ्याभिषे 
के अगले दिन रानि में राम तथा सीताने उपोष्रण 
एवं मासन पर निद्रा की । तत्पश्चात्‌ होमहवनादि धार्मिकं 
विधि भी. क्ये । दूसरे दिन प्रातःकाक म यह यौवराभ्या- 
भिषेक के टिए निकर ही रहा था, इतने म दशरथ राजा 
की जोर से सर्मत्र की हाथों इसे बुखवा आया | 
केकेयी से संभाषण--उस बुखवे के अनुस।र. केकेयी 
के महल बैठे हुए अपने पिता से मिलने जाने पर, 
दशप्थ ने इससे कोई भी माषण न किया । फिर कैकेयी 
ने राम से कहा, "दशरथ राजा तुमसे कुछ कहना चाहते 
है, किन्तु ठ्हारे प्रम के कारण, कह नहीं पाते | इस 
| अवस्था तम्हारा यही कर्तव्य है, कि उनकी इच्छा का 
तुम पाल्नकरोः। 


इयं सीता मम सता, सहधर्मचरी तव ॥ 

प्रतीच्छ चैनां भद ते, पानिं गृह्णीष्व पाणिना । 

पतिक्रता महाभागा, छयेवानुगता सदा ॥ 
(वा, रा. वा, ७३.२६-२७ )4 


(मेरी कन्या सीता आज से धम मार्गं पर चल्ते समय 
तमह साथ देगी) .सायाके समान वह ठुम्हारे लाथ 
रहेगी । उसका तुम स्वीकार करो ) 

उत्तर भारत म विबाहान्तगत कन्यादान कै समय इन 
छोकोंका आजमी ब्डीश्द्धा भाव से परन क्रिया 
 जातारै। | 

राम के विवाह के समय, जनफ़ राजा ने राम के माई 
लक्षण, मरते एव शतरु्च के विवाह क्रमशः ऊर्मि 
मांडवी एवं श्रुतकीर्तिं से करयं । उनम से उर्मिद्य स्वयं 
जनके की, एवं माण्डवी एवं श्रुतकीर्तिं जनक के छोटे माई 
कुशध्वज की कन्याएं थी (वा. रा. बा, ७३) | 


 वार्मीकि रामायण मे अन्यत्र क्षण भविवाहित होने 
का, एव भरत का विवाह सीतास्वयेवर के पहले ही होने 

 कानिदशा प्राप्त हे (वा. रा. अर. १८३; बा. ७३.४) 
हन निदेशो को सदी मान कर, कई अभ्यासकं राम के साथ 
साथ उसके अन्य माईयो का विवाह होने का वा्मीकि 
४ मं प्राप्त निददय प्रकिप्त मानते है। 


| छराम से व के पश्चात्‌ भयोध्या आति 
समय, यकायक परश्ुयमने रम कै मामं का अवतेध इसपर दशरथ राजा की हर एक इच्छा का पाटन करने ` 


क्रिया| उतने राम से कहा, "मेरे गुद दिव कै घनुप का | का अपना ददनिश्वय व्यक्त करते हुए राम ने कहा ; 
। मंग कर तमने उनका अवमान किया है | म यही चाहता | = , भहं हि वचनाद्व्ः, पतेयमपि पावके ॥ 
 ह्ूकिमेरे हाथमे जो विष्णुका धनुष्य है उसका मी भग  , , भक्षयेये विषं तीक्षण, पतेयमपि चार्णवे । 
कर वहार ताकदं की प्रचीति सुक्ञे दो › | नियुक्तो गुरुणा पित्रा, सृपेण च हितेन च ॥ 
इस पररम्‌ ने पर्णम्‌ से कहा, ' भपने पिता के तदुबरूहि वचनं देवि, रक्तो चदमिकांक्षितम्‌। 
` वध्‌.का बद दखन्टेने के किए पृथ्वीनके समस्त क्षत्रियो की करिष्ये प्रतिजाने च, रामो हिनौमिमाषते } ५५ 
नाशकरनेके | ( वा. रा. अयो, १८.२८-३०) | 
| `," |  (द्शस्थके द्वारा भाज्ञा कियेजाने पर. अमिप्रबेशा, ` 
= ट्‌ ध ~" | विषमक्षणआादिके किए मी सिद्ध ह| क्वो कि, दशरथ राजा = 
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रमके इस कूपे पर कैकेयी ने देवासुरय॒द्ध के समय, 
दशरथ राजा क.६।९ दिये गये दो वरो की कथा कह सुनाई 
एवं कहा; धये वर मैने राज्ञ से आजर्मोगि च्यिहै, 
जिसके अनुसार अयोध्या का राज्यं मेरे पुत्र भरत को 
प्राप्त होगा, एवं वुम्हं चौदह वर्षोके किए बनत्रास जाना 
पडगा : ] 


इस पर राम ने जीवनमुक्त सिद्ध की मति श्म छ 
एवं अन्य राजमूषणों का व्याग किया, एवं स्वजन शं ई 


पौरञ्नों से बिदा ठे कर वन कीओर प्रस्यान्‌.किया 

(वा, स, अयो. २०.,३२-३४)। | | 

` राम का वनगमन का यङ्क निश्चय घनं कर इसकी माता 
 कौसव्या, एवे बन्धु लक्ष्मण ने इसे इस निश्चय से परावृत्त 





करने का काफी प्रयल किया। ठक्षणने इसे कहा, | 
| मिलने चित्रकूट भाया । वर्ह दश्चरथ राजाकी मृध्यु की 
। वातां उसने इसे सुना 
| की इसकी बार बार प्राथना की | इसने उसे कहा, 


बुदापे के कारण, दद्चरथ राजा की बुद्धि विनष्ट हयो चुकी 


है ] इस कारण, उसकी आज्ञा का पालन कलने की कोई मी | 


जखरत नही हे › | 
इन भाक्षेपं को उत्तर देते समय, एवे भपनी ताखिक 
भ्रमिका का विवरण करते हूए राम ने कहा- 
धर्मोहि परमो रोके धर्मे सत्यं प्रतिष्ठितम्‌| ` 
ध्मसंभ्चितमप्येवर्पितैवचनमुत्तमम ॥ 


(इस संसार मे ध्म सर्वश्ष्ठ है, एवं धमे ही सत्यका 


अचिष्ठानहे। मेरे परितानेजो आन्ञामुन्ेदीदहै, वहमी 


दसी धम का अनुसरण करनेवारी है ) | 
रामने आगे कहा, “राजका यही कर्तव्य है कि वह्‌ 
सत्यमागं से चले | राजा के द्वार असत्याचरण किये जाने 
प्र, उसकी प्रजा भी असत्यमागे की ओर जाने की संभावना 
"| 


चनवाप्र--राम के साथ इसका माई छष्ष्मण, एवं इसकी 


 प्रत्नी सीता इक साथ वनवासमे गये । ये तीनों अयोध्या 


छोड़ कर साकार के समय पैदल ही तमसा नदी पर आर्ये, 
जहौ अयोध्या के समस्त पौरजन वनवासगमन की इच्छा 
से इनके साथ आये । प्रातः काट क समय वनवासगमन के 
लिए उस्सुक पौरजनों को मुखावा दे कर राम, सीता तथा 
लक्ष्मण के साथ आगे ष्टे । तत्पश्चात्‌ बेदश्चुति, स्पंदिका; 
गोमती आदि नदियों को पार कए, ये दक्षिण दिशा की ओर 
जाते खगे (वा, रा. अयो. ४९) । 
अयोध्या राज्य के सीमा पर पहुचे दी इसने अयोध्या 
एवं बर्हो की देवताभों को पुनः एकवार वदन किया | 


पा. च, ९२ | 





| ऋषि के आश्रम मं गया, जहौ उस ऋषि ने अपनी सारी 


पश्चात्‌ दागवेरपुर नगरी के समीप भागीरथी नदीको पार 
कर, निप्राद्राज गुह ने इसे दक्षिण की ओर पर्हुचा दिया | 
वहा पर्टुचते ही राम ने पुनः एकार लक्षण को अयोध्या 
रट जने के छिए कहा, किन्तु लक्ष्मण अपने निश्चय पर 
ट्छ रहा (वा, रा, अयो. ५३ ) | 

बाद मं प्रयाग कर रामने मरद्राज से मुखकात 
की, एषं वनवास के चौदह साठ शान्तता से करटौ विताये 
ना सकेगे, इषके संवधमं उस मनि की सदह टी) 
मरद्बान ने इहं चित्रकूट पर्वत पर पर्णकुटी बना कररहने 
की सल्मह्‌ दी | इ सलाह के अनुसार, काद्र नदीको 
मार केर यह चित्रकूट पर्व॑त पर पहुंच गया, जहा पर्णकुटी 


 षनाकृर्‌ रहने दगा | 


तत्पश्चात्‌ मरद्राज ऋषि को साथलेकर, मरत इससे 


एवं अयोध्या नगरी को खट भने 
‹ जो 
कुछ हुभा है, उसके संघ मे अपने भप को दोष्र दे 
कर, तुम दुःखी न होना। जो कुछ हमा है उमे किसी 
मानव का दोष नही, वह ईश्वर की इच्छा है। इस कारण 


। त॒म वृथा शोक मत करो, बक्कि अयोध्या जा कृर, राज्य ` 


| का सम्हाल करो । यदी ठम्हारा कर्तव्य है ° | 
(वा, रा, भयो. २१.४१) । | री त॒ + ^ 


दण्डकारण्यग्रवेक्ञ--मरत के अयोध्यागमन के पश्चात्‌ 


राम को चित्रकरूट पर्व॑त पर रहने मे उदासीनता प्रतीत येने 


गी । इस कारण, इसने चिग्रकूट पर्वत को छोड़ कर दक्षिण 


| मं सित दण्डकारण्य म॑ प्रवे किया | वरहो सर्वप्रथम यह 


त्रिं क्षि के आश्रम मं गया, एवं उरुका एवं उसकी 


| पनी अनसूया का दद्यन लिया 


आगे चल कर घोर अरण्य पारम हुभा, जर्हौ इसने 
विराध नामक राक्षस का वध किया | तत्पश्चात्‌ यह्‌ शरभंग 





तपस्या का दान कर, इसे पुनः राज्य प्राप्त करा देने 
का आश्वासन दिया । किन्तु इषने अत्यंत नम्रता से उसका 
इन्कार किया, एवं यह सुतीक्ष्ण क्षि के आश्र पे सया | 
वह जाते समय इसे राक्षसां क द्वारा मारे मये तपस्वियो 
की हयो का ठेर दिखाई दिया, तब इसने वहो स्थित 
ऋषियों को आश्वासन दिया, "मे भब इसी वनम रह 
कुर राक्षसां की पीड़ा से ठम्हारी रश्चा करूगा ` (वा. रा. 
अर. ७ )। 

राक्षपष-विरोध--राक्षस संहार की राम की इस प्रतिख 


को सुन कर सीता ने इसे इस प्रतिज्ञा से पराृत्त कने 






५२९ 


साम 





का प्रयतत किया | उसंने कहा, " राक्षसो का संहार कर, 
क्षिकुटो का रक्षण करना वचतुरंगसेनाधारी यजा का 
कर्तव्य है; हमारे जेसे एकाकी एवं शस्न-विहीन वन- 


वासियों का नहीं । इसी कारण, स्वसंरक्षण के अतिरिक्त 


अन्य किसी कारणसे भी राक्षसोंका वध कलना हमारे 


` वनवासधम्‌ के छिए योग्य नहीं है ` | 
दस पर राम ते कहा, "ब्राह्मणों कों अमयदान देना, 
यह्‌ हर एक क्षत्रिय का कर्तव्य है, वाहे वह राज्य पर 
होयान दो तरैने ऋषियों को अभयदान दिथा है। भव 
वाहे आकाश मी गिर पडे; मै अपनी प्रतिज्ञा से हरन 

वाल नही हू : | 
राम केदसी प्रतिज्ञा के कारण, दण्डकारण्यनिवासी 
राक्चसाँ से इसका शचुत्व उसन्न हुजा, एवं सीताहरण 
रावण से युद्ध भादि अनेकानेक आापरत्तिर्यो इसके वनवास 
कार मं उत्पन्न हूयीं | 
इस तरह दण्डकारण्य के, ऋषियों के सहवास मे राम 
ने भपने वनवास के दस सार विताय | कई आश्रम मे 
यह तीन महिमें रहा, तथा कहीकहीं यह एफ़ साल तक 
भी रहा । जहां जहां यह्‌ गया, वर्ह इसका हार्दिक स्वागत 
ही हुभा। 

इस प्रकार दस सारूबडे ही आनंद से भिताने के 
बाद, यह अगस्त्य एवं लोपामुद्रा के दर्शन के टिए 
 अगतत्य भाश्रम मे गया । वरह अगक््य ने इसे विश्वकमां 
के दवारा मगवान्‌ विष्णु केलिए बनाया गया दिन्य धनुष्य, 
एवं अक्षय्य त॒णीर प्रदान किय, एवं पंचवदी मे रह 
कर्‌ वहा कै राक्षसो का संपूर्णं नाश करने का भदेश इसे 

दिया (वा. रा. अर. १२.२४-३०)। 


पचवटी में--तत्पश्चात्‌ राम पंचवदी मे पणकटी बौध 
कर रहने खगा 1 बह गख्ड के माई अस्ण का पुत्र जयायु 
इनसे मिल; एवं उसने रामलक्ष्मण का आश्रमम न होने 
 केकार्मे, सीता क संरक्षणका मार सकार ल्या 
(वा. रा. भर. १४)] 
 दयुपेणखाव 
बार ठंकापिपति रावण की बहन ्यु्पणखा राम से मिलने 
आई । इसे देख कर॒ उसकी कामवासना जाणत हुई 
उसने इससे विवाह ति करने की इच्छा प्रकट की । फिर 
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ध--पचवटी म वास करते समय, एक 
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पफेचवटी मे हूय राक्चससंहार से अकेपन नामक एक 
राक्षस ही केवव्छ बच सका, जिसने एवं शुषणखा ते 
ठंकाधिपति रावण को जनस्थान प्रदेश मे पचवरी प्राम में 
राम के द्वारा किए गये राक्चससंहार की वातां कह सुनाई । 
सीताहरण--इसर पर रावण ने मारीच नामक अपने 
£ कामरूपधर : (मन चाहे रूप धारण करनेव।ठे ) मित्र 


से कांचनमृग कारूप धारण करने के छठि कहा, एवं 


उसकी सहाय्यता से रम्क्ष्मण को आश्रम से बाहर 
निकाल कर, ऋषिवेशय मे सीता का हरण क्रिया | 

उसी समय सीता के द्वारा पकारे जने पर जटायु ने 
रावण से युद्ध किया। किंतु रावण ने उसके दोनों पंख 

काट छि, जिस कारण वह आहत हो केर मूर्च्छित गिर 
पड़ा। 

बाद मे जव रामलक्ष्मण सीता कौर्दरुटने के छिरः 
निकले, तब जयायु ने इन्द रावण के द्वारा सीताकेह्रण 
किये जाने की, एवं दक्षिण की ओर प्रस्थान करने की 
वातां कह सुनाई । इतना कह कर जययु ने देहत्याग 
किया | जरायु की मूत्युदेख कर राम भव्यधिकं विहर 
हुमा, एवे इसने उसे साक्षात्‌ अपना पिता मान कर 
उसका दाहसंस्वार किया (वा. रा, अर. ७२)। | 

 करबधवध--जयायु के दाहकमं के पश्चात, सीता की. 
खोज्ञ करते हए राम एवं लक्ष्मण अगस्याश्रम की मोर 
मुदे । माग में इन्हे कव॑घ नामक एक ` राक्षस मिला 


| जिसका रामने वध करिया ] मरते समय, कर्बध ने सीता 


की मुक्ति के टिए, ऋष्यमूक पवेत पर पंपा सरोवर के 
किनारे वनवासी अवस्था मँ रहनेवाटे सुग्रीव वानर की 
सहाय्यतालेनेकीरमको सलाह दी | तदनुसार राम 
ऋष्यमूक पर्व॑त की ओर मुडा, जरह जाते समय, इसने 


म्तंगाश्रम म॑ मतंग ऋषि की रिष्या शबरी के आतिथ्य 


। का स्वीकार किया। 


वादिवध- बार मे यहु सप्तसागर तीर्थं पर जा कर 
पपा सरोवर की ओर चर पड़ा, अहौसि यह तऋष्यमूक 
पवेत पर परहुच गया । अपने भाई वालि के द्रासय 
विजनवासी किया गया सुप्रीव, राम को देख कर रोकित 


| हुआ, जिस कारण उसने भपने मंत्री हनुमत्‌ को राम के 
| पास भैज्ञ दिया । | 


हन॒मत्‌ ने बडी कुशाग्र बुद्धि से इसका परिचय पा, 


ई सर एवं उसके | एवे अंत मे अपनी पीठ पर बिठा कर सुग्रीव के पास ले 
7 मी वध च भया । सुप्रीव एवं राम ने आपस में मिरु कर बत्‌ की 
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करने की प्रतिज्ञा की । सीताहरण के समय गिरं हए आभूष्रण 
सुग्रीव ने इसे बतायं । इसी समय, राम ने वालिके वध की 
प्रतिज्ञा की } पश्चात्‌ वाटि एवं सुग्रीव का घमासान युद्ध 
होते समय, वदी षुअवसर मान कर, वृक्ष के पीके से 
इसने एक बाण वाटि पर छोड दिया, एवं उसका वध्‌ 
क्रया (वा. रा. कि. २६.१४) | 
वाका अक्षेप--राम ने वालिवध करते समय 
जो कपटाचरण किया, वह क्षत्रिययुद्धनीति के विरुद्ध 
माना गया हे । इस युद्ध के पूर्वं वालि ने अपनी पनी 
तारा से राम के संवेध मेंकहा था-- 


“ धर्मज्ञश्च कृतश्च कथ पापं करिष्यति ›। 
(वा, रा. कि. १६)} 


( राम धर्मज्ञ एवं कृतज्ञ होने के कारण, उसके हाथो 
कौनसा मी पापकम होना असंभव है ) 1 
इसी कारण, मत्यु के समय, वालिने राम को उसके 
 कृपटाचरण के लिए काण दोष दिया, जिखका को$ मी 
उत्तररामनडदेस्का।रामने उसे इतना दी कहा, 
ˆ अपने माई के राज्य एवं पत्नी का अपहरण वरनेवाछे 
तम, अच्यत पापी हो, जिस कारण मैने तुम्हारा वध 
 क्रियादहै (वा, रा. कि. १७-१८ ) | रे. बुल्के ॐ अनु- 

सार, राम-वालि संवाद के ये दोनों खगं प्रक्षि है (राम- 

कथा प्र. ४७९ ) | 

सीता की लोज्‌- वालिवध के पश्चात्‌, रमे 
किंष्किधा करे राज्य पर सुग्रीव को राज्यामिषेक किया 
अनन्तर वपां अर्थात श्रावण से कार्तिक मास तक के 
चार महिने राम ने प्रस्रवणगिरी के एक गुफा मं विताय 
(वा. रा. किं. २७-२८ ) । 

वघांकाल समाप्त होने पर मी, जत्र सुग्रीव ने सीताशोध 
के संवध मं कोड प्रयत नदीं श्र किया, तव राम ने 
लक्षण के द्वारा उसकी काफी निभेत्सना की । फिर सुग्रीव 
ने सीताकीखोज्ञ के लिए नाना दिश्या म अपने 
निस्रटिखित वानर सेनापति भेञ दियंः-- उत्तर दिशा मे- 
 शतवबली; पूर्वं दिशा मे-विनत; पश्चिम दिदा में-सुषेणः 
दक्षिण दिरा म--हनुमत्‌, तार एवं वादिपुत्र अंगद 
( वा, रा. कि. २९-४७ ) । हनुमत्‌ के साथ ग्य वानर- 
सैन्यम निम्नङखित वानर भी शामिर येः--अनंग, 
नीक, सुहोत्र, दारारि, शरगुस्म, नज, गवाक्ष, गवय, 
वृषभ, सुषेण, मेद, द्विविद, गंधमादन, उस्कामुख, एवं 
जांबवत्‌ (वा, रा, कि, ४१) |. 


उपयुक्त सेनापतियों म से हनुमत्‌ की योग्यता जान 
कर राम ने उसे भमिज्ञानः के रूप में खनामांकोपरोमितः 
अंरुदी सपि दी थी (वा. रा. कि. ४४.१२) } रे. बुर्के 


के अनुसार, वात्माकि रामायण मे प्राप्त वानरो के प्रेषण 


की अधिकांश सामग्री परचित्त है ( रामकथा प्र. ४८६ ) | 
हनुमत्‌ एवं उसके साथियाँ ने विध्य पर्वत की गुफार्ज 


च, 


मं, एवं ऋष्षविर गुफा मे, सीता का योध किया | वह न 


ख्गने पर, सभीं वानर निरप्साहित हो कर प्रायोपवेशन 


करने लगे] इतने मे जटायु करे भाई संपाति ने एफ सौ 


योजना की दरी पर समुद्र म निवास करनेवाले रावण का 


पता वानरो को बताया । फिर हनुमत्‌ ने समुद्र छोध कर 


परीकिष 


सीताका शोध ल्गाया। इस कालावधी म सारे वानर 
एक पैर पर खड हो कर तपस्या करते रदे (वा. रा. कि 


६७.३४ )| 


ङ्का पर अक्रमण-मसीता को टूट निकालने के 
उपलश््य में राम ने हनुमत्‌ की बड़ी प्रदेसा की, एष र्का 
केवारेमे सारी जानकारी मी प्राप्त की। पश्चात्‌ नीट 
को सेनापति बना कर, उत्तर फाल्गुनी नश्चत्र के सुमुहूर्तं 
पर इसने ठका की ओर प्रयाण क्रिया] इस तरह यह 
मदेन्द्रपर्वत के दिखर पर आ पर्चा (वा. रा. यु. १-) 

ञव हनुमत्‌ सीता से मिर कर वापस आया, तब उसके 
पराक्रमके कारण, रावण के मनरिमंडटमं काफी कोलखहट 
मच गया। वण के छेटे माई वि मीषण ने उसे सखाह दी 


कि, सीता कोजद्ट्‌ वापस किया जाए} रावणकेद्वाराउसे 


दन्कार किये जाने पर, अपने भन, पनस, संपाति एवं 
ग्रमति नामक चार प्रधानो के साथ, विमीषण राम कं प्च 
म शामिल होने के टिएः उपस्थित हूभा | | 

विभीषण से मित्रता--विमीषण को अपने पक्ष में 
रामिख करने के संध मं सुप्रीवादि वानर छर मँ अत्यंत 
नाराज थे! किन्तु, उस समय राम ने कहा-- 


बद्धांजटिपुट दीनं याचन्तं शारणागतम्‌ । 
न हन्यादानृदस्याथमपि श्न परंतप ॥ 
(वा, रा. यु, १८.२७ )} 


(शरणम्‌ भये दहृए -किसी भी व्यक्ति को, उसके 
सारे प्रमादो की माफी कर उसे अमयदान देना, यह में 
अपना कर्तव्य समन्ता द । ) 

राम ने भागे कहा, ° इस समय, साक्षात्‌ रावण भी 
मेरी शरण मे आएगा, तो उसे मी तै अभयदान दुगा 2 | 


| विभीषणके द्वार किया गया रावण पक्चका त्याग, पं 
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छिरः नियुक्त किया गया | ठेका के उत्तर द्वार पर, लक्ष्मण 
की सहाय्यतासेरामने रावणसे स्वये दही सामना देने 
का निश्चय किया (वा, रा.यु. ३७ ) | 
दृतप्रेषण--रावण से युद्ध शरू करनेके पूर, राम ने 
सुवे पवत पर चद कर ल्काका निरीक्षण क्रिया} उसी 
सपय, सुग्रीव सहसा पर्वतपर चद्‌ करल्काकाके गोपुर 
पर कूद पड़ा, एवं वह अकेले दी उसने रावण को द्रदयुदध 
मं परास्त क्या (वा, रा. यु. ४०) | 
तव्पश्चात्‌ विमीष्रण के परामश पर, रामने अंगद्के 
दारय राबण को संदेश मेजा, “ यदि ठम सीता को नहीं 
ठोयाओगि, तो त सारे राक्षसो के साथ तुम्हारा संहार 
करगा ' | अंगद के मुह सेरामका यह्‌ संदेश सुन कर, 
रावण ने उसका वधकरने का मादेश्च दिया ] चार रक्षसं 
ने अंगद को पकडना चाश, किंतु अंगद उन चारों करो उडा 
कर इतने वेग से एक भवन पर कुद पड़ा कि, वे राक्षस 
निःसहाय्य मूमि पर गिर पड। पश्चत्‌ अंगद उस भवन 
टदा कर, सुरक्षितता से राम के पास आ पर्हुचा | राम 
ते जब समञ्च ल्य कि, किसी प्रकार मित्रता के साथ युद्ध ` 
टाट्ना असंभव है, तव इसने अपने सेनापति नील को 
युद्ध यर करने की आज्ञा दे दी (वा. स.यु, ४१ 
४२)। | ४ 
प्रथम दिन-ख्का को वानरसेना से अवरुद्ध जान 
कर, रावण ने उसका सामना करने के छर अपनी सेना 
को भेज्ञ दिया । इस समय राम एवं इसके सहयोगियौँ ` 
के द्वारा निग्नलिखित राक्षस योद्धा मारे गये :-रमके 
दार--भथिकरेतु, रदिमकेत, मिन्नघ्न एवं यज्ञकेतु; प्रज्घ ` 
के द्वारा- संपातिः सुप्रीव-प्रघसः रक्षण विरूपाक्ष; मैद्‌- 
वज्रमुष्टि;ः नीर-निकुम; दिविद-अशनिप्रम; सुषेण 
विदुन्माछिन्‌ ; गजवर-तपनः; हनुमत्‌-अबुमायिन्‌ ; नट- ` 
प्रतपन (ता. स. यु. ४३ )। | | 
सार्येकाल के समय, प्रथम दिन का युद्ध समाप्त हुभा 
किंतु रक्षसो के द्वारा पुनः युद्ध प्रारभ कयि जाने पर 
रामने यज्ञयघ्र, महापाश्व, महोदर, इक एवं सारण 
|. आदि राक्षसो का पराज्य किया | 
नागपाश्च--ततश्चात्‌ अंगद ने रावण के पुत्रद्द्जित्‌ 
| से युद्ध प्रारंभ कर उसे परास्त क्रिया । फिर इद्रजित्‌ ने 
| ज्रह्मा के वरदान से अदस्य हो कर, राम एवं रक्षण को 
टेत बनाया, | नागमय शयो से आहत क्या, जिस कारण ये दोनों 
पड रहे । तब इद्रजित्‌ ने इन दोनों को मृत समञ्च ` 
सुचना रावण को दी (बा, रा, यु. ४२-५६ )। 


राम के द्वारा उसे दिया गया अभयदान, ये दोनों प्रसंग 
वैष्णव धरम की परपरामे “मगवद्रीता'केस्मानदी 
महच्वपू्णै एवं पविच्र मने जते । 

, पश्चात्‌ इक्षने विभीषण को रावण काकवध केर, उस 
ख्का का राजा बनाने का माश्वासन दिया | विभीषणनेभी 
हरसे वचन दिया कि, वह रावणवध मं इसका सहाय्यता 
करेगा (वा. रा. यु, १७-१९ ) | | 
 रामकेद्वारा रुका पर भाक्रमण होने के पूर्वै, रावण 

ने अपने शुक नामक गुप्तचर के द्वारा, सुग्रीव को अपने 

पश्च सें छने का प्रयत्न किया, किन्तु सुग्रीव ने उसकी. 
उपेक्षा की। | 


सेतब॑ंध--ख्का मं पर्हुचने के टिषए समुद्र पार करना 
आवद्यक था । समुद्र में मागं प्राप्त करने के टिए, इसने 
कुशासन पर.आधिष्टित हो कर, एवं तीन दिनों तक प्रायो- 
पवेदान कर, समुद्र ॐ आराधना की । किन्तु समद्र ने इसे 
मागन दिया, जिस कारण इसनेक्रुदध हो कर समुद्र पर 
ब्रह्मास्र का प्रयोग किया (वा. रा. यु. २१) तसश्वात्‌ 
समुद्र इयकी शरण मं आया, एवं विश्वकमापुंत्र नक क 
द्वारा समुद्र पर बृक्षों तथा पत्थरों से एक सेतु बोधने की 

उसने इसे सलह दी | 


नीक के द्वारा निमाण किया गया यह सेतु षो योजन 
ठ्ा था, जो उसने पच दिनों मे, ्रतिदिन चौदह; बीस 
इक्कीस, बाइस, तेशस योजन इस क्रम से तैयार फिया था | 
इस सेत के द्वारा, ससैन्य, समुद्र को लोधं कर यह दका 
` परहुच गया (वा. रा. यु. २५.४१-७७ ) | वर्ह “ सुवेल 
पर्वत ` के समीप इसने पड़ाव उलि (वा. रा, यु. २३- 
२४ )। 

रुका का भवरोध--वानर सेना के समुद्र पार करने 
के बाद, रावण ने शुक, सारण एषं शादु नामक अपने 
` गुर्गों को वानरवेश् से राम सेना की ओर मेज्ञ दिया, तथा 
 रामसेना की गणना करने के ठि कहा | कितु विभीषण 
ने उनको पहचान छया, एवं राम के संमुख पेश किया | 
पश्चात्‌ वे दारण भने के कारण, रामने उन्हँ जीवनदान 
दिया (वा. रा. यु, २५-२७ ) । रे, बुर्के के अनुसार, 


राम 


यह सुन कर रावण ने सीता एवं त्रिजटा को पुष्पक 


विमान सेवा कर, रणभूनि मे प्रूच्छिति पड़ ए. राम- 


४७-४८ ) | 


वादमे रामको ञंसेदी होश आया, यह लक्षण | 
को मूच्छित देख कर विल्यप करने दगा (वा-रा. 


यु. ४९ ) । पश्चात्‌ सुवेण ने सम को कहा कि, ओषधि | के द्वारा, महोदर का वध नील क द्वारा, एवं अतिकाय 


छने के छिए हनुमत्‌ को द्रोणाचल भेज्ञ दिया जये। | का वध ल्क्ष्मणकेद्रारा दुभा (वा. रा. यु. ६९-७१) | 
किन्तु इसी समय, गण्ड का युद्धमूमि मं आगमन हुमा, | | 
७, १ १५ रर्ये „+ 1 
जिघको देखते गपाद्च के सारे नागमाग ग्य, एव | द्रि ४ | 
( ध ४ , ५ )} र. हप क अनुखार (अ वानरसेना पर देवा जोरदार हमल किया कि; उसमें ६८ 
¢ ॥ ५२ त ६ ब ५ छ ॥ | क्यङ्‌ वानर मारे गयं । दनि क द्वारा छोडे गये बरह्मा 
५. ५६९) | क कारण, राम एवं लक्ष्मण मूच्छिति हरये (वा. र. चु. 

| ७३) 
योद्धा धूम्रक्च का वध क्या (वा, रा. युः ५६.५९ 1 
तीखरे दिन अंगद ने वत्र आदि रश्च्ाका वध किया | ५ क 
(वा. रा. यु.५३-५४) 1 चौथे दिन हनुमत्‌ ने अकः | युद्धमूमि म आगे, एवै उन्होने देखना रू. क्रया 1 
| , ५५-५६ ) । | कौन मरा एवे कौन क्वा ! उख समय उद सर्वप्रथत्‌ 
पौव दिन रावण का प्रमुख सेनापति प्रहस्त अधिपुत्र | 
नील वानर के द्वारा मारा गया, एवं उसके सैन्य मं से | 
 नरान्तक, महानंद, कुंमहनु आदि राष्चसोका मी संहार ववि | ५ 
| नामक चार अषधिर्यो ठे आनाः। हनुमत्‌ के दारय 
` स्वयं अपना पुत्र द्रजित्‌ | उपर्युक्त वनसखति्यां सन के उपरान्त, जविषत्‌ न राम 
एवं मातिकाय आदि राक्षसं के साथ स्वयं युद्धभूमि म | एवं लकमण को हो मे खया, एवं संपूण वानरसेना क 
म्विष्ट हुमा | उसने सुग्रीव, गवाश्च आदि वानरो को. 
परास्त किया, एवं ‹ अच्नि-अख ? के द्वार नील वानर | 


| आग लगा दौ, एवं कुम, निकुम, यूपाक्ष आदि राक्षा का 


रा्षससंहार-- युद्ध के दृखरे दिन हनुमत्‌ ने रावणपक्षीय 
 पनादि राक्षसो का वधक (वा. रा. 


` #&^ न 


` हआ ( वा. या. यु. ५७-५८ | 
युद्ध के छटवे दिनः रावण 


का पराजय किया | 


तयश्चात्‌ रावण एवं लक्ष्मण का युद्ध दनाः जिसमं | 
| द्वारा मक्राक्च रक्ष मारा गया (वा. रा" यु, ७८५ ९) | 
रावण उसे उठा कर ठे जने लगा, रतु हनुमत्‌ ख्श्मण | 


 ब्रह्याल्न › कै द्वारा उसने ख्ष्मम को मूच्छित किया । 


को रणमभूमि से उठा कर राम के पा ठे जाया । तत्वश्नात्‌ 
राम ने हन॒मत्‌ के कंथ पर आरूट हो कर, रावण को 
आहत किया, एवं उसके मुकुट को बाण मार कर नीचे 
मिया दिया | पश्चात्‌ रामने रावण को रणभूमि से भाग 
जाने पर मज्ञवूर कर दिया ( वा, राभ्यु. ५९ 21 
उसी दिन शाम को राम ने कुंमकण का भी वध क्या; 
जिस समय इसने सर्वप्रथम उसकी युजार्प तत्पश्चात्‌ उसके 
पैर, एवं अंत मे उखका सिर अपने बाणा से काट दिया, 














मृत्यु का पश्चात्‌, कुमकर्ण का सिर सूर्योदय कारीन चंद्रमा 


त्‌ प, | के समान भाकाश्च म दिखाई पड़ा, एवं वह स्वये प्रध्वी पर 
लक्ष्मण को दिखल्मया ! सीता इन दोना कौ मृत समञ्च | गिर कर, उसके प्रचंड देह के कारण अनेकं भवन गिर पडे । 
कुर विल्मप करने लगी, किन्तु त्रिजटा ने उसका वास्तव | 


रि स्थिति 8 दिखा सात्वना क = यु | न चि रिरस एव्‌ ० न मा 
परिस्थिति का ज्ञान दिला कर सत्वना दी (वा. रा- यु. | नरांतक, विदिरस्‌ एवं अतिकाय. नामक चार रावणपुत्र 


| का वध करिया । महयोदर एवं महापाश्च नामक रावण कै 
 मादैरयो का मी वघ क्य गया। उनम ते नरान्तक्त का 


यद्ध के सातवें दिनि रामपक्षीय वानर ने देवान्तकः 


वध अंगद के द्वाय,देवान्तक एवं त्रिदिरस्‌ का वध हनुमत्‌ 


इंदजित्‌ का वध ~ युद्ध क आखव दिन रावण का 


एात्री क समय विभीषण एवं हनुमत्‌ मार ठे कर 


जंघ्वत्‌ मिला, जिसने हटेमत से भाज्ञ दीः “इसी 
समय, हिमाख्य के त्म रिखर पर जा कर वर्होसे | 
संजीवनी, विशल्यकरिणी, खुवणंकरिणी एवं संधानी 


पुनः जीवित किया (वा. रा. यु* ७४) | 
युद्ध के नैरविं दिन वानरोंने लंका मे घुस कर, उसे 


वध किया ( वा. रा. यु. ७५-७७ ) } इसी दिन राम के 


वादे इद्रजित ने अपने मायावी युद्ध के कारण, 


| वानरसेना मे हाहाक्कार मचा दिया, एवं उन्दे घराने के 
| लिए, उनन आख के सामने सीतावघ का मायावी 
| द्य नि्मौण किया । तत्पश्चात्‌ वह निक्कुभिला नामकं 
खान मं ज्ञा कर, वानरसंहार के लिए आसुरी-यज्ञ कएने 
| गा | विभीषण की सल्यह के अनुसार, ल्क्षमण न वरह 
| जा कर इट्राख्र छोड कर उसका वध क्रिया पश्चात्‌ इस 


युद्ध मे मूच्छित एवे मृत हयं वान्ये को छुपे ने पुनः 
जीवित किया (वा. रार यु. ९१ ,। 


७२२ 


रामं ` प्राचीन चरित्रकोश | राम 


रावणवध से राम-रावण युद्ध समाप्त हुभा । तत्पश्चात्‌ 
राम के अनुरोध पर, वि मीषण ने अपने भाई रावण का 
विधिवत्‌ अथिसंस्कार किया (वा. रा, यु, १११) 
मंदोद्री भादि रानियों को सात्वना दे कर इसने उम्र 
ट्काके ठिए रवाना किया। रावणकी अंतीम क्रिया होने 
के उपरान्त, रामने छक्ष्मणके द्वारा विभीषण कोर्का 
का राजा वना कर उसका राज्यामिषेकं किया | बादमें 
मने समुद्र मं बनाया हुभा सेठ भी तोड़ा, जिससे आगे 
चट कर लका को परकीय आक्रमण का भय न रहे (पञ्च, 
स्‌, ३८ ) | 

भस्नि-परीश्चा- तत्पश्चात्‌ विभीषणके द्राय सीताको 
शिबिका म वैडा कर राम के पास लाया गया। इस समय 
रामने सीतासे कहा, “रावणसे युद्ध करने तञ्च 
भाज विमुक्त किया है | मने आज तक किया हभ युद्ध 
तुम्हारे भासक्ति कफे कारण नही, ब्कि एकं क्षत्रिय के 
नाते मेरा कर्तव्य निमानेके छिए करिया है। तञ्च 
पुनः प्राप्त कले मं मृङ्षे भानंद जरर हुभा है; किन्तु इतने 
दिनों तक एक अन्य पुरुष के धर तुम्हारे रहने के कारण 
तुम्हारा पुनः स्वीकार करना असंमव है : | 































अपने पुत्र दद्रजित्‌ के वध की वार्तां सुन कर 
अप्यधिक त्रुद्ध हुआ, एवं अपने खड्ग से सीताका वध 
करने के दिए प्रवृत्त हूभा । किन्त सुपाश्च नामक उसके 
आमात्य ने इस पापकम से उसे रोक लिया,एवं चैत्र कृष्ण 
१४का दिनि युद्धकी तैयारीमे व्यतीत कर, अमावास्या 
के दिनि राम्‌ पर आच्िरी हमल करने की सलाह उसने 
उसेदी(वा. रा, यु, ९२.६२ )। 

रावणवध-- चेत्र अमावास्याके दिन रावण नेराक्षसों 
केज्यके दिए हवन शुरु किया, किन्तु वानरो ने उसके 
यज्ञकार्यं मे बाधा उन्न की। फिर क्रोध मे तमतमाता 
हुभा रावण, महापाश, महोदर एवं विपक्ष नामक तीन 
सेनापतियां के साथ युद्धमूमि में प्रविष्ट हआ | राम ने 
उसके साथ धमासान युद्ध किया ] उस समय राम 
की सहाय्यार्थं आये हए विभीषण एवं छक्ष्मण को राबण ` 
ने मूच्छित किया । सुपेण ने हिमालय से प्राप्त बनस्पतियो 
से उन दोनों को पुनः होर मे खया (बा. रा. यु. १०२) 


तत्पश्चात्‌ राम इद्रके द्वारा दिये गये दिव्यरथ पर 
आरूट हुआ, एवं अगस्त्यके द्वारा दिये गये ब्रह्माख्र से रावण 
काद्य विदीणै कर इसने उसका वध किया (वा, 
रा. यु, ११०;म. व. २७४.२८ ) | वाद्मीकि रामायणके 
 दक्षिणात्य पाठ के अनुसार, अगस्त्य ऋषि ते राम को 
आदित्य हृदय › नामक स्तोत्र सिखाया था, जिसञॐ 
पाठनं से रावण का वध करने में यह यशस्वी हा | 


राम-एवण कै इतत अंतीम युद्ध मे रावण केसिर पुनः 
पुनः उत्यन्न होने की कथा कात्मीकि रामायण म ग्राप्त 
है । इस कथा के अनुसार, रामने रावण के कुरु एक सौ 
सिर कार दिये ( एकमेव शातं छिन्नं रिरसा तस्यवर्च॑सः ) 
(वा. रा. यु. १०७.५७ } | 


अध्यात्म रामायण के अनुसा९, रावण के नामिप्रदेशच 
= मे अमृत रखा था। विभीषण की सलाह के अनुसार, राम 
ने ग्नेय अख छोड़ कर उस अमृत को सुखा दिया एवं 
रावण का वध किया ( अभ्या. रा. युद्ध. ११.५३; भा, 
रा. १. ११.२७८; ) 


की सौगेध खायी; एवं लक्षण के द्वारा चिता तैयार कर 
वह भगिपरीक्षा के टिर सिद्ध इई ( वा. रा.यु. ११६ )। 
इतने म अनेक देवता के सभ्भुख अमि देवता न सीता 
के सतीत्व का साक्ष दिया, एवं उसका स्वीकार केके लिए ` 
रम से कहा । तत्र राम ने सीता के भथिपरीक्षा के संबेष 
| म भपनी भूमिका विशद करते हुए कहा, ° सूञ्चे सीता पर ` 
संदेह नहीं हे, एवं कमी नहीं था | भैने यह सव कुछ 
इसल्यि कहा कि, कोई भी सीता के चरित्र पर आक्षेप 
नकर (वा, रा.यु. ११८) | | 
दक्षिण की विजययात्रा-ईइस तरह रावण से युद्ध 
कर, उसका वध करने के कारण, राम का वनवास पाण्डवं 
कै वनवा की भोति केवर एक वनवास ही न रह कर 
दक्षिण मारत की विज्ञययात्रा मे परिणत हुभा। 
अपने च।दह वर्षो के वनवासमेंसे १२॥ वर्षं इसने 
महाभारत के अनुसार, रावण ने अंतीम युद्ध के | पेचवटी मे वनवासी तपस्वी की भति न्यतीत क्यं । 
समय राम्‌ एवं लष्मण का रूप धारण करनेवाके बहत से | वनवा के बाकी कचे हुए १॥ वषं इसने रक्षतो ` 
दाका निमाण किया था ने | के संग्राम मेंन्यतीत किया, जो कार्तिक क्रष्ण १०के दिनि 
कै साथ | श्रपणखा-वधसे प्रारंम हुभा, एवे अगले साढ के. 
षन |. वैशाख क्च १२ के दिन रावणवध से समाप्त -हृभा। ` 
। इस राश्चससंग्राम के कारण, रावण के द्वारा ठेका में 










राम का यह कृथन सुन कर, सीताने मपने सतीत्व ` 


राम 


स्थापित वखाढ्य राक्ष सम्राज्य विनष्ट हभ! दक्षिण 
मारत का सारा प्रदेया राक्षसो के मयसे विमुक्त होकर, 


वरहो दाक्षिणात्य वानसें का राञ्य प्रद्यापित दुभा, एवं 


अगस्य के द्वारा दक्षिण मास्त मे प्रस्थापित कि गये, 


आर्यं संसृति का हृद ल्प से पुटरुस्थान दुभा। 


इस तरह राम का दक्षिण दिम्विजय अनेकानेक टष्टि से 


हत्वपू्ण प्रतीत होता है } इस ष््टिसे सीता के अभि 
परीक्षा कीकथा भी रूपकात्मक प्रतीत होती हे, जो 
संमवतः राम के द्रारा शुरु किये गये दक्षिण मारत की 


आबादी एवं पुनर्वसन के काय की यञश्चस्विता प्रतीकरूप | 


से दशती है । सीता शब्द का शब्दशः अथं मीभूमिदही 
है ( सीता देखिये ) | 


राक्चससंमराम छा तिथिनिणैय 





(1 


युद्ध कुर ८७ दिनों तक चरता रहा, उनमें से पदरह दिन ` 
कोद युद्ध न हूभा था, जि कारण राम-रावण का प्रयश्च 

युद्ध ७२ दिनों तक हूभा प्रतीत होता है । यह युद्ध माघ ` 
शुद्ध दितीया को शुरु हुभा, एवं वैशाख इष्ण द्वादशी के 


दिनि रावण वघ से समाप्त हुमा | 
रुका का स्थरूनिणय--रावणसंग्राम के संतैध में 








डका के स्थलनिर्णय की समस्या महत्वपूणे प्रतीत होती । 
ई । रायचधरी आदि अम्यासकों के अनुखार, आधुनिक | 
 सिखोनदहील्कादहै, एवे आधुनिक महारष्र प्रदेश दी 
प्राचीन दण्डकारण्य है । किवे भादि अन्य भभ्याप्तक का | 
का स्थान आधुनिक मध्य हिदुस्थान में अमरकंटक पर्वैत 


के पास मानते ह । बडेर अ।दि कड अन्य अभ्यासक 
साधरुनिक माल्दिव अंतरीपर को राक्षपद्रीप मानते 
अन्य कदं अभभ्याखकों के अनुसार, प्राचीन ङ्का देच 
आधुनिक आंध्र प्रदेशके उत्तरम अंगा उपस्तागर कै 
बीच करीं बसा हूभा था | इनिएरल जन के अनुसार, 


प्राचीन क्का आधुनिकं सीरोन के दक्षिण मं भथवा | 
दक्षिणीपूवै म कहीं बसी हुई थी ८ डो. पुसाख्कर स्टडीज | 


इन दि एपरिक्स अन्ड पुराणाज प्र. १९१) 
वानर कोन थे--किवे एवे हिराखल कै अनुखार, 
भमरकंटक पर्वत के प्रदेश मे रहनेवाटे वन्य छोग प्राचीन 
काठ म वानर, एवं आधुनिक गोंड खेग राक्षस कहलाते 
ये} अन्य कई भभ्याषक राक्चखों को अघुखवेश्ञीय मानते 
ह| चक्रवर्ती राजगोपादखचारी के अनुसार, आधुनिक 
द्रविड प्रदेशा म रहनेवाटे द्रविडवशीय सखेग रामायण 
काठ म वानर कहखते ये 
वानर देखिये )। 












वि--राम्‌ एव रावण का 


(ड. पुसाल्कर, र. १९२; | 


राम 


उत्तर काण्ड का चिष्वेषण-- कई अम्याप्तकों के अनुसार, 
रावणवध के साथदही साथ राम कादैवी अवतार माप्त 
| होता ह । भपने इस अवतारकाय के समाप्ति के पश्चात्‌ 
| दश्वाङुवेशा का एक राजा यदी मयादित स्वरूप रामचरित 
| धारण करता है! इसी कारण, वास्मीकि रामायण के 
उत्तर काण्ड मे चित्रित किया गया राम, पहटे काण्डं म 
| चिच्रित राम से अल्पा व्यक्ति प्रतीत होता ह| रे. बुर्के 
मी संपूण उत्तर काण्ड को प्रक्षिप्त मानते है, जिसकी 
| सचना वात्मीक के द्राय नही, बत्कि मिनन भिन्न उत्तरकाटीन 
कवियों के द्वारा द्यी है ( रामकथा, प्र. ६०५-६०६ ) | 
| वात्मीकिद्वारा रचित *भदियमायणः एवं, अन्य 
प्राचीन प्रथमे मीरमकेद्रारा रावण की पराय, एवं 
/ सीता की पुनःप्राम्तिकेस्राथदही ' रामकथा ` समाप्ठकी 
गयी है। 

अयोध्यागमन-- युद्ध के पश्चात्‌ राम, सीता एवं छक्मण 
को साथ ले क्र पुष्पके विमानमे बैठकर अयोध्या की 
ओर चल पडे } उस समय ॒राक्चससंग्राम मे माग छेनेवाटे 
| समस्त वान्तो ने इच्छा प्रक्टकी, किं वे अयोध्या में 
| रामराच्यामिपेक देखना चाहते ई । इस कारण, उन्हे एवं 
सुग्रीवादि अपने मिर््रँको खाथलटे कर यह अयोध्या में 
आया । अयोध्या जाते समय, राम ने सीता को युद्धमूमि 
नट के द्वारा बौँधा गया सेत, किंष्किा आदि एेतिहासिक 
स्थान तार्यं | ४ 

राम के चौदह द्धौ के वनवासरमें से एक दिन वाकी 
। था, इसलिए वैशाख शुद्ध पंचमी के दिन, इसने मरद्राज 
| ऋषि के आश्रम में वाख क्या, एवं हनुमन्‌ के द्वारा अपने 
जाने का संदेश भेजा । दुसरे दिन पुष्य नक्षत्र के भवसर 
| पर, नंदिप्राम सं राम एवं भरत की भट हयी, एवं उसके 
| साथ अयोध्या जा कर, अपनी मातां एवे वसिष्ठ आदि 
गुरुजना के इसने ददन क्रये (वा. रा. यु. १२६) । 
| रामराज्याभिषेक-- वैशाख शुक्त सततमी के दिनि, राम 
| एवं भरत ने मगर स्नान क्रिये, एवं इसका राज्याभिषेक 
| तथा मरत का यौवराज्यामिपेक वसिष्ठ केद्वारा करिया 
| गया | अनंतर रामने पहले ब्राह्मणों को तथाबाद में 
| सुप्रीवादि वाने को विपुल दान दिया | राम ने लक्ष्मण 
| को युवराज बनाना चाहा, किन्तु टष्षमण कै द्रा उष पटं 
| को अस्वीकार किये जाने पर, भरत को युवयज बनाया 
गया | 

वास्मीकि रामायण मं रामामिषक के किए आमंत्रित 
। राजाओं की जानकारी सविस्वृत रूपमे प्राप्त हे, उह इसके 


७२५५ 


राम 





सीरध्वजादि आप्त, प्रत्दनादि मित्र, एवं तीन सौ मांडटिक 
राजाओं के उपस्थिति का निरदैश प्राप्त है (वा. ए. उ 
३७-४० ) ! इस समारोह के समय, सुग्रीव आदि को छः 
महिने तक अतिथि के रूपमे रख कर आदसपू्वैक बिदा किया 
गया | विभीषण के दवारा रामको दिया गया पुष्पक 
विमान कुवेर को वापस मेज दिया गया (वा. रा, उ. 
४१) | तत्पश्चात्‌ राम ने अत्यधिक कुशलता के साथ राज्य 
किया, जिच कारण आज मी भादरं राञ्य को लेग 
£ रामराज्य › कहते है (वा. य. यु. १२८) । 
सीताल्याग--कुक समयोपरांत सीता ग्मवती हुई, 
तथा उखने अरण्य मे धूमने की इच्छा प्रकट क } उत्को 
अगले दिन तपोवन मे मेज देने का आश्वासन दे कर, 
राम अपने मिच्रों के साथ परिहास की कहानिया सुनने 
वरै ] उस समय, राम ने भद्र नामक अपने मित्र से 


पूछा, ‹ मेरे, सीता, एवं भरत आदि के विषय म ढोग 


 क्याकहतेहैः१तवमद्रने सीता के कारण हो रदे 
लोकापवाद, एवं जनता कौ आचरण पर पडने वाठे उसके 
कुप्रमाव निर्देश करते हुभा कहा- . 
अस्माकमपि दारेषु सहनीयं भविष्यति ] ` 
यथा हि र्ते राजा ्रजास्तमनुवरसेते ॥ 
| (वा. रा. उ, ४३.१९) ` 


(राम के द्वारा सीता का स्वीकार क्रिये जाने के कारण 
हमको मी अप्रनी छियोँ का वैषा ही आचरण अव सहना 


पडेगा । क्यो कि, जसा याचरण राजा करता है, वैसा ही 


आचरण प्रजा करती हे )। 


लोकापवाद की यह कथा सुन कर, राम अत्यधिक 
` व्याकुल हुभा । दूसरे दिन इसने लक्ष्मण को बुला कर 


 सीताको गंगा नदीके उस पार छोड़ आने का आदेश 
दिया] तदनुसार, तपोवन दिखलने के बहाने लक्ष्मण 


सीताको स्थ पर ठे गया, एवं उसने सीता को वास्मीकि 
ऋषि के आश्रम के समीप छोड दिया। उस समय 


 छष्मणने बडे दुःख के सांय सीता को बताया कि, 
लोकापवाद के कारण राम ने उका त्याग वियाहे (वा. 
| है (वारा. उ, ९९.९-१०)। 





क 1 


प्राचीन चरित्रकोश 





दो म को जन्म्‌ दिया 


राम 





कि, एक धोबी अपनी स्री को अपने घर से निकाल रहा 
है । उस मय धोबी ने भपनी पत्नी से कहा, “मे राम 
की तरह नही हरू, जिन्होंने दीरधकार तक दुरे के घरमे 
(हनेवाटी सीता का पुनः स्वीकार किया  ( कथा. ९.१. 
६६;.मीगवत. ९०११.९ )। 
.ङुशा-खवजन्म-वाद्मीकि के आश्रम मे, सीता ने 
। निनका नाम बात्मकिने क्ल 
एदं ल्व रब दिया (वा. रा. उ. ६६) ¡बद मै कुश 
एवं छव वाद्मीकिं वेः शिष्य बन यँ, जिसने उन्हे समग्र ` 
रामायणं चिल्ला दिया ¡ बादर्ये वे दोनो समार्मौ मेज 
क्र रामायण कागान करने ख्ये | किसी दिन रामने उन 
दोनों को अयोध्या के राजमागं म रामायण का गान करते 
हए देखा, जव उन्हँं महल मे ले जा कर इसने भरत आदि ` 
मादयों के साथ रामायण का गान सुना (वा. रा. बा, 
४ )। | 

सश्वमेवयन्ञ-रावण स्वयै ब्राह्मण था; जिस कारण 
रसका वध करने से रामको ब्रह्महत्याका पाप्र ल्ग गया] 
उस पापसे बचनंके लिए, राम ने अगस्य तषि के 
कथनानुसार भश्वमेधयन्ञ का जायोजन किया (पञ्चषा 


८-१०; शसुष्न देखिये )} इषके पूरवे, राम ने राजसूय 


यज्ञ करने की इच्छा प्रगट की थी | किंतु-भरत के द्वार, 
उस यज्ञ के कारण राञर्वेशके विनाश का भय ग्यक्त 
करने पर, राम ने दसत अश्वमेध यज्ञ करने का. निश्चय 
किया । लक्ष्मण ने मी उसी सूचना को अनुमोदन दिया. 
( वा, रा. उ. ८२-८४)] 

अश्वमेध यज्ञ करते समय पतनी की उपस्थिति आवदयक 
रहती है, अतएव इसने सीता की स्वणैमूर्विं बनवा कर 
एवं उसे भपने पाप्च रख कर यज्ञान॒ष्टान किया (वा 
रा. उ, ९९.७ ) । इसी अश्वमेध यज्ञ के समय, कुराल 
के साथे केर वाह्मीकि ऋषि उपस्थित दए, एवं उन्होने 
उनके द्वारा रामायणका गान कण, रामसे कुश्चख्व का ` 
परिचय करवाया ( कुश-ख्व देखिये ) | 

उपयुक्त यज्ञ के अतिरिक्त, यम के द्वारा वाजपेय, 
भगिष्टोम, अतिरात्र आदि यज्ञ करने का निर्देश मी प्राप 





सीता का भूमिध्रवेश-भश्वमेध यज्ञ के अवप्तर पर, 


हे ५ | । अपने पुत्रं को देख कए राम ने वाद्मीकि के द्वारा सीता 
धोबी | को मी बुखवा मेज दिया । इष पर सीता को साथ ले 


कथा प्रसत त के | कृ वास्मीकि रामसभा मे उपरिथत हुए, एवं उसने सीता 
ने देखा | के खतीत्वं की साक्ष दी। तदनतर रामकरे द्वारा सौता 














ए 


को भपने खतीत्व का प्रमाण देने के टिए अनु्ेघ कयि 
जाने पर, सीता ने स्वये को निष्पाप बताते दूए प्रश्वी म 


पवेश किया वा. रा. उ. ९७; सीता देखिये ) । 
देहव्याग--ङुख समय के उपरांत, कौखल्या, सुमित्रा, 
कैकेयी आदि राम के मातां का क्रमशः देदहान्त हुआ 
(वा. रा. उ, ९९ ) । छक्षषण मी सरयू नदी के तट पर 
जा कर, एवं कृतांजलि हयो कर सश्चरीर स्वगं चखा गया 
(वा. रा. उ. १०३-१०६ ) | फिर लक्ष्मण के वियोग 


केकारणदुःखीहो कर, राम ने मरत, शत्रु एवं सुग्रीव 
के साथसरग्र नदीके तट पर देहत्याग क्रिया} पश्चात्‌ 


यह विष्णुकेरूप मं प्रविष्ट हमा, एवं इख्के साथ भार्ये 


हुए बाकी सारे छोग “संतानकः छोग मेँ प्रविष्ट द्य | 


(वा. रा. उ, १०७-११० )}| 

रामकथा का तिथिनिणैय-जैसे पटहे दी कह गया 
है कि; वनवास जाते समय राम एवं सीता की 
भयु क्रमश्चः सतादेसख एवं अठारह वर्षी की थी। 
वौदह वर्ष का वनवास युगतने के पश्चात्‌ राम को 
राज्यामिषेक हूथा, जि खमय राम एवे सीता की 


मायु करमशः बयाटिख एवं तैवीख वष की थी) रावण 





के बेदिवाख में सीता कुर ग्यारह माख एवं चौदह दिनों 
तक ् ( संद. ३.२.३०; पद्म, पा. ३६ )। 
राम के वनवास के प्रथम दिन से ले कर, राज्यामिषेक 





तकं की महत्त्वपू्णं घटनाओं क॒ तिथिनिणेय उपर्युक्त 


पुराणों मं निन्न प्रकार दिया गया हैः- 
वैशाख शुद्ध ९--वनवास का प्रथम दिन्‌ | 
` वैशाख उङ्ख २-- चित्रकूट की मोर गमन । 
` वैशाख उङ्क &-- चित्रकूट मं मरत से भट | 
( बारह वषं, छः महिनो तक प॑चवटी मं निवात ) 


कार्तिक कृष्ण १०--सूपणखा के नाक एवं कान ` 


काना । 
फास्युन कष्ण ८--रावण के द्रास सीता का हरण। 
( दस महिनांँ के बाद्‌ ) 
मा्मन्लीषै छुक्र ९ सीताशोध के लिए गये हनुमत्‌ 








की संपाति से भट। 
ध म मार्मल्लीषे दुक ११ -- मह दरपर्वैत पर हचुपत्‌ का 
 च्काके ठिए उडन। 
मामैस्षीषै सुक्ल १२--भसोकवन मँ हनुमत्‌ एवं 
सीता की भट । 


मगेश्लीषे छङ् १२--हनुमत्‌ के द्वारा अश्च आदि 
राक्षसो का वध, एवे जशोकवन का विध्वंस | 


प्रा, च, ९३ | 











मार्मक्नीषं ख १४--रावण के दवाय हनुमत्‌-वंघन, 
एवं हनुमत्‌ के द्रारा ठ्कादहन । | 
मार्मसीषे छ १५--हनुमत्‌ का मरहैद्रपर्वत पर 


| युनरागमन | 


पोष कष्ण ¶१-ज--हनुमत्‌ का मर्हद्र से किष्किषा 
तक्‌ प्रवा | 

पौष इष्ण ६--हनुमत्‌ की वानरे से मैट, एवं मधुवन 
का विध्वंस | 

पीष इष्ण ७--दनुमत्‌ की राम से भट | 

पौष कष्ण ८--राम के द्वारा रावणवध की प्रतिज्ञा, 
एवे उत्तरा फाद्युनी नक्षत्र तथा विजय योग पर, दक्चिम की 
भोर प्रयाण | 

पाष कृष्ण ९-३०--राम का किण्किघा से समुद्र तक 
का प्रवास | 

पोष शुक्ल १-३--राम का समुद्र तट.पर आगमन । 

पोष क्छ ९--विमीषण का राम के पा आना । ` 

पोष छुक्र ५--राम के द्वारा समुद्र पार करने का 
विचार । 

पोष शक्टं &-९-- समुद्र के वष्टय्थं राम का प्रायो- 
पवेशन 

पोष १०-१ ३--सेतुत्रघन ] 

पोष क्छ १४--राम का सुवेर पर्वत पर भागमन | 

पौष सक्छ १५--माघ कृष्ण २-राम सेना का सुवेल 
प्वैत पर आगमन ! | 

माघ कृष्ण ३-१०-रामसेना के द्वारा च्का का 
अवरोध | 

माघ कृष्ण $ ¶--द्यक एवं सारण नामक रावण के दूतो 


का राम क पास आगमन । 


माघ कृष्ण १ २₹-राम की सेनागणना | 

माघ कृष्ण १३-३ ०-रावण की सेनागणना। 

माघ युक १--रावण के पास अंगद कादुतकेसरूप 
म जाना। 

माघ खक्छ २-८--युद्धारम । | 

माघ युक्ड ९--इद्रजित्‌ के द्वारा रामलक्ष्मण का 
नागपाद्च मं बैधन। 

माघ शुक्र १०--गर्डमंत्र की सहाय्यता से हनुमत्‌ 
के द्वारा राम-खक््मण को युक्ति) 

माघ क्क १ ९-१ २--हनुमत्‌ के दरा धूम्नाक्ष का 
वध | 

माघ शुक्र १२--हनुमत्‌ के द्वार अर्केपन का वध) 


७३७ 


राम 





माघ शुक्छ १४--फाद्गुन कृष्ण १--नीर के द्वारा 
प्रहस्त का वध | 
फाल्गुन ष्ण २-४--राम-रावण का युद्ध एवं रावण 
का युद्धभमि से पलायन । 
फाल्गुन कृष्ण ५-८--कुमकणं को गाना 1 
फाल्गुन कृष्ण ९-१४--राम के द्वारा कुभकणे से युद्ध 
एवं वध | 
फाल्गुन कृष्ण ३०--युद्धविराम । 
फाल्गुन शुद्ध १-४-राम लक्ष्मणो वा इद्रजित्‌ से युद्ध | 
फाल्गुन शक्टं ५-७--टक्पण के द्वारा अतिकाय 
का वघ। 
फाल्गुन शुक्र ८--दद्रजित्‌ से द्वितीय युद्ध | 
फाल्गुन छ्ुक्छ ९-१२--कुम एवं निम का वध । 
फाल्गुन डुक्ट १३--चेत्र कृष्ण १-मकराक्ष का वध | 
चेत्र कृष्ण २--दद्रजित्‌ से तृतीय युद्ध, एवं लक्ष्मण 
की मूच्छ | 
चैत्र कष्ण ३-७--युद्धविराम, एवं हनुमत्‌ कै द्वार 
लक्ष्मण के लिए भोषधी लाना । 
चेत्र कृष्ण ८-१ ३--टद्रनजित्‌ से चतुथं युद्ध एवं वध । 
चेत्र कृष्ण १४-रावण का आरि यत्च । 
चैत्र ङृष्ण ३०--रावण का युद्धमूमि म प्रवेदा। 
चेत्र युक्छ १-*--राम~-रावणयुद्ध, एवं रावण का 
युद्धमूमि से पलायन | 
चेत्र शुक्र ६-८--महापाश्च आदि राक्षसो का वध । 
चेत्र शुक्छ ९--राम-रावणयुद्ध एवं रावण का युद्ध 
भूमि से पायन | 
चेत्र शक्टं १ ०--युद्धविरम | 
शक्टं ११--इद्रकेद्वारारामकेषिएः स्थका 
प्रेषण ] 
चैत्र छ्युक्ट १२--वेश्ञाख कृष्ण &--राम- रावणयुद्ध, 
एवे रावण का वध | | | 












प्राचीन चरि्रकोक्ष 





 वैेश्चाख कृष्ण १५--युद्धसमाप्ति एवं रावण वषा 
अंतिम सं | का वणेन प्राप्त है । 


राम 


वैशाख शु ६-- न॑दिप्राममें यम एवं भरत की 
पुनभेट । 

वैशाख उ ७--राम का राज्याभिषेक ॥' 

सर्वमान्य तिधिर्य--वास्मीकि रामायण के "तिलक 
ठीका' मे एवं कालिकापुरण में राम के वनवासका तिथि- 
निर्णय कुक अल्गर्देगसे प्राप्त है, जो निम्न प्रकार हेः 
चैत्र क्छ १०-वनवास का थम दिन; माद्रपद्‌ शुक्छ १- 
युद्धारंभ; भाशिन शङ्क १ रम-रावणयुद्धः; आश्विन 


इक्क ९-रावण वधः; कार्तिक कृष्ण &-राम का अयोध्या 
। मे आगमन) उत्तर मासतम रमलीखा भादि भी श्दीं 





तिथियों के अनुसार होते हे] | 
यद्रमास के भनुसार, अधिक मास छोड़ कर काल 
गणना की जर्ण, तो यह कालर्गणना वादमीकि रामायण 
से भी वि्छरुख मिती जुरूती है (वा. रा. यु, १११ 
तिल्क टीका; कालिका ६२.२३-२९) | | 


ताम्रपरोका निर्दैश-जब वनवास के नाद सम 


अयोध्या म भाया, तब इसने ताग्रपट पर अपने पराक्रम 


का वणैन, एवे राज्यश्चास्तन के कुक नियम छिखवाये ] 
इसने उन ताम्रपयों की स्थापना श्रीमातास्थान, बकुलं, ` 





एवं धमेस्थान आदि स्थानों मे की, एवं इस समारोह के 


उपलक्ष्य मे पचास गोव ब्राह्मणों को दान में दिय (स्कंद 
३.२.२४) } ए 
कालनिणैयरामायण ` म्रन्थ--क रामायणो तर राम. 
कथा की प्रधान प्रस्ना की तिथिर्थो दी है, जिने निम्न 
रामायणग्र॑थ प्रयु रहैः-- १, भभिवेश रामायण-छटोक्‌ 
संख्या १०५; २. अश्द्रामायण-( कस्याण ' रामायणाकं 
पर, ३०४) ३, रोमश्च रामायण-जो पद्मपुराण के 
पाताख्खंड मे प्राप्त हे ( पश्च, पा, ३६ )। | 
इनके अतिरिक्त व्यासछ्रत “ रामायणतात्पयेदीपिका, ` 
श्रीनिवासराघवक्ृत !रामायण संग्रहः एवं 'रामावतारकाल- 
निणय सूचिकाः आदि मन्थं मे भी रामचरित की तिथियों 






चरित्रचित्रण--एक सत्यपराक्रमी क्षन्निय, आक्ञाधारक 


| एत्वं स्वदारनिरत पति केरूप मे रामका चरर 
अयोध्या | वास्मीकि रामायण मँ किया गया है । तिन्बती, खोतानी 
` | सिंही एवं मख्य भादि विदेशी रामकथाभों मे मी राम 


राम 








सीताके ग्रति राम का विड एवं निरतिशय प्रेमकरा | 


चित्रण वास्मीकि रामायण मं प्राप्त है (वा, रा. अर. ३.६० 


था, ° राम मुक्षसे इतना दी येम करते है, जितना मँ 


माम्यवान्‌ खमञ्चती ह | 


१. च्रीहोते हए भी इसने तारका का वध किया; २. खर 
से युद्ध करते समय यह तीन पग पीछे हदा (वा. रा 


जर, ३०.२३ ); २. व्रश्च के पीछेखिक्र इसने वालि 
का वध किया ( उत्तरराम. ५); ४. छोकापवाद के मय से | 
रिर्खष सीता करा त्याग किया; ५. महिरावण के पत्नी के | 


महल प्रवेरा किया | 

घरमे से जतिम आक्षेप भनैतिहासिक मान कर छोड़ा 
जा सकता है } तारका का वघ विश्वामित्र के संमति से कयि 
जाने के कारण, एवं खर के वघ के समय शरसंधानं के 








रिण पीके हटने के कारण, इन दोनों प्रसंग मे राम निर्भष | 
प्रतीत होवा है। सीतात्याग के संब॑घ मे व्यक्तिधमे | 
एवं राजधमे का संघ प्रतीत होता है | रही बात वाटि- 








वधकी, जिस समय राम का आचरण असम्थनीय 
प्रतीत होता है। 

 परिवार--राम को अपनी पत्नी सीता से कुश एवं 
ख्व नामक दो पुत्र उत्पन्न हुये ये, जिनका जन्म राम के 
द्वारा सीताका व्याग किये जाने पर वास्मीकिं ऋषि के 


आश्रम मं हुमा था। राम के पश्चात्‌ कुश दक्षिण कोसल | 
का राजा बन गया} ल्व को उत्तर कोसल देश का राज्य | 


पराच हुमा, जिसकी राजधानी श्रावस्ती नगरी मं थी) 
राम के पश्चात्‌ अयोध्या नगरी उजड गयी, जिस कारण 
कुश ने विध्य पर्वैत के दश्चिण तट पर कुशावती नामक 
नयी राजधानी कीस्थापनाकी। 
रामके छेटे माद लक्ष्मणम कों अंगद एवे चंद्रकेतु 
, नामक 
के समीप स्थित कार्पथ एवं मछ देयो का राज्य प्रगन 
किया! उन प्रदेयो में 








( वा, रा. उ, १०२)। 


| वचद्रकेठु के राज्य मी नष्ट हो रर्ये, एवं ख्व के उत्तर कोस 
ठे केराज्यकी मी वदी हाख्त हू । आगे चर कैर 


दो पुत्र ये । उन्दं राम ने क्रमदाः हिमाख्य पवेत | , 
| भरण्य, किष्किधा, सुद्रर, युद्ध एव उत्तर आदिं सात को 





' अंगदिया › एवे " चद्रचक्रा ` | 
नामक राजधानिर्यो बा कर वे दोनों राज्य करने ख्गे 


राम के तृतीय बन्धु मरत को अपनी माता केकेयी 


| का केकय राज्य प्रान्त शा, जिसमं सिन्धु ( भाधुनिक 
-६६; ७५; सु. २७-२८; ३०; यु. ६६; उ. ५) } अत्रि 
करषि के आश्रम म सीता ने अच्रिपत्नी अनमूया से कहा | 


उत्तर सिध ) प्रदेय मी शामिल था | मरत के तश्च एवं 
पुष्क नामक दो पुत्र थे, जिन्न भागे चल कर यौघर्वं 


9 म व | खगो से गांधार देर को जीत टिया, एवं वहा करमशः 
उनसे करती ह | इसी कारण, मे अपने भाप को अव्येत | 


तश्चरित्य एवं पुष्कलवती नामक राजधा नियों की स्थापना 


| कवा. रा.उ. १०१) | इनमं से तक्चशिद नगरी के 

रामचरित्र के दोष--राम स्वयं एकं अस्यत सचरित | 
एवं क्षत्रियधमे का पाटन करनेवासख आदं राजा होते. 
हए भी, इसके चरित्र के कुछ दोष वात्मीकि रामायण एवं | 
उत्तररामचरित मं दिखाये गये है, जो निन्न प्रकार हैः:~ | 
| मं प्राप्त ह। 


खण्डहर भाघुनिक रावरख्पिंडी के उन्तरीपश्चिम मं २० 
मीर पर स्थित मीर मं प्राप्त ह, एवं पुष्कलवती के खण्डहर 
आधुनिक पेशावर के उत्तरीपश्चिम में १७ मीर पर कुमा 
एवं छुवास्तु नदियां के संगम पर स्थित चारखद्ा माम 


राम के चुं बन्छु शन्रुघ्नने यमुना नदी के प्रश्चिमम 


सात्वत यादवों कौ पराजित कर, उनका राजा मधु राक्चख का 


पुत्र माधव ख्वण का वध किया, एवं मधुपुरी मथवा मधुरा 
( मथुय ) मं अपनी राजधानी स्थापित ओ] 

दात्रुघ को सुत्राहु एवं रातरुषातिन्‌ नामक दो पुत्र ये] 
शबु्च के पश्चात्‌ उनमें से सुबाहु मधुरा नगरी में राज्य 


| कररे लगा, एवं शत्रुघ्ातिन्‌ को वैदिद् नगरी का राज्य प्रा 


हुआ ( बा. रा. उ. १०७-१०८ ) | 

रामके परिवारके इन खगो के रास्य काफी दिनों 
तक न रह सके | गांघार देच में स्थित तश्च एवं पुष्कट 
को उसी प्रदेय मं रहनेवाडे द्य खगो ने जीत चल्िया । 


| शचुघ्पुत्र, सुबाहु एवं राचुघातिन्‌ को यादव राजा मीम 


सात्वतने मधुराराज्य से पद्रष्ट किया, जह पुनः एक कार 
यादववंशीयों का राज्य शरु हूभा । लक्ष्मणपुत्र॒ अंगद एवं 





अयोध्या का सूयवश्ीय राज्य मी नष्टप्राय दुभा, एवं 
उत्तरी मारत का खारा राज्य पौरव एवं यादव राजां 
के हाथ म चल गया) 

वाल्मीकि रामायण-रामचरित्र का प्राचीनतम विस्तृत 
ग्रन्थ “ वास्मीकि रामायण › है, जो आदिकवि वाल्मीकि 


| की रचना मानी जाती है । रे. बुर्के के अनुसार, इस ग्रथ 


का रचनाकार ई. पू, ३०० माना गया है। इस ग्रन्थ 
क कुल शछोकसंख्या २४००० ई, जो बाट, अयोध्या, 


मे विमाजित है! ` 
महाभारत सें रामकूथा-- महाभारत के वनपवं मं 
८ रामोपाख्यान › नामक एक उपपर्वं है, जिसमे उतन्नीस 


७२९. न 


राम 





अध्याय है| जयद्रथ के द्वा द्रौपदी का हरण किये जाने 
पर युधिष्ठिर की मनः्ांति के लिए माकडेय ऋषि ने उसे 
प्राचीन राम-कथा सुनाई, जो ° रामोपास्यान › मे समाविष्ट 
को गयी है (म. व. २५८-२७६ )। 

इसके अतिरिक्त महाभारत वनपर्व मे संक्षेप रामायण 
पराप्त है, ज हन॒मत्‌ ने भीमसेन को कथन किया था 
(म, व, १४७. २३-३८ ) । महाभारत मे प्राप्त भोडश 

 `राजकीय पाख्यान" भै भी राम दाशरथि का निर्देश 





` प्राप्ठहै। 


पुराणों मे रामकथा--निम्नलिखित पुरण-ग्रन्थं मे 
` रामकथा प्राप्त दै 
( ¶ ) ब्रह्मंडपुराण--राम, विष्णु का मवतार (्ह्माड 
३.७३ ); सीताजन्म ( ब्रह्मांड, ३.६४ ) | 
(२) विष्णुषुराण--सूक्षप्त रामकथा ( विष्णु, ४.४ ) 
सीताजन्म ( विष्णु, ४.५ ) 
 *(३) वायुपुराण--संक्षिप्त रामकथा (वायु, . ८८, 
१८३-१९६ ); खीताजन्म ( वायु. ८९.२२) 
(४) मागवतपुराण--रामकथा (मा, ९.१०- 
११) । 
(५) कूमेएुराण--राक्षसवेशवर्णन ( कूम. पूर्व,१९) 


ि सूयेवशा के अतगत रामकथा ( कमे, पूरव. २१); पति 


` त्रतोपास्यान मे सीताचरित्र ( कूम, उत्तर. ३४) | 

(६ ) वराहपुराण--रामजन्म ( वराह. ४५) । 
_ (७) भश्िषुराण--रामकथा, जो वास्मीकि रामायण 
के सात खण्डं का संक्षेप हे (भमि, ५-११)। 
(८) किगपुराण--संक्िप्त रामकथा (रिग, पूर्व 
 ६६.३५-३६) 
( ९) नारदपुराण- संक्षि रामकथा (नारद्‌, १, 
७५] | 
` (१०) ब्रह्मपुराण--रामचरर, जो संपू्ण॑तः हरि 
वेश्च से उद्धृत किया गया है (ब्रह्म, २१३); रावणचरित्र 
(जहम. १७६ } रामतीर्थं माहात्म्य (ब्रह्म ७०-१७५) | 
` ` (११) गर्डपुराण--रामकथा (गरुड, १४३ )] 
१२) रंदपुराण--रावणवध (स्वेद. मादैश्वर-) 
दशरथं का जन्म ( खद्‌ २०-२५ ) वास्मीकि_ की जन्‌ 
सद, वैष्णव, २०-२५ ); सेतघन की कथा 
शर. २-४७ }; कानिर्णय रामायण (सद 
३०-२३१)। 
पद्मपुराण --राम का अश्वमेध यज्ञ (पश्च, 
९८); लोमरा रामायण ( पञ्च. पा. ३६ ); जांबुवत्‌ 












प्राचीन चरिज्कोशा 








राम 





रामायण (पद्म, पा, ११२); रामचरित्र (पश्र, उ, 
९६९-२७१ } 

( १४) वृसिंहपुराण--जिसमे वास्मीकि रामायण के 
प्रथम छः काण्डं की कथा सेक्षेपमे दी गयी है ( दिह 
४७-५२ ) | | | 

रामभक्ति-साप्रदाय--मागवतादि पुराण अथो-मे राम ` 
एवे कृष्ण को व्रष्णु का अवतार माना गया है| किन्तु 
फिर मी रमोपासना कृप्णोपासना की अपेक्षा कापी 
उत्तरकाीन प्रतीत होती है । यदपि रामको विष्णु का 
भवतार मानने की कल्पना ईसा की पही शताब्दी पन 
प्र्थापित हो चुकी थी; फिर मी इस सांपरदाय की प्रतिष्ं 
ग्यारहवीं रताब्दी के बाद ही प्रस्थापित होती सी प्रतीत 
होती है (ड. मांडारकर वैष्णविजम ए, ४७) | राम- 
पेचायतन की प्रतिमा, जिसमे राम, रक्षण, भरत, सीता 
एवं हमुमत्‌ समाविष्ट क्रिये जाते है, वह भी दसी कलमं 
उत्पन्न प्रतीत होती है | 

रामभक्तिप्रभावित उपनिषद्‌ मन्थ--निग्नटिखित तीन 
उपनिषद ग्रंथ रामभक्ति साप्रदाय से प्रभावित माने जाते 
है-- १. रामपूर्वतापनीय; २. रामोत्तरतापनीय; ३ 





| रामरहस्य । इन तीनो ग्रंथो म रामय, राम्म॑त्र एवं 


सीतामे्र का निर्दर प्राप्त है, एवं इन प्रथो मे राम एवं 
सीता को क्रमशः परमपुरुष एवं मू प्रकृति माना 
गया है| | 

निम्नलिखित वैष्णवोपदनिषदो मै मी रामकथा का 
निदंश प्राप्त हैः-- १. कटिसंतरण; २, गोपालेोत्तर- 
तापनीय; ३. तारसार; ४. बरिपाद्-विभूति-महानागायणः; 
५. मुक्तिकर । इनके अतिरिक्त शाक्तोपनिषदों मे मी 
सीतोपनिषद्‌ ` का निर्देश प्राप्त है। 

रामभक्ति का विकास--रामभक्ति के विकास के साथ 
साथ रामकथा को भक्ति सप्रद्ाय के टचि मे बिरने. 
की आवदयकता निमोण हुई, जिसके फलखरूप अनेका- 
नेक सांप्रदायिक रामायणो का तिनण हुभा | इन सप्र 
दायिके रामायणो म भध्यात्म, भानंद एवं मद्‌ युत ये तीन 





| रामायण भथ प्रमुख माने जाते दै। 


आधुनिक भारतीय भाषाभों मे टल्खितं रामायण 
ग्रथ मे त॒रसी द्वारा विरचित “ रामचरितमानसः एक 
अद्वितीय प्रथ हे, जिसमे रामचरित की सवोगीण चाकि 


। आदशौतमक सूप मं प्रस्ठुत की गयी है । 


सांप्रदायिक रामायण अन्थ--द्न ग्रंथों मे निग्नटिखित 
मथ प्रमुख माने जते दहैः-- ^ 


1, 





( १ >) अध्याव्मरामायणः-अयकतौ--अनिध्ित, किन्तु | 


कृद अभ्यासकों के अनुसार रामानंद इस ग्रंथ कै 
र्वयिता येः स्चनाकार-- 


कृत रामचरितमानस एवं एकनाथ के मराठी मावाथ- 


रामायण पर इषका काफी प्रमाव ह ! राममक्ति के विकास 


मे इस प्रेय का महत्व भधिक माना जाता है। 
हस प्रथ मे राम एवं सीता को क्रमद्ः परम पुष एवं 


प्रणीत अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया गयां है। सरल 


प्रतिपादन, मक्तिप्राधान्य, अद्रैत तच्वज्ञान का प्राधान्य, एवं | 
अद्पविस्तार, इन गणां के कारण यह्‌ ग्रंथ मारतीय. 


 रामभक्तोँ म विदोष आदरणीय माना जाता है। 
( २) आनंद्रामायण--रचनाकार-१५ वीं शतान्दी 
अर्थात्‌ अध्यात्म रामायण के पश्चात्‌, एवं एकनाथ के पूरव; 


छेक«ख्या-- १२२५२, जो निम्नटिखित ९ काष्ठं मे| 


 विमाजित है :--सारःयात्रा, याग, विलस, जन्म, विवाह, 
राज्य, मनोहर एवं पूण } इख ग्रथ मे भध्थात्म रामायण 
के कद उद्धरण प्राप्त हे। 


(३ ) अदू मुतरामायण--रचनाकाल--ई, स. १३००- 


„८ । | (क शोक ख्या-- १३५३; जो २५७ सगौ म विभाजित 


है; मह्व--इस ग्रथ की रचना वास्मीकिमारद्राजसंवाद्‌ः 


केरूप मे प्रात है, एवं उसके अधिकांश सग म (११-१५) 
राम एवं हनुमत्‌ का मक्ति के विषय मे एक संवाद प्राप्त है | 


(४ ) महारामायण ( =योगवासिष्ठनवसिष्ठ रामायण ) 
म्रथकता-वसिष्ठ;ः रचन।कारु-ई. स, ८ वीं रातान्दी 
( विटरनित् );, अथवा ११ वीं शतान्दी ( ड- राघवन्‌ ); 
 शछेकसख्या--२२ हजार; महच्व--यह्‌ म्य वसिष्ट एवं 
राम के संवाद के सख्यम ट्खा गया है, ज्खिसं 


` अध्यात्म का विस्तृत एं प्रासा दिकं विवेचन प्रात है । 


 , (५) त्वसंमरहरामायण--ग्रथकतौ--राम ब्रह्मानंद; 

 र्चनाकाल-ई. स, १७ वी दाताब्दी; महत्व-दइस ग्रंथ मं 
रामकथा के तत्व ( भथात्‌ राम के परव्रह्यत्व ) पर प्रकाश 
डाला गया हे । 


ख. १४ वीं जथवा १५ वीं | 
शताब्दी; खोकसंख्या-- ४३९९, जो ७ काण्डं त, एवं ६५ | 
सगौ मे विभाजित है; महत्व-यह ग्रथ सांप्रदायिक 
रामायणो मे सवसे अधिक महत्वपूरण माना जता हं } इस | 
ग्रंथ मे रामानुज के दवाय प्रतिपादित चमुच्यवाद्‌ का सष | 
रब्दों भे विरोध क्रियागया हैः विदिष्टादेत का कीं | प्रतिपादन क्रिया गया है । इख बरथ मे, बरथकर्ता नीलकंठ ने 
मी समर्थन नहीं हुभा । आनंद रामायण, तुटसीदासजी- | 


ग्रन्थो क निर्मिति ९१ वी शताब्दी 





८६ ) पुरावनरामायण (जववत्‌ रामायण)--जे पद्म- 
| पुराण पाताट्खेड में प्राप्त है ! यहं प्रायः ग म है, एवं 


जववत्‌ के द्वारा राम को कथन क्या गया हं । 

८ ७ › संक्षेपरामायण--जे महामारत बन पर्व म प्रास्त 
है (म. व. १४७.२३-३८ ), एवं हनुमत्‌ कद्रारा मीम 
को कहा गया दहै] 

( ८ ) मत्ररामायण-जिखमे रामायणके वेदमूछ्व का 


वैदिक मचौ का एक संग्रह प्रस्नव किया है, जिसका परोश्चार्थ 


| रामकथा से स्वध रखता है । 


(९) अुदयंडीरामायण (= मूढधमायण = आदि- 


| रामायण )-- जो पूर्व, पश्चिम; दक्षिण, उत्तर नामक पर्वा 


। पुरुष एवं | मे विभाजित है । 
माया माना गया है, एवं इसी रूपक के द्वारा शेकराचा्य- ` 


( १०) वेदान्तरामायण-- जिसमे वात्मीकिं के द्रारा 
परघ्यराम का जीवनं चरित्र राम को सुनाया गया | 

इनके अतिरिक्त निम्नलिखित रामायण-ग्रथो का निर्दय 
श्रीरामदा् गौड के ^ हिन्दुत्व ?में प्राप्ते, जिन से 


| अधिकाय ग्रंथ १७ वीं शताब्दी भथवा-उसके बाद कौ रचनारपँ 
| प्रतीत होती है --महारामायण, सेंत्रत्तरायायण, लेमश्च- 


रामायण, अगस्त्वरामायण, मंजुल्यमायण,सौप्यरामायण 
सौहार्दरामायण, सौर्यरामायण, चाद्ररामायण, मदरामायण 
सुत्रद्यसमायण; सुवचखरामायण, देवरामायण, श्रवण- 
रामायण, एवं दुरतयमायण | ` 


बोद्ध एवं जैन वाच्छ्य में रामकथा--द. पृ, चौथी ` 


| इातान्दी से ई, स. रोठहवी शताब्दी तक के बोद्ध 


एवं जैन साहित्य मै, रामकथाविषरयक अनेकानेक ग्रथ प्राप्त 
दै, जिनमे निम्नङ्िखित अन्ध प्रयुख ह :--ददारथजातक 
की गाथार्पै (३, पू. ४ थी दाताब्दी ); अनामकजातक 


| (ई, १ ठी दाताब्दौ ); पउमचरियम्‌, दद्चरथकथानकम्‌ 


(३. ४ थी शताब्दी ); पञ्चचरित ( ई. ७ वीं शताब्दी ); 


| पडमचरिड (३. ८ वीं शताब्दी ); रामख्क्छणचरियम्‌ 


(ई. ९ वीं दताब्दी ); अंजनापवनांजय (ई, १३ वीं 

ब्दी ); रामदेवपुराण; बट्मद्रपुरण (ई, १५ वीं ` 
शताब्दी ); सौमसेन विराचित रामचरित (इ, १६ वीं 
रताब्दी )} | 

आगशुनिक भारतीय भाषाओं में रामक्था--आाधरुनिक 
मारतीव माषाओं मे रामकथा पर आधारित मनेकानेक 
उत्तरकाल्मेहो 
चुकी है, जिन संक्षिप्त जानकारी निम्नप्रकार हैः-- 


७४७९१ | | 


रम 





(१ ) असमीया--दोकरदेव द्वारा विरचित माधवब- 
केदलीरामायण (१४ वीं शताब्दी); गीतिरामायण, 
रामविजय, श्रीरामकी्तेन (१६ वीं शताब्दी } गणक- 
चरि, कथा रामायण ( १७ वीं रातान्दी ) | 

(२) उडीया-- ^ उककल्वास्मीकिं ` बेलरामदासकरत 
जगमोहनरामायण, रामविभा (१६ वीं शताब्दी); 
रघुनाथविटास, अध्यामरमायण ( १७ वीं शताब्दी ) | 
(३) उद--मन्यी जगन्नाथ कृत रामायण खुदतर 
( १९ वीं रताब्दी )| _ 

(४) कन्रड--प॑परामायण ( ११ वीं शताब्दी) 
नरहरिकृत तोरवेयमायण, एवं मैरावण काल्ग ( १६ वीं 
 इाताब्दी )| 
(५) कादमीरी--कादमीरी रामायण, अर्थात्‌ रामा- 
वतारचरित। 

(8) यृनराती--रामटील ना पदों (१४ वीं 
` शताम्दी ); रामविवाह, रामवाछ्चरित, सीताहुरण 
( १५ वीं शताब्दी ); रावणमंदोदरीसंबाद, सीता- 
हनमानसंवाद, व्वकुराल्यान ( १६ वीं शताग्दी ); रण- 
यज्ञः सीताविरह ( १७ वीं शताब्दी )। 

| (५, युस्यखी पंजावी--गुरुगोविदसिंह कत रमा- 
 वतार अथात्‌ गोविंद रामायण ( १७ वीं ताब्दी ) ] 
(८) तमिरू--केवरामायण (१२ वीं शताब्दी ) | 
(९ ) तेद्धयु-- रंगनाथङ्ृत द्विपदरामायण, निरव 
 चनोत्तर रामायण, विहरजुकृत उत्तररामायण ( १३ 
वीं शताब्दी 9; मास्कररामायण (१४ वीं शताब्दी ) 
मोछरामायण ( १६ वीं शताब्दी }; कट्रवरदङ्कत द्विपद 
रामायण। 


(१०) बेगारी-कृत्तिवासरामायण ८ १५ वीं शताब्दी) 


 अद्धुताश्च्यं रामायण, रामायणगाथा; अद्‌मुतगमायण, 


अध्यात्मरामायण ( १७ वीं रतान्दी ) | 





 श्रीषर दवारा विर विरचित रामविजय (१८ वीं शताब्दी )| 
२) मर्यारुम--रामचरितम्‌ (१४ वीं शताग्दी ) 








प्राचीन चरिज्रकोकशष 


 . (५१ ) मराठी --भावथे रामायण (१६ वीं शताब्दी); 










रायाण 





इनके भतिरिक्त तिग्बती, खोतानी, मलायी, इ्यामी 
कबोदिया, एवं जावा की माषं मे मी, राम 
कथा-विषयक्‌ साहित्य प्राप्त है, जिसकी स्वना नौवीं 
दातान्दी से छेकर सोखह्वी शताब्दी तक हो चुकी है | 

राम मागेवेय इयापणय--एक आचार्थ, जो स्यापर्णो 
के पुरोहित परिवारमें से एक था (ए, त्रा, ७.२७. ) | 


यह मृगवु का पुत्र था, जिघ कारण इसे मागवेय पैतरक 


नाम्‌ प्राप्त हुभा था। 

इसका मत था कि, क्षियो के द्वारा किये गये यज्ञम 
सोमके स्थानपर आओौदुंबर के पलों का उपयोग करना 
चाहिए, जो मत इसने विश्व॑तर राजाको कथन क्भिया 
था । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शुद्र लोगों के छथि अख्ग 
अला वस्तुमं का सोमरस इसके द्वारा बताया गया है, 
जिसके अनुसार इन चार जातियों को क्रमशः सोमवह्वी 
आोदुंबर ( पीपल एवं क्च ), दधि, एवं जल का सोम के 


ल्यि उपयोग करने को कहा गया है | 


यह्‌ विश्वतर राजाभों का पुरोहित था | विद्यापर्ण 
नामक पुरोदितों ने विश्व॑तर राजाओं फे पुरोहित बनने की 
कोरिग क । किन्तु इसने विष्यापर्णो कों दुर हयाकर, 


। अपना पौरोहित्य पुनः प्राप्त किया 


रामकायन--बस्त नामक आवचार्यका पैत्रकनाम। 

रामकृष्ण-- एक व्याकरणाचायं, जिसके दारा रचित 
पोडशशछोकी शिष्षाग्रेय माप्त है] उस प्रथ मे वर्णोच्वार' 
काही केवर विचार किया गया है । स्वयं दाकर के मुख 
से इस रिष्षाग्रथ का प्रणयन हुभा एेसा निदेश उक्त ग्रंथ 
के प्रारभे है। 


२. एक सुनि, जिसके तप के कारण रवेकटयाचल पर 
रामङ्ृष्णतीथे ' का निर्माण हूभा ( द. २,१.१५ ) | 
 रामचद्र--( पौर, भविष्य. ) एकं राजा, जो पुरंजय 





| राजा का पुत्र था। 


रामट--एक म्टंछ जाति, जिसे नकुल ने अपने पश्चिम 
दिग्विजय के समय जीता था युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञ के 


| समय ये छोग उपस्थित ये । पाठमेद- ‹ रमठ › । 


रामेश्वर ज्योतिर्टिंग--दंकर का एक अवतार. जो 


रामेश्वरमें प्रगट भा था।. शिव का यह अवतार 





| ख्या गया था (रिव. रत. ४२.) ` 
उपङग का नाम गुप्तेशवर था (शिव, कोटि १.)। 

ण-- गोर का एक ग्वाला, जो कृष्ण की माता ` ॥ि 
या ( बह्यवे, २,४९.३७-३९)। ` 








दसकी पत्नी का नाम राधा था! इते * रापाण › नामान्तर 
मी मातत था ( ब्रह्मवे, ४.३ ) 

रायोवाज--एक सामद्रष्टा आचार्य (पृ. त्रा. ८.१.४; 
१४.४.१७ ) | यह यति लोगो मे से एक था, एवं इन्द्र 
ने इसे वैद्य विद्या प्रदान की थी (यति १. देखिये ) | 


सम्राट, जो पुखस्स्यपुत्र विश्वस्‌ नामक राश्चघ का पुत्र 
एवं दुष्टता का प्रतीकं बन गया है 


नाम--इसे रावण नाम यो प्राप्त हुभा, इस वरी 


प्राप्त हुभा (वा. स. ३,१६.२९) । इसी ग्रंथ मे अन्यत्र 


शन को भीषण चीत्कार कलने पर विव्य करनेवाला › ` 


इस भर्थैसे इसे “ शतु रावण `क्हा गया है (वा. रा 
से. २३.८ ) 
` हनुमत्‌ की तरह रावण 






का संस्कृत रूप है (पारग. २७७ ) । रायपुर जि भ रहने- 


वलि गड लोग पने को भाज मी रावणके वंशञ मानते है ! | 
° रावना › नानक परिवार 


रची जिले के कयकर्यो गवि में 
आज मी विद्यमान दहै) इससे स्पष्टहे कि, रामकथा 


निर्दिष्ट ठ्काधिपति रावण एव उसका राक्षस प्रजा विध्य 
प्रदेशा एवं मध्य मारत मँ निवास कल्नेवाडी अनायं | 
जातियों से कुछ ना कुक सं्ब॑व ज्ररूर रखती थी! इख | 


तरह रावण एषे राक्ष वास्तव मं यदी नाम धारण करने. 
वाङे इसी प्रदेश के आदिवासी ये ( बुर्के, रामकथा पर. 
१२३ )। 





 कल्यनारम्य वर्णन अनेकानेक रामायण प्रथो मं.एवं पुराणां 
` मैक्ियाग 








| दी गयी है :-त्रह्या ने जल्खष्टि का निर्माण 
| पश्चात्‌, प्राणिसष्टि का निमाण किया, जिनमें से यश्च एवं 
| रा्चस उत्पन्न हुयं । इन राक्षसं का एक प्रमुख नेता हेति 
| रावण का उपनाम ' ददरप्रीव › ( =दशदयीषे, दशानन ) 
था, जिस कारण इसे दख सिर एवं बीस हाथ थे, एेखा । 








| के अनुसार, द्॑ग्रीव शब्द किसी द्राविङ्‌ नाम का संस्कृत 
| रूप होगा । वाल्मीकि रामायणम कद जगह, इसे धक 
| मुख, एवं दो हाथ होने का स्पष्ट निर्देश पराप्त है (वा. 
| रा. सु. २२.२८; यु. ४०,१३१५.४६्‌; १९७.५४-५७ 
| १०९.३; ११०. ९-१०; १११.२४-३७)। 

रावण ' दटाग्रीव "--टेका का सुविख्यात रक्ष 
| तिदय प्रात्‌ दै (अ. वे. ४.६.१ ) ! इस निश का परमाव ¦ 
था] राम दाशरथि की पत्नी सीता का हरण करने के 
कारण, रावण प्राचीन मारतीय इतिहास मे पाखवी वाना | 


अथर्ववेद म एक ्दशास्यःवाटे (दशमुख) ब्राह्यण का 


मी रावण के स्वरूप की केलना पर प्डाहोग। 
स्वरूपवणन.--राण का शरीर प्रचंड, वरटि एवं 


“ नील््रंजचयोपम्‌ ` भर्थात्‌ कृष्णवर्णाय था ¡ इसकी जँखि 
| क्र, विक्त एवं कृष्णर्धिग व्ण कीथीं(वा.रा. पु. 
कथा वाल्मीकिं रामायण में प्राप्त है) दिव क द्वारा 
इसकी युजा केखास पर्वत के नीचे दबायी गयीं | उस | 
समय, इसने क्रोध एवं पीड़ा से मीषण चीक्रार | 
( रावः सुदारुणः ) किया, जिस कारण इसे रावण नाम 
| होने पर इसकी खे खल, महामयंकर एवे देदीप्यमान 


२२.१८ )। इसकी दोना मुजर्णं इ्ध्वज के समान बिष्ट 
थी, एवं उन पर स्वणं के बाहुम॒पण रहते ये । इसके स्कं 
अत्येत विदारू थे, जिन पर इईद्रवनच्र के भाघात से उत्पन्न 
हरये अनेक घाव सष्टर्पसे दिखाई दैतेयं | कोधित 


बनती थी (वा. रा. य, १०.१५-२० ) 
इसे केवर दों दी हाथये, किन्तु युद्ध के खमय अपनी 


| इच्छा के अनुखार, द्य (अथवा विच ) दस्तधारी वनने 

॑ का नाम मी एक अनाय | 
नाम का संसृत स्पान्तर प्रतीत होता है । पार्मिटर | 
के अनुसार, रावण शब्द्‌ तामिख ‹ इरेवण › ( =राजा , | 
हुयं ( विड़त्त ) ओंखो 


की राक्ति इस्मं थी। 


वास्मीकि रामायण मं क्रचित्‌ इसे वाघ, उट, हाथी 
अश्च आदि की नानाविध शीषं धारण कमनेवाना, कैली 
खोवःख, एवं भतगणों से परिवेष्टित 
कहा गया है ( वा, रा. यु- ५९.२३ ) । किन्तु इष प्रकार 
का वर्णन वात्मीकि रामायणम बहुतदहदीक्महै] 

जन्म--पुटस्त्य ऋषि का पुत्र विश्वस्‌ रावण का मति 
था ¡ उसकी नाता का नाम केशिनी था, जो चुमालि रा्चस 
की कन्या थी। 

वाद्मीकि रामायण मं इसकी अनमकथा निम्न प्रकार 


ण करने के 











था, जिसके पुत्र का नाम विद्युत्केडा एवं पौत्र का नाम 
सुकेश था । सुकेश को माल्यवान्‌, सुमाठि एवं मालि 


वणन अर | नामक तीन पुत्र थे, जिन्हे ब्रह्मा से अमरत्व का वरदान 
ध गया है । दिन्तु संमव है, “दशग्रीवः नाम पहले | 

इसे रूपक के सुप में प्रयुक्त किया होगा (दशग्रीव, अथात्‌ 
जिसकी ग्रीवा दश्च अन्य साधारण ग्रीवं के समान वलवान्‌ ` 
हो ), एवं वाद म यह स्पकात्क अर्थं नष्ट हो कए इसे ` 
दस मुख होने की कल्पना प्रसत हो गयी हो| पामर 


प्राप्त क्रिया था} उन राक्चसों के लिए विश्वकमां ने त्रिकूट 
पर्वत पर ठ्काका निर्माण किया । ये तीनों माई देवताओं 
तथा तपस्या को जस्त करने रगे, जिस कारण विष्णु 
ने मालिका वध कया, एवं समालि को ठका छोड़ कर, 
रसाताल जाने पर विवश करिया । 


७७२ 


रावण व्राचीन चरित्रकोरा शेवं 
विश्रवस्‌ ऋषि को अपनी देववर्णिनी नामक प्ली से | एक वार, कुवेर पुष्पकं विमान मेँ बैठ कर पने पिता 
कुबेर ( वैश्रवण ) नामक पुत्र उत्पन्न हूभा था ! एक बार | विश्चवस्‌ ऋषि से मिखने आया । रावण की माता कैकसी 
सुमालि ने कुवेर कँ पुष्पक विमान पर विराजमान हो कर | ने इसका ध्यान कुवेर की ओर आकर्षित कर के कहा, 
बेडे ही वैमव से भ्रमण करते हए देखा, जिस कारण | ‹ त॒म भी अपने माई के समान वैमवसंपन्न बन जाओ › । 
उसने अपनी कन्या कैकसी विश्वस्‌ ऋषि को विवाह मँ | अतः यहं अपने भाईयों के साथ गोकणै मे तपस्या करने 
देने का निश्चय किया । विश्वस्‌ ऋषि ने कैकसी का | लगा (वा. रा, उ, ९.४०-४८ ) | 
स्वीकार कप्ते दए कहा, " तुम इस दारुण समय पर आग | इस तरह यह दख हजार व्री तक तपस्या कएता 
हो, इस कारण तुम्हारे पुत्र क्रूरकमां रक्षस हगि; किन्त | रहा, जिसमे प्रति सख वर्षं के अंत तै, यह अपना एक सिर 
अंतीम पुत्र ध्मा होगा| इसी शाप के अनुसार, | अभि मे हवन करता था । दस हजार वर्षो के अन्त मे यह 
कैकसी को रावण, कुमकणे, एवं चुप॑णखा नामक छोकोद्वेग- | अपना दस्वौँ सिर भी हवन करनेवाला दी था कि, 
करी संतान, एवं विभीषण नामक धर्मात्मा पुत्र उन्न | इतने मे प्रसन्न हो कर ब्रह्मानि इते कर दिया, धवुम 
हुमा । मुप, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के 
महाभारत मँ रावण को विश्रवस एवं पुष्पीतकटा का | छिए अवश्य रहोगे | पश्चात्‌ ब्रह्माने इसके नौ सिर 
पुत्र कहा गया है । विश्रवस्‌ का अन्य पुत्र कुवेर था, जिसने | लेय कर, इसे इच्छारूपी बनने का भी वर प्रदान किया 
अपने पिताकीसेवा के लिए पुष्पोत्कटा, रका एवं | (वा. य. उ. १०-१८-२६; पद्य, पा. ६; म. व. २६९. 
माटिनी नामक तीन सुंदर राक्षसकन्यार्पं नियुक्त की। इन | २६)। 
राक्षसकन्यां मे से पुष्पोत्कटा से रावण एवे कुंभकणे ब्रह्मा से वर प्राप्त करनेकेप श्चात्‌ , राण ने अपने 
का, राकासे खर एवं चुपनखा का, एवं माठिनी से | पितामह समालि के अनुरोध पर अपने प्रती प्रहस्त को 
विभीषण का जन्भ हूभा (म्‌, व, २५९.७) | कुवेर के पास भज्ञ दिया, एवं ठका का राभ्य राक्षखवंश 
वास्मीकि रामायण एवं महामारत मे प्राप्त उपर्युक्त | कै डिए माग लिया । ततश्चात्‌ पने पिता विश्रवस्‌ ऋषि | 
कथां मँ यवण को ब्रह्मा का वंशज एवं कुबेर का माई | की आज्ञा मान कर कुबेर कैलास चला गया, एव रावण 
कहा गया है, जो कस्पनारम्य प्रतीत होता है । रावण का ने अपने राक्षस्बांधवां के साथ ठ्काको भपने भषिकार 
स्वतंत्र निर्देश प्राचीन सादित्य म रामकथा के अतिरिक्त | मटेला (वा, रा. उ. ११.३२) 
अन्य कहीं भी प्राप्त नहीं है, जैसा कि ब्रह्मा अथवा | भअच्याचार--्रह्मा से वर प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
कुबेर का प्राप्त है । इससे प्रतीत होता है कि, प्राचीन ठेति- | धिपति रावण प्रथ्वी पर अनेकानेक अत्याचार करने 
हासिक राक्षस ङु मे रावण का कोद मी संध वास्तव | खगा | इसने अनेकं देव, ऋषि, यश्च, गंधर्वो का वध किया, 
म नहीं था | किन्तु रामकथा के विकास के साथ सा रावण | एवं उनके उद्यानं को नष्ट किया । यह्‌ देख कर इसके सौतेे 
का भी महत्व बद्ने पर, राक्षस वंश के साथ इसका संबेघ | भाई कुबेर ने टत भेजकर इसे सावधान करना चाहा 
प्रस्थापित किया गया | किन्तु रावण ने अपनी तख्वार से उस दत का वध किया, 
मागवत मेँ इसका संबध हिरण्याकरिपु एं हिरण्याक्ष | एवं भपने मंत्रियों के साथ कैरासपवेत पर रहनेवाले 
के साथ प्रस्थापित क्या गया है, जहौ विष्णु के | कुबेर पर आक्रमण किया।| वर्ह इसने यक्ष सेना को 
 द्वारपाङ जय एवं विजय शापवश अपने भगे तीन | पराजित किया, एवं कुबेर को दद्र युद्ध मे परास्त कर उसका 
रण्यकरिपु एवं हिरण्याक्ष, रावण एवं | पुष्पकं विमान छीन ल्या ( वा, रा. उ. ९) 
दतवक्र के रूप मे पृथ्वी पर्‌ प्रगट | गर्बहरण--कुबेर को पराजित करने के बाद, पुष्पक 


७. 


` बैठकर यह्‌ कैासपर्वत के उपर से जा रहा 




































































पश्चात्‌ यह्‌ कैटस पर्वत को जड़मूर से उखाड़ देने 


की चेष्ठा करने ख्गा । कैलयस पर्वत्न को उदा कर यह लका 


मले जाना चाहता था) रावणके व्छते पर्वत द्िल्ने 


ल्गा, किन्तु शिव ने भपने पारदाुष्ठ से कैलस पर्वत को 
नीचे वाया, जिसे रावण क भुजां उस पर्वतकेनीच 
जकड़ गयीं । 


फिर रावण विविध स्तो के द्वारा दिव का गुणगान 


करने गा, एवं एक सहस वौ तक विलप करता रहा 
तत्पश्चात्‌ शिव इस पर प्रपन्न हर्य, एवं उन्ोनि रावण की 
भुजा मुक्त कर उसे चंद्रहाख नामक खड्ग प्रदान किया 
एवं भपने भक्तो मं शामिल करा द्विया | तदोपरान्त रावण 
 परमधिवमक्त बन गया, एवं एकं सुवणैरिग सदा ही साय 
रखने ल्णा (वा, रा. उ. ३१) । रावण क शिवमक्ति की 
 कथाए्‌ आनंदं रामायण, एव स्कंद तथा पञ्च पुराणांमे मी 
प्रास्त है (आ. रा. १.१३.२६-४४; पश्च. उ. २४२ )] 
विवादई--एक वार रावण ने मृगया के समय दिति के 


पुत्र मय को देखा, जो अपनी पुत्री म॑ंदोदरी के साथ वन 


टह रहा था } रावण का परिचय प्राप्त करने के पश्चात्‌, 
मय ने मेदोदरी का विवाह इससे करना चाहा | र।वण 


मे इख प्रस्ताव को स्वीकार ्या। विवाह के समय 


मयने राव्णको एक भमोध शक्ति प्रदान की, जिससे 
 राम-रावण युद्ध म इने सक्ष्षण को आहत किया था 
(वा. रा. उ. १२)। 

वेदेवती से शप--एक वार कुशध्वज ऋषि की कन्या 
वेदवती, नारायण को पतिरूप मं प्राप्त करने के लिए 
नप करती थी । इस समय रावण उसके रूपयौवन पर 
मोहित हो कर, उस पर अत्याचार करने पर प्रवृत्त टू भा । 
इस पर वेदवती ने इसे शाप दिया, भें ठम्हारे नाद्यके 
किए. अयोनिजा सीता के रूप मे पुनः जन्म ग्रहण करूगीः 
(वा, रा. उ. १७) । 

विजययात्रा--रावण की विजययात्रा का सविम्तृत 
वरणेन वास्मीकि रामायणम प्राप्त हे; जिसके अनुखार 
इसने निम्नलिखित राजं का परामव किया - मरुत्त 
दुष्यन्त, सुरथ, गाधि, मय, पुरूरवस्‌ एवं अनरण्य । 
तत्पश्चात्‌ रवण ने नारद्‌ की सखह से यमलोक पर 
आक्रमण क्रिया, जिसमे इसने यम॒ की सेवको परास्त 
किया | अनंतर इसने वरुणालय मे नागों का राजा 





वासुक्रि को परास्त किया, अक्षनगर मं अपने बहनोद्‌ 


वि्ु्जह का वध क्या, एवं वरुणसेना को परास्त कर 
वह वापस आया (वा. रा, उ, १८-२३ )। 


प्रा. च. ९४ | 





मे अनुपस्थित था, त मधु नामक दैत्य ने इतकी बहन 
कुमीनसी का हरण क्रिया } यह सुन कर, रावण ने अपने 


सेन्य के साथ, मधुपुर पर आक्रमण क्रिया } किन्तु अपनी 
वहन के दवाय पार्थना क्रिये जाने पर, इसने मधु दैत्य को 
भभय दिया ( वा, रा. उ, २५.४६ ) | 


मधुदैत्य के य से यह कैल्मसपर्वत की ओर गया, 


जहा इने अपने माई कुवेर की स्नुषा रंभा पर अत्या- 
चार करना चाहा | र॑भानेदइसे खृघ्र समञ्चाया कि, वह 
इसकी पुत्रवधू , अथात्‌ कुःबेरपुत्र नट्कूबर की पत्नी हे | 
कितु इसने उत्तर दिया, ° अम्पराओं को कोद पति होता 
ही नही ` ( पतिरमप्सरसां नास्ति ), एवं इसने रंमाके साथ 
वत्त्कार क्रिया । पश्चात्‌ यह वातां सुन कर नख्दरूबर ने 
इसे शाप दिया, ° न चाहनेवाद्यै किसी स्री ॐी इच्छ 
करने से तुम्हारे मस्तक के सात द्क्डे हो अर्ण (वा, 
रा. उ, २६.५५ } | 


तदोपरांत रावण ने केलास पर्वत पार कर इद्रलेक पर 


आक्रमण किया, जरह दूए युद्ध में इसके पितामह सुमाटि 
का वघ दहु । पश्चात्‌ इसके पुत्र मेघनाद ने इद्र की 
परास्त किया, एवं उसे ठेका मं ठे भया, जिस कारण 
उसे इद्रजित्‌ नाम प्राप्त हभ (वा. रा. उ. ३०) 


पराजय-इसकी विजययात्ाभों के साथ इसके क 


| पराजयो का निर्द्च मी वास्मीकिरामायण में प्राप्त है] 
एक बार यह माहिष्मती नगरी के तमीप न्मेदा नदी 
म स्नान कर शिवपूजा करने के ल्एि गया व्हा 
माहिष्मती का हैहय राज कार्तवीर्यं अजुन अपनी पलियों 
के साथ आया था | उसने भपनी सद्र भुजं से 
नमदाकी धार रोक दी, जिस कारण नदी विपरीत 
दिशा से बहने ख्गी, एवे रावण के द्वारा चद्ाई गयी 
दिवपूजा के पूर ठे गयी । इस पर रावण अर्जुन से द्वद्रयुद्ध 
करने गया | किह इस युद्ध मं कार्तवीर्यं ने इसे परास्त 
कर माहिष्मती के कारावास म रख दिया । बाद म पुलस्त्य 
ऋरि ने मध्यस्तता कर रावण की मुक्तता की, एवे कार्त- 
वीयं के साथ मित्रता प्रापित की (वा. रा. ३. ३१- 





३३ ) 1. 
पार्मिटर के अनुसार, कार्तवीयै अजुन पुखत््य से काफी . 
ूर्वकारीन था, जिससे प्रतीत होता है कि, इस कथा मे 
निर्दिष्ट रावण किसी अन्य द्रविड राजाथा (पार्गि. २४२) 
कार्तवीर्यं करे कारागृह से रुक्त होने के पश्चात्‌ , रावण 


| फिर योग्य प्रतिद्वद्धियों का शोध करने खगा } पश्चात्‌ यह 
१ व 


रावण पा्ीन चरित्रकोश रावण 
































परिव्राजक के रूप मेँ रावण ते सीता की पणैकुटी मे प्रवेश 
किया । उससे भतिथ्यसत्कार ग्रहण करने के पश्चात्‌ , 
इसने अपना परिचय देते हुए कहा-- 


भ्राता वैश्रवणस्याऽहं सापत्नो वरवर्णिनि । 
रावणो नाम भदरं ते दशग्रीवः प्रतापवान्‌ ॥ 
( वा, रा. भर. ४८.२)। 


(मेरा नाम रावण है, एवं मै कुबेर का सापलन माई 
हू | सुविख्यात पराक्रमी राजा दशग्रीव तो दीह) 

पश्चात्‌ इसने सीता को अपने साथभाकर क्का की 
महारानी बनने की प्रार्थना की । इसने उसके सामने राक्षस 
विवाह का प्रस्ताव रखते हए कहा-- 


भरु व्रीडेन बेदेहि ध्मरोपङुतेन ते। ध 
धार्षोऽय देवि निष्पन्दो यस्त्वामभिभविष्यति ॥ ` 
(वा. रा, मर. ५५.२३४-३५ )] 


किष्किधा में वाछि के पास युद्ध करने के छिए गया; अब 
वालिने इसे बग मे दवा कर क्रमशः पश््विम, उत्तर 
एव पूर्वं साये मे धुमाया । तव यह वालि के सामथ्य॑को 
देख कर भत्यधिक आश्वयचकित हूभा, एवं अथि के 
साक्षी म यह उसका मित्र बना (वा. रा, उ. ३४) । 
पराजय की अन्य कथार्दु--यह पाताटखोक मे बलि 
राजा को भी जीतने गया था। किन्तु वरहो मी इसे नीचे 
देखना पड़ा (बा. रा, उ. प्रशिप्त १-५; बलि वैरोचन 
देखिये ) 
एक बार नारद के केथनानुसार, यह श्वतद्वीप मेँ युद्ध 
ने गया । तन वरहो की यों ने इसे रीरापूर्वैक एक 
दूसरी की भोर पैक दिया | इस कारण अत्यतं भय मीत 
हो कर, यह समुद्र के मध्यमेजागिरा८वा, रा.उ.पर. 
३७ ) | 
यह सीता-स्वयैवर के लिए जनक राजा की मिथिला 
नगरी मं गया था ] जनक राजा के प्रण के अनुसार, इसने 
रिवधनुष्य उठाने कौ कोशिश की। किन्तु उसे सम्हार न सकने 
के कारण वह्‌ इसकी छाती पर गिरा; तब राम ने इसकी 
मुक्तता की ( आ, रा, ७.३ ) ] यह कथा वाह्मीकि रामायण 
मं अप्राप्यहै। 
सीताहरण--एकं बार राम कै द्वारा विरूप्रित की गई 
रावण की बहन चयूपणखा इसके पाख आयी, एवं उसने 
खरवध का समाचार, एवं सीता के सद्यं की प्र॑सा इसे 
सुनाई । फिर इसने सीता क¡ हरण करने कामन मे 
निश्चय किया । इस कायं में सहाय्यता पराप्त करनेके टिए 
यह मारीच नामके इच्छारूपधारी राक्षसके पास गया 
एव कचनसमग का रूप धारण कर सीताहरण मे सहास्यक- 
बनने की इसने उसे प्राथना की | मारीच ने इस प्राथना 
का इन्कार कर दिया, एवं स्पष्ट शब्दों म कहा, यदि त॒म 
सीताहरण की जिद्‌ चलोगे तो ठका का सत्याना 
होगाः। ` | 
किन्तु रावण ने मारीच की यह सलाह न मानी, एवं 
उसे इख काये मे सदहाय्यता करने के पुरस्कारस्वरूप 
आ ट पदान करने का माश्वासन दिया । रावण ने | 





(अपने पतिका त्याग करने के कारण, ध्मविरुद 
चरण करने का भय ठम मन्म नहीं रखना, क्यो कि 
जिस विवाह का मेँ प्रस्ताव रखता ह, वह वेदप्रति 
पादितदह्ीहै)। 


रावण के इस प्रस्ताव का सीता के द्रा अस्वीकार 
किये जाने पर, इसने अपना प्रचंड राक्चस-रूप धारण 
किया, एवं सीता को जबरदस्ती से स्थमे बिठा कर यह 
्काकी मोर वला गया) मागमे बाध | 
जटायु के पंख तोड़ कर इसने उसका वध. किया } पश्चात्‌ 
इसने सीता कोंल्कामे स्थित अशोकवनं रख दिया 
( वा, रा. अर. ४२३-५४; पद्म. उ, २४२; भा. ९०१०. 
२३०; म. व, २६३ )| 

श्री, चि. वि, वेद्य के अनुत्तार, वास्मीकि रामायण के 
सीताहरण के वृत्तांत में प्राप्त कांचनमृग का आख्यान 
प्रक्षिप्त है, एवे द्धत रस की उत्पत्ति के लिए यह भाख्यान 
बादमं रामायणम रखा गया है ( वैय, दि रिडल ्भीफदि 
रामायण प्र, १४४ ) | 
रावण-सीता संवाद--हनुमत्‌ ने भशगोकवनमें प्रवेश 
सीता कीटे ढी] उसी राच्रीके अन्तम 
अपनी पलियों के साथ सीता का दशन करने भाया, 
दीनतापूर्वक सीता से प्राथेना की,^पति 



























राम की सहाय्यतान करे (वा. र. 


रावण 


किति कन न ४७१४०७५ 


द्राभ्यामृध्वे तु मासाभ्यां भतार मामनिनच्छतीम्‌। 
मम स्वां भ्रातराशाथ सुटारङत्स्यन्ति खण्डराः ॥ 


(वा. रायु, २२.९) 


प्रातःकाल के मोजन के टिए पका्येगे। ) 


रदी (वा. रा. यु, ३१-३२; म. व. २८१ )। 


होने.की आर्यका भी व्यक्त कीं | 
इसने वि मीषण की एक न चुनी, एवं कहा - 
घोराः स्रार्थप्रयुक्तास्तु ज्ञातयो नो भयावहा : 
8 (वा, रा. यु, १६.७)) 


(अग्र्छणिक, संशयात्मा एवं स्वयं की जबाबदारी 
याङनेवाठे स्वजातीय खग दी राज्य के सबसे बडे शल | किन्त च्ढ्मण ने उख शकि को छिममिन कर पक 
| दिया । पश्चात्‌ मय के द्वारा दी गयी ^ अमोघाः 
आगे चरक विभीषण को राक्चसकुल का कर्कं | 
` ( इृ्पांसन ) बता कर इसने कहा, ' वीर पुरुष के खनसे | राम ने लक्षण को हनुमान भादि वानरो की रश्च मे खड 
| कर, रावण पर देखा हमल क्या कि, यह रणभूमि छेड़ 
सतरसे बड़ा चतरु व्याध के प्च म मिल्नेवाल उसका माई | कुर भाग गया (वा. रा, यु. ९९-१००) | 
ही होता हैः । इस कठोर निमत्संना से घबरा कर वि मीषण | 
ने चार राक्चसों के साथ रका छोड़ दी, वं वह रम के | 
पश्चमे जा मिला ] रावण के मातामह माल्यवत्‌ ने मी | नेरामसे किसी तरह मी इस जापमें वाधा डाल्नेकी 
इसे बहूत समश्ञाया । किन्तु उसके उपदे का इसके | 








हेत हे।) 


बडे चनु उखके माई ही होते है, ञसे किं रानहाथी का 


उपर कुछ प्रमाव न पड़ा (वा, रा. यु. ३५ )। 





` को रामसेना की जानकारी प्राप्त कएने के षि मज्ञा था, 
एवे सुग्रीव के पास संदेश मीमेजा थाक) वह युद्ध मं 


उसका कुछ मी परिणामन हृभा, एवं शान्तिके सारे 
प्रयत्न अयशस्वी हयो कर इसका राम के साथ युद्ध 
हुभा | 
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२०)। किन्तु | 





1 मतामनः 


सेनावणन--रावम की सेना बहुत बड़ी थी, जिघके 








छः सेनापति पमु ये :-- महोदर, प्रहस्त, मारीच, ञयुक; 
| सारण एव धूम्रा्च ( वा. रा. उ, १४.१ ) । युद्धके प्रारम 

(दो महिने मे अगर ठम खवेच्छा से मेरी पत्नीन | 
बनोगी, तो रसोयं ठम्ारे शरीर के इकडे कर, मरे | ¬” ~ ४ 
| | था] ट्काके मध्यमागके संरक्षण का मार विरूपाश्च पर 
देनवासी रासि सौपा गया था, एवं यह स्वये शुक, सारण एं अन्य सेना 
इतना कह कर रावण ने पाय देनेवारी राक्चसियों को । > न ८ । या ( 

अ व | के साथ उत्तरद्वार पर खड़ा हूभा था (वा. रा. चु. ३६) | 
मादेद्य दिया किं, वे सीताको इसके वद्य मेखनेका, 0 १६, 
प्रयलन करती ररह । विन्तुसीताकोव्श्मं खने के उनके | न जा ते विदित 

| # वधा जने का प्रसंग इसने सीता चरिज्य से विदिते कराया 
हर प्रयत्न असफट रहे, एवं सीता अपने वचनी पर घट | _- ता तै ४ 
न | एवं सीता को वशम लखनेका आखिरी प्रयल किया । 
४ | बिन्तु उस प्रयल म यह अवग रहा । ` 
 रावण-विमीषण संवाद--रावण के छोटे माई वि मीषण | 
ने ४ क म व ४ सन को र के | प्रहस्त, धुमरा्ष, वजद, अकंपन भादि श्यके सारे सेनापति, 
त प | एवं इसका माई ऊुमकर्णं एवं पुत्र इंद्रजित्‌ मारे गये ! 
| हज किन्तु सुपाश्च नामकं इसके अमात्य ने ख्रीवध से 
| इसे रेक दिया (वा. स. यु. ९२.५८) । 


मे इखने प्रहस्त, महापाश, महोदर एवं भपने पुत्र इृद्रजित्‌ ` 
कोल्काके चार्तेद्वारके संर्चणके छिषए नियुक्त किया 


युद्ध के प्रारमर्मे, राम प्वं लक्ष्मण को नागपा् मे 


बादमे रामके साथ कयि गये युद्ध मे एक एक करके 


रामरावण्युद्ध---राम एषं रावण का युद्ध कुर दो बार 


| इभा था। इसमे से पहटे युद्धम विमीपण ने इतके रथ 


के घोड़ों का वध किया था | तत्पश्चात्‌ इखने रथ से उतर ` 
कर्‌, शक्ति नामक एक वरी वि मीषण कौ ओर पकर दी 


क्ति 
लक्ष्मण पर छोड़ कर इसने उसे मूच्छित किया । ततश्चात्‌ 





इं्रजित्‌ के वध के पश्चात्‌ यह ^ जयप्रापक ` नामक 
मत्र का जाप करने वैठा } इस वार्वा को सुन कर, वि मीषण 


सुचना दी, क्यो कि, इख जाप का पूर होते ही यह -शिव 


- | की प्रसाद से अजय होने की संभावना थी। ` 
युद्धारंभ--राम से युद्ध श्रू होने के पर्वं रावण ने क | 


वि मीषण की सूचना के अनुसार, अंगद मेदोद्री के 


। केदो को खींच क्र रावण के पास ठे आया, जि कारण 


रुद्ध हो कर रावण ने अपना जाप यज्ञ अधुरा दी छोड 
दिया, एवं यह युद्धभूमिमे भ उया(वा.रा.यु, ८२ 
प, उ. पार )। 

वध-इसके उपरान्त राम-सवण का विकराल युद्ध 


| हभा । इस युद्ध के समय इन्द्र ने भपना रथ, एवं माढि 


७४७ 


शवणं प्राचीन चरित्रको्ा राण ` 



































पजाको देख करः प्रध्वीकेचरप्राणीदी क्या, वायु, 
वृक्ष, आदि अचर वस्त॒ भी कंपित होती थी (वा, रा, 
अर, ४६.६-८ ) | 

यह कुछ राजनीतिज्ञ एवे दिग्िजयी सम्राट्‌ था। 
इसकी प्रजा रेश्वर्थसंपन्न एवं धनधान्य से पूरित थी 
(वा. रा. सै, ४.२१-२७; ९.२-१७) । इसके राज्य 
मे अनेकानेक वस्वुओं निमाण करने की कटा चरम सीमा 
पर थी (वा. य. सु. ६) ॥ि 

यह भपने मंत्रिगणोँ मँ अत्यधिक भद्रणीय था, एवै ` 
यह्‌ स्वयं मंत्रियों के विचारविमय पूछ कर दी राञ्यका , 
कारोवार चखता था (वा. रा, भर, ३८.२३-३३)। ^ 

परमपरक्रमी होने के साथ, यह उच्चश्रणी का रसिक ` 
एवे संगीतज्ञ भमी था (वा, रा. सँ, ४४. ३२) । अपने ` 
परिवार के कोगों के प्रति यह अत्यन्त स्तेहशी था | 
अपनी बहन चूषणखा विधवा होने पर, यह बड़ा दुःखी 
हुमा था (वा, रा. उ, २४) ] 

महापंडित रावण--रावण वेदों का महापंडित, एवं ` 
समस्त शास्र का माना हूभा विद्वान्‌ था। बास्मीकि ` 
रामायण मे इसे ' वेदविचानिष्णात › (वेदविद्यात्रतस्नातः) . 
एवं  आचारसंपन्न › ( स्वकर्मनिरतः ) कहा गया है (वा, ` 
रा. यु,९२.६० ) । शाखाओं के क्रमके अनुसार वेदों 
का विभाजन करने का काम इसके द्वारा क्या गया था। 
इसके नाम पर ऋग्ेद्‌ का एक माप्य एषं वेदों का एक पद्‌ 
पाड भी प्राप्त है। बलराम रामायण के अनुखार, इने ` ` 
वेदिक मं का संपादन कर, वेदों क{ एक नयी शाखा 
का निर्माण मी क्या था। 

रवण के नाम पर निम्नलिखित ग्रंथ मी प्राप्त हैः-- 

 अकप्रकाश, कुमारतंत्र, ईद्रजाल, प्राकृत कामधेनु, प्राकरृत- 
छंकेश्वर, ऋग्वेदमाष्य, रावणमेट भादि । < 

कद अभ्यासकों के अनुसार, उप्यक्त ग्रथ टिखनेवाल 
रावण; ठंकाधिपति रावण से कोद अख्ग व्यक्ति था 

` तुरुसी रामायण › मेँ--“ मानस ' मे चित्रित किया 
गया रावण दद्रियलद्प, कुटिर राजनीतिज्ञ, कोधी 
। एवं परम शक्ति्ारी खर्पुरष है । यह एक वस्तुवादी 
| अधामिक, अभिमानी एवं हठी व्यक्ती है, जो मारीच 

ध्वी को | वि मीषण, माल्यवत्‌, प्रहस्त, मकण एवं मदोदरी के द्वारा 

। स्वरणा- | किचि गरे सदपदेश पर किंचित मी ध्यान नहीं देता है। 


मा सं ° म रावण के अनाचार, अत्याचारं एवं 


नामक सारथी राम के सहाय्या्थं भेजा 1 अगस्य ने मी 
रामको आदित्य नामक स्तोत्र प्रदान किया | राम-रावण 
का यह युद्ध सात दिनों तक चख्ता रहा! इ युद्ध मं 
रावण एक वार मूच्छित दुभा, एवं अपने सारथिके द्वारा 
युद्धभूमि से दूर खाया गया (वा, रा. यु. १०२- 
१०३ )। 

होश म आते ही रावण पुनः एक बार युद्धमूमि में 
भा उतरा}! अत में अगस्त्यके द्वार द्यि गयेब्रह्माख्र 
इसकी छाती पर मार कर, राम ने इसका वध क्रया। 
( वा.रा.यु. १०८; म. स. परि. १. ऋ, २१ पक्ति. ५२६; 
व. २९१.२ ९; द्रो. परि. १, क्र, ८, पक्ति. ४४७ ) | 
राम-राबण के इस अंतीम युद्ध मं रावणके सिर पुनः 
पुनः उत्यन्न होते थे, य्ह तके कि, राम ने रावेण के 
एकसौ सिर काट दिये (वा. रा, यु, १०७.५७ ) | 

परिवार--मंदोदरी के अतिरिक्त रावण के धान्य- 
मालिनी नामक अन्य एक पत्नी का निर्देश प्राप्तहै, जो 
अतिकाय का माता थी(वा, रा, सु. २२.३९; यु. ७१ 
३० )। | 

इन दो पलियां के भतिरिक्त रावण को हज्ञार पलिर्यो 
थी, जिनमें देव, गंधर्व, नाग आदि चयो का समावेश 
था (वा, रा. अयो, १२३.१४; सु. १०-११; १८; २२; 
यु. ११०; उ, २२) | 

रावण के पुं मे इदरजित्‌ सर्वाधिक प्रसिद्ध है । उसके 
अतिरिक्त इसे निम्नलिखित अन्य पुत्र मीयेः 
(वा, रा. सुं, ४७); भतिकाय (वा. रा, यु, ७१ 
२० ); त्रिष (वा, रा. यु. ७०); नरान्तक (वा, रा, 
यु. ६९); देवान्तक (वा, रा. यु. ७०)। 

रावणको कुभकणं एवं विभीषण नामकं दो भाई 
एव्‌ शयुप्णखा नामके बहन थी । उनके अतिरिक्त मत्त एवं 
युद्धोमत्त नामक इसके अन्य दो भहयों का, एवं कुमिनसी | 
नामक एक बहन का मी निर्दड प्राप्त है (वा,रा.यु, 
७१.२९): ` | 

चरित्रचित्रण--राम ध रजाकोयुद्ध मे 






























¦ । नोप से भूषित किवा ` 





गया है (मानस. ३.२३.८; ३.२८.८ )। इससे प्रतीव 


होता है कि, यम के चरित्रचित्रण मं तुलसी का मन जितना 
रमा है, उतना उक प्रतिपक्षी रावण के चित्रण म॑ नदी 

रावण इातमुख- मायापुरी 
कुमकर्ण का पौत्र पौडक राजका मिचर था | विमीषघण के 


क कै = कभ 


विरोधी पक्षम होने केकारण राम ने इसका वध किया 


( आ. रा. राज्य. ५)। | 

रावण सदसप्ुष- पुष्करद्वीप का एक सहस्तमुखी 
राक्चष;, जिसका सीता के द्वारा वध हुभा था (अदूथुत 
रा,१७ ) । 

राष्-(सो. क्षत्र) एक राजा, ञो वायु के अनुसार 
कारि राजाका पुत्र था। 


राष्रपार--(सो. ष्णि. ) एक यादव राज्रमारः जे | 
केस राजका माई, एवं उत्रसेन के नौं पुत्रोमंसेएकथा। 

राषटरपाला मथवा राष्रपाटिका-- मथुरा के उग्रसेन | ॥ 
| कीडरसे ये दोनों माग गयं । किन्तु सूय एवं वच॑द्रमा के 
प्रति राहू-क्ठका द्वेषक्मन हूभा) इसी कारण, ये 
| आज भी उन्हे ग्रासते रहते ह, जिसे रमयः सूर्यग्रहण एवं 
| चे्रगरहण कहते ह ( पद्म. 
| राष्रभृत--अथर्ववेद मे निदि तीन अम्खरा्ओं मे | 
` सेएक (भ. वे. १६.११८; वा. सं, १५.१५-१९ ) | 


राजा की कन्या, ज वसुदेव के. भाई सजय राजा की पत्नी 

थी] इसे ठक एवं दुर्मषण नामक दो पुत्र ये (मा, ९ 

२४-२५; ४२) । | | 
राष्रपिंड-अंगिराुटोत्पन्न एक गोत्रकार । 


 ञन्य दो अप्सरा्भँ के नाम उग्रजित एवं उग्रपश्या थ। 


२. (स्वा, प्रिय. ) एक राजा, जे भागवत के भनुखार |. 
| समय यह जाङेधर की ओर से राजदूत वन कर शकर 
। के पाख गया था (पञ्च. उ- १०) । किन्तु वरहा शंकर की 
| क्रोधाभ्री से डर कर यह माग गया ( पद्म, उ, १९) । 
| इस पापग्रह के ग्रमाव की जानकारी संजय ने धृतरा को 
बता थी (म. स, १३.३९-४१ ) | ब्रह्मा कीसमामं 
उपस्यित ग्रहों मं मी इखका नाम प्राप्त है । 

मं इसका निर्देश अथर्वैवेद में प्रास्र हे (अ. वे. १९.९- । 


भरत एवं पचजनी के पूत्ांमंसेषएकथा) 


राष्रवधैन--दशरथ राजा के अष्टपधानोँमें से एक 


( वा. रा. वा. ७.३ ) । 
२, राज्यवधेन राजा का नामान्तर (राज्यवधन देखिये) 
राहु--एक दानव, जो अष्टग्रहीं म ' से एक पापग्रह्‌ 
मानाजाताहै। सूयं को ग्रसित करनेवाले दानवके रूप 


१० ) | 
पुराणों म इसे क्यप एवं दनु का पुत्र बताया गया है । 


अन्य ग्रथोमेसे इसे करयप एवं सिंहिका का पुत्र कहा | 
गया है (म. आ. ५९.२०; विष्णुधर्मे, १.१०६; पञ्च. स्‌. 


४०) | भागवत एवं ब्रह्मांड मे इसे विप्रचित्ति एवं 
सिहिका का पुत्र कहा गया है (मा. ६.६.२७; १८.१३; 
ब्रह्मांड. ३.६.१८-२० ) । 

स्वभौनु नामक एक आर प्राणि का निर्देश ऋष्वे मे 
प्राप्त है, जिसे सूयं के प्रकाश को रोकनेवाखा माना गया 


है (ऋ, ५.४०; स्वमोनु देखिये ) । वैदिक साहित्य मे ' 


प्रमदन ` ( च एवं सूयं 
का राक्षस व्रेप, जो 
स्वमानु बताया गया ह ( ब्रह्मांड. ३.६.२३ ) । दिद्धमार 


| व्यास वारह्‌ हजार योजन, तथा दायरा बय।लिस हज्ञार 
| योजन है । 








| मेराहुके द्वार लिया गया है, जिस कारण इसे ‹ चंदराकं- 





प को जीतनेवालख) कहा गया हँ 
(मा. ५.२३.७) । कद पुराणों भे इसका नामान्तर 


चक्र के गेम इसका निवासस्थान्‌ था। 
दिरच्छेद-समद्रमेथन के उप एन्त देव-गण अमूृत- 


| पान करने खगा, जत्र यह दानव मी प्रच्छ सूप धारण 
कर अमृतपान मे शामिल हूभा । अग्रत इसके ग्ट तक ही 
 प्हैच पाया था कि, सूर्यचंदर ने यह देत होने की सूना 
विष्णुको दी! विष्णु ने तत्काल इसका चिरच्छेदं किया 
जिससे इसका सिर वदन से अल्गहो कर धरती पर जा 


गिरा (म. भा. १७.४.६ ) । 


पश्चात्‌ इसके सिरसेक्वुका निमाण हुमा, एवं यह 
सिरविरहित अवस्था मं घूमने स्मा | तदोपरान्त विष्णु 


१० ) | 
राहू ग्रह का आकार वत्ताकार माना जाता है । 





जिस समय सोकर पकं जारुषर्‌ का युद्ध हुभा था, उस 


हसक कन्या का नाम सुप्रमा था (पद्य. स्‌. ६), जिसे 


| भागवत में स्वमीनुपुत्री कहा गया है } कई अन्य पुराणों में 


इसकी कन्या का नाम प्रमा दिया गया है (ब्रह्मांड. ३.६. 
२३; विष्णु, १.२१ )। 

राहुकर्णि--अंगिराकुखेत्पन्न एक गोत्रकार । पाठमेद्‌- 
£ रागकणि › | 

राहुट--( सु. इ, भविष्य. ) शद्धोदन राजा के पुर 
पुष्कर राजा का नामान्तर ( पुष्कल. २. देखिये)! 

राहूगण-- गोतम नामक आचार्य का पेतृक नाम 
(श, व्रा. १४.१.१० ) ] रहूगण का वंशज होने से, इसे 
यह्‌ पेतृक नाम प्राप्त हुभा होगा ( रहूगण देखिये) | 


७४९ 


रिक्ष 


रिक्च-८सो. नीड, ) नील्वेशीय चक्षु राजा का 

नामान्तर (चक्षु २. देखिये) । 
पु--(सो, दुह्य, ) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
वभर राजाका पुत्र था 

२. (सो. पुरूरवस्‌ ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
यदु राजाकापुत्रथा 

रिपुंजय--( खो, दविमीट. ) एकं राजा; जो भागवत 
के अनुसार सुवीर राजा का पुत्र था । इसे दृपजय 
नामान्तर भी प्रात था। 

२, ( स्वा. उत्तान.) एक राजा, जो शरुवपुत्र शिष्ट 
राजाके चार पुोंमेसे एक था) इसकी माताका नाम 
सुच्छाया था} | 

३, (सो, मगध. मविष्य. ) मगधवंरीय महाबाहु राजा 
का नामान्तर । ब्रह्मांड मं इसे श्वतंजय का पुत्र कहा गया 
है ( महाबाहु ३. देखिये )} 

४. (सो, मगध. भविष्य.) मगधदेश का एक राजा, 
जो विष्णु के अनुसार विश्वजितं का, एवं मत्स्य के 
अनुसार अचल राजा का पुत्र था। वायुएवें व्याड में 
इसे अररिजय, तथा भागवत म इसे पुरंजय फहा गया 
हे । इसने पचास वर्षो तक राञ्य क्िया। इसके शुनक 
नामक प्रधान ने इसका वध कर, अपने प्रच्योत नामक 
स्वतत्र राजवंश कीं स्थापना की | 

५. एक ब्राह्मण, जो उदारधी एवं मद्राके दो पुत्रों 
सेएकथा 

कुण्डल नगरी के सुरथ राजाका पुत्र | षुस्थ ने 
राम का अश्वमेधीय अश्च पकड ल्या था। उस समय 
दात्र के साथ हए युद्ध मं, यह सुरथ के साथ युद्धमूमि 
मं प्रविष्ट हुभा था (पश्च. पा. ४९)। 

७. एक ब्राह्मण, जो अपने अगले जन्मे कारी देश 
के दिवोदास नामक राजा बना । एक बार कारीदेरौ मसे 
अशनि छप हुभा, जिस समय इसने स्वये भप्निका काम 
निमाया ( स्कंद. ४.२.३९-५८ ) | 

रिपुताप--एक शूर योद्धा, जो शचुध के साथ राम 
1 | क्षण के छिए उपस्थित था 












प्राचीन चरित्रकोर 









रुक्मरथ 





रिष्ट--वैवस्वत मनु क पुं मे से एक। 
२. यम समा मे उपस्थित एक राजा (म. स. ८. 
१४) | | | 

रुक्म--( सो. क्रोष्टु, ) एक यादवराजा, जो मागवत 
के अनुसार ख्चक राजाकरा पुत्र था। इसके माई का 
नाम प्रथु था, जिस्त कारण इन दोनोंका एकज निर्दड 
अनेक अथो म प्रात हे। 
 सरक्मकवच--एक यादवराजा, जो मत्स्य एवं वायु 
के अनुसार कंबख्वर्हिष राजा का पुत्र था विष्णु एवं 
पद्मे इसे रिनेधुं राजा का, एवं मागवत में इसे रुचक 
राजा का पुत्र कहा गया हे | 

रकमकेरा--एक यज्रुमार, ज विदभदेशाधिपति 
भीष्मक राजा केर्पोच पुतरोँमेसे चौथा पुत्र था (भा 
१०.५२.२२ )। 

रक्मवाहु--एक राज्छरुमार, जो विदरभदेशाधिपति 
मीष्मक़ राजा केर्पाच पु्ोंमंसे तीसरापुत्र था (भा. 
१०.५२.२२) । 

रुक्मभूषण--विटिशा नगरी का एक राजा, जो ऋतु 
ध्वज्ञ राजाका पुत्र था। इसके पुत्र का नाम धमौगद्‌ 
था ( ध्मोगद देखिये ) | | 

रुकममाटिन्‌--एक राजकुमार, ज विदभदेशाधिपति 
भीष्मक राजा के पाच पष्रोंमेंसेर्पोचवा पुत्र था 
( मा, १०.५२.२२ )। 

सुकमरथ--एक राजकुमार, जो विदभदेशाधिपति 
भीष्मके राजा के पाच पुत्रम से दुय पुत्र था (मा. 


१०.५२.२२) | द्रोपदी स्वयैवर के समय यह उपस्थित 


था (म. आ. १७७.१३ )| | 
२. मद्रदेशाधिपति शस्य राजा का च्येष्ठ पुत्र, जो 


भपने परिता एवं माई स्क्मांगद के साथ द्रोपदीस्वयंवर 
मे उपस्थित था (म. आ. १७७.१३ ) | 


मारतीययुद्ध मे यह कौरवं के पक्षमे शामिल था | युद्ध के 
परार॑भमम इसका श्वत से युद्ध हुभा था, जिसके बाणो से यह 


। आहत हुभा था (म. मी, परि. १. क्र. ४. पंक्ति. १०) ] 


इसका अभिमन्यु से युद्ध हुभा था, जिम यह एवं 


भि क | इसके अन्य माई मारे जने का निश प्राप्त है (म. द्रो. 


) किन्तु सहदेव के द्वारा, इसका वध होने का 
हामारत म अन्यत्र प्राप्त है (म. क, ४.२७) | 











गया योद्धा शव्यपुत्र सक्मरथ न हो कर, शल्य का अन्य 
पुत्र सुक्मांगद्‌ होगा 

१. (सो. द्विमीट. ) एक राजा, ज मत्स्य के अनुसार 
महापौर राजा का पुत्र था। 


४. द्रोणाचार्य का नामांतवर, जो उसे उसके सुवर्णरथ 


के कारण प्राप्त टूभाथा (म. द्रो. १२.२२) 


५. त्रिगर्तदेशीय राजकरुमासें के एक टट का सामूहिक 


नाम । इसने कण की आज्ञा से अर्जुन प्रर आक्रमण किया 
था (म, द्रो. ८७.१९-२५ ) 1 | 
खक्मवती- विदमदेयाधिपति मीष्मक राज ओ 


पौत्री, एवं रुक्मि की कन्या । भपनी बहन रसकरमिणी क | 


कहने पर रुक्मि ने अपनी इस कन्या का विवाह रुिमणी 
का पुत्र प्रयुग्नके साथ किया था (मा. १०.६१.२३) 
रुकमांगद्‌- मद्रराज दाल्य का द्वितीय पुत्र, जो 
अपने पिता एवं ज्येष्ठ वु स्क्मरथ के साथ द्रौपदी- 
स्वयेवर म उपस्थित था (म. आ. १७७.१३) | मारतीय- 
युद्ध म यह षदेव के दवारा मारया गया ( दक्मरथ 
देखिये ) 
२. (सुः इ, ) एक इश््वाकुर्वश्चीय राजा, जो वऋ्तुध्वज 
राजका युत्र या ( नारद, २,१२.२० ) । इसकी पत्नी का 
नाम रविष्यावदी, एवे पुत्र का नाम घर्मोगद था | 
 स्कर्मागद्‌ राजा की एकादञ्चीत्त पर विदोषं श्रद्धा थी। 
ब्रह्मा के मनमें इसे उस त्त से भ्रष्ठ करने की इच्छा 
उन्पन्न हुई, जिस काम के लिए उसने मोदिनी नामक 
अप्सरा क नियुक्ति की] एक बार यह मद्र पवत पर 
शिकार करने गया था, जहौ मोहिनी मी उपस्थित हुई । 








मोहिनी ने भपने वृत्यगायन से इसका मन भाकर्धित 


किण, एवं इसने उससे विवाह की मोग की | 


एक बार मेष्िनी ने इते भपने बेम की मान दे 


 कृर, एकादीत्रत से इसे पराठरत्त करने का प्रयत्न किया । 

किन्तु इसने मोहिनी की मोग अमान्य कर दी। फिर 
उस्ने इसे अपने पत्र ध्मोगद्‌ का सिर तलख्वार से 

काटने को कहा । मोहिनी की इत पग को यह पूरी करने- 

 बाखदहीथाकि, इतनेमें श्रीविष्णु ने चाक्चात प्रकट हो 

कर, इस कृत्य से इसे पराद्रत्त किया, एवं प्रसन्न हो कर 
इसे अनेकानेक वर प्रदान करयं ( नारद. २.३६ }। 

३. वीरमणि राजा का पुत्र, जिसने राम का अश्व 
मेधीय अश्च पकड ख्या था} तत्पश्चात हुए युद्ध में 
शनुप्रपुत्र पुष्कर ने इसे परास्त कर आहत कर दिया 
( पद्म, पा. ३९-४१ ) | ति 


| कन्या होने के ऋरण इसे " मेष्मी, ` 











४. एक कुष्ठयेमी राज, जो कडिन्यपूर्‌ के मीम राजा 
का पुत्र था। इसकीमाता का नाम चारुहासिनी था। 


भी गणेय के चितामगि-क्षे्र मसान करने के कारण, 


यह कुष्ठ रोग से मुक्त हभ ( गणे १,२७-३५ ) | 
रुकरिमणी--विदमाधिपति मीष्मके ८ दिरण्यरोमन्‌ ) 
राजा की लक्ष्मी के अं से उत्पन्न कन्या, जो श्रीकृष्ण की 
पटरानी थी (ह. व. २.५९.१६ ) } मीप्मक राजा की 
एवं विदर्भराज्कन्या 
होने के सारण इते "वैदर्भी: नामान्तर मी प्राप्तये 
(मा. १०.५३.१; ६०.१)। इसके पिता मीष्मकको ` 
हिरण्यरोमन्‌ नामान्तर होने के कारण, इसे एवं इसके 
पोच बन्धुर्भ को : रक्रिमि › ( सुवणं ) उपपद से युर होने 


। बडे नाम प्राप्त हूय थे ( मीष्मक देखिये ) 


श्रीङ्कष्ण से प्रेम--विवाहयोग्य होने के उपरांत, एक 
बार, नार के द्वारा ह्ृष्ण के गुण, रूप तथा सामथ्यं 
का व्णैन इसने चुना, जिस कारण कष्ण केद्ीखाथ 


विवाह करने का निश्चय इसने किया (मा. १०.५२.३९) | 


इसके स्प एवे रर्णाकोसुनक्रक्ष्णकेमन में मी 
इसके प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हई, तथा उन्होने इसके 
साथ विवाह करने की भपनी इच्छा इसके पिता मीष्मक से 
प्रकट की ] परन्तु इसका च्येष्ठ भ्राता खुविमि जरासंधका 





 अनुयायी था, एवं कंखवध के समय से कृष्ण से क्रोधित 


था } अतएव उसने मीष्मक से कहा, ‹ सकिमिणी की शादी 


| कृष्णसे न करके दिषुपाल के साथकरदो, जो कन्या 


के लिए अधिक योम्य वर हैः} सीष्मक ने अपने पुत्रक 


इस सूचना का स्वीकार किया, एवं इसका विवाह शिद्युपाः 


से निश्चित करिया। 

यह वातां सुन कर यह भ्यधिकं दुःखित हुई, एवे 
इसने मौका देख कर श्रीकृष्ण को एक पत्र लिखा, जो 
सुद्ीट नामक एक ब्राह्यण के द्वारा इसने द्वारका मेज 
दिया ] इख पत्र मे इसने श्रीकृष्ण के प्रति अपनी प्रणय- ` 
मावना स्पष्ट रूप से प्रगट कर, आगे छिखा था, (हमारे 
घर देसी प्रथा दहै कि, विवाह के एक दिन पूवे कन्या नगर 
के बाहर स्थित अक्का के ददन के ठिएः जाती हे। 
सखमय गुप्त रूपमे भा कर, आप मेरा हरण करः | 

श्रीकृष्ण का जागमन-- रुक्मिणी का यह्‌ पत्र मिरूते 
ही, इष्ण सुशील ब्राह्मण के सहित रथ मै बैठ कर एक 
राजि आनर्तं देश से कुंडिनपुर परहुव गये} यह्‌ 
देख कर, एवे परिस्थिति गभीर जान कर, वस्म भी 
यादवतेना को छे कर कृष्ण के पीडे निकर पड़ा } बख्राम 


५५५१ 


स्किमिणी 


एवं करष्ण विदं देशा से क्रय तथा कौटिक देश मे गयं; 
जह के राजाओं ने उनका काफी सत्कार किया (ह. वे, 
२.५९ ) | 

मागवत एवे विष्णु के अनुसार, इष्ण एवं वलूगम 
रिष्ुपाह एवं सुविमिणी के विवाहसमारोह्‌ म शामिल 
होने के बहाने कुडिनपुर आयय ( मा, १०.५३; विष्णु. 
,.२६ ) । 

चेदिराज रिद्युपाट एवं दक्मिणी का विवाह मटी 





परकर निर्वि्च सम्पन्न हो, इसके ठिए निश्नलिखित राजा 


तपनी सेनां सहित विद्यमान ये--दंतवक्तरपुत्र सुवक्तर, 
पैँडाधिपति वासुदेव, वासुदे वपुत्र सुदेव, एकख्व्यपुत्र, पांड्य- 
राजपुत्र, कल्िराज, वेणुदारि, अंद्यमान्‌, क्राथः श्रुतधमा 
काटि, गाँधाराधिपति, कीौशांबीराज आदि। इसके 
अतिरिक्त भगदत्त, शर, शास्व, भूरिभरवा तथा कंतिवीयं 
आदि राजा मी आयं हए भे | 


रुकिमिणीहरण - विवाह के एक दिन पूर्वै, कुट्परपरा 
के अनुसार रुक्मिणी शहर के बाहर भवानी के ददन 
करनेके लिए गई, तथा बहौ जाकर कृष्ण को ही पति 
कैरूपमें प्राप्त करने की प्राथना इसने की। हरिवंश 
के अनुसार, यह इन्द्र एवं इन्द्राणी के दशन के किए 
गई थी | 


दरशन करने के उपरांत, रुविमणी बाहर आकर कृष्ण 
को इधर उधर देखने रणी । तब शागरुओं को देखते देखते 


कृष्ण ने इसे अपने रथे बैठ दिया, एवं श्रमो की 


सेनाको पराजित करने का भार अपनी यादवसेना को 


सौप कर कृष्ण ने इसका हरण किया । तव बलराम तथा 


अन्य यादवों नै विपक्षियों को पराजित किया | 


स्क्मी का पराजय--वादमे रुक्मिणी के च्येष्ठ भ्राता 
ख्वेमी, कृष्ण को मरी प्रकार दण्डित करने के टिए, नमदा 
तट से पीछा करता हुभा कृष्ण के पास आ पहूवा। 













भ्राचीन चरित्रकोश 


रुकिमन्‌ 








अन्त मे बडी धूमधाम कै साथ इसका एवं कृष्ण का 
विवाह द्वारका मं संपन्न हुभा (मा. १०.५४; ८३; ह. 

२.६०; विष्णु, ५.२६; पद्म, उ. २४७-२४९ ) | 

प्रासादवणेन-- विश्वकर्मां ने इन्द्र कीप्ररणा से कृष्ण 
एवं रुकिमिणी के छिएः एक मनोहर प्रासाद का निमाण 
किया था, जिसका विस्तार एक योजन था । उसके शिखर 
पर सुवण चटाया था, जिस कारण वह मेरु पवैत के 
उन्तगडग की शोभा धारण करता था (म. स. परि. १ 
२१. १२४० ) 

माग्यश्री किस तरह प्राप्त हयो सकती हे, इस संध में 
इसका स्वयं भाग्यश्री देवी से संवाद हुभा था, जिस 
समय श्रीकृष्ण भी उपस्थित था (म. अनु. ३२)। 
अपने स्व्यवर की कहानी इसने द्रौपदी को सुनाई थी 
(मा १०.८३ ) | | 

मागवत मे इसके द्वारा श्रीकृष्ण से किये गये प्रणय- 
कृट्हु का सुद्र वणन प्राप्त है (मा. १०.६० ) 

पुत्रप्रास्ति--विवाह के पश्चात्‌ इसे प्रद्युम्न नामक पुत्र 
उत्पन्न हा । उसके बचपनमे दही शंबरामुर ने उसका 
हरण किया, जिस कारण इसने अध्यधिक् शोक किया 


था | प्रद साक्षात्‌ मदनका ही अवतार था, जिसे इसके 
माद रुक्मिन्‌ ने अपनी कन्या स्वेमवती विवाह मे प्रदान 


कीथी।| = 
अभ्िप्रयेश्--श्रीङकष्ण की मृत्यु के पश्चात्‌ इसने ए 
श्रीकृष्ण की मन्य चार पलिभं ने चितायेहण 
ब्रह्म के अनुसार, श्रीकृष्ण की मृस्यु के पश्चात्‌ उसकी 
आर पत्नीयों ने अथरिप्रवेश किया, जिसमे यह प्रमुख थी। 
महाभारत म रकिमिणी के एक आश्रम का निर्देश प्रप्त 





है, जो उज्जानक प्रदेशा की सीमामे स्थित था) इस खान 


पर इसने क्रोध पर विजय पाने के लिए घोर तपस्या की 


थी(म. व, १३०.१५) | 


परिवार--रुक्मिणी को श्रीङृष्ण से चा र्मती नामक 
एक कन्या, एवं निभ्नलिखित दस पुत्र उत्पन्न हुयं थेः-- 
पर्ुम्न, चारुदेष्ण, सुदेष्ण, षारुदेह्‌, सुचार, चाख्गुप्त, 


| | भद्रवार, चास्चद् विचार, एवे चार्‌ (भा. १०.६१; 


के नाम निप्र प्रकार प्राप्त 






` . पास गया । व्हा इसने अञ्न से बड़ी उदृण्डता से कहा, 






पुत्र था] यह एवं इसके पिता यादववंीय विदर्भ पजा 


के वैश मे उत्पन्न ट्य थे, एवं स्वये को मोजेशीय कहते 
थे } महामारत म इते दन्तवक्र एवं क्रोधवशं नामक 


१.५७ } | 

यह अव्यत पराक्रमी था] इसने रंघमादननिवासी 
दुम ऋषि का शिष्य हो कर, चासें पादो से युक्त संपूण 
धनुर्वेद की विन्या प्राप्त की थी। दरुमक्षि नेइसेडद्रका 
विजय नामक एक धनुष मी प्रदान किया था, जो गांडीव 

शाद भादि धनुष्यों के समान तेजस्वी था (म. उ. १५५. 

, ३-१० ) 1 प्रद्यराम ने इसे ब्रह्माखर प्रदान किया था 









। वहन सुविसिणी का श्रीकृष्ण ने हरण किया | उस समय 


लोट कर कुण्डिनपुर कमी न भर्गा › । 
` तव्श्चात्‌ भपनी एक भक्षौहिणी सेना के साथ, इसने 
 श्रीडृष्ण पर हमल किया । इस युद्ध में श्रीकृष्ण ने इसे 
१ कर इसे विरूप कर दिया (मा, १०.५२-५४; 














किया था, वही 
वसा कर यह रहने स्मा | 


१५५.२; व. २५५.११ ) | 








हो कर, इसने उसे भट एवे कर मरदान किये थे (म. व, 
परि, १, क. २४. पंक्ति. ५१-५४ ) | 


निकटा, एवे कष्ण कों प्रसन्न करने के देतु से पाण्डवो के 


(यदि पाण्डव मेरौ सहाय्यता क याचना करेगे, 
उनकी सहाय्यता करने के ए तैयार हू: ] अञ्न के 
द्वारा इन्कार किये जाने पर, यह दुर्योधन के पासन गया 
जहा इसने अपना उपर्युक्त कहना दोहराया ( युधिष्ठिर 


प्रा. च. ९५1 


| कन्या थी, जिसका विवाह सविः 
या } इसकी रोचना नामक पौत्री का विवाह इष्ण के पौत्र 
| अनिरुद्ध से हुभा था । रोचना क्रे विवाह के समय इसने 
बरुराम के साथ केपरता के साथ द्रुत खेला था, एव उसकी 
पाशे से इसका वध क्या (ह. व. २,६१.५; २७-४्द; 
| मा. १०.६१ }} | 

्रीक्रष्ण से पराजय-इसके मन के विरुद्ध, इसकी 





मिमानी दय न ने मी इसकी 


| सहाय्यता टकरा दी } तव अपमानित हो कर यह भषने 
| नगर मे त्मैट आया (म. व, ११५) 
भरो के वं से उत्यन् हमा कहा गया है (म. ना. ` 


परिवार--इसे स्क्मवती भथवा ययुमांगी नामक एक 
णीपुत्र प्रदयुप्न से हु 








तव क्रोधित हो कर चल्याम ने स्वर्ण के 





सक्मेषु--( सो. कोष्ट. ) एक यादव राजा, जे मतस्य 





| एवं वायु के अनुसार सक्मकवच राजा का पुत्र था। 
कुद्ध हो कर अपने पिता के सामने इसने भतिज्ञा की, ‹ मँ | मागवत में इसे खचकर राजा का, तथा विष्णु एवं पद्म मेँ 


कृष्ण का वध कर सक्रिमणी को वापस लंगा, अन्यथा | इसे परावत्‌ राजा का पुत्र कहा गया है । 


अपने माई प्रथुरक्म की सहाय्यता से, इसने यादवं 


| राजा ज्यामघ को भपने राज्य से मगा दिया] तसश्वात्‌ 

| ज्यामघ ने शक्तिमती नामक नगरी म नया राज्य स्थापित 

। किया (ब्रह्म. १४.१०-१६; ज्यामघ देखिये ) 

। तत्पश्चात्‌ भपनी प्रतिद्य के भनुखार, | 
» शवं जख सखान्‌ पर कृष्ण | 

मोज्कट नामकं नई नगरी | भनुखार 

इसी कारण उत्तरकाखीन साहित्य | 


| मी प्राप्त था। इसके पुत्र का नाम वचश्च (त्रिचक्षु )था 
मं इसे मोज्कट नगर का राजा कहा गया है (म. उ. ¦ ५ चु ( त्रिचश्चु )थ 


स्क्चष-पृख्वेरीय उरश्चय राय का नामान्वर | । 
--( सो. ऊर. मविष्य, ) एक राज, जे वायुके 
खार सुनीथ राजकापुत्र था) इसे ऋच नामान्तर ` 








स्वक --( सो, क्रोष्टु) एक यादव राजा, जो मागबत ` 


सहदेव के दक्षिणदिग्विज्य के समय, इसने एवं के अनुसार उ्नस्‌ राजा का पुत्र या । 


कने उखके साथ दो दिनों तक युद्ध | 
किय था, एवे तत्पश्चात्‌ उसके खाथ संधि किया था (म, | 
स. २८.४०-४१ ) | दुर्योषन कै ओर से दक्षिणदिम्विजय | 
के लिए निकले हुए कर्ण के युद्धकैौशल्य से प्रसन्न 


२. ( सू. इ, ) इश्वाङ्रुवं्ीय मरक राजा का नामान्तर | 
३. एक यक्ष, जं मणिमद्र एवं पुण्यजनी के पुमे से 
एकं था] 

रुचि--एक प्रजापति, जो व्ह्या के मन से उत्पन्न 


| हमा था । इसकी परली का नाम मादूति था, जे स्वायेमुव ` 

| मनु की कन्या थी । आद्रूति से इसे यज्ञ एवं दक्षिणा 
भारतीय युद्ध मे--मारतीय युद्ध के प्रारंभ में, बडे 
अभिमान से ए़ अक्षौहिणी सेना टे कर यह भोजकट से 


नामक जुडवे संतान ( मिथुन ) उत्पन्न हुये । पुच्रिकाधर 
की श्तं के अनुसार, इसने उन दोनों पुत्ोको मनु को 


| वापस दे दिया ( भा. २३.१२.५६; ४.१,२; पद्म. सृ. ३; 
| ब्रह्मांड. १, १ | 


८ ) 1 
२. एक प्रजापति । यह पहले ब्रह्मचारी था, किन्तु 


| पितो के कहने पर इने मालिनी नामक अप्सरा से विवाह 


किया, जो वरुणपुत्र पुष्कर एवे प्रम्लोचा नामक अप्सरा की 
कन्या थी (गरड, १.८९-९०; मार्कं, ९२) । 


७९५३ 


रुचि व्रा चीन चरित्रकोदहा 


प, 


र्द्र । 
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मनप 


३. एक अष्ठरा, जिसने अख्कापुरी मे अष्टावक्र के | निदशित त्रिमूतिं की कद्यना के अनुसार, ब्रह्मा को सृष्टि 
स्वागतसमारोह मे व्रत्य किया था (म, अनु. १९.४४ ) । | उत्पत्ति का, विष्णु को पष्टिस॑चाट्न ( स्थिति) का, एवं 

४. देवशर्मन्‌ नामक ऋषि की पत्नी, जिस पर न्द्र | रिव को सष्टिसंहार का देवता माना गया है। 
मोदित हृभा था (म. अनु. ४०.१७-१८ ) | एक बार | मयमीत करनेवाले अनेक नैसर्गिकं प्रकोप एवं रोग- 
दसकी रक्षा का मार अपने शिष्य विपुर पर सौपकर, | व्याधि आदि के साथ मनुष्यजाति को दैनंदिन जीवनमें 
देवरारमन्‌ यज्ञ के लिए बाहर गया | तपश्चात्‌ कामासक्त | सामना करना पड़ता है । वृक्षो को उखाड़ देनेवाखे स्चन्ा- 
इद्र इसके पास भया, एवं मोग की याचना करने ल्गा । | वात, मनुष्यों एवे पद्मो को विद्यत्‌ एवं उस्कापात से नष्ट 
फ़िर विपुखने इन्द्र का प्रतिकार किया एवं इसके सतीत्व | कर देनेवाले निसर्गप्रकोप, एवं समस्त प्रथ्वी मे संहारसत्र 
कीरक्षाकी। [र | शुरू करनेवाले रोग एवं व्याधिर्यो आदि की, मनुष्यजाति 

इखकी बहन का नाम प्रमावती था, जो अंगा चित्ररथ | प्रागेतिहासिक करसे ही रिकार बन चुकी हे। इसी 
की पत्नी थी) प्रभावती के द्वारा प्राथना किये जाने पर, नैसर्गिक एवं म्याधिजनित प्रकोपौं का प्रतीकृरूप मन कर 
इसने उसे एक दिव्य पुष्य प्रदान किया था (म, अनु, | सद्रदेवता की उत्पत्ति वैदिक भार्यो के मन में हू, जिस 
४२; प्रमावती ४. देखिये )। अंत मे अपने पति के साथ | तरह उन्हँ प्रातःकाट मं “उषस्‌? देवता का, एवं उदित 








यह स्वर्लोक गयी ( म, अनु. ५२.१७ )। | होनेवाटे सूयं मे भित्रः देवता का साक्षात्कार हमा था। 
५. नहुष राजा की कन्या, जो भाभरवान्‌ ऋषि की पत्नी | वैदिक साहित्य में नैसर्गिक एवं व्याधिजनित उत्पात 
थी । | | निर्माण करनेवाले देवता को सद्र कहा गया है, एवं उसी 


रुचिपवेन्‌-दुर्योधनपक्षीय एक राजा, ज इति राजा | उत्पातो का शमन करनेवाञे देवता को शिव कहा गया 
का प्र था | मारतीय युद्ध म सुपर्वन राजा ने इसका वध | है | इस प्रकार सद्र एवं शिव एकं ही देवता के रौद्र एवं 


किया (म. द्रो, २५.४५ ) | ` ` | शांतस्पहै, 


खचिप्रभ--एक रक्षय, जे प्राचीन काट में प्रथ्वीका | | (1 
रासकं था (म, शां. २२०.५२ ) । पाठमेद्‌- ८ खचि- | -खषट क़ प्रचेड विस्तार एवं सुविधा निमीण करनेवाले 


प्रयु? (1 | परमेश्वर के प्रति मनु्यजाति को जो आदर, कृतक्ञता एव 


सुचिर--( सो. कुर. ) कुरवेरीय राधिक राजा का रम प्रतीत हभ, उसका ही मतिमान्‌ सूप 
नामान्तर । महस्य में इसे जयत्सेन राजा का पुत्र कहा 
गयाहै। | = 
रुचिरधि--पुरूपसवशीय गुर राजा का नामान्तर 
गुर, २, देखिये ) । विष्णु मँ इसे संङृति राजा का पुत्र 






रूप दद्र है । पाश्चात्य देवताविक्ञान मे सष्िसंचाटक 
एवं सष्टिसंहारक देवता प्रायः एकं दी मान कर, 
इन द्विविध रूपों मँ उसकी पूजा की जाती है | किन्तु 

। भारतीय देवताविज्ञान म सृष्टि की इन दो आदि- , 


युता | ^ ~ | शक्तियों को विभिन्न माना गयादहै, जिसमंसे सषि. 
वा , ` ˆ | संचालक शिं फो विष देव-करष्ण कहा 
की अनुचरी एक मातृका (म.ख. | `! णुनुरयभवादवव- हक १ 


कदुखा ° । 










। स्वरूप-वणन--ऋग्ेद मे इखका खरूप वणेन प्राप्त 
है, जहौ इसका वणं म्रर (बभ्र ), एवं रूप अतितेजस्वी | 
२.३२ ) । यह सू के समान 


ताया गया है (ऋ २. 
जाञ्वल्य, एवं सुवण की मति प्रदी हे (ऋ. १.४३ } | 


इसका पेट कृष्णवर्णीय एवं पीट रक्तवर्णीय है (अ, वे 
१५.९१) । यह चमेधारी है (वा. सं. १६.२-५; 
५१) | 

महामार्त एवं पुराणो मे प्राप्त ख का खलूपवणन 
कस्पनारम्य प्रतीत होता है! इस वणन के अनुतर 
इसके कुरु पोच मुख ये, जिनमें से पूर्वं, उत्तर, पश्चिम 






शः मौ हा गवा ई (म. शो. २५२.१३)। 





हे । 


मूजवत्‌ नामक पर्वत मे रहनेवाख बताया गया हं (वा, 


इसका आद्य निवासस्थान मेरुपर्वत था, जिम कारण ` 
ध | ( ऋ, १.११४.१० ) 1 यह अत्यैत क्रोधी है, एवं 


इसे ‹ मेरुधामा › नामान्तर प्रात था (म. अनु. १७ 


९१ )] विष्णु के अनुखार, हिमाख्य पवैत ए मेर एक 


हीह (विष्णु. २.२ )) कष्ण द्वैपायन व्याच ने एवं कुवेर 
ने मेरप्वैत पर ही इस ऊ उपाखना की थी। 


महासार मे अन्यत्र, इसका निवासस्थानं सुंजवान्‌ | 
अथवा मूजवत्‌ पर्वत बताया यया हे, जौ कैखाप्त के उस- | 


 पारथा (म. आश्व. ८.१; सो. १७.२६, वायु. ४७ 


बताया गया हं (म. भी. ७.३१; ब्रह्म, २९.२२ ) 1 
इसका अत्यंत प्रिय निवासस्थान कारी मे खित 
सशान था (म. अनु, १४१.१७-१९) नीख्कठ टीका ) 


पुराणो म मी इखका स्वरूपवणेन प्राप्त है, जहां इसे | 
 च्वतुख ( विष्णुधर्मे, २३.४४-४८; ५५.१ ); अधनारी- ` 


नटेश्वर ( मलस्य. २६० ); एवे तीन नेत्रोवास कहा ग्या | माका ते ध्वी पर आनेवाटी परसयकर वित्‌ अमिग्ेव | 


मथो क . | होती ह। 
निवासस्थान--वेदिक ग्रंथों मे इसे पर्वतो तरे एवं | हती दे 


| मति विनाशक कहा गया दहै (ऋ. २.३३ )। अपने 












मुमुष्चुओं का वसतिखान तरय देच) 
संवर्तं को रावरूप मं शिवदद्येन का लम कार्यक्षेत्रे दी 


ष | हआ था। 
पूषन्‌ देवता की मति यह जटाधारी है। बाद की संहितां | 
मे इसे सहखनेत्र, एवं नीट्वर्णीय ग्रीवा एवं के्यवाला | चिव का तपस्यास्थान है । वहां इ 
- बताया गया है (वा, सं. १६.७; अ. वे. २.२७) | शिखर पर, एवं गुफाओं म यह अदस्यरूप से उमां के 
| साथ तपत्या करता है । इसकी उपाखना करने वारे, देव- 
गंधर्व, अप्रा, देवर्षि, यातुघान, रश्च एवे छुवेरादि 
| अनुचर विक्त रूप मे वहीं रहते ई; जो सद्गण नामसे 
| प्रसिद्ध ई! शिव एवं इसके उपासक अदस्य सप्र म रहते 
। है, जिस कारण वे चर्मचश्रु से दिखाई नहीं देते (म. 
| आश्व, ८.१-१२ ) | 
एवं उष्वे दिदखाभों की अर देखनेवाठे मुख सोम्य, एवं | 
केवर दक्षिण दिखा की ओर देखनेवाद सुख रोद था | नामक इषम प्रदान करिया, जिसे इखने अपना ष्वज प 
(म. अनु. १४०.४६ ) । इन्द्र के वन्न क्म प्रहार इसकी 
रीवा पर होने के कारण, इखका कंठ नीला हो गया था | प्रात हुमा ( म. अनु. ७७.२७-२८; शचैखदं देखिये ) | 
(म. अन्‌, १४१.८ ) । महामार मे अन्यच, समुद्र- | 
निकल दभा हल्रहख विष प्राद्नन करने के. 


` बनने का निर्वेद प्राप्त है, जहां इसे 


तपस्यास्थान --हिमवत्‌ पवेत के गजवत्‌ रिखर पर | 
के नीचे, पर्वतो के 





वादन एवे ध्वज--दक्षप्रजापति ने शिव के नंदिकेश्वर 
वाहन बनाया | इसी कारण दिव को ! वृषभध्वज? नाम 


भायुध-- इसका प्रसुश्ठ अर विद्युत्‌-र ( विचत्‌ ) 
है, जे इतके द्वारा भका से पके जनेपर,पए्रथ्वी को 
विदीण करता है (ॐ ७.४६ ) } इसके धनुषत्ाण एवं 
वज्र आदि श्रो का मी निर्दे प्राप्त है (ऋ. २,२३३.३; 
१०; ५.४२.११; १०,१२६.६ ) | 


करम्वेद मे प्राप्ठ ख के इस सरूप एवं मख्रवणीन म 





पराक म-- ऋग्वेदं म इसे म्यकर एवं हिंसक पञ्च॒ की 





प्रमावी चसन से यह मायो एवं मनुष्यों का वध क्रताहै 


होने पर समस्त मानवंजति को विनष्टकर्देता है} इसी 
कारण, इसकी प्रार्थना की गयी है कि, यह क्रेषमसेञा 


| कर अपने स्वोताओं एवं उनके पितरो, संतानो, संबंषियो, ` 
एवं अश्वो का वघ न करे (ऋ, १.११४})। | 


अपने पुत्र एवे परिवार के रोगों को रोगविमुक्त 


| करने के लिए मी इसकी प्राथेना की गयी है (ऋ ७. 
१९) | कैलास एवं हिमालय पर्वत मी इसका निवासस्थान ` 


४६.२ ) } ऋष्वेद मे अन्यत्र इसे “जल्यपघ' ( व्याधियों का 
उपशमन करनेवाला ) एवै “जलाषभेषजः ( उपदचामक 
जओौषवियों से युक्त ) कहा गया है (ऋ. १.४.३-४) ] ` 


यह चिकित्सका मे भी श्रेष्ठ चिकित्सक है (ऋ. २.३३ 


७५५. 


[) 


रुद्र प्राचीन चरित्रकोा | रद्र. 








जमातियों का राजा अथवा प्रु होने का निर्देश 
सर्वप्रथम यजुर्वेद संहिता मं ही प्राप्त होता है। 

इस तरह जगस्य का देवता माना गया खट, जंगलो म. 
रहनेवाटे छोगोँ का मी देव बन गया, जो संभवतः वैदिक 
सद्र देवता का एवं अनाथं ठोगों के रद्रसद्श्च देवता के 
सम्मीटन की ओर संकेत करता हे | | 

अथर्ववेद मे-इस वेदम द्र के कुट सात नाम प्रा ` 
हे, किन्तु उन्दै एक नही, बक्कि सात स्वतंत्र देवता माना ` 
गयाहे। जित तरह सूयं के सवितृ, सू, मित्र, पूषन्‌ ` 
आदि नार्मान्तर प्राप्त है, उसी प्रकार अथर्ववेद मेँ प्राप्त 
सद्रसदृश देवता, एक ही रद्र के विविध रुप प्रतीत होते 
है, जिनके नाम निन्न प्रकार हैः-- 


१, ईश्चान,--जो समस्त मध्यमलोक का सर्वश्रेष्ठ 
अधिपति है| 


२, भव; ओ मध्यमलोक के पूर्वविभाग का राजा, 
ब्रात्य लोगों का संरक्षक एवं उत्तम धनुधेर है ] यह एवं ` 
रवं प्रथ्वी के दष्ट लोगों पर विदुत्रूपी बाण छोड़ते ` 
है । इसे सहस नेतर है, जिनकी सहायता से यह थ्वी 
की हरेक वस्तु देख सकता है (भ. वे. ११.२.२५ )। 
यह आकाशः थ्वी एवं अंतरिक्ष का स्वामी है (अ.वे. ` 
११.२.२७) ] मव, शर्वं एवे सद्र के बाण कव्याणण्द ` 
( सदारिव ) होने के लिए, इनकी पाथना की गयी है 
(म. बे, ११.६.९ ) | 1 

३. दवे,- जो उत्तम धनुधैर एवं मध्यं 
दक्षिण विभागका अधिपति है । इसे एवं मव को “भूत 
एवं 'ञ्युपति" कहा गया है (अ. वे; ११.२.१)। 

४, पश्चुपति,-- जो मध्यमटोक के पश्चिम विभाग का 
अधिपति हे । इसे अश्च, मनुष्य, बकरी, मटक एवं गायो 
का स्वामी कहा गया हे (अ, वे, ११.२,.९)। 


४ ), एवं इघके पास हज्ञारों ओषधिर्यो है ( ऋ. ७.४६ 
२) | 

यह दानवों की ्मोति केवल क्रूरां ही नदी, बक 
प्रसन्न होने पर मानवजाति का कल्याण करनेवाला, एवं 
पञ्युभों का रक्षण करनेवाख होता है इसी कारण 
कऋरण्वेद्‌ म इसे रिव ( ऋ, १०,९२.९ ), एवं पड्युप (ऋ, 
१,११४.९ ) कहा गया हे | 


तैत्तिरीय सहिता मे--यजुैद्‌ के रतद्द्रीय नामक 
अध्याये रद्र का स्वमावचित्रण मधिकं सष्ठ रूपसे 
प्रात है (ते. सं. ४.५.१; वा. सं, १६ )। वर्ह इसका 
“खर स्वरूपः ( सद्रतनुः ), एवं “व स्वरूपः ( रिवतनुः ) 
का विभेद्‌ स्पष्ट रूप से बताते हए कहा गया है -- 

























 यातेरद शिवा तनू रिवा विश्वस्य सेषजी । 
शिवा रुद्रस्य मेषजी तया नो भ्रड जीवते | 
(ते, सं. शद्राध्याय २)। 


(स्द्रके धोरा एवं रिव नामकदोरूपरै, जिनमे से 

हस्म सूप दुः्खनिडृत्ति एवं मृल्युपरिहार करनेवाला 

एवं धन, पुत्र, सग आदि प्रदान करनेवाला है; एवं दूसरा 
सूप आम्मज्ञान एवं मोक्ष प्रदान करनेवाडा है ) | 


यजुवद संहितामं मेष से समीकृत करकेख्र का | 
वणन किया गया है इसे गिरीश एवं गिरिर (पर्वतो मे 
रहनेवाल ) कंहा गया है, एवं इसे जगलो का, एवं हौ 
` रहनेवाठे पञ्चभो, चोर, उक्‌ एवं अन्नो का अभि- 
नियन्ता कहा गया है । यजुवद मे अग्नि को रद्र कहा गया 
है, एवं उसे मलश्च विरोषण मी प्रयुक्त फिया गया है (तै 
सं. २.२.४ वे. बा. ३,२.८.३) | रद्र के द्वारा दक्षयज्ञ 
के विष्वघकीजो कथा पुराणों मे प्राप्त है, उसीका संकेत 


यहाक्ियाहोगा। | ध 

4 | ५, उग्र,--यह एक भप्येत मर्यैकर देवता है, ओ 
चन यच ५ मं इसे कमर्दिन्‌ (जया धारण करनेवाख ); शर्वं | मध्यमलोक के उत्तर विभाग का. अधिपति कहा गया 
षः नज धारण कए्नेवाल ); मव ८ ( चर एवं भचर | है । यह आकार, पृथ्वी एवं अंतरिक्च के सारे जीवित 
ऋ! न्यापनं ( खष्टकल्याए म). लोगोंकास्वामीहै (अ.वे, ११.२.१०) 
करने- | ६. रूद,--जो कनिष्ठ खोक का स्वामी है; एवं रोग- 






















: एवे प्रहमेडक का 
१२.४.२८ , | इसी _ 














बराह्मण मर्थो म--इन ग्रंथों मं खद को उषस 





ब्रा. ६.१.३.७; कौ. त्रा. ६.१.९ ) इनम से सात नाम 
यजुर्वेद की नामावलि से मिरूते जुरते है, एवं आखव 


 छ्प दिये गये) इनम से, दर, शर्व, उग्र एवं भश्चनि 


महादेव एवं ईशान आदि बाकी चार नाम इस्के या 
एवं जगस्परतिपाल्क रूप के द्योतकं है} इस तरह ग्वेद 
कमे प्रथ्वी को भयमीत करनेवाले जगत्संहारक- 
 स्दरदेवता को, ब्राह्मण थोके कार मं त्संहारकं एवं 
 उगतप्रतिपार्क एेसे द्विविध रूप प्राप्त दयं । 





व्यू 


है । प्रजापति के द्वारा दुदि़गमन किये जाने पर्‌ उसे सजा | उपे स्पष्ट रूप से चिव ऊी पतन 
देने के लिए द्द की उद्यति हुई } पञ्चात्‌ द्द ने पृदुपति | गया है । 
मागनेवाठे प्रजापति का | शक्ति, जिख समय काफ़ी कम हो चु थी एवं स्द्-शिव 
वघ करिया } प्रजापति एवं उसका वध करनेवाला सद्र | 


का ह्प वार्ण कर्‌ प्रगस्प 








को सृष्टिक सर्वश्रेष्ठ दैवता कटा गयाहे। 
अनादि अनंत परमेश्वर का स्वरूप क्या है, एवं भआतम- 





उपनिषदं के भाति इस उपनिष 








इसकी उपासना से एवं ज्ञान से ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता दै 
३.२), ज गट; सवैन्यापी एवं स्वैशासक हे (श्च 
उ. ५.३), एवं केवल उसीके ज्ञान से ही मोक्षप्राम्ति हो 


नाम प्रकृति दिया गया हे, एवे उख माया का शास्ता स्र 
बताया गया है (श्व, उ, ४.१० )| 





कहा गया है, एवं जन्म के पश्चात्‌ इसे प्रजापति के द्वारा | का एं 


आख विमिन्न नाम पात होने का निदेश प्राप्त है (चछ. | 








ईशवरप्राम्ति का पंथनिरयेष्ठ माम बतानेवाल्म एक 
सर्वश्रेष्ठ पराचीन उपनिषद माना जता है, एवं इसी कारण 





पकराचाये, रामानुज भादि विमिन्न पथ के भावार्यो ने 
दके उद्धरण व्यिरदहै। 
नाम “अशनिः ( उत्कापात ) बताया गया ह । किन्तु इन 
मथो मेये आठ ही नाम एक ख्द्र देवताके दी विमिन्न | की उपासना का आच ब्रेथ माना जता है, एवं इसका 
| | काठ मगकद्रीता के पूर्वकारीन दहै, जिसे वासुद्रैव 
` द्र के जगस्ंहारक्‌ रूप क प्रतीकः हँ, एवं मव, पञ्यपति, | कृष्ण की उपासना का भाय व्रंय माना जाता है। 
| इससे प्रतीत होता दै कि, भगवद्वीतातक के काल र्म 
| मारतेवषं मं श्ट्र-रिव दी एकमेव उपास्य देवता थी, 
| जिसके स्थान पर भवद्रीता के पश्चात्‌, श्ट एवं वासुदेव 
| कृष्ण इन दोनों देवतां की उपासना प्रारम हयी । ` 


यह उपनिषद म्रंथ मक्तिखांप्रदाय एवं श्द्र-शिव 





केन उपनिषद मँ--रुद्र-शिव कै पत्नी उमा (हैमवती) 











नही, बक्कि साथी कहा 
द्र, वायु, भि भादि वैदिक देवता्भं की 


| ही एक देवता पृथ्वी पर रहा था, उस समय क एक 


६.६" १. | केथा इस उपनिषद मे दी गयी हैः-ष्क बार ` 
ई देते ई (! ० ब्रा" २.२२; श. ना" ९,७.४.१- | दरवो केसारे शत्रु को व्रह्मन्‌ ने पराजित किया, किन्तु 
| इस विजयप्राप्ि का खारा श्रेय इद्र, अथि आदि देवता 


ष उपनिषदों म--खटर-शिव से संबंधित सवाधिक महत्व- | छेने लगे । उख समय स्द-खिव देवों के पास आया | 


पुणे उपनिषद्‌ श्धरेताश्वतर उपनिषदः है, जिसमे स-व देयं का गर्वपरिहार करने के टिए इसने अगि वायु एवं 
| इद्र के सम्मुख एक र्घोख का तिनका रखा, एषं उन्हँ रपद 


उसे जाने, मगाने एवं उठने के टिए कहा । इस कायं ` 


ज्ञान से उखकी प्राति कैसे हो सकती है, इसकी चच अन्य | मे तीनों वैदिक देव अफल होने के पश्चात्‌, हैमवती उमा 


मनमीकीगयीहै। किन्तु 
प्रथम दी जगत्संचाट्क ब्रह्मन्‌ का स्थान जीवित व्यक्ति | 


कारंग एवंरूप धारण करनेवाटे ख्-दिव के दवारा च्या 1 
गया है। इस उपनिषद म रद्र, रिव, ईशान एवं महेश्वर 1 ३ व ए ^ | 

को सृष्टिकाभषिष्ठात्री देवता देव) कहा गया है, एवं | 

क प.) शहा रना द, ए | अधिक है, जिश्च कारण यह उपनिषद्‌ काफी उरत्तकाखन 


रेखा कहा गया है । इस उपनिषद्‌ के अनुसार, सषि का | प्रतीत होता है । 


` नियामक एवं संहारक देवता केवल्ष्रहीरै (शे. उ. | 





ने ब्रह्मस्वरूप स्द्र-रिव का माहात्म्य उन्है समञ्चाया | 
“शिव अथर्वशिरस्‌ उपनिषदः मे मी सद्र की महत्त का 


गृयसू्रो ये--इन प्रथो मे गायों का रोग रास्ते के ` 





| लिए च्ूख्गव नामक यज्ञ की जानकारी दी गयी है, जरह 
| वैर के ‹ वपा › कृ आहुति रुद्र के निम्नटिखित बारह 
सकती है (श्वे, उ, ४.१६ ) । इस ग्रंथ मे विश्वमाया का | 


नामों का उ्ारण के साथ करने को कहा गवा हैः- 


| सद्र; सर्वै; उग्र; मव; पद्युपति; महादेव; ईशान; हरः 
| मृड; रिव; मीम एवं शकर । इनमं 


पहले तीन 


७५७ 


ख्द्र पराचीन चरि्रकोश खरु 


जगरसंहारकं ख क, दूसरे चार नाम उगत््रतिपाल्क द्र केः 
एवं अंतिम पोच नाम नये प्रतीत होते हं | 


पारस्कर गह्य एवं हिरण्यकेशी गृह्यसूत्र मं शूलगव यज्ञ 
की मक्रिया द गयी हे। किन्तु वरहो खर के बदले इंद्राणी, 
सद्राणी, शर्वाणी, भवानी आदि सद्रपलियोँ के टिषएः 
आहूति देने को कहा हे, एवं “ भवस्य देवस्य पल्य 
स्वाहा ? इस तरह के मंत्र मी दियि गये ह (पा. ख ३. 
८ हि. य, २,३.८ )। 


न्दी रथो मै पर्वत, नदी, जगल, स्शान आदि से 
प्रवास करते समय, दर की उपाखना किष तरह करनी 
वाहये, इसका मी दिण्दशेन किया गवा है (पा. च. ९५; 
` हि. य, ५.१६ ) | | 


 महामारत म-इ प्रय मे सद्रका निर्देश शिव एवं 
महादेव नाम से क्रिया गया है । वहा इश्षकी पत्नी 
के नाम उमा, पार्वती, दुर्गा, काटी, करली आदि रताय 
गये है, एवं इसके पाषदोँ को “शिव्गणः कह। गया है । 


सुजवत्‌ पवैत पर तपश्या कए्नेवाठे दिव को योगी 
अवस्था कैसी प्रास हई इसकी कथा महामारत मे प्राप्त हे । 
सषि के पारम के काल मे, बरह्माकी आज्ञासे रिव प्रज्ञा- 
उत्पत्ति का कायं करता था । भगे चर कर्‌, बरहा के द्वारा 
इख कार्य समाप्त कर्ने की आज्ञा प्राप्त होने पर, रिव पानी 
म जाकर छिम गय|। पश्चत्‌ बरहम ने दूरे एक प्रजापति 
करा निर्माण किया, जो सृष्टि उत्पत्ति का कायं भागे चलता 


षहा कालोपरान्त दिव पानी से बाहर आया, एवे भपने 


अनुपस्थिति मै भी प्रजा-उतपत्ति का कार्यं अच्छी तरह 

से चरुरहा है, यह देख कर इसने अपना हग काट 

` दिया, वं यह स्वये भजवत्‌ पवैत पर तपस्या करने के 
वसस्व 


ध. 





प्रकार 













0 






॥ {ष 


लोहित 













की कथा वायुपुराण मँ भी पराप्त है । ब्रह्मन्‌ | 
( महादेव ) करो प्रनाउसत्ति क । 





































उपास्तक-गण--महामारत क----------- प [ प यम महामार मे निनमरिदिति ग के निन्मटिखित ल्ेगोँ के 
द्वारा शिव.की उपासना करने का निर्देश प्राप्त हे - 
१, अन, जिसने पा्पतास्न की प्राप्ति के लिए रिव की 
दोत्रार उपासना की थी(म, मी ३८-४०; द्रो. ८०- 
८१ ); २. अश्वत्थामन्‌, जिसके शरीर म प्रविष्टहो कर रिव 
ते पाण्डवो के रात्रिसंहार मे मदद की थी(म.सौ, ७); 
३. शरक्कष्ण, जिसने अपनी पत्नी जांबवती को तेजस्वी ` 
पुत्र पराप्त होने के लिए तपस्या की थी, एवं जिसे शिव 
एवं उमा ने कुल चौबीस वर प्रदान किये (म.अनु. 
१४); ४. उपमन्यु, जिखने कड़ी तपस्या कः रिव से 
इच्छित वर प्राप्त किय थे; ५. शाकस्य, जिसने शिव- 
प्रसाद से ऋषवेद संहिता एवं पदपाठ की रचना म हिस्सा 
ल्या था (म. अनु. १४)। 


इनके अतिरिक्त, शिव के उपासको म अनेकानेक ` 
षरि, राज, दैत्य, अप्सः; राजकन्या, सर्पं आदि शामिरं ` 
ये, जिनकी नामावलि निग्नप्रकार हैः- १. ऋषि-- | 
दुर्वासस्‌, परराम, संकणक; २. राजा--राम दा्चरथिः 
जयद्रथ, द्रुपद, मणिपुरनरेश प्रमेजन, ध्वतकिः ` 
२. देव्य-अंधक, अंधकपुत्र आडि, जार्घर्‌, त्रिपुर, 
बाण, मस्मापुर, रावण, रक्तबीज, इक, दिरण्याक्च 
४, अप्परा-तिलोत्तमा; ५. राजकन्या-अंबा, गांधारी; 
६. सपै--मणि। [0 


इनमे से दै एवं असे के द्वारा शिव 
एवं भोढापन का अनेकबार गैर फायदा, 
त्रिपुर, म्मासुर, रक्तबीज, रावण 
विदित हे। 


अष्ट-रद्--पुराणों भर अष्टं की नामावलि दौ गयी 
है, ज शतपथ बराह्ण की नामावलि से मिती जुखूती ` 
| है । इन ब्रथो के भनार, ब्रह्मा से जन्म प्राप्त होने पर 
यह रोदन करते हुए इधर, उधर मय्कने खगा । पश्चात्‌ 
| इसके दवारा प्राथैना किये जने पर, बरह्मा ने इसे आठ ` 
| विभिन्न नाम, पलिरयौ एवं निवासस्थान भादि प्रदान 














पानो मनोनाम्नी 


वन गयं है, जिनमे से दस वायु के नाम निम्न द:-- 






































सद्रकानाम पर्त संतान | प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाम, करम, कल, 
| | | _. | देवदत्त एवं धनंजय | 
दुव॑ ५ | ३, मागवत म--दइस प्रथम म्यारह स्ट्राके नामः 
सद  सथवासती यन्भर | चय | उनकी पलिर्यौ, एवं निवासस्थान दिये-गये है, जोंनिम्न 
------ ---- व ------ --- | प्रकार है :- | 
भव उमा (उपा) छक्र । अ |- | | 
॥ क्रक ध ख कानाम पत्नी । निवास्थान 
दावं (दिव) | विकेद्री | मगर | मही # । | | 








ऋत्तध्वज खर्प 
| उरस्‌ | इला 
` | भव । अंबिका 








| | वामदेव „. | | सुधा ` 











( मा. २.१२.७-१८) । 





जट, वहि, सूर्य, चद, भकार, वायु, प्रध्वी ( सवनी } | विभिन पुराणो मै--उपयुक्त व्रर्थो के अतिरिक्त अन्य ` 
एवं यज्ञकता (सा. १.१ )। | पुरार्णो म प्रास्त एकादश द्द के नाम एवं उनके संमव- 

 एकादज्ञ सर-महामारत एव पुराणों म रायः सर्वत्र | नीय पाठभेद निम्न प्रकार ह :-- १ अज्कपात्‌ (भन, 
द की संख्या एकाद्च बतायी गयी है, एवं उनकी | एकपात, सपात्‌ ); २. भदिुधूल्य; ३, ईश्वर ( सुरेश्वर, 
उत्पत्ति ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न एक दही आब्र द्द्रसे| विधवश्वरः भपराजित, शास्तृ, त्वष्ट ); ४. कपान्‌ ; 
होने कथा वता गयी है। किन्तु इन ग्रथोंमं प्रात | 
एकादा खों को नामावलि एक दृसरौ से मेल नहीं | तेजस्‌; विदितः हवन )› ७, बहुरूप ( नदित निक. 
खाती है । इनमे से प्रय र मं मात नामावलि निम्न | महेश्वर), <^ पिनाक्िन्‌ ( भीम ); ९*पगनवा ( रवत, 
अकार है:- | परतप ); १०. इृषाकपि ( विरूपाक्ष, मग ); ११. स्थाणु 
` 9. महामारत- मृगव्याध, शर्व, निर्कति, अयव | ( ओथु, सद्र, जयंत, महत्‌, अयोनिज, हर, मव, शर्व, 


न पात्‌, 
 अहिदधून्य, पिनाकिन्‌ , दहन, ईश्वर, कपालिन्‌, स्थाणु, | ऋत, सनस स्य एव उच , 
| जन्म की कथार्पै--खद्र के जन्म के संतव्र॑धी विभिन्न 


एवं मव (म, भा. ५०.१-३ ) ) | | 
२. स्कन्द पुराण म--मूतेश, नीरस, कपालिन्‌, | कथारपे पुरार्णोमे प्राप्त है  सष्टिके विस्तार का काय 
` वृषवाहन, च्येवक, महाकाल, भैरव, मूब्युजय, कामेश, | ब्रह्मा के सनंदन भादि प्रजापतिपुत्रो पर सौपा गया 
एं योगेश ( ऊद, ७.१.८७ ) । इस पुराण के अनुसार, | था । क्रतु वह काम उनके द्रास यथावत्‌ न क्य जाने 
पर ब्रह्मा क्रुद्ध हा, एवे अपनी भरुङ्कुटि उसने कक्र क | 


` कृतयुग मं अष्ट सद्र उत्पन्न हूय, एवं कलियुग मं म्यारद्‌ 
स्रो का अवतार हुभा, जिनकी नामावलि य्ह दी गयी | ब्रह्मा के उस वक्रक्िशुङकुटिसेदीष्द्र काञन्म हुमा 
( विष्णु, १.७.१०-११ ) } पञ्च एवं भागवतमे मी इसे 














है । ये ग्यारह द्र, दस वायु एवं एक आत्मा मिङ कर | 
५७९९९ 


रुदर 


ब्रह्मा के क्रोध से उत्पन्न कहा गया है (पद्म. स्‌. ३; 

२३.१२.१०) । अन्य पुराणों मे, इसे ब्रह्मा क 
मिमान से (ब्रह्मांड. २,९.४७); ललाट से ( भवि, 
ब्राह्म ५७ ); मन से ( महस्य, ४.२७ ); मस्तक से (स्कंद्‌ 
५.१.२) उपन्न कहा गयाहै। 





विष्णु के अनुसार, प्रजोसादना्थं चितन करने के 


लिए बैठे हुए ब्रह्मा को एक पुत्र उत्पन्न हमा, जो र में 
रक्तवर्णय था, किन्तु पश्चात्‌ नीख्वर्णीय बन गया । ब्रह्मा 
का यदी पुत्रखद्रहै। स्कंद मेँ शंकर के आरीर्वादसेदही 
ब्रह्मा के सद्र नामक पुत्र होने की कथा प्राप्त है। 

अन्य पुराणों मे सगणो कें कदेयप एवं सुरमि के 

ह. वं, १.२; ब्रह्म ३,४७-४८; शिव, रद्र, १७); 
मूतकन्या सुरूपा के ( भा, ६.६. १७); तथा प्रमास एवं 
बृहस्पतिभगिनी के ( विष्णु १, १५. २३) पुत्र कहा 
गया है । महाभारत में कद खानों पर, स्द्रदेवता के 
स्थान पर एकाद खरौ का निदंश किया गयाहै (म. 
आ, ६०.२३; ११४. ५७-५८; शाँ. २०१.५४८ #; अनु, 
२५५.९३; स्कंद. ६.२७७; पद स्‌. ४०)। 

पराक्रम- इसके पराक्रम की विभिन्न कथां पुराणो मै 
प्राप्त ह | गेधमादन पर्वत पर अवतीण होनेवाटी मगा 
इसने अपने जगं म धारण की (पश्च, स्व, २) । पने 
श्सुर दक्च के द्वारं भपमान किये जाने पर, इसने उसके 
यज्ञ का विर्व अपने वीरमद्र नामक पार्षदके द्वारा 
केराया | ब्रह्मा के द्वारा भपमान होने पर, इसने उसका 
पाचवां सिर अपने दाहिने र्पो के अंगूठे के नाखुन से 
काट डल । ब्रह्मा कासिर काटने से इसे ब्रह्महत्या 
त्रा, जो इसने काशौ क्षेत्र मे निवास कर 
किया ( पद्म, सु. १४) । कद 4 अन्य पुराणों में 








प्राचीन चरित्रिकोश 


कारण इसे ° नीख्कठ, ` एवं ‹ चद्ररोखर ? 





रुद्र 





दाह का उपदाम करने के टिए, इसने अपने जयासंभारमें 
उसी समुद्रमथन से निकल हुभा चैद्र धारण किया, जिस 
ताम प्राप्त 
हुये । । 

ब्राह्मणो का नाश करने के हेतु, एक दैष्य हाथी का रूप 
धारण कर काशीनगरीं मे प्रवि हुभा था, जिसका इसने 
वध किया, एवं उसका चम का वस्र बनाया | इसी कारण 
इसे @ृत्तिवासस्‌ › (हाथी का चमं धारण करनेवाला ) नाम 
प्राप्त हुभा ( पञ्च, स्व, ३४) 


देव असुरो के युद्ध मे यह प्रायः देवोंके पक्षम दही 
शामिल रहता था, एर्व देवसेना कै सेनापति के नाते 
इसने पने पुत्र कार्तिकेय को अभिषेकं मी क्रिया था 
विष्णुधर्म, १.२३३ ).। फिर भी अपना ओरष्ठत्व 
स्थापित करने के िए इसने देवों से तीन बार, एवं 
नारायण तथ। दरष्ण से एक एक बार युद्ध किया था 
(म, शां. ३३० ) | नारायण के साथ करय युद्ध मे, इसने 
उसके छाति पर धूल से प्रहार करिया था, जो व्रण 
शरीवत्व-चिह ° नामसे प्रसिद्ध है (म. शां ३३० 
६५ )। 

महामारत मे बणैन कयि गये रिव के पराक्रम 







दक्ष-यज्च का विध्व, एवंत्रिपुरासुर का वध (प. क. २४). (: 


इन दोनों को प्राधान्य दिया गया है ( दक्ष 
त्रिपुर देखिये ) | त्रिपुरासुर के वध के पह 
आकारा में तेरनेवाे चिपुर नामक तीन नगे कं 
दिया । रिवके द्वारा कयि गय चिपुरदाह का ताच्विकं 
अथं महाभारत मै दिया गया है, जिसके अनुसार स्थूल 
सूक्ष्म, एवं कारण नामक तीन देहरूप नगो. का शिव कै 


द्राय दाह किया गया । हर एक साधक को चाहिए की 
वह मी रिव के समान इन तीन नगसे का नाश करे, ज 








ट 





एका 
मृगकासरूपदले क्र भागने पर विवद क्रिया था, 


पत्नी को क्रमशः ' महाका › एवं "काटी ` कहा गया है | 
स्कंद मं इसे सात सिरोवालख कहा गया है, जिनमें से हर 
एक सिर अज, अश्व, बैट आदि विमिन्न प्राणियों से बना 
हुभा था। इन सिसे मं से अपना अज एवं मश्वका सिर, 
इसने क्रमशः ब्रह्मा एवं विष्णु करो प्रदान क्रिया था | 





वामन आदि पुराणों मंस्ट्र के तामस स्वरूप क्र | पति वीरभद्र को, एवं ब्राणाधुर को अपने पुत्र मान लिया 
| था, जिस कारण यें दोनों मी शिव के पुत्र दही कहल्मते ह 
| ( वीरम्द्र एवं बाण देखिये )। इसने शओेदखदपुत्र नंदिन्‌ 


| को मी अपना पुत्र माना था (नंदिन्‌ देखिये )। 


 भधिकांदा वणन प्राप्त है । मरतपतित्व, शीश्रकोपित्व, णवं 
 भहारादि म म्पा की भआधिक्यता, ये रद्र के तामस 
स्वरूप की तीन प्रमुख विदोषतारे हे। 





शिवदेवता की उत्करंति--इख तरह हम देखते ह 
मन मे इस देवता, 


कि, सद्र-शिव के उपासको 
की दो प्रतिमां प्रस्तुत की गयी रै! इन भरथो 


निर्दिष्ट तामस स्द्रका वणेन ज्ञानप्रघान एवं योग. 


 साधनामे मय हुए शिव से भट्गहे। वेदों के पूर्व 
कारीनं अनाय सदर का उकत्रान्त माध्यातिक रूप शिव 
माना. जता है | ऋग्वेद ण मन्थो मै जे ख 








उसकी पूजा मच्पांख से नही, बक्कि 












परमेश्वर की उपासना करनेवाठे सामान्य जनों के भति 


रखनेवाठे तच्वज्ञ मी उसे ‹ महादेव › मानने लगे । 
किति सामान्य : 
के अनुसार, शिव के तामघ रूप की पूजा चरती ही रही 











की उपासना मे भज मी प्रतीत होता हे । 


सद्र-रिवकेइसीदो स्पों का विद्यदीकरण महा- 


मारत मे ग्राप्त है, जहौ सद्र की शिवाः एवं धोरा नामक 
दो मूरविर्यो बतायी गयीं हे :-- 
` द्व तनू तस्य देवस्य वेदक्ता ब्राह्यणा विदुः] 
घोरामन्यां हिवामन्यां ते तनू बहुधा पुनः ॥ 
(म. अनु. १६१.३ ) 
(रिव की घोरा एवं शिवा नामक दो पूर्त्या हे, जिनर्म 
से घोरा अथिरूप, एवं रिवा परमगुद्य अध्यात्मस्वरूप 
महेश्वर हे) । 
प्रा. च, ९& | 


च एवं दंतविहीन बनाया था, एवं यक देवता क | 
| \. 

भूतपिशाचां के गणो के वीरभद्र भादि भषिपति इघके 
ही पुत्र माने जाते ई। इसी कारण इसको एवं इसकी | 





परिवार-स्द्र-रिव को निश्नटिखित दो पलिर्यो थीः- 

श्चकन्या खती; २. हिमाद्रिकन्या पार्वती (उमा) 

( टश्च, खती एवं पार्वती देखिये ) । | 
सद्रकोसतीसे कोई मी पुत्र नदी था) पार्वती से 











| इसे निञ्नटिच्ितं दो पुत्र उत हूय थेः--१- गजानन 
| ( गणप्ति ), 


पार्वती के छरीर के मरू से स्तन्न हुमा 
था; २- कार्तिकेय स्कंद, जो दिव का सेनापति था (गणपति 


| एवं कंद देखिये )। 


उपर्युक्त पुत्रो के अतिरिक्त, पार्वती ने प्रतप्रि्ाचाधि- 


सखदोपासना-- रद्र हिव की उपासना पराचीन भारतीय 
इतिहास म अन्य कौनसे मी देवता की भपेक्चा प्राचीन 


है । एेतिहासिक ष्टि से सद्र-शिव की इ उपासना के 


दो कार्वंड माने जते हैः १, जिस काट म दिव की 


| प्रतिकृति की उपाखना की जाती थी; २. जिस काट मं 
दिव की प्रतिकृति के उपासना का खेप हो कर, उसका 
| स्थान्‌ दिवरस्गिपाखना ने ठे यया | 

| यद्यपि ऋग्वेद में शिश देवता की उपासना करनेवाटे 


रूप प्राप्त | अनाय खगो का निर्दे दो बार प्राप्त है (ऋ. ७. २१. 
पुष्पादि पदार्थौ 


7 मनसे रख कर, | 


५६१०.९९.३ ), फिर मीख्ट्रकी उपाखना म दिगो 
पाना का निर्दे प्राचीन वैदिक वाड्मय मे कही मी 


| प्राप्त नहीं होता है। यदी नदी, पतंजलि के न्याकरण 
रिक्त, परब्रह्मप्राप्वि की माध्वामिकि इच्छा मने | 


महामाष्य मेँ शिव, कंद एवं विद्याख की स्वणे आदि 


| मौस्यवान्‌ धातु के प्रतिक्रृतियों की पूजा कएने का स्प 
भक्तो म उनके भाव्यासिक अधिक्रार | निर्देश प्रात है ( महा. ३.९९) । वेम कदूफिखस्‌ के 
। सिक्कोंपर मीदिव की त्रिद्रूखधारी मूविं पाई जाती 
जिसका माविष्कार रद्र के भैरव, कालभैरव आदि अवतारो | 


है, एवं वौ शिव के प्रतीकके रूप में शिवछ्िगि नहीं, 
बस्कि नन्दिन्‌ दिखाया गया हे । 


| शिवरटिगोपासना का सर्वप्रथम निदेश श्ेताश्वतर उप- 


निषदं मे पाया जाता है, जहौ द्ैशनण्ःको सृष्टि के 
समस्त योनियों अधिपति कहा गया है (शे, उ. ४.११; 
५.२) । किन्तु यहु मी शिवर्टिग शिव का प्रतीक होने 
का स्पष्ट निदेश अम्राप्य है, एवं खष्टे के समस्त प्राणि 
जातियों का सजन सद्र के द्वारा किये जाने का तात्विक 
अर्थं भमिपरेत है । महामारत र्मे दिये गये उपमन्यु के 
आख्यान म शिव्दिगोपासना का स्पष्ट रूप से निदंश 
प्रथम दी पाया जता ह। 


७६१ 


रुद्र ` प्राचीन चरि्रकोश र्द 





स्वरूप से भिल्ता नुल्ता है (म, अनु. १५.१६२; 
१६५; ३२८; १७.४६; ७७; ९९) | इन सिक्कों के 
आधार प्रर, सर जन मादलके दरार यह अनुमान व्यक्त 
क््यगया है कि, ई.पू. ३००० कारीन सिन्धुधा् 
सभ्यता मे शिव के सदश कद देवताओं की पूजा अस्तित्व 
थी | | | 
मूहिजोदडो मं प्राप्त देवता के गये बाजुमें व्याघ्र एवं 
हाथी है, एवं दाये बान्‌ मे बेर एवं गण्डक ह | यह्‌ चित्र 
महामारत में प्राप्त शिव के वणैन से मिरुता जुरुता है 
अर्हा इसे ' पद्युपति ? " शादूलरूप `, ‹व्याररूप ?, 
मृगबाणरूप  † नागचर्मोत्तरच्छद >, ' व्याघाजीन ?, 
मिषन्न ?, ' गजहा ` एवे ^ मण्डलिन्‌ ?, तथा इसकी 
पत्नीं दुगा को " गण्डिनी › कहा गया है (म, भनु. १५. 
२३१३; १७.४८; ६१; ८५; ९१ ) | 
पश्चिम शिया म--इस प्रकार महाभारत मे प्राप्त 
रिववणन मे एवं महैजोदडो मँ प्राप्त निशिर देवता में 
काफी साम्य दिखाई देता है। किन्तु शिव का प्रमुख 
विशिष्टता जो बृषभ, वह सुहंजोदडो मे पराप्त सिक्कों में 
नही दिखाई देता हे | महामारत में शिव को सर्वत्र (वृषम- 
वाहः एवं ्रृषभवाहनः कहा गया हँ (म. नु. १४,२९९; 
२९०) | इस विरिष्ट द््टिसे ई, पू. २००० मे 
पिम एरिया मँ हियाद लोगों के द्वारा पूजित तेशबं 
देवता से शिव का काफी साम्य दिखाई देता है) बाधि 
लोनिया मे प्राप्त अनेक शित्पों मे एवं अवशो 
देवता की प्रतिमा दिखाई देती है, जरह उसे दृषभवाहन 
एवे श्रिद्यर्धारी बताया गया है । उसकी पत्नी का नाम मौ 
था, जिसकी जगन्माता मान कर पूजा की जती थी । 
वेदिक एवं पौराणिकं बाख्यमे निर्दि ष्म एं 
तेराब देवता मे काफी साम्य है। तेशब से समान ख 
शिव हाथमे विद्युत्‌, धनुष ८ धन्वी, परिनाकिन्‌ ), चिद्य 
( शू ), दण्ड, परञ्य, प्री दि अस्र धारण करता है 
( ऋ. २.२२.३; म, अनु, १४.२८८; २८९; १७.४२; 
| ४४; ९९ )। तेशब के समान स्द्रदिव भी अंबिका का 
| पति है, जिसे पार्वती, देवी एवं उमा कहा गया है (म. 
व, ७८.५७; अनु, १४.३८४; ४२७) | तेशब देवता की 
नी जो विहवाहिनी देवी दुगा से 
४.२) सुसा में प्राप्त तेशब 
मधुमक्षिका के साथ करिया 
निर्दिष्टं ! भ्रामरीदेवीः से 
दे; मा. १०.१३ )। 


` ड, भांडारकरजी के अनुसार, रद्र-शिव सर्वप्रथम 
वैदिक देवता था, किन्तु आगे चख कृर, वहु व्रात्य, 
निषाद आदि वन्य एवं जनायं खेगोँका मी देवता बन 
गया । उन रोगों के कारण स्द्र-हिव के संधी 
प्राचीन वैदिक भार्यो के द्वार प्रस्थापित की गयी 
कस्पनाओँ मे पर्याप्त फक किये गये, एवं भूतपति, सप 
धारण करनेवाला, स्मशान में रहनेवाख एक नया देवता 
कानिमण हा) रद्रके इस नये रूपान्तर के साथ 
ही साथ उसके प्रतिकृति कौ उपाषठना करने की पुरातन 
परपरा नष्ट हो गयी, एवं उसका स्थान हिवि की 

उपासना करनेवाटी नयी परपरा ने ठे छिया। 

भन्य कई अभ्यासो के अनुसार, अनाय लोगो से 

पूजित श्द्रदेवता, वेदिक रद्र देवता से काफी पूर्व- 
कारीन है, एवं इन्दी रुदरपूजक स्ेगों का निदेश ऋग्वेद मे 
यज्ञविरोधी, रिश्षपूजक अनाय टोगो के रूपमे किया गया 
है । भना्यं लोगो के इष मयभांसभक्चक, मूतों से 
वेष्टित, एवं अप्येत क्रूरकमां तामस देवता को वैदिक ख 
देवता से सम्मीलित कर, उसके उदात्तीकरण का एक महान्‌ 
प्रयोग वैदिकं आर्यो के द्वारा किया गया । इस प्रयोग 
कै कारण, रद्र देवता अप्रनेनये शूप में जनमानस की 
एकं अत्येत खोकप्रिय देवता बन गई, एवं उसके अनार्यं 
वन्य एवं अत्यज भक्तों के भक्ति का भी एक नया उदात्ती 
करण हो गया । अनार्यो के इस देवता क तामस सरूप 
को उदारता का, शक्ति का एवे तपश्चरण कां एक नया 
पटं वेदिक भार्यो के द्वारा प्रदान किया गया । श्रेताश्वतर 
जैसे उपनिषदो ने तो खद्र-रिव को समस्त वष्टि का नियंता 
एवं परब्रह् प्राप्ति करानेवाल्य परमेश्वर बना दिया ] ` यह 
उदात्तीकरण का कार्थ करते समय, अनायं ष्द्र देवता कै कु 
तामस पट वेदिक सदर देवता मे भ ही गय, जिनमे से 

शिवल्िगोपासना एवं सपूजा एक दै । 


मुदेनोदड़ो सेँ-- रिव की अत्यधिक प्राचीन प्रतिकृति 
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च 


माकंडेय के अनुखार, `्रामरोदेवी ने भरण नामक अधुर 


का वघकिया था, जिसे प्रायः असीरिया एवं इराण 
म रहनेवाठे कई विपक्षीय जाति का बोध होता हे । 


सुमेर मे--शुङ्कयवेद मे प्राप्त श्रत्रुजय-सूक्त' सद्र-रिव | 
को उद्य कर टिखा गया है, जिसकी खारी विचारधारा ` 
सुमेरियन देवता नेयट को उदस्य कर लखि गये सूक्त से | 


काफी मिरूतीजुख्ती हे 


इन सारे निर्वर्यो से प्रतीत होवा है की, अनातोटिया, | 
मेसोपोटेमिया एवं सिन्घुधा्दी सभ्यता मं प्राप्त नानाविध | 
देवताओं से भारतीय स्यिव कोद ना कोई साम्य जरूर | 


रखता है (रोय चौधरी--रूडीच इन इंडियन ओंन्ट- | मेषवाह, दुवाहन । 


किटीज, प्रष्ठ २००-२०४)। 


ललिव ॐ मवतार--भपने मक्तो के रक्षण के टि एवं | 
शतु के संहारके लिए रिव ने नानाविध भवतार | 





नानाविष क्यों म ल्यि, जिनकी जानकारी विमित्न पुराणों | 
म प्राप्त है। इन अवतारो की संख्या तरिमिन्न पुर्ण | 
मे पौव, दस, अघ्लईैस एवं शत क्ताई गई दह । गिव | 
के इन सारे भवतां म निम्नकिखित भवतार अधिक | 
म्रसिद्ध हैः-- 








¢ को 0 © प | ५०!) 1 
, 1 4 ( भी " ` चष च 
17 1 १0 ५: 
२, मह्ारि, ओ अवतार इखने मणिम 





दाह के पथात्‌ अवतीणं हुभा था | 





तत्पुरुष, हान वामदेव ( शिव, शत. १)। 


( ३ ) दश्च अवतार--विष्णु के समान शिवके दरार 
मी द्रा भवतार चिं गये यें, ज निम्मप्रकार हैः- 
महाकाल, तार, मवने, श्रीविवे्, भेरव, छिनिमस्तक, | त 0 
भूमवत्‌, बगलासुख, मांग, कमल (दिव श्वस १७) ] | वाचभ्रवस्‌, स्वीक, स्यवास्य, यतीरवर | 

( ४ ) अहाहैेस भवतार-- वाराह कर्प केः वतैमान | 
कल्प मे रिव के दवारा कुक अह्वाईस अवतार स्थि गेये, 


जो तत्काखीन द्वापर युग के व्यास को सहाय्यता करने के | 
| क्वैष, कुरिकधर्‌ | 


लिए उत्पन्न हूर्ये ये । पुराणों मे पराप्त अवतारं की इस 


नामावलि मे हर एक अवतार के चार चार दिष्य बताये | 
| केतुमत्‌, गोतम । 


ग्य है, एवं कहीं कदी इन अवतारो का अवतीर्णं होने का 


सथान भी बताया गया है। बायु मे इन्दी अवतारं | 


को ‹ मदिश्वरावतार ` कहा गया.है । रिव के अ्ाईस 





नाम निम्न प्रकार हैः- 


शवतार--१. शरम, जो अवतार इसने | 
ज्य करने के लिए षार क्याथा,. 
का वध करनेके 
 ठिएट धारण किया था, ३, दुवोखस्‌, जो भवतार त्रिमूविं ¦ 
म स्थित माना जाता है; ४. पंचशिख, जो भवतार त्रिपुर- ` 











मवतार, उनका भवतीं होने ऋ स्यान, एवं चष ॐ ` 





( १) शेत--( छाग पर्वत }-श्वेव 
श्वेताश्च, श्वेतखोरहित | 
(२ ) सुतार--दुदुमि, रातरूप, दषीक, केतमत्‌ । 
( ३. ) दमन -- विरोक, विदोष, विपराप, पापनाखछन । 
(४ ) सुहोत्र--खखल, दुखंख, दुदभ, दुरतिक्रम । 
(५ ) कक--खनक, सनत्कुमार, सनंदन, सनातन्‌ । 
(६ ) छोकाक्षि- सुधामन्‌ , विरजस्‌ , संजय, अंडञ। 
(७ ) जैगीषन्य--८ कारी )--षारस्वतः योगीश्च, 








(८ ) दधिवाहन- कपिल, आसुरि, पंचद्धिखः 
स्ास्वठ। 

( ९) ऋषम--पराश्चर, गर्ग, भागव, गिरी । 

( १०) गु-( श्रुठग )-- मंग, बलच, नरासित्र 

केतुदीग । 

(११) तप- ( गंगाद्वार )-- ल्बोदर, स्वक्ष, केयल्व 


| प्रतरक | 


(१२ ) अत्रि--( देमरकंचुक )- सर्वज्ञ, समबुद्धि 
साध्य, रावं | 

( १३ ) बरि -- ( वाटलिल्याश्चम ) -- उखुधामन्‌ , 
काद्यप, वयिष्ठ, किरिजस्‌ । | 

( १४) गौवम--अत्रि, उग्रतपस्‌ , श्रावण, श्चविष्ट। ` 

८ १५) वेदक्षिरस-( सरस्ववी के तट पर )-कुगि, 








(२ ) पच भवतार--शिव पुराण मे शिव के निम्न- | णिबाहुः रीर, ऊुनेतक 


त॒ पौच अवतार दिये शर्य ह -सद्योजात घोर, | च्यवन बृहस्पति ] 





( १६ ) गोकणे--( गोक्णैवन )--कास्यपः उद्नः , 
( १७ ) गुहावाश्विन्‌-{ हिमाख्य }--उतथ्य, वामदेव, 

महायोग, महाव | | 
(१८ ) दिखंडिन्‌--( सिद्धक्षेत्र या शिखंडिवन )-- 


८ १९ ) जटामाछिन्‌--दहिरण्यनामन्‌ , कौशल्य, लेका- 
किन्‌ , प्रधिमि ) 

(२० ) शट्ृहास--( अद्ृहासगिरि }--दुमेत्‌, वर्वैरि 

(२१) दार्क--( दाख्वन )--णश्च, दामोयणि, 

( २२ ) खांगली मीम-- ( वाराणसी )-- मद्विन्‌» 
मघु, पग, उवेतकेतु | 


७ ददे 


रुद्र ग्राचीन चरित्िकोंश सुद्र 



































तीन प्रमुख सांप्रदायों का निमांण हुभा :--१, कापटिक 
२, पाश्चुपत; ३. देव । 

(१) कापाङिक सप्रदाय--रमानुज के अनुसार, शरीर 
केः मुद्रिकाकाकज्ञानपाकर, एवंस््री के जननैद्रिय 
स्थित आत्मा का मनन कर, जो लोग शिव की उपासना करते 
हे, उन्ह कापाल साप्रदायी कहते है (रामानुज. २.२. 
३५.) । अपने इस हेतु के सिध्यभ्यं इस संप्रदाय के ठोग 
निग्नटिखित आचारो को प्राधान्य देते है:-- १. 
खोंपडी मे मोजन लेना; २, चितामस्सारे शरीर कौ 
स्गाना; ३. चिताभस्म मक्षणकरना; ४ हाथमे उण्डा 
धारण करना; ५. मदय का चप्रक साथमे रखना; ६ 
म्मे स्थित ्रदेवता की उपासना करना | 


ये लोगगलेमे सद्राक्ष की मा पहनते है, एवं जटा 
धारण करते हे । गक मे मडमाल धारण करनेवाठे भैरवं 
एवं चण्डिका की ये रोग उपासना करते है, जिन्ह ये लोग 
रिव एवं पार्वती का अवतार मानते है। 


इसी सांप्रदाय की एक शाखा को " कालामुख ` भथवा 


महात्रतधर कहते है, जो भन्य साप्रदायिकों से अधिक 
कमठ मानी जाती है। 


(२) पा्पत साप्रदाय --इस साप्रदाय के लोग सारे 
दारीर को चिताभस्म लगाते है, एवं चिताभक्ममे ही ठते ` 
हे । भीषण हास्य, ठृत्य, गायन, हक्का एवं असष्ट 

शब्दों मे ॐ कार का जाप, आदि छः मार्मोसे 3 | 
की उपास्नना करते है | 
इस सप्रदाय की सारी उपासनापृद्ति, अनार्यं लोगो 

कै उपासनापद्धति से आयी हई प्रतीत होती है 

(३) रेव सांग्रदाय--यह संप्रदाय कापालिक एवं पाड- 
पत ञेसे “ अतिभागिक्ि" सांपरदायोसे ठल्ना मे अधिक 
बुद्धिवादी है, जिस कारण इन्हे ‹ सिद्धान्तवादी: कहा 
जाता है । इस संप्रदाय म मानवी आत्मा को पद्य कहा गया 
है, जो ददरियपाशों से बेधा हुभा है | पद्यपति अथवा रिव 
कीमत्रोपासना से आत्मा इन पाशं से मुक्त होता है, एेसी 
इस सप्रदाय के लोगों की कल्पना है । 
 काङ्मीर शेव~-सांप्रवाय- -इस सांपरदाय की निभ्नछिखित 
दो प्रमुख शालाँ मानी जावी है :--१. स्पदशाख, जिखका 


(२३) उेत--( काटजर ) -- उरिक, ब्रहदश्व, 
देवर, कवि | ` 

(२४) शलिन्‌--(नेमिषारण्य )--शाछिहोव, अयि- 
वेश, युवनाख, शरद्रसु | | | 

( २५) दंडीमुंडीरर--छगल) कुंडक्ण;, कुभांड, 
प्रवाहक | | 

( २६ ) सहिष्णु-- ( स्दरेवट )--उल्क्, विद्युत्‌ , 
रोबुक, भखलायन | | 

(२७ ) सोम--( प्रमासतीर्थं }--अक्षपाद्‌, कुमारः 
उदकः वत्स | 

(२८ ) रृरिन्‌--कुरिक, गर्ग, मित्र, तौरुष्य ( वायु 
२३; शिव, शत, ४-५; शिव, वायु. ८-९; ठग. ७ ) | 

( ४) रत-भवतार-- मिन क्यों मे उतपन्न हूय शिव के 
रत अवतारो की नामावलि मी शिवपुराण में प्राप्त है 
जहा इन अवतारो के वचर के विभिन्न रंग, एवं पुत्रों के 
विभिन्न नाम विशरृत रूप से प्राप्त है (शिव. शत, ५) | 


शिव-उपासना के साप्रदाय--सद्र शिव की उपासाना 
मारतवष के सारे विभागों मे प्राचीन काठसे ही अव्यत 
श्द्धासेकीजाती थी। खर के इन उपासको के दो 
विभाग दिखाई देते हँ :--१. एक सामान्य उपासक, जो 
शिव-उपासना के कौनसे भी सांप्रदाय मेँ शामिल न होते 
हर भी शिव की उपासना करते है; २, शिव के अन्य 
उपाक, जो शिव-उपासना के किसी न किसी सांप्रदाय 
म शामिर हो कर इसकी उपासना करते है । 


कालिदास, सुबधु, बाण, श्रीह, मडूनारायण, मव- 
भूति आदि अनेक प्राचीन साहिधिकों -के प्रथ 
श्रीविष्णु के साथ खदर-शिव कामी नमन करिया गया 
है । प्राचीन चाट्क्य एवं रषकूट राजाओं के द्वारा शिब 
के अनेकानेक मेदिर नाये गये है, जिनमे वेरूल ते सित 
कैलास मदिर विरोष उल्टेखनीय है। ये सारी तियो 
सामान्य रिवपरक्तो के दारा किये गये साप्रदायनिरपेक्ष 
शिवोपासना के उदाहरण मने जा सक्ते है | . 


























इस खागप्रदाय का प्रमुख प्रेय ° रिवदृषटि ` है, जिसकी | 
` विस्तृत टीका भभिनवगुप्त के द्वाराश्टिखी गयी दै} 
इस सांप्रदाय का उदयकाल ई. ख. १० वीं दतान्दीका' 
| द्वारा टिखित ३८४ पदिगम्‌ ( स्वोत्र ) द्रविड देद्च मं 


प्रारंभ माना जाता है) 


इन दोनों सांप्रदायों मं कापालिक एवं पाञ्पत जसे | 
प्राणायाम एवं अघोरी चरण प्र जर नहीं दिया | 
गया हे, वक्कि चित्तशुद्धि के द्रा (आनव, ` (मायिय ` | 
एवे ‹ काय › आदि मलो (मालिन्य) को दूर करने को | 
| राजा राञर्घिह के द्वारा ई. स. ६ वीं शताब्दी बनवार्यं 
| गये राजर्िदिश्वर मदिर दिवपूजा का अर्त्वत श्रद्धाभाव 
| से निर्दश्य प्राप्त है। पेरियापुराण नामक तमिल भ्ेथ 


कहा गया है । इस प्रकार ये दोनों सिद्धान्त अघोरी श्ट 
उपासक से कतिपय श्रेष्ठ प्रतीत होते ई) 


राजतरंगिणी के भनुखार, कादमीर का रैव संप्रदाय 


अल्यधिक प्राचीन है, एवं सम्राट अग्नोक के द्वारा कादमीर | 
। ॑ | दिये यये दे । 


मं शिव केदो देवाख्य बनवार्ये ग्य ये कादमीर का 


सुविख्यात राजा दामोदर ( द्वितीय ) रिव का अनन्य | 
उपासक था । इस प्रकार प्राचीन कारु से ग्रचटित रदे, 
शिव-उपासना के पुनरत्थान का महत्वपूणं कायं ‹ संद । 
शास्र ` एवं ^ प्रत्यभिज्ञान सास्र ` वादी आचार्य के द्वारा | 


३. स. १० वीं राताब्दी मं किया गया। 


का याद्य प्रसारके चायं “ वसवः माना जाता है 





7॥था ' नसवपुसप "मंदीगयी है) इस 
थवा सिद्धान्तदद्यन से | 


काफी मिरूते जुरते है । रथ इस पुराण से प्रतीत होता हैकी 


प्राचीन कार मे विश्चश्वराध्य, पण्डिताराध्य, एकोराम 


भादि आचार्यो के द्वारा प्रसत कयि गये सांप्रदाय को 
च्छव ने ३. स, १२ वीं ङतान्दी मं आगे चलया। 
~ इस खांप्रदाय के अनुसार, ब्रद्यन्‌ का स्वरूप “ सत्‌, 


“चित्‌ः एवं भानंद" मय है, एवं वही शिवतच्व है । इस ' 
आद्य शिवतत्व के दिग ( दिवल्ि ), एवे अग ( मानवी | 
आत्मा ) एेसे दो प्रकार मने गयेर्है, एवं इन दोनों का 


¡ शिव की मक्तिसेदीटहोताहैरेषाक्हागयाहै। 


इस तत्त्वज्ञान म सि के महारङ्ग, प्रसाद, 
चरटिग, शिवलिंग, ` गुरुखिग एवं भाचारल्ि एसे प्रकार 


 कटेगयेरहै, जो शिव के ही विभिन्न रूप है । इसी 
प्रकार अंगकी मी ध्योगांग, भमोगांगः एवं स््यागांग 


एेसी तीन भवस्थार्प्‌ बतायी गयी है, ज शिव की भक्ति | ष्य, म 
| छग, वराह, वामन, शिव एवं स्कंद ( स्कंद, दिषरहस्य 


की तीन अवख्र्ण मानी गयी ई । 

लिगायतों के आचाय खये को गी ब्राह्मण ( पचम ) 
कहलाते है, एवं इस सांप्रदाय के उपासक गछ मे रिवर 
की प्रतिमा धारण करते है । 








चद 


द्रविड देश मे लिवपूजा--ई. स. ७ वीं शातान्दी 
से द्रविड देश म शिवपूजा प्रचलति थी | इख प्रदेशा के 
दोवसांप्रदाय का आद्य प्रचारक तिरुनानसंबेध था, जिसके 





वरदो जैसे पवित्र माने जाते है! तंजोर के राजराजेश्वर 
मदिर तर प्राप्त राजयाञदेव के ई. ख. १० वीं शताब्दी 
के दिललेख मेँ तिख्नानसवध का अत्येत भादर से 
उछेख किया गया है । कांची के शिव मेदिर मे, एवं पव 


म इस प्रदेशमे हर्य ६३ दिवभक्तां के जीवनन्रित्र 


 अक्िपूजा--टिवपूजा का एका उपविमाग शक्ति. 
अथवा देवी की उपासना है, जहौ देवी की च्रिपुरसुदयी 
नामसेपृज्ाक् जाती हौ ( देवी देखिये )| 
शिवपूजा के अन्य कड प्रकार गणपति ( विनायक ) एवं 






| संद कौ उपासना दै ( विनायक एवं स्कंद देखिये )। 
वीरक्ेव ( छिगायत ) सांम्रदाय--इव संप्रदाय | 


दिवरात्नि-हर एक माह के ष्ण एवं शुक्छ चतुर्दशी 


| करो शिवरात्रि कहते है, एवं फाल्गुन कष्ण चतुर्दशी को 


महाशिवरात्रि कहते है । ये दिन रिव-उपासना की दृष्टिसे 
विदोष महत्वपूर्णं माने जवे दै 
, दिव-उपासना के भन्थ--इस संध म अनेक स्वतंत्र 
मेथ, एवं आख्यान एवं उपाख्यान महाभारत एवं पुराणो 
मं प्राप्त है, ज निभ्नप्रकार हैः- 

( १ ) क्षिवसहस्रनाम, जो महामारत मे प्राप्त है। 


। यह वण्डि ने उपमन्यु को, एवे उपमन्यु नं कृष्ण को कथन 


क्य था (म. भनु. १७.३१-१५२ )। इसके 
अतिरिक्त दश्चवर्णित रिवसहखनाम महामार मे प्राप्त 
है ( म. शां. परि. १.२८ )। 

शिवसहखनाम की स्वतेत्र रचनाएं मी ल्गिपुराण 
( छग. ६५.९८ ), एवे चिवपुराण (शिव, कोटि. ३५} 
मप्राप्तहे। | 

(२ ) स्िवपुराण-्वसप्रदाय के निञ्नलिखित पुराण 
मरय प्राप्त हैः-- कूम, ब्रह्मांड, मविष्य; मतस्य, माकंडय, 


खंड, संमवकांड २.३०-३३; व्याख देखिये ) । 
(३ ) शिवगीता, ज पद्म पुराण के गौडीय संस्करणमे 
प्रात ई, किन्तु भानंदाश्रम संस्करण मे अप्राप्य हे । 


५६५ 


शद ` धाचीन चरित्रकोंश रुमण्वत्‌ 








आगे चर कर इसके पुत्र देवान्तक एवं नरान्तक का 
मगवान्‌ विनायक चै वध किया ( गणेश. करी. २)। 

रुद्रभूति द्रह्यायण--एक भाचा्य, जो चात एेकमत 
नामक भाचायका शिष्य था इसके रिष्य का नाम 
दार्वदत्त गाग्य था (व. ब्रा, १.) 

रुद्रश्रेण्य--( सो, सह.) एक राजा, जो मस्य के 
अनुसार महिष्मत राजा का पुत्र था। 

रद्र सावर्णि--ब्रहवे मन्वन्तर का अधिपति मनु, 
जो मव राजाका पुत्र था। इतकी माताका नाम सुव्रता 
था, जो प्राचेतस्‌ दक्ष की कन्या थी ( माके, ९१; विष्णु. 
२.२.२२ )। । 

देवी मागवत में इसे तेरहर्वे मन्वन्तर का अधिपति 
कहा गया है, एवं वैवस्वत मनु के पुर शर्याति को बारह 
मन्वन्तर का भधिपति कहा गया है (दे, मा. १०.१२) ` 
वायु के अनुसार, यह चाक्षुष मन्वन्तरमे हभा था 
( वायु. १००.५८ ) | कड प्रथो मे इसे चतुथे मेरुसावर्णि 
भी कहा गया है । 

सुद्रसेन--एक राजा, जो भारतीययुद्ध में पाण्डवोंके 
क्षमे यामिट था (म. द्रो. १३३.३७)। पाठभेद-- 

भद्रसेन : | [ि 


 रुधिक्रा--एक असुर, जिसका पिप्रु नामक असुर के ` 
साथ निर्दर प्राप्त है। इन्द्रने इन दोनोंका वध किया ` 
( ऋ, २,१४.५ ) | 
रुधिराक्ष-एक अघुर, जो ल्वणायुर कां मामा था 
रुधिरारान--एक राक्षस, जो खेर राक्षस के बारह 
भमात्यों मँ सेएक था (वा. रा. अर २३.३२) । 
सन्द्‌--एक राजा, जो पहले क्षत्रिय था, किन्तु पश्चात्‌ 
ब्राह्मण हुभा ( वायु, ९३.११४) | 
 सम--एक वैदिक जातिषमूह्‌ | रुशम, श्याव, कृप 
राजाभांँ के साथसर्मलोगोंके राजा का निदेश भीड्द्रके 
कृपापात्र खगो के नाते प्राप्त ह (ऋ. ८,४८.२) | 
¦ रुमण--रभ की सेना का एक सुविख्यात वानर । 
सद्रकेरथमे आधारकाष्टबना था! इस | सुमण्वत्‌--परशुराम का भ्राता, जो जमदि ए रेणुका 
-शिव.का | के प्रच पु्रोँमेसे ज्येष्ठ था। इसके अन्य माह्यों के 


(४) शिवस्त॒ति, महाभारतम शिवस्त॒ति के निञ्नलिखित 
आस्यान प्राप्त है :-- १. अश्वत्थामन्‌ कृत (म. मां, ७ ) 
२. कृष्णङ्त (म. अनु, १४५ ह. वं, २.७४.२२-३४); 
३. कृष्णाञुनङत (म. द्रो. ५७); ४. तण्डिनकृत 
(म. अनु, ४७); ५. दक्षकरेत (म. शां. परि. १.२८); 
मरत्तकरेत ( म, आश्व, ८.१४.) | 

(५) हिवमहिमा, जो महामारत के एकं स्वतंत्र 
आख्यान मे वर्णित है । 

(६) डिगाचैन महिमा, ज महामारत के एक स्वतेत् 
भाख्यान मेँ प्राप्त हे (म. भनु. २४७ )] 

(७ ) रिवर्निश, दक्चके दवारा की गईं शिवनिंदा मागवत 

म प्राप्त है (भा. ४.२.९-१६)। 

रुद-रिव क ती्थस्थान--रद्र-रिव के नामसे, एवं 
इनके प्रासादिक विभूतिमच्व से प्रभावित हए अनेक तीर्थ 
स्थानों का निर्देश महाभारत एवं पुराणों मे प्राप्त है, जिन 
म निम्नलिखित वी्थस्थान प्रमुख हैः-- . 

( १ ) ज्योर्तििग--जिनकी संख्या कुल बारह बतायी 
गयी है (ज्योरतिहिग देखिये ) । | 

( २) भुजष्रष्ठ--एक रद्रसेवित स्थान, जो हिमालय 

के शिखर पर स्थित था (म, शां, १२२.२-४)) 
 : (३) सजवट--गेगा के तर पर स्थित एक ती्थस्थान्‌, 
जहौ शिव की परिक्रमा करने से गणपति पद की प्राप्ति 
होती हे (म. व. ८२.४४६& ) | 
(४) यजवत्‌--हिमाल्य मे स्थित एक पर्वत, जहौ 
भगवान्‌ दर तपस्या करते है । 

(५) र्रकोरि-एकं तीर्थस्थान, जहौ शिवदशैन 
की भभमिलषा से क्रोडो सुनि एकत्रित हये ये, एवे उन 
पर ग्रसन्नहो केरशिवने करोड रिवठ्गों के रूपमे 
` उन्है दशेन दिया था (म. व. ८०.१२४-१२९) | 
` ` (&) रदरपद--एक तीर्थ, जहो रिव की पूजा करने 
` से अश्वमेध यज्ञ का फट प्राप्त होताहै (म, व, ८० 
` १०८; पाठभेद्‌-“ वस्रापथ ` | ) # 

(७ ) हिमवत्‌--एक पवित्र पर्वत, ञे व्रिपुरदाह के | ` 




















































का .का वध करने की माज्ञा 
किन्तु इसने उसका पालन नहीं किया 
-जमेदमि ने इसे मूगपक्षियों की माति 
द्यि : ८:  ११६.१०) ` 









पश्चात्‌ परद्ुतम ने पिता को प्रसन्न कर के इसे शापमुक् 
कृराया | 

स्मा--सम्रीव की पतनी, जो पनस वानर की कन्या थी 
( बदह्मांड. ३.७.२२१ )। 


सीव को बिजनवासी वना कर सके माई वालि ने 


स्माकाहरण किया) वालिवध के पश्चात्‌ स्मा पुनः एकं 
वार सुग्रीव के पास आ गह, एवं वाटि की पत्नी तारा मी 
सुभ्ीव की पत्नी बन गदर (वा. रा. कि, २०-२१; पद्म, 
४.११२.१६१ )) 

इससे प्रतीत होता दै कि, राज्य के साथ अपने गान्ध 
की पलियां मी अपनाने की रुदि वान्यो मे थी। फिर मी 


वाल्मीकि रामायणम वालि करो मायापहार का दोष टगाया | 


 गयादै। 


विभीषण से मिलने के लिए. जाते समय राम किष्किधा | ? त क | 
| से इखका वध होने की कथा वरहो मात है ( स्कंद. ७.१. 
| २४२-२४७) | 






मे उहरा था! उस खमय अन्य राजन्निरयो के साथ राम 
के दर्शनाथं यह उपस्थित हृदं थी ( पश्च. स. ३८ ) | 


रुरु-एक ऋषिकुमार, जो च्यवन ऋषि 









` आची आयु दे कर, इसने उसे'पुनः जीवित किया! 


| इस प्रसंग के कारण इसके मन म स्पंजाति के प्रति | 


विद्वेष उन्न हुभा, एं स्पं को देखते दी उसे मारने कः 


मास्नेवाख दही था, कि उस सपं ने इसे कहा; 
मारने क पहटे वह विषै है या नही, यह सोच कर तुम 


उसे मारा करो 2 । पश्चात्‌ इण्डुम ने इसे अर्हा एवं 


व्णीघमे का उपदेश प्रदान किंया | 


इण्डुम पूर्वजन्म मै सहलपात नामक एक ऋषि था, 
जिसे याप के कार्ण खपयोनि प्राप्त हुई थी । सुरु ऋषिके 


दशन से उसे सी मुक्ति प्राप्त हुई (म्‌. भा. ८-१२; 
दे, मा. २.९) | 


 है। 

३. एक असुर, जे हिरण्याक्ष क वंश मे पैदा हूजा था । 
इसके पुत्र का नाम दुगमामुर था । ति 

४. एक दैय, जो बह्मा के द्वारा प्राप्त वर से अ््येत 


उन्मत्त हुआ था } इसी उन्मत्तता के कारण, इसने 


२. एक भैरव, ओ अष्टमैरवों म से द्वितीय माना जाता ` 


देवताओं पर हमस करिया } इष पर सारा देवगण भाग 


कापर एवं 
प्रमति ऋषिं कापु था | धृताची नामक भप्छरा इसकी माता | 
थी (म. जनु, ३०.६४) । इस्के पुत्र का नामन युनक था । | 
की पत्नी का नाम प्रमद्वरा था, जे सपदंशके कारण ` 

होने पर इतने अत्यधिक विखप किया थ| पश्चात्‌ । 








। गया, एव वे आात्मरश्चा के टिप राक्र क चर्‌ तेव 
| हई एक छक्ति की रारण मे भये, जो नीख्पर्वव पर 
| तपस्या कर रदी थी । 


इतने मे देवताओं का पी करता हुजा रूढ दैत्य 
मी ससेन्य व्हा भा पर्हुचा } इस पर शक्ति देवी ने 
विकट हास्य क्रिया, जिसे डक्रिनी की एक सेना उत्पन्न 


दई । उस सेना ने इसके सैन्य के सारे दैत्यो का नाञ्च 


क्रिया| देवी ने अपनेर्पोव के अंगृठे के नानूनुमे 


| वघ क्या पश्चात्‌ भगवान्‌ रिव नते स्वये प्रकट 
| हो कर, डाकिनियों को अनेकं वर प्रदान करते हए 


कहा, *आजसे छखेग ठुम्दे जगन्माता मानेगेः (पद्म, 
स्‌. ३१ ) | 

स्कंद मं इसे रथतर कल्प मे उत्पन्न दभा दैय कहा सया 
है, एवं एकर ऋषरि के द्वारा उत्न्न की गयीं कुमारिकां 





५. चाष्चुष मनु के पुत्राँ मसे एक 
£. कदयपकुखे्न्न एक ऋषि, जो सावर्णिं मन्वन्तर 
मं उत्रन्न हुभा था 


७, (सू. इ.) एक राजा; ओ विष्णु के अनुसार 


अहीनयु राजका पुत्र था 


खुरुक--(सू, इ-) एक इ्षवाकुवश्चीय राजा, ज विष्णु 
एवं वायु के अनुसार विजय राजा का पुत्र था यह्‌ 


| राजनीति एवं भर्थशचास्र मे अत्येत प्वीण था (ह्‌. व. 
इखने प्रारंभ किया 1 एक बार यह इण्डुम नामक साप को | 
°रसप्रको. 


१.१३.२९ ) | 
सुशाती--एक कन्या, जिसका विवाह अश्विय के द्वारा 
स्याव राजा से संपन्न कराया था (ऋ. ११७.८) | स्डाती 
का दाब्दः अर्थं श्वेतवर्णीय' होता है, 
सङादृश्व--इश््वाकुवशीय वसुननस्‌ राजा का प्रिता 
खशद्रथ--( सो. अनु. ) एक राज, जो मागवत के 
अनुसार तितिष्चु राजा का पुत्र था} मस्य म इसे वृषद्रथ, 


| एवे विष्णु एवं वायुं म उषद्रथ कहा गया ह | 


रुशाम--एक वैदिक शातिखमूह, जो इन्द्र का आभित 
था (ऋ. ८.३.१३; ४.२; ५१.९ ) } इनके राजा कानाम 
° सुणचय › था ( ऋ. ५.३०.१२-१५ ) अथर्ववेद मे 
इनके राजा का नाम (कौरमः दिया गयाहै (अ.वे, 
२०.१२७.१ ) | 

रुरामा--एक त्रह्मवेत्ता भावाय, जिसकी कृथा पंचर्विद 
ब्रह्मण यं कुरक्षेत्र का माहास्य कथन्‌ करने के लिए दी 


गई हे । 


७६७ 





रुशमा 





एकवार इद्र एवं सुखमा मे पृथ्वी प्रदक्षिणा के छिए 
र्तं छ्गी । तदोपरान्त ददर ने प्थ्वीप्रदक्षिणा की, एवं 
सुदामा ने छुरक्षेत्न की प्रदक्षिणा की | बाद्‌ भे विजय 
किसका हुआ इष संध मे निणैय देते हुए देवों ने कहा; 
कुरक्षे्न ब्रह्मा की वेदि है, जिस कारण समस्त प्रथ्वी 
उसमे समाविष्ट होती है ! अतः विजय दोनों की ही हुदै 
है ° (प, बा. २५.१३.२३ ) ) 
कर अभ्यासकों के अनुसार, इष कथा का संकेत 
खरम ज्ञाति के टोगो की र है, एवं उनका कुरभं कै 
साथ संध होने का संकेत इस कथा मे प्राप्त है । 
रशोक्क--८ सो, क्रोष्टु.) यादववंशीय रशादु राजा का 
नामान्तर । | 
रुदांगु--उरोगु ऋषि का नामान्तर ( उरंगु देखिये )। 
रुषद्र --( सो. क्रोष्टु, ) यादव्ेरीय रशादु राजा 
का नामान्तर । 
 रराद्रु--यमसमा मे उपस्थित एकं राजा (म, स. 
८.१२) | | ४ 
रुषर्दिंक--पुराष्व॑रीय एक कुखंगार राजा, जिसने 
अपने दुन्यैवहार के कारण अपने स्वजन एवं ज्ञाति- 
गंधव का नाश किया (म. उ, ७२.११ ) । पाठभेद 
( मांडारकर संहिता )- 'कुरदधिकः। 
 रुषामायच--हिरण्याक्ष असुर की पत्नी (मा, ७, 
२.१९, | | 
रुपक--एक रिवभक्त रक्षस, जिसके पुत्र का नाम 
संपति था | ये दोनो अन्याय्य मागं से संपत्ति प्राप्त कर, 
वह॒ रिव-उपासना के लिए व्यतीत करते थे] इस 
कारण मृत्यु की पश्चात्‌, रिव के मानसपुत्र वीरभद्र 
इन्दे कहा, ' अगले जन्म. मे त॒म चोर बनोगे, किन 


 दिवभक्ति के कारण तुम्हारा उद्धार होगा (पदश्म, पा. 


१, | 

पवती--त्रेतायुग की एक वेद्या, जो देवदास 
नामक एक स्वणैकार से प्रेम करती .थी। वैशाखस्नान 
मिख गयी (पद्म, पा, 
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इसकी उत्पत्ति हू (रेणु. ३) । 







रेणका 





एक सूक्त का प्रणयन्‌ [ इसने करिया है (ऋ, ९. ७० )। 
इसे कुशिको का मेत्कार मी कहा गया ३ । 

२. (सू. इ.) एक दश्षवाञरुवंशीय राजा, जिसे प्रसेनजित्‌ , 
प्रसेन, एवं सुवे नामान्तर प्राप्त ये | इसकी कन्या का नाम 
रेणुका था, जो जमदि ऋषि की पत्नी एवे परडुराम की 
माता थी (मा, ९.१५.१२; म. व, ११६.२ )। | 

रेणुक--एक सत्वगुणसंपन्न नागः जो रसातल में 





रहता था । इसने देवतां के कहने पर दिग्गजों के पास 


जा कर धर्म के संधी प्रश्रपृष्ठे थे (म. अनु, १३२.२६) 


रेणुका--दक्ष्वा्ुवंशीय रेणु ( प्रसेनजित्‌ ) राजा की 
कन्या, जो जमदि मह्रं की पतनी थी (मा, ९,१५.२; 


ह, वं, १,२७.३८; म. व, ११६.२) । कद अन्य प्रथमे 
इसे अनावसु की, एवं विकसमे सुवेणु की कन्या कहा 
गया है (रेणु. ५) । कालिका पुराण मे इसे विद राजा 
की कन्या कहा गया है (कालि. ८६ ) | इसे कामली 
नामान्तर भी प्राप्त था। | 


जन्म-- महामारत के अनुसार, इसकी उत्पत्ति कम 
हृद थी, एवं इसके पिता एवे भ्राताका नाम 
करमशः सोमप एवं रेणु था (म, अनु. ५३.२७ )। सोमप 
राजाके द्वारा इसका पालन होने कारण, संभवतः उसे 
इसका पिता कहा होगा । रेणुकापुराण के अनुसार, रेणु 
राजा ने कन्याकामेष्टियज्ञ किया] उस यज्ञङ्कुण्ड से 


अपने पूर्वजन्म मँ यह अदिति थी 
भागीरथी क्षेमे हुभा, जिस समय. 


जमदग्नि का वरण किया (रेणु. ११) । इसके  स्वयैवर के 
समय इंद्र ने इसे कामधेनु, केस्पतर, चितामणि एवं पारस 
क भिन्न मौस्यवान्‌ चीजेभेटयमे दे दी (रेणु, १३) 





थे, जिस समय बाण वापस कने का काम इस पर सौपा 
गया था। एकंबार बाण लने मेँ इसे कुछ देरी हो गयी 
जिस कारण क्रुद्ध हो कर जमदभ्नि ने अपने पुत्र परश्युराम 
से इसका रिरच्छेद्‌ करने के लिए कहा (म, अनु. ९५. 
७-१७ ) ] अपने पिता की आज्ञानुसार, परशुराम ने 
इसका वध किया, एवे पश्चात्‌ जमदभि से क 

व्‌, ११६.५-१८ ) । 













४ ~ ु 



















ष दिः प गै रहै ( रेण, १३ ) ] कल्कि पराण त ८ स्मण्वत 

` के बदले ° मर्तवत्‌ ° नाम प्रप्त है (कालि. ८६ ) 
 रेणुमती--नकुल्पत्नी करेणुपती का नामान्तर । 
जिसका घटोत्कचपुत्र व्रिक 








केद्वारा वधदहुभाथा 
 रेभ--एक वेदिक सुक्तद्रष्टा, जो अवत्छार काद्यप 
नामक बाचार्यके पूर्वोमं से एक था (ऋ. ८.९७ ) | 
यह अश्यां के कृपापात्र व्यक्तियों में से एक था। 
एक बार अघुसें के इसे बोधकर करए मे डर दिया, जहौ 
इसे नौ दिन एवं दस रात्रियो तक भूखा एवं प्यासा रहना 
पड़ा (ऋ. १.११२.५ } } तदोपरान्तर अश्विय 
रक्तता की ( ऋ. १,११६.२४; ११७.४ )। 
एक रुफा की बेदिदाखा मं एकवार यह रला गया 
जिस समय मी अश 
२९.९ ) | 
व--(स. यार्याति, ) एक शर्यातिवंशीय राजा, जो 
हरिवंश, भागवत विष्णु एवं वायु के अनुसार आनतं 
 राजाकापु्रथा। पद्मे इसे आनर्तं का. पौत्र, एवं 
| का पुत्र कहा गया हँ । मागवत एवं विष्णु 















या 














. ३. एकादश खो में से एक। 

` रेवती-शर्यातिवंश्ीय रेवत ककरुद्िन्‌ राजा की कन्या 

ज बख्तम कौ पत्ती थी] यह उग्रम क्टराम से व्डीथी 
( पद्म. भू, १०३ )} ब्छराम कै मृघ्यु होने पर, इने 
उक्तके चिता मे अभ्निप्रवे किया (ब्रह्म..२१२.२३ )। ` 

प्रा. च. ९७ | 


ताति १११ -------- = ^ 


ने इसकी मुक्तता की (ऋ, १०. | 
+ रेवती ह । 


| चह 


दुर्घटना रेवती नत्र के प्रमावसे टो हुई है, यह गर्म 8 

| थन होते वी वाच कन रवी न चर 
| दिया, एवं उसे नीचे गिरा दिया! | 

कासेपराव एक कन्या उत्यन्न दुद } वी 







कहतवाच््‌ नुप्रक प्रक (54: र ग | मि «१ (५५4 
भवखर पर एफ दुःशीटः पुत्रं उन दभा 














हुमाः 1. 





इठ कन्या को प्रच मुनि ने पापो कर 


; आधिक्य दिवा यया (माकं. १०३) । विष्य 
इसे अश्वो श अधिपस्य दिया मया था 


| उपनाम (ख. रा. १२.९.३.१; चक्र देखिये )। 
| स्थुम्बाः--एक तत्व्नी माचाय, जिसका 
जीवनचरित्र एवं तत्वज्ञान छंदोग्योपनिषद म॒ प्राप्त ह 
सदैव वें के गाडी के नीचे ही निवास करता था; 
जिस कारण इसे ‹ सयुग्वा ? ( गाडी के नीचे रहनेवाख ) 


ए 








उपाधि पराप्त हई थी ! 


. जनश्चति राजा से मेट-एफक वार जनश्रुति नामक्‌ 
राजा जगल हिकारके व्यि घूमता था, जिस समव 
उसने दो हसी के वीच हुभा संवाद सहजव सुन चया | 


७६९ 



























































प्राचीन चरित्रकोहा च रेवत 

इस संवाद मे एक हंस दूसरे से कहता था, † जि प्रकार | २" एकं ऋषि, जो विश्वामित्र ऋषि का पुत्र, ए 
पसं का अंतिम डाव जीतनेवाले को उस खेर के सारे | भरद्वाज मुनि का मित्र था (म. शां. ४९.४९ ) । महा- 
दान प्राप्त होते है, उसी प्रकार सृष्टि के हरएक पुण्य- | भारत म अन्यत्र इसे अंगिरस्‌ ऋषिका पुर कहा गया है । 
वान्‌ व्यक्ति केद्वारा किया गया पुण्यसंचय, गाडी कै नीचे इसे अर्वावसु एवं परावषु नामक दो पुत्रे (म, व, 
निवात करनेवाले रैक्व ऋषि तक परवता है '। | १३०.१२-१३) । मद्वा ऋषि के पुत्र यवक्रीत के दुरा- 
का यह संवाद सुन कर, जनश्रुति को अत्यैत | चर्ण स कृद हो कर इसने उसका वध किया, जिस पर 
एवं वह इसे ठते ददते वहो तक पहु | भण्द्राज ऋषि ने इसे मपे य्येष्ठ पुत्र के द्वारा वध होने 
खुजलते यह गाड़ी के नीचे वैठा | काशापदिया 
गायै, सुवण का रहार, आदि | पश्चात्‌ अपने पुत्र परावसुके द्वारा हिंख पञ्च के धोखे 
कितु इसने उनका स्वीकार न मे इसका वध हुभा | किन्तु इसके द्वितीय पुत्र अवावसु ( 
कोदानमदेदी। `. | ने भध्ययन से प्राप्त वेदमंनो से इसे पुनः जीवित किया, 
(म. व. १३९.५-२३; स्कंद २.१.३३; यवक्रीत देखिये )। 
८ सो, पुरूरवस्‌. ) एक राजा, जो भागवत के 


नुसार, सुमति राजा का पुत्र था। 





५ 











उपहार देना चाहा, 
अपनी गाडी ही राजाक 
पश्चात्‌ जानश्चति ने भपनी कन्या इसे विवाह मं दे 
दी, एव इसको प्रसन्न कर इससे तत्वक्ञान की शिक्षा 
पाली । जानश्चति ने इसे एक गोव भी प्रदान किया था; 





जो महादृष दे से रववपणं नाम से सुविख्यात हुभा | ५, बरह्मा के पुषं म से एक । एक बार यह वसु एं 
छं, उ. ४.२.१२; स्कंद. ३.१.२६) । अंगिरमस्‌ ऋषियों के साथ बृहस्पति के पास गया, एवं 





तखन्ञान- रवव का कहना था कि, इद्रधुम्न के इसने मोक्षप्राप्ति कै बारे मे अनेकानेक प्रभ क्यं मो 


समान समस्त सृष्टि का आदिकारण एवं अदिरैवत वायु | कमे से नही, बक ज्ञान से प्राप्त होता है, यह ज्ञान प्रा 
ही ३, जिसमे सष्टि की खारीं वसत बिीन होती है । होने पर यह गया मे तपश्चयां करने खगा, जहौ ` 

इस प्रकार, अभि को बचाने पर बह वायु मे विलीन हता | मासो से इसकी भट हुदै धी ( वराह. .७.)। _ 
सूयं एवं चं अस्तंगत होने पर वे मी वायु मे अंतर्धान | एक बार इसकी तपस्या म बाधा डालने के 
९ ` | उपस्थित हई, जिसे इसने विरूप होने का 


का यह तत्त्वजान ग्रीक तत्वज्ञ अनेक्ज्ञिमिनीज्‌ | प्रात उर्वशी के द्वारा प्राथेना किये जाने 
से काफी मिक्ता जरत जिसके | योगिनी-कुंड म स्नान करर पूर्वैवत्‌ बनने 
जब्र से योगिनी-कुंड को “ उशी 































२. एकाद द्द से एक (म. शा. २०२.१८-१९) -------------{ = जह | 
दिन--( सू. शयति. ) एक राजा?" ज 
यौतिरवशीय रेव राजा का पुत्र था (रेव देखिचे ) 


२. (चू. इ.) एक ुविख्यात धमप इश्वाङुवशीय 
राजा । एक बार दश्चिण दि्ा म स्थित मदय इसने 
नधौ से सामगान सुना, जि कारण इसके मन म विरक्ति 
उल्यन्न हो कर, यह राज्य छोड कर वन म च्छ गवा 
(म. उ. १०७.९-१० )। जपनं परववरती मरत राजा से 
इसे दिव्य खद्ग की प्रास दुद थी, जो इखने अपने दछन 











२, उरगा देड का एकं राजाः जिसे अन ने अपने | हो कर केवल "बाल्वाखीः 
उत्तरदिग्विजय मे जीता था (म. स, २४.९८ ) | इसके लिये प्रणुक्त क्या गया हे । 
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रोमहषण ` चीन चरत्िकीहा ` रोमहषण ` 











 रोमहषेण “ सूत ?-एक सूतद्रुल्ेखन्न सुनि, ज | काम प्रारम्‌ करिया (मा, १४२ ए विष्णु. २.४.१०६. 
समस्त पुराणग्रथो का आद्य कथनकतां माना जाता ह । | वायु, ६०.१६; पद्म. सृ, ; अदि. २७१ ; ब्रह्मांड २ 
, पुराणो मे प्राप्त परंपय के अनुसार, यह कृष्ण द्वैपायन | ३४; कूम, १.५२ )| 

ख के पच रिष्यांमेसेएक यथा समसत वेदों की | शिष्यपरंपरा--व्यास क द्वारः प्रात भाद पुराण 
चार शाखां मे युनरचना कएने के पश्चात्‌ › व्यास ने | ग्रथ की हसने छः पुराणं हिता वया्यौ, एवं उन्हे अपने 
तत्कालीन समाज मे प्राप्त; कथा, आख्यायिका, एवं गीत | निम्नलिखित शिष्यो मे बैट दीः-2, आनेय पुमति+' 
(गाथा) एकत्रित करः भच पुराण्रयो की रचना की, | २. काश्यप भञ्तवणः ` भारद्धान अञ्िच॑त्‌ ५. वासिष्ठ 
जो उसने सूतक मे उत्पन्न हूए रोमहर्षण को सिखाई । | मित्रयु; ५. सावं षोमदत्तिः ६. शापायन सशमेन्‌. 
रो महं बण ने इसी पुराणग्रन्थ के भाधार पर आद्य पुराण- | (ब्रह्मांड. २,३५.६ ३-७०: वायु, 2१.५५-६२)। इन 
संहिता की ए्वना की, एवं यह पुराणों का आच कथन- | से काद्यप, सावर्णिं एवं शंडापाय् म आय पुराणसंहितां 
कता. बन गया । भांडरकःर संहिता. मं इसके नाम के छिए. | से तीन स्वतंत्र संहितर्पी बनायी जे, उन्दीके नाम से 
 छोमहषण › पाठभेद प्राप्त है (म. आ. १.१)। | प्रसिद्ध हूयीं । इस गकार रोपण च्की खयं की एक 
पुराण अन्थोँ मे इसका निदश कई बार केवल ‹ चृत: | संहिता, एवं इसके उपक्त तीन रिष्ययो को तीन संहितां 

नामसे दी प्राप्त है, ओ वास्तव मेँ दसका व्यक्तिगत नान | इन चार संहिताभों को 'प्नूल्हितः सामूहिक नाम 
हो कर, जातिवाचक नामथा। | पराप्त हुआ । इन संहिताभ्ाँ में से परत्य पहता निम्न- 
 इख्दृत्तान्त--पुराणों मे प्राप्त जानकारी के अनुसार, | ठिखित चार पादौ (मगो ) मे किमारित थीः-प्रकरिया, | 
सतङुर मे उत्पन्न लोग ॒मराचीनकाक से ही देव, ऋषि, | अपग, उपोद्घात एवं उपरहर ॥ श्त खारी संहिता्ो 
राजा आदि के चरित्र एव्‌ वंशावलि का कथन एवे गायन | का पाठ एकं ही था, जिनमें विभैदः केन उरो का ही 
का काम कते ये, जो कथा; आख्यायिका, गीत आदि म | था। शशापायन की संहिता के अति क्ति वाकी सारे 
ष्ट थी इसी प्राचीन छोकसाहित्य को एक्नित कर, | संहितां की छोकसंख्या मये चर हजर थी। ` 


भपने-आब् पुराण ग्रंथ की रचना की | | पुराणो का निर्माण-इन संहिताभो र मूल पंख 


हवमा था, एव | उपटन्ध नही है | फिर मी भवान उमन्टभ्व व्‌ 
ता क्षत्रिय तथा माता ब्राह्मणकन्या थी। इसे जेते प्राचीन पुरणों मे रोमहषण, घ्व 


थवा खेमहषण नाम प्राप्त होने का कारण मी | शांशापायन भादि का निर हन ष्युरणणो 
मोष वक्ठृत्शक्ति हीथी-- | नाते प्राप्त है। इन भचर का नि 
षैयांचक्े, भ्ोतृणां यत्‌ सुभाषितैः। ` | भता है, वह भाग आंत्र पुरा 

7 | भवरोष कहे जा सकते है 





























अव्िमाजितब्रह्माड एवं 
ठभ ई । उदाहरणाय 








` ब्राहमण, ष्ठं पुरणः ब्रह्मण देसी दो शाखार्णँ ब्राह्णों म 





| निमोण हवी गयीं 
इसके पुच क्न ए उग्रश्रवस्‌ था, जिमे इसने व्यास 


द्वार किया गयाप्न,जो प्रेयवाद म सोमहषेण तथा 
इसके शिष्यो के दन्य घूण क्यिग्या। ` 
युषिष्टि के राजसूय परह्न के समय 










प्रा च २३०४, १ 9 3 पद्य, । ङ, २ १ ९. १ ४- 










८.२. ब्रहाड ९.९२, नारद. १.१) 





प्व न्रोाद्ट्धण >े खाट हजार ऋषियों के 
न्निनरिख्खित पुराणों का कथन्‌ कियाः-- 
बद्ध, ॐ /; २, वायुपुराण (वायु. १. १५) 





पुण ( जच्वै, ८,१- ८ ) रटपुराण ( गरूड, 

११) ६. मन्दपुराण (नारद, १ १-२); ७. 

 मामवतपुरेण (मन. १.२-११ ) इत्यादि । 
 सृत्यु-स् पका दस पुराणों का कथन समाप्त कर 


यह म्यारहवं श्युगण्ण का कथन कर ही रहा था कि, इतने ` 

म सत्रसंडप अग्न्छास का आगमन हु्रा। उसे माता 
हवे कः स्प माग्ने वाकी सारे ऋषिर्योने 
उसे उत्याय दिच्ा। किन्तु त्रतस्थ होने के कारण, यह 












उत्थापन नदे क्त फिरक्रोचमैभा कर क्छरामने 
इसका वघ क्थ ( चछ्पम देखिये ) । इसकी मृत्यु के 
पश्यत्‌, पुरषणन्था क! इका काय इक्क पुत्र उग्रश्रवस्‌ 
ते भागे चलङ्गया । उपने मृत्यु के पूर्व, इसने सददस 


| क्रिया 
केद्वारा विरवित च्मदिंपुराणः की रिश्चाग्गानक्रथी | जनेकी तिथि 
(व्याप, एवं सोत्ति देखिपे )। कड अभ्थ्रासकों क | आषाद चक्क १२ छां ग दं ( पद्म. उ. १९८ )} इस 
क | दिनकडसी दुःखवद सति के कारण, हरएक द्वदश्ची ` 
के दिनि अब म 

जाता हे। 
भग्ने पुत्र | 


उगश्नवछ्‌ क णभ व्छस्थित था, एवं इने उते पुराणो का | युद्ध के समय तीथयत्रा एने निकल पडा था, उसी ` 


 छमय सूत क्रा ए्रादधशर्वय त्च चख रहा था } इससे प्रती 
| ह्येता है कि> ्नप्तीय युद्ध, नैमिषारण्य का द्वाद्चव 
। छत्र, एवं रेमहण का घयुगष्यक्थन एक दी वर्षे १ म संपन 
| हये ये। यह जानक्रगर॑षरिभिन्न पुराणो म प्रात उनके 
| रचनाकार के कापी क्रिमिन प्रतीत होती मोतं 
पराप्त जानकारी के तुखार, प्र्ुख पुर नो कीः रचना 
1 | निम्नटिखित राज्यों क राच्यश्नल ४ 

~ | वायुपुराण-पस्फज अ सीम्बड्‌ 

। | इश्वाकुवयौय साग दिवाकर; ३. मरः 
| | का राजा सेनजित्‌ ( यप देखिये )। 


एकं हसका का र गौरव क्रिया(वायु. | + व 


इष रत्र पै शैक भादि ऋषियों के द्वारा प्राथना | | न: 


भम प्रूलांके द्वार फ्कदित हो चुकी है, जो निम्नः 
| रिखित खण्डो म विमाईनिति हैः --१. शिवमाहात्म्यखण्ड; 


"ब्रह्मगीता › पव 
संहिता प स्माव्ष्ठदह । 








गृत्युिथि-- यद्र पर सकरा वधं किये 








मी पुरणक्थन का कायक्रम वेद रक्ला 


 महामाप्तमे प्रस ब्रल्छनिर्देया से बलराम मारतीय 

















ह्या 










| ४, वैष्णवी; ५. तद्य; ६. सौरी | इन छः संहिताभ्ो मे 


 ( बऋह्ड. १.१.१७ ); ४. ब्रह्मवेव्त- ` सिक कर्‌ कुक 


 ख्वष्ड थ| 








इनम ते ¶ृत के ध्रा लिखित ' चतसंहिता » आर्न॑दा- ५ 





तनयोगखण्ड; १. मुक्तिखण्ड; ४. यक्ञवेमक्खण्ड 
(भघोमाग एक उप्ररिस्यग ) | | 

इस ग्रथ मे रेकरंप्दायन्तगत भद्वैत तत्वह्ान का 
मरतिपादन किय ग्याद्कै। इखग्रंथ पर माधवाचाये के 
द्वारा लिष्ठित पकं रच्छाप्राप्तदहे। सूतके दवाय च्खित 
प्जतगीता ' नामकदोग्रथं मी सूत 





२. ब्रह्मगीता--उग्विषदों के अथंका विवरण करनेवाख 


य प्रथ प्रतपं हिता फ य्तवेभवकाण्ड मे समाविष्ट दै । इस | 
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रथ क कुल बारह अध्याय है, एवं उसमे शवरसप्रदाय के 
त्वो का प्रतिपादन किया गया है | 

३, सृतगीता--सूत-व्यासपंवादात्मके यह्‌ ग्रथ सूत 
संहिता के यज्खवैमवकाण्ड मे अंत्मूत है। इस प्रथ के 
कुक आट अध्याय ई, एवे उस शेवसांपदाय के मतो का 
प्रतिपादन किया गया है । इस ब्रेथ पर॒ भी माधवाचाये 
की दीनन उपलन्ध है । ५1 
तजाति छो उत्पत्त- जते पहठे दही कहा गया है 












सूत › नाम से प्राप्त है, जो यास्तव मै इसके जति 
का नाम था। इस जाति के उत्पत्ति के संबधमे एक कथा 
वाधुमे प्राप्त है| प्रु वैन्य राजाके द्वारा किये गये 
यज्ञ मर, यज्ञीय ऋविजो क हाथों एफ दोषा कृति हो गद । 
सोम तिकाछ्ने के टिः नियुक्त किये गये दिनं (सुत्या ), 
एन्द्र हविर्माव मे बृहस्ति का हविमाग गर्ती सं एकतर 
` क्रिया गया, एवं उसे इद्र को अपण किया गया | इस 
प्रकार, रिष्य इद्रकरे हविभाग मे गुर बृहस्पति का हविमाग 
संमिश्र करने क दोषा कम के कारण, मिश्रजाति कै सूत 

गो की उत्पत्ति हो गई । | 
क्षत्रिय पिता एवं ब्राह्मण माता से उपसन्न संतान को 
प्रायः ° सूत › कहते ये । किन्तु कौरिटीय अ्थंशास्र मे 
मिश्रजाति के सूत छोग सूतवंशीय छग से अलग बताये 
| पुराणों मे इन लोगों के कर्तव्य निम्नप्रकार 


बताये गये हे-- ` 


स्थ खदधि्ंष्टः पुरातनैः। 
चामिततेजघ्ाम्‌ ॥ ` ` 








म क 





नेदैरा अनेकानेक प्राचीन ब्रेथो में | ये। महामास्तमं भी सूतो का निदंश राजकीय अग्र 


उग्रश्रवस्‌ उच्चभ्रणि के सूत प्रतीत होते हँ । कीचक 
आदि राजामोंको मी महाभारतम सूतपुत्र कहा 
है | किन्तु वरह उनके सूत जाति पर नदी, बर्कि उनके 
हीन जन्म की ओर संकेत प्रतीत होता हे। 

वैदिक साहित्य मे राजक्मैचारी के नाते सूतो (रथा 
का निर्देश प्राप्त है (पै, त्रा. १९.१.४; का. सं, १ 
भाष्यकार इसमे राजा के सारथि एवं जश्वपाल्कका आ 
देखते है । एग के अनुसार, ये लोग चारण एवं र्त 





एवं चारण के सपमे आताहे। 


यजुर्वेद संहिता मे इनके ठिए. † अहन्ति ` (वा 
१६.१८ ); अथवा ‹ अहन्त्य › (तै. सं, ४.५.२ 
शब्द प्रयुक्त किया गया हे, जो एक साथ ही चारण 
अम्रदूत के इनके कर्तव्य की ओर संकेत करता 
राजसेवको म इनकी रणि महिषी एवं मरामणी 
दोने के बीच मानी जाती थी (दा, ब्रा, ५.३.१.५ ) 

जैमिनि अश्वमेध मे सूत जाति का निदँश सेवक 
म किया गयारै, एवं सूत, मागध एवं बि 
क्रमशः प्राचीन, मृत, एवं बतेमान राजो 
एवं वंशावलि सम्हाल्ने का काम करते ये, 
प्राप्त है (जे, अ, ५५.४४.१ ) | ` 

इससे प्रतीत होता है कि,. मुग्‌ 
के वखरनवीस जित प्रकार का, 
वही काम प्राचौन कार मे 








नूप एवं मगध बताया 
दवारा सूत, मागध, 

















अन्य कहनों की अपेश्चा भधिकशष्रु थी, जिस कारण 
यट अपने पति की ह्दयवछछमा थी ! इस कारण 
इसकी वहने इससे नाराज हूर, एवं इखके परिता दश्च ने 

चन्द्रमा को श्चयरोगी बनने का श्ापदिया (म. स्च. | 
३४.५५ ) । इसी प्रकार कौ कथा रशिवपुराण म मी 
प्राप्त है (८ शिव, कोटि, १४ | 








प्रा हुभा था, जो इसके द्वार 
वि, व्राह्य. २१ 










के 





का गभं पहले 
कारण इसके उदर्‌ : 





४, एक गाय 
से एक थी । इसी विः 











|. २. हरिशन्द्रपुत्र रोहित राजा का नासान्तर। 
सविख्यात कथा मै इखका निदं प्राप्त है (रे, ब्रा.७.१४; | --हरिश्वन्दर पुत्र रोहित 
सां, शरो, १५.१८.८) ] हरिश्चन्द्र का यह पुत्र वरुण देवता | रोहीतक-- एक स्ेकसमूह; जिसे न्क ने अपने 
की कृपा से उत्पन्न हुआ था । इस कृपा का बदल चुकाने के | राजसूययज्ीय पिम दिग्विजय के समय जीता था (म, 


७७५ 








न 














रेहातक 








स. २९.४ ) । इसको भःजकल ^ रोहतक : ( पंजाब ) 

कृहतेहै। | 
रोक्मायण (णे )--एफ ब्रह्मि, जो भरुक को 

गोच्रकार था ( भ्रु. ३. देखिये )। | 

णेय--एक राजा, ज द्रौपदीके स्वयैवर मे 

उपस्थित था (म. आ. १७७.१६ )। | 
रोक्षक--विश्वामितङ्कुल्येत्यन्न एक ऋषि । 

--एक राजा, जो रोच्य नामक मन्वंतर का 

था} यहु रुचि राजाका पुत्र था, एवं इसकी 











५ 


माता का नाम मालिनी था (मार्क. ९५.७ ) इसे देवसा- 
वर्णिं नामांतर मी प्राप्त था ( ब्रह्मवै. २,५४.६४; मा 





रोद्र- शुक्राचायके चार पुत्रामेसे एक 
२. कै एवं मदर पर रहनेवाख एक राक्षस्समूह । 
उत्तरखंड की याजा के समय, इससे सावधान रहने के 
लिए लोमश ऋषि ने युधिष्ठिर को कहा था | 
रोद्रकमन्‌--(सो. कुउ. ) धृतरा्केसो पुत्रँमेसे 
एक । मीम ने इसका वध किया था (म. द्रो, १०२.९६)। 
रोद्रकेत्‌--अंगदेश का एकं ब्राह्मण, जिसकी पत्नी 





का नामं शारदा, एवं पुत्रों का नाम नरांतक एवं देवांत | था ( ते. आ. १.१२.५ ) । रोहिणी नक्षत्र यै उत्पन्न 





भ्व--( खो. पुरूरवस्‌, ) एक राजा, जो पूर 


 राजाका पुत्र था। इसकी माताकानाम पौषी था। इसके | रिष्यथा८श्च 


प्रवीर एवं इश्वर नामक दो माई थे 
इसे मिश्षकेयी नामक अप्सरा से छचेयु, अन्वम्भान्‌ 
भादि दस महाधनुधर पुत्र उत्पन्न हुए ये(म,मा. 
८९,९-१०; ८७३) | वायु मादि पुराणों मे घृताची नामक 
अप्सरा; दसकी पत्नी बताई गयी है ( वायु ९९.११९; 
ह, क १.३१; मतस्य ४९४; मा. ९२०५) । ˆ । 


| 

















प्राचीन चरिन्नरकोडा ४ = 





] १०,३.५.१४ ) | ' रौहिण? का 


पिनि 


२. ८ सो. पुरूरवस्‌, ) एक रज्ञा, जो वायु के अनुसार ` 
संजाति राजाका, एवे भागवत एवं विष्णु के अनुसार 
भहयाति राजा का पुत्र था। 1 

३. एक प्रि, जो काव्यायन ऋषि का शिष्य थां | एकं 

संदर ख्रीका रूप धारण कर, महिषासुर इस्के तप मे बाधा 
डालने कै.ल्यि उपस्थित हुभा, जब इसने उसे नारी के 
ही द्वारा ही वध होनेका शाप दिया (काटि, ६२ ) | 

रोपसेवंकि--कर्यपकुलोप्पन्न एक गोच्रकार | 
रोभ्य--रिवगणों का एक दल, जिसे रिव के मानः 
प्रपुत्र वीरभद्र ने अपने रोमकूप . से उपपन्न किया था 
( म. शां. परि. १,२८.८१-८२)। _ ` 
रोरारख्य--देखल्य नामक वसिष्टकुरोत्पन्न गोचकार 
का ना्मांतर। ~, 9 °, 3 
रोरकि- एक आचार्य, जो ‹ रौरुकि ब्राह्मण › नामक 
रथ का रचयिता माना जाता है। | 
रोहिम--विश्वामिघ्रक्कुलोतपपन्न एक क्षि | ' 

२, एक दानव, जो इ्रका रातु था ( ऋ, १,१०३.२; ` 
२,१२.१२; अ, वे. २०.१२८.१३)। 1 

रोहिण वासिषए--एक ऋषि, जो वसिष्ठ का वंशज 

































के कारण, इसे “रौहिण ' उपाधि 
रोदहिणायन --एफ भावार्थ, जो शोनक 
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पतृकनाम प्राप्त हुभा होगा । 
रोदिण्यायनि--अंगिराकुलोसन्न एक गो्कार । 
रोदेत्यायनि-~-भृगुकरुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
रोदिदश्व--वसुमनस्‌ नामक भचा का पतृक नाम | 











से प्रविष्ट हो कर, यह कायावतार मथवा कायावरोहण | 


नामक तीथं मै भवतीण हुभा। इसके ऊुशिक, गर 


मित्र, एवं कौशष्य नामक चार शिष्यथे, ओ जाति से 


ब्राह्मण, वेदवेत्ता, एवं ऊर्ध्वरेतस्‌ थे ( शिव. शत. ५ )। 
इषके इन रिष्यों ने पाद्युपत नामकं दिवोपासखना की 
प्रतिष्ठापना कौ | ॑ 





दवारा प्रार्थना किये जने पर ख्छुलिन्‌ नामक छि 
भृगुकच्छ गांव मे अवतीर्ण होने क निर्दे प्राप्त है 
स. १२९६ के ‹ चित्रप्र्चस्वि ` नामक शिच्छटेख 
° मद्यरक श्रीख्कुरीर 
` क्रारेहण नामक ग्राम मं निवाख करने कां निदं पा 





















( ई. मांडारकर, वैष्ण विज ज त 













इसका कार इ. पू. 
रिव देखिये ) | 
 ठछक्षणा--रक्ष्षणा नापके अप्छरा का नामान्तर । 





 खक्षमण-{ लो. ङु.) दुर्योधन क एक पुत्र (म. 


)। यह महारथि था, एवं कोरवसेना मँ | 

तम>थी। ` | उखर्क( रश्चा करता था । सुबाहु एवं मारीच राश्चलो को 
यह | परास्त कर, विश्वामित्र के यज्ञकीरक्चा करने के किष 
)। | यह मी राम के साथ गयाथा)} इख कायं मे यशस्विता 
| प्राप्त करने के पश्चात्‌ , यह मी राम के खाथ मिथि 
| नगरी में सीता स्व्यवर के स्यि उपस्ित हुमा था । 


के साथ युद्ध कर इसने कापी पराक्रम दिखाया था 


्षत्रदेव (म. द्रो. १३.४४); अंब (म. क. ४,२६क); 


रिखडिपु शक्षत्रदेव (म. कृ, ४.७७ )| 
प्रा, च, ९८ | । 


। 2 


नामक शिवावतार खाट देश मँ | तत्प | 
| | का चरि्रचित्रण वास्मीकरिरामायण मे किया मयं 
| इस ग्रंय मे वर्णित ठदमण वृद्ध 7 करनेवाख 





| मयेव पिय था (वा. रा. स, ३८.५९-६१ ) 





होने के कारण इसे खक्ष्मब : क व प्राप्त्‌ | की कथा 
भी कद पुराणों मे प्रास्त है (षृह्न. उ. २६९) । किन्तु 
इसके नाम की ये खारी निरक्तिर्यौ कल्पनारम्य रती 
| होती हे । 1 


। इसी कारण, | 
री शताब्दी माना जादा है(ष््र- | 


| कारण, कमण बास्यकारूसे ही राम पर भः 
| करता था । बाल्यकाल मे राम उतर मृगया 


बन्धु, ओ अयोध्या के द्चरथ राज को सुमित्रा से उत्यज् 


| दो पुरं मं से ज्येष्ठ पुत्र था। इसके कनिष्ठ बनधु 

| सत्रुष्न था 1 किन्तु इसकी विरोध आआस्मीयव 

| | खापरल बन्धु राम दाशरथि की भोर ही थी 
उदयपुर क उत्तर मे १४ तै पर स्थित नाय-द्वार मदीर ` 

मे ई.स. ९७१ एक रिखलेख प्राप्त है, जर्हौ श्वगु क्षि के । 

ववार 





छोटे जन्य श्तुव्न की खारी आत्मीयता मरत क ओर 
थी | इसी कारण राम एवं खक्ष्मण, तथा मरत एवं खत्न्न 
का स्नेहमाव प्राचीन भारतीय इतिहास में चन्धुप्रम एवं 
न्धुनिष्ठा का एक उतम प्रतीक बन गया है । 
अपने च्येष्ठ माई राम के युख एवं रक्चाके लिए 
पर रहनेवाटे एक भादा कनिष्ट बन्धु के रूप मे, छ्कमण 
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मण नाम की निरुक्ति वास्मीदि 














7 खेलने जाता था, 
तच सक्मण धनुष ठे कर इश्क साथ जाता था, एवे 








वर्ह राम एवं सीता के विवाहरमडप म, इसका विवाह 


| सीरणष्वज जनक की कन्या उर्मिल से संपन्न हुआ (वा. 


रा. बा, ६७-७३; राम दाशरथि देखिये ) । ` 


७७७ 








टक्ष्पण 





वनगमन क पूरवै-- अपने पिता शी वचनपूर्विं के | इसने कहा, 


ख्णिरामने चैदह वर्षो का वनवास स्वीकार लिया 
अपने पिताकेद्रायहीराम को वनगमन का भदेश 
दिया गया है, यहु सुन कर छक्ष्मण दशरथ से भत्यत 
रद्ध हा, एवं इसने उसकी अत्यत कटु आोचना 
की ] यहीं नर्ही, राम फो अयोध्या के सिंहासन पर बिटाने 
के लिए, यह अपने पिता, माई आदि रोगों का वध 
करने के टिएःमी सिद्ध हुभा। 


राम वनवास जाने के अपने निश्चय पर अट्ट 
रहा । फिर राम के साथ वनवास जनि का मपना 


पि 





निश्चय प्रकट करते हए, इसने अपनी माता सुमित्रा से 





शनुरक्तोऽसिमि भावेन आतरं देवि तत्वतः । 
सत्येन धनुषा चैव दत्तनष्टेन ते शपे || 
दोक्षम्चिमरण्यं वा यदि राम प्रवेक्ष्यति। 
प्रविष्ट तत्र मां देवि स्वं पूर्रेमवधारय।॥ 
(वा, य. अयो. २१.१६-१७)। 


(राम मे मेरी मक्तिपूणै सच्ची प्रीति ह। सत्यसे 
धतुषसे, दान से, तथा इष्ट से तेरी शपथ खाता हू कि 
जल्ती हृद अग्रिमे वावन में यदि रार जायगे, तो ठम 
मुञ्चे उनके पहठे गया समन्नना ) । 

रामको पिता की.आज्ञामे तत्पर देख, लक्ष्मण ने 
राम के साथ वनवास मरं जाना अपना कर्तव्य मान लिया 
एवे यह्‌ वनगमन के दिए सिद्ध हुभा | एमके साथवन 
जाने का हठ करते हुए इसने कहा-- 





धनुरादाय. सशरं खनित्रपिटकाधरः । 


प्राचीन चरित्रकोाहा 


५ 
(१ 


के संबेध मे लक््मणनेराम को पुनः पुनः चेतावनी 


संरक्षण के लिए पर्णकुटी मे ही बैग 
नेदसेराम के पीठे न जाने के 


खक्मण 





म्हारे वियोग मे मुज्ञ एक दिन भी रहना 
असंभव है; पानी के बिना मछटी एक पल भर मी नहीं 
रह सकती है, वैसी ही मेरी अवस्था होगी (वा, रा. अयो 
५२.२१) | | 

वन में विचरते समय, सीता के आगे राम, एवं पीठे 

कष्मण इस क्रम सेये चर्ते ये (वा, रा. अयो, ५२. 

९४-९६ ) | यह हर प्रकार राम की सेवा करता था। 
यह्‌ नदियों पर लन्डी के सेतु र्बोधकर दूर स्थित नदी 
से पानी छता था। राम ॐ चित्रकूट एवं पचवव्टीर्म 
स्थित पणैशाखा इसने दी धी थी| (वा, रा. अयो 
९९. १०) ] राम ज बाहर जाता था, तथ यह सीता- 
संरक्षण के टिए उसके साथरहताथा] 

सीताहरण-जनस्थान मेँ स्थित पंचव प्रदे मेँ राक्षसो 
का प्राबल्य देख कर, दसने राक्षससंग्राम करनेसेरामको ` 
पुनः पुनः मना क्रियाथा] भागे चर कर, रामकी 
आज्ञा से इसने यूप॑णखा राक्चसी के नाक काटकर उसे ` 
विहूप कर दिया (वा, सा. अर. १८) इसी कारण, ` ` 
कद्ध हो कर, रावण ने मायामृग की सहाय्यता से सीता 
हरण करने के छिए जनस्थान मं प्रवेश किया । मायामुग 











किन्तु रामने इसकी एक न पुनी । 


४" 


छोड़ कर इसे राम के 
पाकर रावणनेसीताका हरण किया (राम दाशरथि 
देखिये) | 

राम से सांत्वना--सीताहरण का उत्त सुन कर, राम 
करद हो कर जष्छोक्यको दग्ध करनेके डि तैयार 








करे साथ पपासरोवर के किनारे पर्हुच गया । वर्हौ पर्हचत | कर इं 


दी सीता के विरहमें खोक करनेवाले राम को इसने अति 


| के टि युद्धि म प्रविष्ट हुमा 
| युद म, स्ष्मण ने उसके खारथि 
| पैदल ही द 


स्नेह के दुष्परिणाम खमज्चाते हृए कहा, ‹ इस सृष्ट 
प्रिय व्यक्तियों का विरह भ्ठ दहै, यह जान कर तुर 
अपने मन को कावु मं रखना आवच्यक है (वा. रा. कि. 
१.१६ )। 

कऋष्यमृक पर्व॑त पर रहनेवाले सुग्रीव भादि वानरो ने 





सकता | छन्तु उसके नि त्य ॥ वं न 
नू पुर ही पहचान : स यः 8३११ 









अवसा मेँ युदधमरमि में छोड़ कर वह चस गया ( वा.र. 


, चु.४२-४६)] बद्‌ मं होश मेने प्र, रामनेः 
लक्षण को मूर्च्छित देख कर, एवं इसे ग्रत समञ्च कर 


: अत्यधिक विलप कते हुए कहा 


` शक्या सीतासमा नारी म्यैरोके विचिन्वता । 
` न रु््मणसमो भ्राता सचिवः सांपरायिकः ॥ 










(वा, रा. यु. ४९.६) | (वा. रा. यु. ४३); मतिकाव (वा. रा. यु. ६९७१) 


मृत्युलोक में : 4 ता के समान खरी देव्वछात्‌ | 





किवा । मे से पड तीन 


यज्ञ प्रारंभ किया । किन्तु उस यज्ञम बधा डाख्ने के 


लिए लक्ष्मण ने हनुमत्‌, अंगद आदि वानरो को साथ, 


` सीता कै द्वारा भपने उत्तरीय मे वँ कर पके गय | 9 च व भ क 
 अच्कार इन्द दिखायं । इस समय इसने सीता के समस्त ग प नु 
` भकारो से केवर उरक नृपुर ही पहनान व्यि, पलं | २५३१६ २ )1 हिता बध कना मत्यवि+ 


| छान पू होने ॐ पूव ही उसका वध कने; 


बट ल | उसी व्यक्ति के द्वारा ही मर: 
| भाहार निद्रा व्यि क्मैर रहा हो मयोष्यात्याग 
| उपरान्त वनवास ॐ बारह वर्षो मे, लक्ष्मण 

स्हा हा। | निद्रारदित अवस्था म रहा था, जिख ` 


 इदरभित्‌ 
| दाहिना दाथ काट कर उसके 


| ४४) } किन्तु कास्मीकिरामायण के अनुसार, इ 
द | वध रामकेद्रारादही हुमा था। 


५. | सामना किया ] इस युद्ध मे रावण ने विभीषण की ओर 
बार इद्रजित्‌ के द्वारा अदस्य युद्ध किये ग्य } चौं युद्ध | 
के पूर्वं द्रजित्‌ ने इस युद्ध मे अजेय बनने के छर. 
| छाती म॑ ख्गी, जिसे यह मूच्छित हभ ! राम ने लक््मग 









ग्र को माम जाने षर विवद किया) 
इन्द्रजित्‌ के साथ हए अंतिम ष्टे युद्ध में, टक्मणः 





ध के नीचे एद्र असर से उख का वध किवा, 











रहा था (वा. रायु. ८५-८७; म.व. 






दृद्रजित्‌ करो बह्मा से यह्‌ वरदान 
कता है, ज बारह वषं तक 


प्राप्त था कि, वह 











ॐ 


इदरजित्‌ का वघ कर सका (आ. रा. सार. ११)} 
त्‌ के वध के पश्चात्‌, रक्षण ने उसका 













दिया, एवं बाया हाथ रावण की ओर केक दिया ¦ पश्चात्‌ | 


| इसके दारा काय ग्यादद्रजित्‌ कास 
॥ दिखाया ( आ, रा. १.१ १.१९०- १९८ ) 


धु का मौ वघ क्या थाः विरूपाश्च 





रावण से युद्ध--इद्रजित्‌ के पश्चात्‌ , रावण स्वये युद्ध भूमि 
पय लक्ष्मण ने वि मीषण के साथ उसका ` 





एक शक्ति फकी, जिते रक्षण ने छिनिविच्छिन् कर दिया । 
पश्चात्‌ रावण क द्वारा फकी गयी भमोधा शक्ति इसके 


के छातीमे धसी हृद उख दक्तिको निकाल दिया, एवं | 


लक्ष्मण 

वेण तथा हनुमत्‌ के साहाय्य से यह पुनः स्वस्थ हुमा 
(वा. रा. यु. १०२) (व 

सीताल्याग--राम को भयोध्या का राज्य पुनः प्राप्त 

होने पर, उखने छोकर्निदा के कारण, सीता का त्याग 
करने का निश्चय किया । उस समय, राजा के नाते उसका 
कर्तव्य बताते समय लक्ष्मण ने कहा, वष्टि का यही नियम 
है कि, यौ संयोग का अन्त वियोग मँ एवं जवन 
क़ाअन्तमृब्युमे होता है। पत्नी, पुत्र, मित्र ए 
युपत्ति मे अधिक आसक्ति रखने से दुःख ही दुभ्लं उत्पन्न 
होता है! द्रसी कारण वियोग से उदन्न होनेवाडे दुःख 
से मी कर्तव्य अधिक श्रेष्ठ हे । 
शृद्यु--लक््मण के देहत्याग के संध मे अनेक कथा 
वाल्मीकि रामायण मे प्राप्त ह । एकं बार कर्पुर 
एक्‌ तपस्वी के रूपमे राम के पास भया, एव उसने 
राम से यह प्रतिक्ञा कया ठी कि, वह उससे एकान्त मं 
बात-चित करेगा, जहौ अन्व कोई व्यक्ति न हयो । तेव 
राम ने लक्ष्मण को द्वार पर खड़ा किया, एवं आज्ञा दी 

जो व्यक्ति अंदर आयेगा उसका वध किया जायेगा 
वा. रा, उ, १०३.१३)! 


एकान्त मे कालपुरुष ने राम को ब्रह्मा का संदेश 

















विदित किया कि, रामावतार की समाति समीप भा रदी 


| इतने मे दुर्वासस्‌ ऋषि कषमण के पास आयं । 
| राम से उसी समय मिलने की इच्छा की, एवं 
कहा, ® भगर मेरी यह इच्छा पूरण न होगी तो राम, 
उसके तीन बन्धु एवं उनकी संततिकोमै शाप से नष्ट 











प्राचीन चरित्रकोरा 





कर दगा › । ष्ण ने वंशनाश की पेक्षा अपना ही 
एवं दुवौसस्‌. को राम के पास 
राम ते अपनी प्रतिज्ञा 


 ठष्ष्मण 
के संबध मे एक कट्यनारम्य कथा प्राप्त है 1 रक्ष्मण स्वयं 
रोषनाग का अवतार था, एवं रावणपुत्र ईद्रजित्‌ की पत्नी 
सुलोचना रोषनाग की दी कन्या थी । इस कारण; एक 
दृष्टि से इद्रनित्‌ इसका दामात होता था। राम 
रावण युद्ध मै अपने दामात इद्रजित्‌ का वध क्रते का 
जो पाप इसे ल्गा, उसके निष्कृति के लिए इसने धिके 
एक हज्ञार व्री तक वायुभक्षण कर के तप क्रिया| 
लष्मण के इस तपश्चयौ के स्थाने दी इसका यह मदिर ` 
बनवाए जने की छोकश्रुति प्राप्त हे । 
परिवार--अपनी उर्मिला नामक पत्नी से इसे अंगद 
एवं चद्केतु नामक दो पुत्र उन्न हए ( वा. रा. उ, 
०२; राम दाशरथि देखिये ) | 

चरिच्र-चित्रण-- ठक्मण परमक्रोधी, शूरवीर था, एव 
राम के प्रति अट्ट मक्तिमावना रखता था । इसका कोधी 
स्वभाव दशानिवाङे अनेक प्रसंग वाद्मीकिरामायण म 

प्त है, जिनमे निम्नलिखित तीन प्रमुख दैः-- 

(१) दशरथ की आरोचना--राम के वनगमन के 
संमैध मे अपने पिता दशरथ की आज्ञा सुन कर इस 
द्रार्थ राजा की अव्येत कट आलोचना की । | 

(२) भरत से भेट--राम के वनवासकारम, 
जब उषसे मिर्ने आया, तब उसे चात्र समञ्च 
उससे युद्ध करने के लिए प्रवृत्त हुभा । 

(३ ) सु्रीव की भारोचना-- 
रामको दी गयी अपनी आन्‌ भूष 





॥ 


॥ 











की, एवं यह सुप्रीव का वध करने के टिषए प्रहृत हुमा । 
तारा ने इसका राग शान्त क्या । इन 
के क्रोधीस्वमाव पर काफी प्रकाश 


01 | 


इस कारण रक्ष्मण का चरर 


















॥ 
| 
॥ 
| 


 व॒रसीद्रारा चिनरित रकषमण एक तेजःप वीर है । वह | पु 
राम के प्रति इसके अनन्य सेवात्रत्‌ एवं उत्कट अनुराग 
से प्रित है} इसी कारण इका असदहिष्णु खमाव मोहक 
ख्गता हे । 

टक्ष्मणा-एक अप्ठरा, जो कश्यप एवं मुनि क 
कन्या थी । अञ्जन के जन्मोत्सव मं इसने दत्य 
था (म. आ. ११४.५१ ) । पाठमेद- शि 
२. दुर्योधन की एक कन्या, जिसके स्व्येवर मे 


| 
| 











लक्ष्मणा के स्वयैवर मे श्रीकृष्ण के अतिरिक्त जरासंघ 
अबष्ठ, रिदयुपाक, मीम, दुर्योधन, कणं, अदन 
महाधनुधैर उपस्थित ये } किन्तु उनम से कोई मी वीर 















ख्मात्रघरिणी है । ए 

गपात्न म खये दए तीथ॑जछ से यह स्नान 

न १.९.९८ १०५ ) 

एक देवी, ओ मगवान्‌ | निवासस्थान--खक्ष्मी क्षीरसागर में अपने पति 

विष्णु की पत्नी मानी जातीहै।  _ | श्रीविष्णु के साथ रहती है, एवं अपने अन्य एकं 
एरय का प्रतीकरूप देवता मान कर, ऋगवेदिकं श्रीसूक्त | अवतार राधा के रूपम छृष्ण के साथ गोरोक सं रहती 

मे इसका वणेन किया गया है । समृद्धिः संपत्ति,भायुरारोग्य । दै ( राधा देखिये ) | 


| ७८१ | ए 














लक्ष्मी ॥ प्राचीन चरित्रवौक्ष 





॥॥ 


महाभारत मे द्क्ष्मी के 'विष्णुपलनी रक््मी' एवं (एज्य- 


लक्ष्मी" एेसे दो प्रकार बताये ग्ये हं। इनमे मसे रक्ष्मी 


हमेशा विष्णु के पास रहती है, एव राज्यलक्ष्मी राजा 
एवं पराक्रमी छेगों के साथ घूमती है, ेसा निर्दश प्राप्त 
दै। 

लक्ष्मी का निवासस्थान कर्हौ रहता है, इसका रूप- 
कात्मक दिग्ददीन करनेवाटी अनेकानेक कथाएं महा- 
भारत एवं पुराणों म प्राप्त हे, जिनमे निञ्नलिखित कथा 


प्रमुख हँ 





रक्ष्मी-पर्दादसंवाद्--असुरराज प्रसहादं॑ने 





एक ब्राह्मण को अपना रीर प्रदान क्या, जिस कारण 


क्रमानुसार उसका तेज, धस सत्य, वृत्त, चर एवं अत 
म उसकी लक्ष्मी उसे छोड कर चले ग्य । तपश्चात्‌ लक्ष्मी 
ने प्रसाद को साक्षात्‌ ददीन दे कर उपदेश दिया, ' तेज्ञ, 
धर्म, सत्य, वृत्त, बर एवै शीर भादि मानवी यणा मे 


मेरा निवाप्त रहता है, जिनमें से शीर अथवा. चारित्य 


मुञ्चे बसे अधिक प्रिय हे । इसी कारण सच्छीर आदमी 


क य्ह रहना तै सत्रसे अधिक पसंद करती हू। ' शीढ 


परं भूषणम्‌, इस उक्ति का मी यदी भर्थहैः(म. शां 
१२४.४५-६०)1 = ` = 
(२) क्ष्मी-ईदसंवाद--असुरयज प्रहाद के समानः 
उसका पौत्र बलि का भी रक्ष्मी ने त्याग किया | बलि का 
त्याग करते की कारणपरपत इद्र मे बताते समय लक्ष्मी 
ने कहा, ' पृथ्वी के सारे निवासस्थानं म से भूमि, ( वित्त ) 
जले ( तीथांदि ), अग्नि ( यज्ञादि) एवं॑विद्या ( ज्ञान) 
ये चार स्थान सुन्े अव्यधिक प्रिय द । सत्य, दान, अत 


तपस्या, पराक्रम, एवं धमं जह्‌ वास करते ह, व्हा 


। देवब्राह्मणों से नम्रता के साथ 

















के द्रभ्यान हुए एक संवाद की जानकारी युधिष्ठिर को दी 
(म. अनु. ११) ` | 
इस जानकारी के अनुसार, लक्ष्मी ने रुक्मिणी से कहा 
„ "सृष्टि के सारे छोगों में प्रगट्भ, माषणङ्घुराट, दक्ष, 
निरस, आस्तिक, क्रोधन, कृतज्ञ, जितेद्रिय, बद्धजनों 
की सेवा करनेवाठे (बृद्धसेवक ),. सत्यनिष्ठ, शाति 
स्वभाववाडे ( शांत ), एवं सदाचारी छोग मञ्चे स से 
अधिक प्रिय है, जिनके यह रहना पै विशेष पसंद करती 
८ निलउ, करहुप्रिय, निद्राप्रिय, मटीन, अशांत, एवं 
असमाधानी लोगों का म अतीव तिरक्कार करती हू, 
जिस कारण एते रोगों का मै स्याग करती ह? | | 
महामारत मे मन्यत्र प्राप्त जानकारी के अनुखार 
गायं एवं गोबर मे भी खक्ष्मी का निवास रहता है (म, 
अनु, ८२) | 


जन्म--देवामुरों क द्वारा किये गये समुद्रमथन 
चद के पश्चात्‌ लक्ष्मी का अवतार हूभा (म.भा. १६.२४; 
विष्णु, १.८.५; मा. ८.८.८; पद्म, सृ, ४) । इस 
अयोनिज ' देवता को ब्रह्मा ने श्रीविष्णु को प्रदान 
किया, एवं विष्णु ने इसे पत्नी कै-रूप मे स्वीका 
किया। पश्चात्‌ यह उसके सन्निधं क्षीरतागर पै निवा 
करने लगी | | 





म 










ख्याति इसकी माता थी 
इसका विवाह विष्णु के ! 
जिससे इसे बल एवं उन्माद नामक दो पुत्र उसन्न हुए । 

ब्रह्मषैवतं के अनुसार, विष्णु के दक्षि्णाग से लक्ष्मी 











स्वायं सभ्‌ के यज्ञ क समय, 
तीन देवोँमेसे्रेष्ठकौन, इसका निणेय करने 








भी यवि से स्वीकार कर, उसे ^ श्रीवत्सलंछन ' के | पद्मे गोकुल की मानु म्वाटे की कन्य रे मी 
रूप तै अपने वक्नःस्थल पर धारण किया (मा. १०.८९. | रक्षमी का ही मवतार कहा मया है । राधा चमसे दी 
१-१२) । इस कारण, पगु अत्यधिक प्रषन्न हुभा, एवं | अंधी, रमी एवं चयी थी, क्तु उसे ल्मी का भक्तार 
उसके द्वारा दिये गये ^ श्रीवत्ल्यंछ्न के खूप मे ल्श्मी | जन कर, नारद्‌ ने उका ददन लिया था (पृद्म, फा 
हूमेरा के किए श्रीविष्णु के वक्चःस्थ पर॒ निवाप्र करने | ७१) ॥ि | 
गी । | लक्ष्मी के दोष--त्रह्म म रश्मी (अदक् ) 
ब्रह्मा, विष्णु, मेदि देवो से मी शगु जैसे ब्रामण | क दरम्यान हा एक कल्पनारम्य संवाद्‌ प्राप्त है, ज 
अधिक श्रेष्ठ है, पं प्रथ्वी के रक्षमी के जनक मी वे ही है; | मोदावरौ नदी के तट पर स्थित लकष्मीतीथं का माहं 
देखा उप्त सूपकात्मक कथा का अर्थ परतीत होता है ¡ | उ्ाने क के छि दिवा गया ह (ब्रह्म. १३७) । इस संवाद 
साघचात्‌ श्रीविष्णु को ल्मी प्रदान करनेवाले शगु ऋषि की | म सक्षम की भर्यत कठोर चन्दो म निमत्छना की ४१ मड हे । 
इस कथा से ही; ब्राह्मणों की सेवा पूजन आदि से क्षमी | मी एवं भटक्ष्मी ह कोन 
ग्राप्त होती हे, यह : होमा! |. इस संतरैव मे संवाद दुभा था } इस समय ठक्मी ने भपना 

( | श्व वताते दए कहा, ‹ मै जिसके साथ रह, उसका | 
गु ऋषि को | इ इख 4. रम सर्वत्र सत्कार होता है, श्वं मेरे अनुपर्थति 







































पर र | ल ह, थ मच स मौ अवि मव वेदा वी 
| हो | रा्रभ्रित, पाषी, खल, निष्ुर, सेमी एवं कायर 
| छ्ेगों के घर ठम्हारा निवाख रहता है, एवे अनाय 











धम के अनुसार दख अवतार के कर श्रीविष्णु को चाथ | ष 

देया । ह 
` ल्ष्मी ॐ अवतार--र्कषमी के इन दस अवता मे | विद्वान्‌ 
 ति्नटिखित अवतार प्रमुख है :--१ द्व लक्ष्मी | पवित्र ब्राह्मण, संन्यासी निष्ठ ६ से मेरी 
( वामनावतार ); भूमि ( परछरामवातार ) सीता | क जती है} इसी कारण काम, क्रोध, ओद्धत्व 
( रामावतार ); ४. रुक्मिणी ( इष्णावतार ) ( विष्णु, १.९. मसी क्किरोकोर्मे दूर रखती हूं, एवं भपने 
१४०९४९१; मा. ५.१८.१५; ८.८८) । | मक्त को मुक्ति प्रदान करती हरू ' ( बरह्म. ष 4 


















| अख्क्षमी का संकेत संपन्नता एवं दस्रा से नी किन्तु 
) | छम की तामस उपाखना करनेवाटे बुयुश्ठित छग एवं 
(॥ खालिक लोगों की ओर 





( कस्मात ) | परिवार--विष्णु से इसे बर एवं उन्माद नामक दो 
२. २५) 1 महालक्ष्मी के अवतार मे, श्रुक्रषि के | पुज उलयन्न हुए ये । श्रीसूक्त मेँ इसके निम्नलिखित पुत्रं 
ज्लाप के कारण, इसे हाथी का चीरं पराप्त दुभा था, जिते | का निर्देश माप्त हैः- आनद, कर्दम, श्रीद्‌ आर चिकित । 
काट कर ब्रह्मा ने इसे महालक्ष्मी नाम प्रदान क्या था | इसके धातृ एवं विधातृ नामकदो माई मीये, जो 
(खद, ६.८५ )1 _ . + ^ इसीकरे तरह श्रगु ऋषि एवं ख्याति. के पु थे | | 

७८३ 


¦ भारतीय व्योतिषदयाछ् काः मूर परथ वदांगज्योतिषः 


लष्ष्मी [र प्राचीन चरित्रकोरा `  . रंपाक 





` लक्मीप्रद सूक्त--इन सूक्त मँ निम्नट्खित दो ग्रंथ | निदेरित है, जिसे प्रतीत होता है कि, यह उत्तर 
प्रमुख माने जते हेः- १. श्रीसूक्त ( ऋ. परि. ११) ] | कादमीर अथवा अफगाणिसथान का निवासी था | | 
२. ईद्कृत छक्ष्मस्तोत्र, जो विष्णु पुराणं मँ प्राप्त है | कारुनिणेय--दइस म्रन्थ मे बतायी गद विघरुवस्थिति के 


( विष्णु, १,९.११५-१३७) | _ _ | आधारपरकै. श. बा, दिक्षितं ने इस ग्रन्थ का काठ 
२, दक्ष प्रजापति की एक कन्या, जो धमेप्रजापति की | पाणिनि एवं या के पूर्वै अर्थात्‌ ३. पू. १४०० निश्चित 
पत्नी थी (म. आ. ६०-१३)} = किया है ( दिष्षित, मारतीय स्योतिष पृ. ८८; पाणिनिं 


३. वीर नामक बराह्मण की पत्नी, जो अपने पूर्वजन्म मेँ | देखिये ) | किन्तु कई अन्य अभ्यासकों के अनुसार, 
तोण्डमा राजा को पद्मा नापर पत्नी थी ( मीम. | तारों के सपक्ष सूर्यं की खिति के भाधार पर इस ग्रन्थ 
4 | | | का स्चनाकाटका अनुमान लगाना योग्य नहीं है| इसी 
ध--सीता का बधु (पद्म, पा. ११)| | कारण, कई अन्य अभ्यासकों ने इसका कालनिणैय निम्न 
-एकं ग्रथकार, जो ‹ ऋग्वेदी वेदांग ज्योतिष ` प्रकार दिया है --१, मक्सम्यूटर- ३.१. ३ रीं दाताग्दी ८ 
म कत माना जाता है । इतके नाम के टि कई परयो | २. वेवर-१ पू. ९ वीं शताब्दी; ३. छोकमान्य तिल्क-- 
म लगड पाठभेद मी प्रातं । किन्ठु के. श. वा दिष्षित | $ पू. १२६९११८१ ( ओरयन,. ष. २७-३८ ); ४. 
के अनुसार, “छगधः पाठमेद ही स्वीकरणीय है ( दिषठित, | विल्यम जोन्त--ई, ध. ११८१; ५ कोलघरुक--' ई, पृ, 
वी ४४५४ प. ७२) | १३८१; ६. चि. वि, वैद्य--रईै. प्‌, १२००] 

ग ज्योतिष-- वेद्‌गञ्योतिषं का समावेश छः वेगो द वेदागव्योतिष का अंग्रेजी अनुबाद परो. थि 


मे सर्वतोपरि माना जाता है, जिस प्रकार मयुर की 
सतपि माना जाता ड ८ के द्वारा ई. स. १८८९ मे प्रकारित किया गया हे । ऋष्वे 


रिखा्णं एषं नागों की मणिर्यो सर्व ती हे-- 
लाद एवं नागो की मर्यो स्वँपरि रहती है एवं यजुवद वेदांगज्योतिष का मराठी अनुवाद & 


यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा | १८८५ मे प्रसिद्ध हो चुकाहै, जो कै, ज, बा, 
तददरेदांगश्चाश्चाणां ज्योतिषे मूधनि स्थितम्‌ ॥ | द्वारा किया गया है। 


+." ~ (कैज, शोकं ५) 





त. 
व : 
1 
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८1 
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0 ॑ (1 


घु-(सो, यदु) एक राजा; जो वायु 
| यदु राजाका पुत्र था 
माना जाता है, जिससे भगे चल कर, ्योतिषशाख्र ने | ठध्विग्‌--अंगिराङ्कलोत्यत् श 
संहिता, गणित एवं जातक इन तीन मागें मै मपना विकास | . 
किया । भार्यम्‌, वराहमिहिर, ब्रहमगुतत एवं माराचारय 










थी | ब्रह्मा.के श्चापके कारण, इसे म्राहयोनि म अन्म 
पराप्त हूभा था किन्तु अैन ने इसे ग्राहयोनि - से 








मी 















त्र--एक असुर, जो खर नामक दैत्य का माई था 


( मत्स्य, १७ ) | 

टंवन--एक राजा, जे व्योतिष्मत्‌ राजा के सात 
पत्रों मे से एक था। इसका राज्य ‹ छेवनवपं › पर था, 
जो कुरद्रीप का उपविभाग मानां जाता था(माक.५०) 


(म, च. ४५.१७ ) । पाठभेद! ट्वा `| 


(भा. ६.३.४ ) | 
२. ठवपयोधरा का नामांतर । 





४५.१७) } | 
खवाक्ष--तप नामक रिवावतार का दिष्य 
रछंवायन- वसिष्कुलेतपन्न एकं गोत्रकार । 
ठैवोदर-( आंध्र. भविष्य. ) एक आंघ्रवं्ीय राजा 








२. तप नामक शिवावतार का शिष्य | 





छय--यमसभा मेँ उपस्थित 
स. ८.१९ फ़ठ, )। 








 ४७.२)। 
केसर क लिय निक्त क गयौ थ! 


नामातर । 


 छटित--एक गंधर्व, जो शाप के कारण राश्चस हुमा | 
था} ‹ कामदा एकादशी का त्रत करने के कारण यह | 


दापमुक्त हो गया ( पञ्च. उ, ४७ ) | 


 छडिता-दक्षकन्या सती ऋ एक नामांतर (पद्य. ख, 


“ पा. ७४)। 





शामिर था (म, द्रो. ३३.२५ ) 1 इसने 
बाणो की वर्की थी (म. द्रो, ३६.२५ )] 
प्रा, च, ९९ |] 


| #1 “09 
॥ { ^ ५ 
॥ 

॥ 


क प्राचीन नरेश (म. | 
| क्या ( श््रुष्न देखिये 
{राक्ष--एक सेकसमूह, ज युधिष्ठिर के राजसूय | 9.9 


के समय टे उपा जा | * [` 
यजन के समय भट ठे कर उपस्थित हा चा (म. स. | नागो ने इख दवीप मे परेश्च करते समय देखा था (म. 


~ | मा ७ ) | 
टाटाक्षी--प्क राश्चसी, जो अदयोकवन मे सीता | `" २३०१०७४) 


| का वैतृक नाम (टे. त्रा 
राजा, जे वायु के | 












| सुशर्मन्‌ के साथ उपस्थित था, एवं कौर के पश्च में 
था । इन्हनि अजुन का वध करने ढे प्रतिज्ञा की 
द्रो. १६.२०) | किंतु अंत में अन ने इनका 
| क्रिया (म. क्‌. ४.४६ )| 

डवपयोधरा--कंद की अनुचरी एक मावृका | 





धी ( म्‌, 
सहार 





पने उत्तरदिग्विजय के समय, कर्ण ने इन्द जीता 


ध । | था (म. द्रो. ६६.३८ )। 
टंब[-पाचेतस दक्ष की एक कन्या, जो धम्‌ कऋषि की 


पत्नी थी । इसके विद्योत एवं घोष नामक दो पुत्र ये | पुत्र ( कुल्व, एवं राम द्रा्चरथि देखिये ) 


छव -राम दाशरथि राजकेदो पुत्रम से कनिष्ठ 


टवंगा--रक गोपी, जे पूर्वजन्म म पुण्यश्रवस्‌ नामक 


२ | कृष्णमक्त ऋषि थी 
बनी--स्कंद्‌ की अनुचरी एक मात्का (म. श. | 






का पुत्र था] इषकी माता का नाम कुमीनसी था। 
कछ्रपासे इसे एक घ्रूट प्राप्त हुमा था, जो 





| हाथ मं रहते यह अमर एवं युद्ध म भजेय रहता था 
| इसी श्र मे इसने मांधान राजा का उसके केन्य के 
सहित संहार क्या या (वा. या, उ. ६७.२१; म. भनु 
| १४,२६७-२६८ ) | 


राम दाद्यरथि की आान्ञा से शचुध्न ने इख्पर आक्रमण 
क्या, एवे इसे चूरदित खिति मं पकड कर इसका वष 


वकं द्वीप मे रहनेवाल एक भयुर, जिसे 





२ ष 


„ (स. इ.) हरिश्वद्र के वख का एक राज । इसने 


लाटि-सटि नामक भुल गोत्रकार का | कद राजय यज्ञ किये ये, जिन कएने के जमिमान क 


कारण इसका ना हुभा ( यो. वा. ३.१०४-११५ ,)। 
खवणाश्व-एक ऋषि, ज पाण्डवो के साथ वन रमं 
रहता था (म. व. २७.२३ )। 
लद्य--एक ऋषि, ज सुज्यु ऋषि का पिता था 
खक्षी-कष्णपत्नी रक्मणा मद्री क्रा नामान्तर । 
खंगखायन मौद्रत्य--्रह्यन्‌ मोदस्य नामके भाचाय 
३) । लंगल का वंशज होने 
के कारण, उसे यह वैत्रकं नाम प्राप्त हुभा होगा) 
खछंगलि--एक शतशषाखाध्यायी आचाय, ज विष्णु; 








५ (न | | | वायु एवे ब्रह्मांड के अनु्ार, व्याख क खामशिष्यपरपरा 
२. एक राजा, जो भारतीय बुद्ध मे कौरवो के पश्च मे | 

भमिमन्यु पर र 

| ‹ सामवेदी श्रुतिं › आदि उपाधिर्यो मी प्राप्त थी | . 


मंसे पौष्यैनजि नामक भाध्वायं कारिष्य था! मागवत मं 
इसे ' सागलि › कहा गया है } इसे ‹ शालिहोत्र › एवे 


# 


न व क 


दूरे दिन हंसध्वज राजा के पुत्र बु न्न्‌ 


टिवित 


प्राचीन चरिजिकोश 








इस प्रकार राजाके द्वारा बेगुनाह साबित होने पर 
भी, इसने आत्मग्छानि को वशीभूत हो कर, खुद के दोनों 
हाथ कटवाये } पश्चात्‌ यह नदी पर स्नान करने के लिए 
गया, जहा शं ऋषि के तपोबर से इसके दोनों हाथ इसे 
पुनः प्राप्त हए (म, शां, २४; अनु. १३७.१९ )। 

यह एवे इसके भाई शंख के द्वारा छिखित / रख 
स्मृति › नामक एक स्मृतिग्र॑थ उपलन्ध है (शंख ६ 

खिये ) | 


२. चंपकापुरी के हंसध्वज राजा का एक दुष्टकमां 


पुरोहित । इसे रख नामक एक माई था, जो इसीके ही 


समान. हंसध्वज राजा का पुरोहित था, एवे इसीके दी 
समान दुष्टबुद्धि था | 

पाण्डवो का अश्वमेधीय अश्च हंसध्वज रजाके द्वारा 
क गया, जिस कारण उखक्रा अन के साथ युद्ध हुभा | 
उप समय हंसध्वज राजा ने भपने सैन्य कोसी आज्ञा 
दीकि, हरएक सेनिक सु्रौदय पूर्वं सेन्यसंचलन के लिए 









संचल्न के छिए आने में देर हई, एवं राजा के आज्ञा- 
नुषठार सजा भुगतने की आपत्ति भाई । अपने पुत्र को 


पर विवर किया । 
डाला गया, किन्तु वह सुरश्चित दी रहा } फिर तेर बराबर 


उबला नहीं है, इस आका से इसने एक नारियल तेल 
मे छछोड दिया । तत्काल उस नारियल के दो कंडे हो करः 


उनके द्वारा यह एवे उसके भाई शंख का कृगल्पोक्ष 


हुमा (ज. भ, १७ ) 
खिवुकि--नाऊुखि नामक शगुकुसेषन्न गो्कार का 


 तामान्तेर । 


दील-- सारस्वत नगरी के वीरवमन्‌ राजा का पुत्र । 
ीरखा--पद्चराज की पत्नी, जिसने अपने पति की 


मृत्यु के पश्चात्‌ सरस्वती की कृपा से उसे पुनःप्रकरिया | 


(यो. वा, ३.१५-४९ ) | 
दीखाङ्य--विश्वामित्र ऋषि के ब्रह्वादी पुरम से 


एक (म. भनु. ४.५३) 
लीटावती--कोखट देर के ध्रुवसेषि रजके दो | 


` पलियो मे से ए । दके पुत्र का नाम शतजित्‌ थ| 


 छवणाच एवं एवदरक्ष की पूजा कर, उन ब्राह्मणों को 


॑ मंग करेगा उसे उत्रक्ते | 


२. रल नगरी के मनूरष्वज राजा क पतनी । इसे ` 
कुखु्रती नामाद मी प्राप्त था | इसके पुत्र का नाम 
ताम्रध्व्था। ' 

२. साघु वैशय ी पत्नी, जिखका जीवनचरित्र “ खलय- 
नारायण माहाव्य की कथा मे प्रप्त है ( सत्यनारायण 
३)। सत्यनारायण तरत की पूति न करने के करण 
हसे अनेकानेक कट सहने पडे । 

५. वीर राजा कन्या, निष्का अविक्षित्‌ राज ने 





 हरणक्ियाथा (माके. ९११९.१७ ) 


८. एकं वेदय, जिसका राधष्टमी का व्रत करने के 


कारण उद्वार हृभा था (प्न. ब्र. ७) | 
६, एक वेषया, जिसने पुष्करकषे् मे चु्द्ी के दिन 





दानँ दिया था] इस पुण्यकम्‌ के कारणः मृष्यु की पश्चात्‌ 
इसे शिवलोक की प्राति हुई (पद्म ख. २१) । 
लुग्ध--गुमेतपन् एक गोत्रकार | | 
लपक --चेप वती नगरी के माहिष्मत राज के पोच 
पुँ म से एफ सफल एकाद ` का त्त करने के 
कारण इसे मुवित प्राप्त हुई ( पद्म, उ, ४० ) | 
लुद्य धानाक--एक वैदिक सुक्तद्रष्टा (ऋ. १०.२५- 


। ३६; २८) ई ॐ कृषा प्राप्त करने म इसका एवं 


इतनी कंडी खजा देने मे राजा का मन हिवकिचाने छ्गा । | त्स ऋषि ऋ हया ९ त भिसके अनेकानेक 


किन्तु इस दुष्ुदधि पुरोहित ने राजा को इस कार्य करने | निस्य 





ऋग्वेद एवं ब्राह्मण गरेथो म प्राप्त ह | 
एक वार 8 सः , एव ङु ने एक ही समय प्रर दद्र 
र्वस्नेह के कारण, इद्र कुत्सके 
पास गया । उष षमय भपना भादरातिध्व छोड़ क्र 
द्र टश के पाष जाएगा इश्च भाक से कव्य ने उसे 
चमडी क सौ रसवयों से बोघ रखा । किन्तु उसी भ 
प अपने पार आने के टिप टश के दवारा ददर की प्रार्थना 
कग ( ऋ, १०.२८.५० म. त्र. ९.२.२२ ञ. त्रा 
१.१२८ )। 
लशार्का खगैलि--एक आचार्य, जो केरिन्‌ दाल्भ्य 
नामक आवार्य का समकाटीन था (क सं. ३० ) 
लग का वज होने के कारण, इते शागलि' पत्रक नाम 
प्तहुभाथा। | | 
कुधीतक सामश्रवस नामक्‌ भाचाय ते शमनीचमेद्‌ 
नामक त्रा लेग का जाचायत्व का स्वीकार किया, जिव 
कारण इसने उते एवं उखके कापीतक्री नामकं अनु- 
गमि को भ हने का शाप दिया (प, ब्र १७.४३ 


कुधीतक सामश्रवछ देखिये ) | 
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सवस्था ` 





टेखं 


ठेख--रेवत मन्वन्तर का एक देवगण, जिसमे 
छिखित भर देव शामिल येः- रव, श्रवक्षिति, प्रघास 
प्रचेतस्‌ , बृहस्पति, मनोजव, महायशस्‌ एवे युबनस्‌ (बरह्मड, 
२,३६.७६ )| 

२. च्चुष मन्वन्तर का एक. देवगण । 

टेखक--सू्ं का एक प्रिय अनुचर (भवि. ब्राह्म. 
५६ )। । 

लेदा--(सो. क्षत्र.) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 

सुनहर राजा का पुत्र था। वायु मे इसे ‹शल ` कहा 
गयाहे। ` 

खद्राणि--अनिकुरोतपन्न एक गोत्रकार । 

ठैद्राणि-अंगिरसकुखोत्पत्र एक गो्रकार। 


खोकाक्षि-एक रिवावतार, जो वाराहकस्पान्तरगत 
वैवस्वत मन्वन्तर मे लोकाक्ि नामक वेदविमाग निर्माण 
करनेवाले मुय नामक न्यास के साहय्याथं अवतीर्ण 
दुभा था | यह स्वयं निव्त्तिमार्गी था | इसके निम्न- 
टिखित चार शिष्य येः- सुधामन्‌, विरजस्‌, संजय, एवं 
अंडञ ( शिव. त. ४-५) | 

२, व्यास की सामरिष्यपरपया मे से लोगाक्षि नामक 
आचाय का नामान्तर। 

२. जटामालिन्‌ नामक हिवावतार का एक रिष्य। 


खोपामुद्रा--अगस्त्य ऋषि की पत्नी, जो विदभं राजा 
कीकन्याथी। ` 2 
एक वैदिक मंत्री के नाते लोपामुद्रा का निदेश 
ऋग्वेद मं प्राप्त हे (ऋ. १,.६७९.१-२ ) । उसी ग्रंथ में 
जन्यत्र भगस्य कऋष्रि की पत्नी के नाते इसका मिद 
पराप्त हे, जरह यह उसके भादिगन्‌ की च्छा प्रकट करती 

है (ऋ, १,१७९.५; बृहद. ४.५७) | 
 जन्म--महामारत मेँ इसे वेदर्भं राजा की कन्या कहा 
गया है, एवं दो स्थान पर इसके परिता का नाम विद्म 
राज निमि दिया गयाहे। पार्गिटर के अनुसार 
विद्भराजवंश मँ निमि नामकं केोईभी राजान था 
एवं खेपामुद्राके पिताकानाम निमिनदहो कर मीम 
का पुत्र था (पार्मि 












भाचीन चरिजिकोश 








लोपामुद्रा 





शात इ । १ किन्तु उसके योग्यता की कोई मी कन्या 
उस इस संसार मे नज्ञर्‌ न आई । फिर अपी पनी बनाने 
के लिए, उसने अपने तपोवल से एफ सद्र कन्या का 
निमीण किय कियः¶एवं पुत्र के लिए तपस्या करनेवाखे विदर्भसाज 
के हीं मे-उसं दे दिया । यहीं कन्या खेोपासुद्रा नाम सै 
गर्ढहै। | ि 

-भगस्त्य से विवाह-धीरे धीरे यह्‌ युवावखा मं 
मरवष्ट हुई । सो दासिर्यो एवं सौ कन्यर्पै इसकी सेवा मं 
रहने ख्गी । अपने शीर एवं सदाचार से यह्‌ अपने पिता 
एवं स्वजनों को संतुष्ट रखती थी । 








एक दिन महिं अगस्त्य विदर्भसज के पाख आये 

वं उसने लोपामुद्रा स विवाह कले का ज्वा नि लोपामुद्रा सं विवाह करने का खव्ना निश्चय 
प्कट्‌ किय] | रज्ञा इसका विवाह अगदं जसे तपस्वी के 
साथ नहीं करना चाहता था, किंतु महर्धिके शाप के 
डर सं वह उसे इन्कार भी नहीं कर सकता था ] अपने 
माता पिता को संकट मेँ पड़ा देल. लपस॒द्रा ने अपने 
पिता से कहा, "भाप मुञ्चे महरिंके सेवा में दे कुर 
अपनी रक्षा करे पके ज „इसका विवाह 
अगस्त्य ऋषि के . 








विवाह के पश्चात्‌ इसने अगस्त्य ऋषि की आज्ञा से 
भपने राजवच् एवं भभूषण उतार र्ये छं वल खं 
मृगचमे धारण किये । पश्चात्‌ भगस्य इसे ठे कर गेगा- 
दार गया, एवं घोर तपस्या मे संल हृभा 1 यह्‌ ` पति 
के समान दी तत एवं आचार का पालन 





९. ति -शात्‌ इतका रूपयौवन, पवित्रता एवं इंद्रिय- 
निग्रह से प्रसन्न हो कर, अगतस्य ऋषि ने इससे संभोग करने 
की इच्छा प्रकट की तव इतने अगस्य से कहा, इस 
तापसौ वेष मे एवं तपस्वी के परणद्ाला मे नही, बर्कि मेर 


भिता जैसे राजमहर म परै भापसे समागम करना चाहती 
हू" | फिर अगतस्य ने अपने तपःप्नामथ्यं से से 





दस्वछ से 
विपुर संपत्ति स कर इसे प्रदान की, एषं इसकी इच्छा के 


५१५५१५५ १८ 


अनुकार, हजारो को जीतनेवाला एक महान्‌. पराक्रमी 
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खोपामुद्रा 



































| आया है । काम्यकवन म॑ रहनेवाद् युधिष्ठिर भुन क 
कारण चिताग्रस हो चुका है; म यदी चाहता दं कि, ठम 
युधिष्ठिर के पाख जा कर अञ्न का कुश वृ्तात ठसे 
बता देना, एषं उसके मनवहत्मव के लिए मारत क 
। अन्यान्य तीथा का ददन उसे करना › (म. व. ४५.२९- 
३३ )। 

ती्थयात्रा-इद्र की आज्ञानुखार, यह काम्यक्वन मं 
भया । इने अजुन का कुदच्चरत्त युचिष्ठिर को सुनाया; 
एवं तीथयात्रा प्रसाव उसके छम्मुख रखा | पश्चात्‌ यह्‌ 


काशी के सुविख्यात राजा प्रतर्दन करा पौत्र भल्कं | 
को छोपामुद्रा के द्वारा विपुर धनसंपत्ति एवे राज्यश्री ` 
प्राप्त होने की क्था पुराणोंपये प्राप्त दहै (वायु 
९२.६७; व्रह्म, ११.५३ ) } आनंद रामायण क अनुसार 
दरसके पास एकं " अक्षय खाली › थी, जिससे अपरिमित 
अन्न की प्राप्ति होती थी (आ. रा. विवाह. "“)। 
दक्षिण भारत 2 चऋप्रि का सवाधिक्‌. संवे. 
दक्षिण भारत से था, जिसकी पुष्टि देनेव।ठी लोपामुद्रा की एक 
जन्पकथा भागवत सं प्राप्त हे इस कथा मं इसका निर्दय 
कृष्णेश्षणा नाम से क्या गयाहै, एवं इसे मल्यध्वज | युधिष्ठिर के साथ तीर्थयात्रा कप्ने के टि निकल 
नामक पाण्डव राजा की कन्या कहा गया है । यर्हौ इसकी | पदे ये महद्र पर्वत पर गयं, एवं चतुर्दशी क दिन 
माताकानाम वैदर्भी दिया गया है, एवं इसके सात | पञ्छरम का ददान कर प्रमासक्षत्र म ग्य | वहसि 

श्यो को द्रविड देशा के राजा कहा गया है! अगस्य | यशुना नदी के किनारे ये कैला पर्व॑त के पास आ टचे 
ऋषि क्ष से दृटच्युत नामक पुत्र उयन हआ, जंसकर पुत्र | (म. व. ८९-१४० )। 
का नाम इध्मवाहन था (भा. ४.२८ )। | पश्चात्‌ गंधमादन पर्वत की तराई मं सुत्राहु नामक 

छोम--न्रह्मा का एक मानस पुर, ज उसके अधरोष्ठ | किाताधिपति का सत्कार स्वीकार कर, इन्टान गघमादन 
से उत्पन्नः हा था ( मरस्य, ३.१० ) } मागवत मे इसे | पर्व॑त का आरोहण करना प्रार॑म क्रिया } किन्तु ये दोनों थकने 

के कारण, मीम ने घटोत्कच की सहाय्यता से इन्दे गंघ- 


अधरमपुत्र दम एवं माया काणः इद शया हे । | 
लोभाखोभ--एक ऋवेदै ५: ^¦ मादन पर्वत पर स्थित ‹ नरनारायण › आश्रम मं पहुवा 
दिया ( म. व. १४१-१४६ ) | 


लखोमगायनिं अथवा खंमगायन--एफ आचाय ८ 4 = 

ज्ञो वादु णवं ब्रह्मांड के अनुखार, व्यास की सामरिष्य | बाद पन दिनों तक प्रवास क्रये वरषपवेन्‌ के 

पररा मे से छोंगि नामक आचार्यं का शिष्य था। | आश्रम मं पूत म्य, एलं चार दिन क उपरान्त भाषण 
परि के आश्रम मं आयं (म. व. १५५ ) । व्ही धौम्य 


 छोमपाद्--अंगदेरा के रोभपादं राजा का नामान्तर 

( रोमपाद १. देखिये ) 1 कपि ने युधिष्ठिर कोस्य चंद्र की गति के सवेष मं 
लोमदहा--एक दीर्घजीवी महि, जिसका हृद्य धमे जानकारी वतां ( म. व. १६०) 

पाटन से विद्युद हो चुका था ( म. व. ३२.११ ,)। इतने म॑ र की सहास्यता से अङ्धन गेधमादन पर्वत 

दारीर पर अत्यधिकं लोम (केश ) ये, जिस कारण इसे | पर आ पूवा (म. व. १६१.१९ ) । पश्चात्‌ यह 

लोमश नाम प्राप्त हुभा था । इसकी आयु टृतनी अधिकं | युधिष्ठिः एवं सुन के साथ चार वपा तक गेघमादन 

थी कि, प्रत्येक कल्पान्त के समय इसका केवर एक ही पर्वत पर ही रहा (म, व. १७३.८ ) । पाण्डवां के वनवास 

बाढ द्डत। था ! एक बार इसने सौ वर्षो तक कमुके फू के दस साट पूरण होने क पश्चात्‌ , छोमश्च उन पुनः एक 

से रिव की उपासनाकी थी, जिस कारण इसं प्रयेकं | बार नरनारायण आश्रम मे ठे आाया। किराताधिपति 

करप के अन्त सँ एक एक बार बचने का, एवं प्रख्यकार | दग& के घर एक महिने तक रहने क पश्चात्‌ › ये यासुन- 

के समय मुक्ति प्राप्त होने का आसीवाद प्रास्त हमा था गिरि.पर स्थित विशाखपूष मे गयं, एवं वहसि दवैतवन मे 

(स्कंद १,९.१३) ` । मर्ये ] वरहौ सरस्वती नदी कै किनारे च्एपात क चार महिने 

` इ से भट--एकगार घूमते धूमते “ह इद्र के पास | व्यतीत करने के पश्चात्‌, पौर्णिमा होते ही, इसने पाण्डवं 
चा | वहा य्राके प्रप्विके लिए | कोका मं पर्हूवाया, एवे यह स्वयं तपस्या के 

बाई पड़ा, जे ट्र | ङि चला गया (म. ब, १७८-१७९) | 

वन पर विराजमान भा था। दं ने समश से | `. व्यर्यानकयन थय 1. 

न साक्चात नरनारायण का ही भवतार है, जे | 

जय पानेवाठे असनो की प्राप्वि करनेकेष्णि | अ 






















लोम 


अगस्तयचरित्र (म. व. ९६-९९ ); मगीरथचरित्र 
(म. व. १०६-१०९ ); ऋदयगुंगचरिच (म. व. ११० 
-११३ ); च्यवनकन्या सुकन्या का चरित्र (म.व, 
१२१-१२५ ); मांधातृचरि ( म. व. १२६-१२७ ) । 

वरप्रदान- लोमश ने दुदम राजा को देवी भागवत 
का पाट पोच बार पट्‌ कर सुनाया था, जिस कारण उसे 
पोचवे मन्वन्तर के अधिपति रेवत नामक पुत्रकी प्राप्ति 
दै थी (दे. भा. महात्म्य. ५.) | पिद्ाचयोनि म प्रविष्ट 
हुए छंछल, सुखा, सतारा एं चंद्रिका आदि गेध्रवं- 
कन्यां का, एवं वेढनिधि नामक, क्षिपुत्र का इसने 
नर्मदासनान का उपदेश कए उद्धार किया था (पञ्च 
२३)। 





अ्रथ--इसके नाम पर ' छोमरासंहिता एवं श्टोमश्च- ` 


शिक्षा › नमक दरे प्रेय उपङ्न्ध है ( ¢, €. ) | उनमे से 
छोमराशिक्षा सामवेद का शिक्षाग्र॑थ है, जो भाट खण्डं 
मे विभाजित दै) दस ग्रंथ फे पहटेदही शेक म हस्का 
गर्गाचार्य के साथ निर्देश प्राप्त है, जिसका संदर्भ ठीक 
प्रकार से ध्यान मे नहीं भता हे। | 

 कदयपतहिता मे प्राप्त ज्योतिषशास्न के प्रवर्तक 
अरारह महर्पियो मे, खोमा ऋषि का निदेश प्राप् हे। 
उन आचार्यौ के द्वार सिद्धान्त, होरा एवं संहिता इन 
तीन सों म विभाजित ज्योतिषशास्र की स्वना कयि 
जाने का निर्देश वर्ह प्राप्त हे। 

 रोमश्चकथित रामकथा--पद्य म प्राप्त रामकथा का 

वक्ता कोम ऋषि बताया गया है (पञ्च. पा, ३६ )। 
महाभारतम प्राप्त परराम के. तेजोमग के आख्यान्‌ 
क्र वक्ता रोम दी है (म. अनु, ३५१)। 

ल्म के नाम पर " रोपशरमायण ` नामक एक ग्रंथ 
मी उपरन्ध है, जिसमे वैतीख दज्ञार शोक रै । उस ग्रंथ 


मे राजा कुमुद एवं वीरमती के द्वा दशरथ एवं कोसल्या 


मेजन्पल्ेनेकीकथाप्राप्तहै, एवं जारंधर के 





शाप के कारण रामावतार होने का आख्यान भी वर्ह 





प्राचीन चरिन्नकोरा 


| राज्यभ्रष्ठ कर, उसे हदपार किया (वायु. ९३ 
| इस्र पाप से चुटकारा पाने के 


खोदगंधं 





उत्तरम सच्रह मीर पर स्थित तिमाणाग्राम मे उपया नामक 
रिवमदिर एवं छोमश क्षि का मश्रम प्राप्त है; २, पंजाब 
म स्थित ज्वाल्ममुखी प्राम से पचपन मीर पर स्थित 
रिवारूसर ( रवार ) ग्रामे छोमदा माश्रम सुविख्यात है । 

इसके अतिरिक्त गया ज्लिमे स्थित बराबर पहाडी 
मे दशरथ राजा के द्वारा खोदी गई एक गुफा 'लेमदा 
गुफा › नाम ते प्रसिद्ध है। 
२, रावणपक्षीय एक राक्षस (वा. रा. सु. ६)] 
लखोम्टषण--पुराणों का आद्य कथनकर्तां रोमहर्षण 
^ सूत › का नार्मांतर (रोमहषण देखिये ) | 

छोमायन--वसिष्कुखोसन्न एक गोच्रकार | ब्रह्मांड 
म निर्दिष्ट व्यास के रिष्यपरपरा में इसका निर्देय प्राप्त है| ` 

ल्यख--सिद्धवीयं ऋषि कां पु । अपने अगले जन्म 
मे, इसने उत्पखावती नामक रानी के उदरमे तामस मनु 
केसरूपमेजन्म लिया (मार्क. ७१; तामस देखिये )। ` 

खोखज्ञ--एक राक्षस, जो धममारण्य जलने के लिए 
प्रवृत्त दुभा था । इस कारण विष्णु ने इसका वध किया ` 
( स्कंद ३.२.११ ) | 

रखोखा--पधु नामक रक्षस की माता (षा. रा. उ 
६१.२३ ,) | | 

खोदाक्षि- श्गदकुखोत्पन्न एक गोत्रकार | 

खोह--एक असुर, जिसके नाम से टोहतीथं नामक 
एक तीथं प्रचटित हुभा (स्कंद. ३.२.२९) 

२. एक असुर । अज्ञातव।स के समय पाण्डवं > 
रास्र नीचे रख दियं । यदी सुभवसर प 
पर भाक्रमण किया, किन्तु देवताओं ने इसे अधा बन 
कर पाण्डवो की रक्षा की । उस स्थान को टोहणपुर कहते 
है | ( कंद, १,२.६५ ) | 

३, एक रोकघमूहू, जिसे अजन ने उत्तर 
के समय जीता था (म. स. २४.२४) 

लोहग॑ध--गाग्वदुलोत्पन्न एक ऋषि, जिसका जनमे-  . 
जय पारिक्षित ( ग्रथम ) राजा ने वध क्य था। इस ` 
ब्रह्महत्या के कारण, लोगों ने जनमेजय पारिक्षित को 


























१. देखिये) | 
' गाग्यं : लोहगेध की 





अस्यासकों के अनुसार 


उपाधि न हयो कर जनमेजय (प्रथम) की उपाधि 


थी, ज उखके शरीर से भनेवाटी दुधी के कारण उसे ` 





ठेोहगंध ` 


प्राप्त हूदै थी । जनमेजय को ब्रह्महत्या के पातक से मुक्त 
कृरानेवाङे इद्रोत शौनक ने उसके शरीर की यह दुगैधी 
भी दूर कएयी ( ब्रह्मांड. ३,६८.२२ -२६; ह. व, १.३० 
१०-१४; म. रां १४१.११) | 
टोदटख्य--वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोच्रकार । 
खीहवेरि--वसिष्ठकुखोषन्न एक गोच्कार ¦ 
िशवक्र-स्कंद का एक सेनिक (म. ख ४४.७०) ] 





 एक। 
२. स्द्रसावणिं मन्वन्तर का एक्‌ देवगण | 
द. एक स्प्रतिकार (५. €. )] 


४, एक राजा, जिसे अजुन नै उत्तरदिग्विजय के समय 


जीता था (म. स. २४.१७ ) | 
५. वरुणसमा का एक नाग (म. स. ९.८; ११)। 
लोहिताक्ष--एक ऋषि, ज जनमेजय के सप॑सत्र मे 
स्थपति ( बास्तुविद्याविरारद ) नामक ऋविज्ञ था ] यज्ञ 
 मूमि शुद्धि करते खमय ही इसने भविष्यवाणी की 
च्र एक ब्राह्मण के द्वारा जब्द्‌ ही बन्द हो 
७.१५; ५१.६; ५३.१२ ) | 











बरह्मा को द्वारा 4 | ४ को.दियि गय चार पारषदोमे 


्दिषेण, घण्टाकणै 





टोहितायनि--स्कंद की धाय, जो 


व. २१९.३९ ) | 


लोदहितारण--( सवा. प्रिय, ) एक॒ राजा, जो घृतपृष्ठ 
राजाकेसातपूत्रौँमेसे एक था। इसका वधं इसीके 


` हीनामसे प्रसिद्ध था) 
छोहिताश्व--वषुदेवपुत्र रोदितश्च का नामान्तर ] 
लोच्य--वहस्पति का नामान्तर । ‹ छोकपुत्र › होने 
के कारण वृहसति को यह नाम प्राप्त हुभा था ( बृहति 
१. देखिये ) 


 लोक्षि--अंगिपक्रुखोपन्न एक गोच्कार | 


लक्षिण्य--भृगुद्करोत्पन्न एकं गोत्रकार । पास्मेद-- । 


: लोगाक्षि ` | 


लगाक्षि--एक शदशाखाध्यायी सामवेदी आचार्य, 


ग्राचीन चरित्रकोडा 


गृह्यसूत्र ४, प्रवराल्यायः 


क त ति --अष्टकं ऋषि का पुत्र, जे विश्वामित्र 
कन्या थी | इसकी कर्द॑व के वृक्षों पर पूजा होती है (मः | थ 1 | 








जो व्यास की सामरिष्य परंपरा मे से पो्यजि नामक 


आचाय का शिष्य था। ॥ि 
एक स्मृतिकार के नाते से इसका निदेश मिताक्चरामें , 


प्राप्त है, जरह इसके अन्नौच एवं पायश्चित के संवेधी छेक ` 


उद्धृत किये गये ह ( याज्ञ. ३.१.२; २६०; २८९ )। 
अपराकंके द्वारा मी इसके निभ्नटिखित विष्यो क संवधी 
गन्यापद्यात्मक उद्धरण दिये ग्य है -- संस्कार, वैश्वदेवं 
चातुर्मास्य, द्रव्यशुद्धि, भाद्ध, अशौच एवं प्रायश्चित । 
योग एवं क्षेम शब्दां की व्याख्या करनेवाल, एवं उन्‌ 


| दोनों का अमिन्नत्व प्रशापरित करनेवाला ल्ैगक्चि का एक ` 
| छोक प्रसिद्ध है, जो मिताक्चरा भादि धमशासर रथो 


प्राप्त है] 


मंथ--१, भार्षाध्याय; २. उपनयनतेत्र; ३, काठक ` 


छछोकदपेण | ` 
२. छोक्िण्य नामकं श्रराकुलोत्पन्न गोत्रकार का नामान्तर | 
लोपायन--एक पैतृक नाम, जे निम्नटिकित भावा्यौँ 
के लिए व्यवहूत है -- वन्धु (ऋ. ५.२४.१ ); विप्र््धु 
( व. ५.२४.४ ); श्ुतवन्धु ( ऋ ५.२४.३ ); सुजन्धु 
(ऋ. ५.२४.२ ) । इस पैतृक नाम का शगौपायनः पाठमेद 
मी प्राप्त) 
, खौमहषेणि-- रोमहषण सूत के सौति नामक पुत्र का 


' | नामान्तर ( सौति देखिये ) | 


हवेरिण---शृगुकुःखेोत्पन्न एक गोत्रकार । 






पो्रथा। 

(चिच. 

का पुच्रथा। | 
दित्य--एक पैतृक नाम, जो जेमिनीय व 





भविष्य. ) एक राजा, जे जातश्च 










कृष्णद्न्त, ङइष्णरात, ज्यक, तिवेद ऊष्मरात, दश्च जयन्त 
पिरप; मित्रभूति ग्रखस्विच्‌ स्वच॒ अयन्त, विपश्चित्‌ द्द 
जयन्त, वैपश्चित्‌ दार्टजयन्ति, वैपधित 
जयन्त, श्यामजयन्त, स्यामसु जयन्त, सत्यश्रवस | (३ 
व्रा. ३.४२.१ )। 2 
टीहटत का वश्च होने स इन्‌ जचवायाक्र यह्‌ | पतृक त 
नाम प्राप्त हुआ होगा। ५, 
२. एक आचाय ( सां. भा. ७.२२) 





| मप्‌ 


वंराक 


प्राचीन चरिज्कोदा 


वज्रनाम 








वराक--इश्षवाकु्वंरीय वत्सक राजा का नामान्तर | 

वेक्ञा--एक अप्सरा, जो कश्यप एवं प्राधा की 
कन्यां म से एक। 

वक दाट्भ्य--ऋ दारभ्य नामक आचार्य का नामान्तर 
(क्क दास्म्य देखिये ) | केदै अभ्यासकां के अनुसार, 
जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण में निर्दिष्ट ‹ जक दारभ्य › एवं 
छांदोग्य उपनिषद एवं काठकसंहिता मे निर्दिष्ट "वक्‌ दासभ्यः 
दो अलग व्यक्ति ये] किंतु इस संबेधमे निश्चित सूप से 
कहना कठिन हे | 

वकनख-- विश्वामित्र कै 
नामान्तर (म. मनु, ४.५८ ) | 

वक्र--करुष राजकुमार व॒क्रदंत ( दंतवक्र ) का नाम- 
तर] यह द्रौपदी के स्वर्यवर मे उपयित था (म, भा. 
१८.२४४ ) | 

वक्रदन्त--करुष राजकुमार दंतवक्र का नामान्तर 


( देतवक्र देखिये ) । 
वक्राक्ष--एक राक्षस, जो कदयप एवं खशा के पुरो 


मसेएकथा। 


बकनख नामक पुत्र का 


वक्षेयु--( सो. पूर. ) | एक राजा, जो वायु के भनुसार 


रौद्राश्च राज्ाका पुत्र था। 
वक्षोग्रीव- विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पुत्रों 


(म, अनु. ४.५२ )] 
 वंग-(सो. अनु.) वरा देशका एक राजा, ओ बण 
आनव राजाके पाच पुत्रम से एक था ] इसके ही 
कारण इसके देश को “वेग? नाम प्राप्त हुमा ( बलि 
 आनव देखिये )। 

२. एक छोकशषमृह, जिसका निदश्च मगध एवं मस्स्य 
स्ेगों के साथ भथर्ववेद्‌ परिरिष्टमे प्राप्त है (अ, वे. 





परि. १.७.७ ) | वेग एवं मगध लोगों का संयुक्त निर्देश 


एेतरेय आरण्यके मी प्राप्त है ४. एे, मा. २,१.१ ) | 





से एकं 







































था (म. ख. २७.२१; भाश्च, ८३.२९ ) । परद्यराम ने 
दस देश के क्षत्रियो का संहार करिया था। 

वंगिरी--८ किलकिला. मविष्य. ) एक राजा, जिसक्रा 
निर्देश मागवत मे प्राप्त हे] 

वंगरद्‌-एक दानव, जो अतिथिग्ब ( दिवोदास ) राजा 
काशत्रथा। इद्र ने अतिथिग्व के संरक्षण के छिरः इसका 
रिरच्छेद्‌ किया था (ऋ १,५३.८ ) | 

ववक्नु--एक क्षि, जो गार्गी वाचक्रवी नामक 
विदुषी का पिताथा। 

वञ्च- विश्वामित्र के बञ्रनाभ नामक पुत्र का 
नामान्तर | 


श्रक्रुष्ण के पौत्र भनिरुद्ध का पुत्र, ज वच्र यादव 
नाम से सुविख्यात था | इसकी माता का नाम. रोचना था! 
मोसल युद्ध मे यादवों का संहार होने पर, अजुन इसे 
द्रप्रस्थ ठे गया, एवे उसने इसे यादवी युद्ध से वचे हुए 
यादवा का राजा बनाया । इसके पुत्र का नाम प्रतिबाहू 
था (म. मौ. ८.७०; मा. १.१५.३९ )] महाप्रस्थान के 
समय, युधिष्ठिर ने सुभद्रा से इसकी रक्षाके छिए कहा 
था (म, मह १.८-९)} | 
वञ्जकाय- ठका का एक राक्षस 
वज्रञ्वाला-कुमकणे 
की प्रपौत्री थी ( वा. रा. ॐ. १२.२ 
चञ्चरदंष्र- ज्रिपुरासुर का सेनापति । इसने पाताटोक 
। जीत लिया, जिस कारण त्रिपुर नेर्गोव, व्र दिदे 
 कृर इसका सन्मान करिया ( गणेश, १,४ ) । 
२. राबणपक्ष का एक रक्षस, जो अंघक के द्वारा मारा 
। गया (वा. रा. यु. ९.३; ५३-५४ )। 
वज्ञदत्त--प्रागज्योतिषपुर का एक राजा, जो मगदत्त 
राजा का पुत्र था] इसे यज्ञदत्त नामान्तर मी प्राप्त था] 
पाण्डवं के द्वारा छोड़ा गया अश्वमेधीय अश्च इसने 
पकड छिया, एवं तीन दिनों तक अन कै साथ अस्यत 
‹ डता रहा । अंत मे अजुन ने इसका पराजय 
















. एक यश्च, ज निद्ुभ रक्ष का भाद, एवे वज्रपुर 
नगरी का राजा था | कृष्णपुत्र प्रद्युम्न ने इसका वधं किया, 
एवं नाटक का खेले कर वह॒ इसके नगरी 

मया । व्हा उखने इसकी प्रमावती नामक कन्या से बलत्कार 

क्या इस कारण, निङकुम ने द्वारका नगरी पर हमल 
किया, जहा हए युद्ध मंङ़ृष्ण ने निकुम का वध किया 











कख, जो ब्रह्मदेव के हाथ में स्थित 
कमर के प्रहार के द्वारा मारा मया। 


|| 






मान्तर मी प्राप्त था। 





वञ्जमित्र-( छग. : विष्य ) एक राजा, जो मागवत 
एवं ब्रह्मांड के अनुसार घोष का, विष्णु के अनुखार 
 घोषवसु का, एवं मत्स्य के अनुसार पुङिदि राजा का पुत्र 
या। वायुम इसे ‹ विक्रमिचर ` कटा गया ह 
तमृष्ि-- एक राच, जो द वानरके द्वारा मारा 
(वा. रा. यु. ४३.२८ ) 










वज्रविष्कस--गरुड की प्रमुख संतानो मं से एकं | जट 


(म. उ, ९९.१० )। | 

 वज्रवेग-एक राक्षस, ज द्प्णकाषछेय 

|. कमकणं का अनुगामी था। इसके माद्‌ का नाम प्रमाथी 
था! हनुमत्‌ क द्वारा यह सारा गया (म. व. २७१.१९ 
२४) 

वज्रशीषे-भ् प्रजापति के सात पुत्राँ मसे एकः 

`. जिसे निम्नलिखित छः माई ये - च्यवन, शचि, ओं 












जो कस्यप एवं दनुका पुत्र था 
+ + केस्यप एवं दिति के पुत्रो 
| प्र दितिने इसे इद्र पर 





1 


तारकासुर नाम से प्रसिद्ध हूभा ( मत्स्य, १४५- १४६; 
प्म. सृ, ४२; हिव, सद्र. पार्वती. १४) | 


ष्व्‌, १०० ] 


प्हृच | 


मागवत महात्म्य नाया था ८ सद्‌. २.६.१-६ ) 


हा! कितु बह्मा के विरोधके | 
त आक्रमण म यह वदख्िता प्राप्त न कर | 
स्का} फिर इतकी पत्नी वरांगी ने इससे इद्रका, 
पराजय करनेवालर महापराक्रमी पुत्र मग ल्या, जे 


( सकद. १,.३.२-२४ )} | पा 
नावन तदेव (म 





१३)। | 
वंचुङि--विश्वामित्रकुलरेत्न्न एक गोत्रकार 1 
व॑जुख--एक वैश्य, जिखका कार्टिजर पर्वत पर स्थित 

ˆ वाराणसी तीथे ` मे सोमवती भमावस्या के विनि स्नान 














करने के कारण उद्धार हभ ( पद्म, भू. ९१-९२ ) | 


जुखि-विश्वामित्रकरुलेन्न एक गोत्रकार 







था (व्यास देखिये ) | 
वडवा-सूय की पत्नी संस्का 





हुमा था। ; यं ने श्च का 
किया, जिघसे इसे अश्िनीकुमाः 





| हए (मा. ६.६.४०} ] 


२. एक अथि, जो समु 








समुद्र म डाल दिया 
वर्ह भाञ सी अश्व की मुख जसी माङृति बना करं 
का जल पीती रहती है (म. आ. १७१.२१- 


पितरे के आदेश से, ओर्व ने 








| २२) } वायु के अनुखार, यह पठं ओर्वं भयि दोनों 
| ही है (वायु, १.४७; ओर्व २. देखिये ) 

वरेण्य एवं खवन (म. अनु. ८५.१२७-१२९ ) | ` तिथेयी --णक 

त | व्रत से रहती थी । कई भभ्याखको 
की बहन गभस्तिनी एवं यह दोनों एक ही ह (गम 





प्के अनुसार, लेषासदा 





वी । क अम्य 









व णः 





देखिये ) } ब्रहमयज्ञंगतर्षण मे इसका निर्दे प्रप्ठ है ` 
(आश्व. ग्र. ३.३.) | 
चत्स--(रो, पू. ) एक राजा, ओ सेनाजित रा 
पुत्र था 
२. (स्वा, उत्तान. ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार चक्षु राजका पुत्र था । इस्कीमाता का नाम 
नड्वला था | | 





७९३ 














(सो, क्षत्र.) काशी देश का एक रजाः ञो वायु 
के अनुसार ग्रतद॑न राजा का पुत्र था। परद्सम के भय 
यह गोदा मेँ गायों के बछ्डो ( वस्सो ) के बीच 
पाट्पोसख कर बड़ा दुभा, जिप कारण इसे ` वद ` नाम 
प्राप्त हु (म. शां. ४९.७१ ) | 
४, (सु, इ. मविष्य, ) एक राजा, ज विष्णु के 
अनुसार गुरक्षेप राजा का पुत्र था। इसे * वल्सदरोह " 
£ वत्सवृद्ध , एवं ८ वत्सन्युह' आदि नार्मांतर प्राप्त थ।. 
५. कोसल देश का एक राजा, जो द्रौपदीस्व्यवर मँ 
उपस्थित था (म. आ. १७७.२० )। 
६. सोम नामक शिवावतार का एकं शिष्य | 
७. कस के पश्च कां एक दैत्य, जो ‹ गोवस्स ` का रूप 
धारण कर कृष्ण का नाश करने गोकु म उपस्थित हमा 
था। इसे " वत्छक › नामातर मी प्राप्त था (भा. १०. 
५३.२० ) | कपित्थ के वृश्च पर पटक कर, दरष्ण ने इसका 
वध किया (मा. १०.११.४२ ) | 
८. एक वैद्य, जे मेत्रविदया मेँ प्रवीण था (ब्रह्मा 
२.२३२.१२१) 
९, एकं आवार्य, जे ब्रह्मांड के अनुसार, व्यास की 
यज्ुःरिष्यपरंपरा मे सें या्वस्क्य का वाजसनेय शिष्य 


था ( व्यास देखिये ) | 
१०. एकं आचार्य, ज व्यास की ऋक्रिष्यपरपरा म 


से देवमित्र नामक आचाय का शिष्य था] पाठभद- 
वास्यः} शि 








११. पूर्वं मारत म रहनेवाखा एक खोकसमूह, जो 


भारतीय युद्ध मे पांडवों के पक्षम शामिल था (म 
उ. ५२.२)। इख देश के योद्धा धृष्टदप्न के द्वा निमित 
व्यूह के वाम पश्च मेँ खड ये (म. भी. ४६.५१ ) | 





प्रासीन चरित्रकोश 
_____ __------------ 


वत्सपि 








कर इषने अपनी. जातिविष्यक उद्धता पस्थापित की 
(प. त्रा. ८.६.१) । देमाद्वि कै ° परिरोष खड ˆ म इसका 
निर्दच प्राप्त है] ¢ 
वत्सक--(यु. इ.) एक इश्वाकुवंशीय राज; जो 
मतस्य के अनुसार श्रावस्त राजा का पुत्र, एवं बृहदश्च 
राजा का माई था। पुराणों मे इसे ‹ वशक › कहा गया हे । 
२. (सो. क्रोष्टु.) एक यादव्शीय राजा, जो वुदेव 
का माई, एवं श्र राजा के दस पुत्रोंमंसेएकथा। 
इसकी माताकरा नाम मारिषा था। मिश्रकेशी नामके 
ष्य से इसे वक आदि पुत्र उद्पन्न हूए ( मा. ९.२४ 
२९-४३ ,। क ४ 
२, वत्स नाम केसपक्षीय राक्षत का नामातर (वत्स 
७, देखिये ) | ` | | 1 
वत्सद्रोह--( स्‌. इ, भविष्य, ) इक्षवाकुथंशीय वत्सं 
ताजा का नामान्तर ( वस्स. ४ देखिये ) | मस्स्य मे इसे 
उरक्षय यजा का पुत्रकहागयाहै)! ` 
वत्सनपात्‌ वाश्रभ्य--एक आचार्य, जो पथिच्‌ 
सौमर नामक आचाय का दिष्य था (वर, उ. १.५.२२ 
४,५.२८. माध्य.) । बभ्रका वंशाज होने से इसे ष्वाश्ः 
ठक नाम प्रास हृमाहोगा। , 


॥ 





























एवे मन छिए ' शंलती्थं ? पे इसे स्नान करने 


के छिए कहा ( स्कंद. ३.१.२५ )। | 
त्छपाल--(सुः इ. भविष्य.) एक राजा जो भविष्य 





द्रष्टा था (ऋ ९.६८; १० 
२.१.६; क. सं. १९.१२मे. सं. 
प. व्रा, १२.५१.२५; श. त्रा. ६.४.४.१ ) । 
दीर्घायुष्य के छर, इस साम का पठन क्रिया 









सौनंदा भथवा मुदावती से विवाह क्रिया था (मार्कं. | कले के 
११३) । | 
वत्सप्रीति--दिष्वेशीय वत्सप्रि राजा का नामांवर | अष्टाकक्ररदे 
( वत्सप्रि मादन २. देखिये) -एक राक्षस, जे या श्वर का 
वत्सामेत्र गोभिल--एक भाचाय, जे गोल्गुख्वी- | पुत्र था } इसके पुत्रों के नाम विन्न एवं चमन ये ( ब्रह्मांड. 
पुत्र गोमि नामक भाचायं का शिष्य था। इसके रि ७.९४ ) 
का नाम मृटमितच्र मोभिल्या(वं.त्रा.३)) | वानेमती-पुरंषि नामक खरी का नामान्तर (ऋ, 
 वत्सर--( स्वा. उत्तान, } एक राज, जोश्र॑व राज के | ११६.१२)। भध्ियोंकीक्पासे इषके पति को पुनः 
दो पुत्राँ मं से कनिष्ठ था। इख गिः नाम प्रमी था । | पुर्षत्व प्राप्त हुभा था । आगे च कर इसे हिरण्वहस्त 
इसका उयेष्ठ भाई उत्कर प्रारभ नामक पुत्र मी उत्पन्न दुभा था (ऋ, १, ११६.१३; ११ ७ 
कनिष्ठ होते ए भी य॑ २४; ६.६२.७; १०.३९.७; ६५.१२ ) | 
से, तिख्क के द्वारा वध्निमती के | 
अन्य प्रष्ठार से च्णाया गया है, जिसमे 
सूटस्थान उत्तरघ्वव मँ होने के अपने 
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४.१०.२; १३.१२१ ) 






(वत्व ५. देखिये) ! | | कायु 
वत्सरु--वसन नामक स्कंद के एक सैनिक का 
नामान्तर। 





२ श्रीकृष्ण की एकं गोपी ( पद्म. मू ७७) 
वत्सवालक--( सो. कोष्ट.) एक यादव राजा, जो 
विष्णु के अनुसार श्र राजा का पुत्र थ। 





के अनुखार, इसे सुमित्र नामान्तर मी प्र 
वत्सब्रद्ध--( स्‌. इ. मविष्य. ) इध््वाकुवंरीय वत्स | पुराणो म इसके ‹ वध्य 

रा का नामान्तर ( कछ. ४, देखिये ) । मागवत तँ इसे | एवे शचः न 

उर 








प्य राजाका पुत्र कहा गयादहै दद्रसेन राजा का, एवं वायु मँ 
वत्सन्यह-( सू. इ. मविष्य. ) इष्वाङुवं्ीय वत्स | कटा गया ह । मस्य म इसका केशक्रम. ब्रदिष्ठ-ददरसेन- 
राजा का नामान्तर ( वत्स ४. देखिये ) । वायुम इसे क्षय | विन्ध्यश्च -दिवोदास इस क्रम से दिया गया ह! कद 
राजा का पुत्रे कहा .गया हे} सरक के जनुसार, यहं ब्रह्मष्ट एव इद्स्ना कर युन 
| क्यप. ऋषि के नतु महस्य म द्रसेनाः क वदे रसेन पाठका 


























सकी पत्नी का नाम मेनका था, जिख 
अहस्या नामक संतान उत्पन्न हद ( मत 
----वात्स्य यामक दगु [तरकार के | वायु. ९९.१९५; ह. व, \ ३२.७० )} 
नामान्तर ( वात्स्य ७. देखिये) | = २. भृगु्कुलोखनन एक. गोत्रकार । | 
वदान्य--एक ऋषि, जिसकी कन्या का नाम सुप्रमा | वध्न्यश्च अनृप--एक सामद्रष्टा भाचायं (पं, त्रा 
था | अष्टावक्र राजा ने सुप्रमा से विवाह करने की इच्छा | १३.३.१७) } भनूप्र का वंशज होने के कारण, इसे 
प्रकट की, जित पर इने उसे उत्तरदिशा की यात्रा | अनूप वेतक नाम प्राप हुमा था1 
७९८५ 
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~~ 2 न | 
वन-(सो. भनु.) एक राजा 
अनुखार उदीनर राजा का पुत्र था | इसे ` नवत्‌ ` प्व 
नर › नामान्तर प्रात थ) 
वनजात--८ सो, षिद्‌ ) एक राजा; जो मलस्य वे 
अनुसार हटरीक राजा का पुत्र था] 
वनस्पति--घरतपृष्ठ रजा के स।त पुत्र 
( मा, ५.२०.२१ )) । 
| --एक-दानव, जो कदयप एवे दनु के दस 
प्रधान पुत्रँंर्मसेएकथा। | 
२. पुरूरवस्‌ राज्ञा को उर्वशी से उत्पन्न छः पुत्राँ मं 
एक पुत्र } अन्य पच पुत्रो के नाम निम्नग्रकार चः 
घायु, धीमत्‌, भमावघु, दृटायु एव शतायु (म. भा, 
७०.२२) । कि 
वनाई- एक यादव राजा, जो वायु के अनुसार हृदीक 


एक 





सं एक | 





वायु एवं विष्णु के अनुखार रोद्राश्च राजा का पुत्र था। 
इसकी माता का नाम मिश्रकेशी था। मलस्य म इस 
विनेयु कहा गया हे ] 
दखके निम्नरिखित नौ माई येः- ऋचेयु, कक्षेयु 
गेय, खण्डिखेयु, बनेयु.तेजेयु, स्थेय, धमयु एवं 
` संतनेयु (म. आ, ८९.९१०, 
` , वंद्न--एक ऋषि, जिस पर अध्चियों की छपा थी। 
यह तर छम गिरा था, तब अधिय ने इसे बाहर 
१,११६.११; ११७.५; १०,३९.८}। पुराना 








र नया बनायो जाता है, उसी प्रकार अश्चियों | .१२ ) । ऋगवेद क इसी सूक्त म अन्यत्र इखका नि्दश वमन 


११९.७ ); इसकी भायु 


प्राचीन चरित्रकोडश 





इसके दी मांस से पिंडदान कर, रक्चसङ्कुरोत्पन्न ब्राह्मण 


वयस्य 


र ------------ | # । ५, 


ञञो भागवत के | एवं शंकुकणै नामक दो पुत्र थे (म. भ. ४०.८; ९० 
९४ ) | ५ 


वपुष्मत्‌--स्वायेयुव मनु के प्रौ म से एक । 

२. ध्यथावर्णि मन्वन्तर के सप्तर्पयो म से पक। 

३. एक राजा, जो विद्भराज संत्रद्न राजाका पुत्र था । 
सुविख्यात दिष्टवंरीय यजा दम के साथ ईका राजुत्व 
था] दद्याणै देद्य के राजा चारुवमेन्‌ की कन्या सुमना का 


दमने हरण क्रया, जिस कारण दप से इसका शुत 


वटता ही गया ] 
काल्परन्त दम से बदला ठेने के लिए, इसने उसके 
पिता नरिष्यन्त का वध किया। पश्चात्‌ दम की माता 
हद्रसेना ने अपने पति नरिष्यन्तके मयु की बात उम 
कह दी, एवं स्वये पति के साथ सती हो गड । 
मौ एवं पिता की मृष्यु की बात सुन करदम मव्यधिक 
दुभा, एवै उसे इस पर आक्रमण कर के इसका वध ई 
किया। पश्चात्‌ उसने इसके रक्त से पितृत्पण किया, एं 















दो खाने के रिष दिया ( मार्ग, १३३; सुमना देखिये ) | 


वपुष्मती--सिुराज कौ कन्या, जे मरुत्त 
पत्नी थी (मारके, १२०.४७})| =, _ 
२. स्कंद कौ अनुचरी एक मातृका । - ` 
वमिन्‌--द्रापरयुगों मे उत्पन्न 
एकं (व्यास देखिये) | . ~ ¦ 








ग जिस पर अश्यां 
की कपा थी( >)। 


वन्न वैखानस--एक वेदिक सुक्तदरष्टा ( ऋ. १०.९९ 









एवे वम्रक नाम से क्या है, एवं इसे इद्र की उपासना 
















| वयुन--एकं ऋषि, ज छशा ऋषि | ( सदुक्ितिकि इसने 
 इखकी मावा का नाम धिषणा था ( मा. ३.६.२० )1 | अष्टाध्यायी पर एकं वत्ति टि ती थी निसा निर्देय- 
वयुना--णक पितृकन्या, जो मागवत के अनुसार | स्तटेखों के वृचि पर प्राप्त है (€. ^. ) । 
पितर एवं स्वधा की.कन्या थी। | | | 
वय्य--एक राजा, जिसका निदेश ऋग्वेदे प्रायः सवत्र | 
तर्दति राजा के साथ प्राप्त ह (ऋ, १,५४.६; २-१२ 


। था | 
१२; ४.१९.६ ) 1 सधियो ने इका र्षण च्या वरस्चिके द्वारा याक के निरुक्त पर॒“ निख्क्त 
(ऋ. १,११२.६ )। 


| | | समुच्चय › नामक टीका का निमाण किया गया था । र्कद्‌- 
सायण के अनुसार, तुर्ीति राजा का पवृ | स्वामिन्‌ के द्वारा विरचित निरुक्त टीका म॒ वारख्च 
था, किन्तु रौय दे दर्बीति राजा का प्क मित्र मानते है । | निक्त समुच्चयः की पर्याप्त सहाय्यता ली गवी ई, एवं 
वर-पिव्यं्मसेष्क। । | इसके अनेकानेक उद्धरण मी व्यि ग्य हं। 


शी, 


वृत्तिकार दुगर्सिंह के अनुसारः 
मक उत्तराधे इसके द्वारा विरचित 
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| प्राञ्त व्याकरणों म स्र से अधि पाना जातं 
५ एक | इस ब्रेथ म बारह परिच्छेद हैँ, जिनमे से पहले नौ 
साखाप्रव्तक आचार्य ऊ नति पा | त ' महाररी ? प्रकत के नश्वणों का वणेन ह। दः 
प्राप्त है ( पाणिनि देदिये )। परिच्छेद भै ' पैाची 2, एवं म्यारह्वे परिच्छेद 
वरतरिन्‌- शुक्र के चार पुत्रों म से एक} इख्के | £ मागधी ›के लक्षण वतायै गये है } वारहर्वे परिच्छेद 
थुरदिम, वृहदगिर एवं रजत नामक तीन पुत्र य, ज | * शौरसेनी ? का विवेचन प्राप्त है 
इस अथ म से आखितै तीन परिच्छद उत्तरकारीन 


यसकसव्तिधी होने के कारण इद्र के द्वारा मारे रग्ये। | 
कालेपरान्त उनके कटं हुए खर स खजर के पेड़ निर्माण | माने जते ई, जो स्वयै वररुचि केदारा नदी, बर्कि मह 
अन्य केर टीकाकार के द्वारा च्वि गये हमि 


दए ( ब्रह्मांड. ३१.८३-८४ )। ॥ कः 
तदिद ब्राह्ण मे पृरुरदिमि के संेवय विभिन्न कथा | इस ग्य की प्राचीनदम यैका कालयायन दवारा विरचित 
बरी ह, जिखका रवनाकाट ख्गभग ई, ख,६ वी- 


गयीं ह, जरह उसे यज्ञविरोधी कहते दए मीः वद इद्र | प्राक छगभ्‌ 
क द्वारा चाया जने का निर्देश प्राप्ठ है (प्रधुरवमि | ७ वीं शतान्दौ माना जाता है ! इस ब्रय की मन्य सुविख्यात 
| | टीका निम्न दै :--कामह$त ° मनोरमा "; व 


६ वरद्‌--पित्े मे से एक। | ‹ ग्राङ्त संजीवनी › तथा सदानद्‌ कृत ` तदनः ?. 
२. स्कंद का एक सैनिक (म. स ४४. ५९ )1 व्याकरण क सवमान्य संस्करण कविर 
प्र--महौज्ख वंश का एक कुर्खंगार राजा जिखने | ` र्त ध शिव क 
वर < | संपादित, एवं ई. स. १८६८ म ख्दन म प्रक सित कय 
| मया है, जिस्म भामह की टीका के खाथ अग्रजं 


पैवहार के कारण अपने जञातिवाधवो का एव सजनं 
| अनुबाद एवे टिप्पणि्यौ मी प्राप्त ह 
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क्रा न ताया किया (म. उ. ७२.१५ ) । पाठमद्‌- वरु १ 
॥ एक सुवि्य याकरणकार, जिसके 








` जर्विवकार | १,१८२.१४ ); २. निक्त म॒च्चय; ३. छिगविरोषविरि 

„ती | ( हिमानुाखन ); ४. प्रयोगविधि; ५ का्नउतर 

। विक्रम संवत्‌ के प्रवर्तक सम्राट्‌ विक्रमादि्य : | ६. प्रङ्तप्रकाशः; ५७. उपसग; नैमरद 
` विदवत्समा का यह प्क समासद्‌, एवे उसका घमाधिकारौ | “ विवासुट्र कान्य; १०. यत्रकयुत । 

था ( वारसूच निरुक्त सम्मुचयं ¶* ४२ १ | २. एक सुविख्यात व्याकरणकार, ज पाणिनीय व्याकर 

धार्तिककार बरखचि के समान इखका गोत्र भी कायायन | ₹ वाक कराकर पानाजावाहै। इसका संपूण नं 

ही था, एवं इते श्रुतिधर नामान्तर मी प्राप्त था | कात्यायन वररुचि था ( कात्यायन देखिये )) | 


७९७ ` 











वरख्चि 








३, एक सुविख्यात नास्यशासख्रप्रणेता ८ मत्स्य, १० 

२५ )] 

वरशिख--एक ज्ञातिप्रमुख, जिसके ज्ञाति का 
वर्तिन्‌ चायमान एवं व्रचिवत्‌ राजामों ने पराजय किया था। 
(ऋ. ६.२७.४-५ ) | च्चिमर के. अनुसार, वर रिख तुर्वरा 
एवं रुचीवन्त खोँगों का नेता था ( भद्टिन्डिरो ठेवेन. 
१२३३ ) } किन्तु यह विधान केवर अनुमानात्मक ही प्रतीत 
होता है । ऋग्वेद के इसी सूक्त मे अम्यावर्तिन्‌ चायमान 
के भय से इसका पुत्र मरत होने का निर्दे प्रात हे। 

वृहदेवता मे वाररिख लोगों का विर्दश प्राप्त है, जो 
संमवतः. इसके दी वंशज होगे ( बृहद, ५.१२४)। 

 वरखी-ब्रहस्ति की एफ बहन, जो प्रमा नामक 

वसु की पत्नी थी (म. आ. ६०.२६; वायु. ८४.१५ )। 
यह ब्रह्मवादिनी थी, एवं योगसामेर्ध्यं के कारण समस 
सष्टि म संचार कर्ती थी। 

वरा -देमधम राजा की कन्या, जिसने अविष्षित्‌ 


राजका स्येवरमे वरण क्या थां (माफ, ११९ 
१६ )| 

वर्राग--( पौर. मविष्य. ) एक राजा, जो विष्णु के 
अनुसार धय राजका पुत्र था 

वरांगना--मथुरा के उग्रसेन राजा की कन्या | 

वरागिन्‌--दिवेजय राजा का एके पुत्र ( ब्रह्मांड. २ 
२६.१०१.) 

वरागा--वर्ज्राग नामक असुर की पत्नी (मत्स्य 
४५ ) । ब्रह्मा ने इसे वंग दैव्य की पत्नी बनने के 
ठिए ही उन्न किया था ( पद्म, स्‌. ४२) वञ्रागसे 
इसे तारकासुर नामके पुत्र उत्पन्न हुभा था (वन्रांग 





प्राचीन चस्जिकोश 











वराह 
ऋग्वेद मं इद्रके द्वारा वराह का वधहोने की कथा 
दी गई हे (ऋ, १०.९९.६ ) | प्रजापति के द्वारा वराह, 
कारूपलेने की कथा तैत्तिरीयसंहिता में प्राप्त है। प्रथ्वी 
के उत्पत्ति के पूर्वकाङ में प्रजापति वायुका रूप धारणकृर 
अंतरिक्चमे धूम रहा था । उस समय समुद्र के पानी भे 
इवी हु एथ्वी उसने सहजवदा देखी फिर प्रजापति ने 
वराह का रूप धारण कर पानी मे प्रवेश किया, एवं पानी 
द्रवी दह प्रथ्वी को उपर उठाया । तत्पश्चात्‌ उसने 
र्वी को पोंछ कर खच्छ किया, एवं वर्ह देव, मनुष्य 
आदि का निमाण किया (ते, सं. ७,१.५.१ )| 


तेत्तिरीय ब्राह्मण म यही कथा कुछ अल्र्ेग से दी 
गद है, जिसके अनुसार ब्रह्मा के नाभिकमक के निचे 
माग मे स्थिते कीचड़ प्रजापति ने वराहका रूप धारण कर 
क्षीरसागर से उपरर सया, एवं उसे ब्रह्मा के नामिकमल ॐ 
पन्ना पर फेला दिया) आगे चल कर उसी कीचड़ ने पृथ्वी 
का रूप धारण क्या (तै, बा. १,१.३ ) | . 


राणो मे--इन ग्रंथों मे निर्दिष्ट विष्णु के भवतार 
प्रायः † बराहअवतार› से ही प्रारंभ होता है। 
 दिराण्याक्ष नामके अमुर पृथ्वी का हरण कर्‌ उसे. पाता रं 
म ठे गया | उस समय विष्णु ने वराह का रूप धार 
कर, अपने एक ही दीति से पृथ्वी को उपर उटा कर 



























































(म, व. परि. १, क्र, १६ 
पक्ति. ४७-५०; शा. २६० 
९४८; भा. १,३२.७; २,७.५१ ९८; 
वायु. ९७.७; ह, वं. १.४१; पद्म. उ. १६९; २३७) | 
विष्णु का.यह्‌ अवतार वाराह-कसप क प्रारंभ में 
हुभा (वायु. २३.१००-१०९) | कई एरणोँ मे इसका 
 सवरूपवणन प्राप्त हे, जहा इसे चठ॒भीहु, चतुष्पाद्‌, . ` 
चठुनत्र मैल कहा गया है । दिरण्याक्चके वघ कै 
यथाविषि भ्राद्क्याथा (म.शं. ३३३. ` 






















को ^ वराहतीथे ` कहते दै (म. व. 
९)। वराह पुराण के मनुखार 
वा ‹ कोकामुलक्षेत् म 





















` बरद-अवतार का अन्वया --विष्ु के दस वताम 


ते मत्स्य, दर्म एवं वराह ये “दिव्य, अर्थात मनुष्यजाति 
कै उ्यत्तिके पूर्वं के अवतार माने जाते द! विष्णु | 
के मानुषी मवतार अधमनुष्याङ्रति गर्ह से, एवं | 
वामन अवतार से प्रारभ होते है। इससे प्रतीत |. 


होता है कि, मरस्य, वराह एवं कूम अवतार प्रथ्वी के उस 
मनुष्य प्राणि का भध्तित्व नहीं था! प्राणिजाति की 


प्रतीत होता है। क्योकि, परा 
एरवप्रथमं जरचर प्राणि ( मर 









सृष्टि 





प्राणिजाति की उत्पत्ति हृद । इर दृष्टि से देखा जये तो 


प्रजापति ने वराहकारूप धारण कर समुद्रः का सारा | 
कीचड़ पानी क बाहर खया, एवं उसी कीचड़ से सव॑, | 









| (ङ); सतनो | प्राप्त हं ( सुपामन्‌ देखिये) 
: का निर्माण हुभा। इ प्रकार पुरणीम निर्दि विष्णुके | 


४२ ध दैवी ¦ 8 अवतर प्राणिजा {ति कै उच्का(न्तं क मश विकसित | ध । ६ ) 
 होनेवाे रूप प्रतीत होते है । | 


प्राणिशाश्च की दृष्टि से, प्राणीजाति क उत्पत्ति के पूवै | म॑ 
समस्त सृष्टि जलमय श्री, जहौ के कीचड़ मै सर्वप्रथम | 


| कम होता गया, एवं इसके यृतपूर्वं अधिराज्ये से केवर 
| जरुपर ही 
| काटीन स्स मे यह केव समुद्र की देवता बन 


कि, बराह्मण एवं पौराणिकं प्रथो म॑ वराह | श्वा । 


अवतार कहा गया है । 

| | खमानं तेजस्वी है, एवं दूय के सहस नेत्र से यह मानव- 
| अति का अची 
| कारण इसे ‹ सृयनेत्री ` कटा गया 


| के कारण शाप दिया था (न. अनु. १८.२३२ 


गृत्समद १. देखिये ) | ॥ 
वरिन्‌-एक स्नान विश्वदेवं (म. मनु. ९१. 
)॥ ` 

वरीताक्ष--एक अपुर, ज पूर्वकाल में प्थ्वी का 


| सास्क था ( म. रा. ९२०.५६ ) पाटभेद-'्वीरताम्र | 
अवस्था मे उत्पन्न हुए थे, जिख समय प्रथ्वी पर कोद मी | 


वरोयस्य्‌--{ स्वा. ) एक राजा, ज भागवत के भनु- 


णज | सार पुट्ह्‌ राजका पुत्र था! इसका माता का नाम 

उत्करान्तिकेषृष्टि से मी मस्य; कूम, वराह यह क्रम | 
सास्र के अनुखार | 
` ) उत्पन्न दए, | 
जमीन पर घसीट कर चख्नेवाटे | 


गति था 
२. सावर्णिं मनु के पुत्रम सेएक। 
वर्‌--एक व्यक्तिनाम (ऋ, ८,२३.२८; २४.२८; 
)। इसका निददय प्रायः सर्वत्र सुषामन्‌ 







वर आंगिरस--एक वेदिक (५ + 





एक महत्तम देव्ता माना गया है! नियमित स्पसे 
गित होनेवाले मित्र (स्यं) देवता से संधित 
कारण, वेद्विक साहित्ये वरुण सृष्टि के नैति 

यमां ऋ सर्वच परतिपाख्कं माना ग्या है, 








वैदिको साहित्य ते सट के सर्वोच्च देवताके स्पर्मे ` 


पति का विकाघ होने पर, बर 





का अष्ठत्व धीरे धीरे 





इखका प्रभुत्व रह मया ! इसी कारण उत्तर- 








कन करता ह ( ऋ. ७.३४; ८८ ) } इ; 
। है (ऋ. ७.६६) 





५ श ॑ । `` | णवं ल्के मति यह सदर हाथोवा्म (सुपाणि) है 
^~ *८4। | एवं एकं स्वणद्रापि एव युतिमत्‌ व्र यह परिघान क्ए्ता 
ञ्च (मस. | हे (ऋ, १०.२५) } इखका रथ सूय के समान्‌ द्युतिमान्‌ 





१०.१६ ) | 1 म 
वरादाश्व--एकं दानव (म. शँ. २२०.५२) } 





। है, जिसमे स्वंमों के स्थाने प्र॒ नधरिर्यो ख्मी है (ऋ, १ 
| १२२)। 

वरिघ्र- चाक्षुष मनु के पुर्बोमेसे एक (म. अनु, | 
१८.२० ) | इसने ग्रत्समद्‌ ऋषि को साम के मश्रद्ध पाटन 


शतपथ ब्राहण मे इते श्वेतवणे, गजा एवे पीठे ने्रंवाला 
वृद्ध पुरुष कडा गया है ( श. त्रा. १३.३.६ ) । 


चाथ ` 


वर्ण 


प्राचीन चरित्रकोशा 








निवासस्थान--मित्र एवं वरण का ग्रह स्वर्णनिर्मित है 
एवं वहु द्युलोक मं यित है ( ऋ. ५.६७ ) । इसके ग्रह में 
सहखरद्रार है, जहां यह सहचर स्तंभोवाठे आसन ८ सदस) 


पर वरैठता है (ऋ, ५.६८ ) | अपने इस भवन में 
पर्त्यासु ) बैठ कर यह समस्त स्ट को भवलोकन 
करता है (ऋ. १.२५ ) | 

सर्वदर्शी सूयय अपने ग्रह से उदित हो कर, मनुष्यों के 
कर्यो की सूचना मित्र एवं वर्णों को देता है (ऋ, ७ 
६० )। | 

गुक्षचर--वरुण के गुप्तचर ( स्पशः ) दुखोक से उतर 





कर संसारम श्रमण करते ह, एवं सहस्र नेत्रा से युक्त 


होने के कारण, संपूण संक्तार का निरीक्षण करते है (अ 
वे. ४.१६ ) | संमत्रतः आकरमें स्थित तारांको दी 
वरुण के दूत कहा गया हे । ऋण्वेद मे सूयं को दही वरुण 

का सवर्णं पंखोवाला दूत कहा गया हे (ऋ, १०.१२३ )। 

हैरान के "मिध? देवता के गुप्तचर मी "सदशः नामसे 
म्रसिद्ध है, जो वेदिक साहित्य में निर्दट मिच्र एवं वर्णो 
के गुप्तचरों से काफी मिते जुल्ते हं | 


सृष्टि का राजा--अकेठे एवं मित्रके साथ वरुण को 
देवों का, मनुष्यों का तथा समसत संसार का राजा 
(सम्राट्‌) कहा गया है ऋ. १.१३२; ५.८५) । ऋग्वेदे 
यह्‌ उपाधि प्रायः इ्रको प्रदान की जाती है, किन्तु वह 
वरण को इद्रसे मी अधिक बारप्रदानकी गयी है 
कवेद म अन्यतर इसके सार्वभौम सत्ता (क्ष ) का, एवं 
एक शासक के नाते (क्षत्रिय ) दका अनेक बार निर्देश 
 प्रप्तदहै। 
वरुण को प्रकृति के नियमों का महान्‌ अधिपति कहा 
। इसने ययुलोक एवे प्रवी की स्थापना की, एवं 
धान्‌ के कारण दी द्युलोकं एवं प्रथ्वी भला अलग 
} इसने ही अगि कीजल में 


त पर स्थापना की 














असुर वरुण--कग्बेद्‌ मे मित्र एवे वरुण को अनेक 
वार अपुर (रहस्यमय व्यक्ति) कहा गया है (ऋ, १. 
२५.७; २.७.१०; ७,६५.२; ८.४२.१ )। इसे एवं मित्र 
को रहस्यमय एवं उदात्त ८ अयु भार्या) मी कहा गया 
हे (ऋ, ७.६५ ) | ऋण्ेद म अन्यत्र इसके माया ( राह्य- 
राव्ति) का निदेश प्राप्त है, एवं अपनी इष माया के 
दवारा सूयरूपी परिमापन्येत्र के द्वारा यह प्रण्वी को 
नापता है, एेषा मी कहा गया है (ऋ. ५.८५ ) । यर्हौ 
अषुर › एवं ' गुह्यशक्ति ` ये दोनों शब्द गौरव के आश्य 
मे प्रयुक्त किये गये हेँ। 


वरुण-देवता का. अन्वयाधथं--्ज, रा. ना, दडिकरनी 
के अनुसार, समस्त सृष्टि का संचालन करने की 
याच्वामक ` अथवा आसुरी शक्ति वरुण के पाप्त थी 
जिस कारण इसे वैदिक साहित्य में असुर (असु नाम 
क्ति से युक्त) कह। गया है | इसी आसुरी माया ॐ 
कारण, वरुण निसर्ग, देव एवे मनुष्यो का सम्राट्‌ बन गयाः 
था, एवं इसी पूरव शक्ति के कारण, वैदिक साहित्य 
रण को यक्षिन्‌ (जादुगर ) कहा गया है (ऋ. 
८८51. ~ न 















आकाश मे प्रतिदिन प्रकारित हो कर अस्तंगत 
होनवाठे सूयं चद्र एवं तारका; अपने नियत मागं से वहने 
वाटी नदिर्यो; एवं अपने नियत क्रम से बदटनेवाटी 
ऋतु को देख कर, इस सारे विश्वचक्र का संचाटन करने 
वाटी कोई न कोई अद्य देवता होनी दी चाहिए; एेसी 














वेदिक आर्यो के द्वारा वरुण कहा गया, 
इक्ति (माया) के द्वारा सषि का 


प्रसृत हो गई । 
वरुण भधने सषटिसंचाटन 





५ #। 




















| केष देता दहै, एवं इसी प्रकार सार सृष्टि का नियमन | वैदिरोत्तर साहित्ये वरण का ऋ न 
, करता द | कर्‌, यहु केकर समुद्र के जका ओ 


इतना ही नदीं, यह परय्ाटी (तवत्‌ › देवता अपने | _ ुत्यतति--वरेण शब्द संमव्तः वर ( दकना ) घातु 
नियमन के द्वारा वैशिक धर्म ( ऋत ) का संरक्षण करने के | से उपयन्न हुआ है, एव इख प्रकार इसका भथ ° परिदृत 
ष पापी लेग का चासन्‌ मी करता ह । इख तरह | कतवा त माना ज सक्ता दे । सायण के नुखार, 
वैदिक साहित्य मेँ वस्ण देवता के दो रूप दिलाई देते | वर्ण ` ऊं सगुपत्ति ' पापि्यो को वंघनो से परिवेष्टित 
हेः- १, वंध वरुण, ज सष्टि के सारे वैसर्मिक | नना ° ( ऋ. १.८९ ) अथवा ' पापिर्यो को अंधकार 


| ति टन द्वित कु क 9 ( = 4 ) | 
दक्तियों को वध कर योजनाबद्ध बनाता दै, २. चसक | ओ भति आच्छादित करनेवाला * (वै, सं २.१.) 


गयी 
वरण, जो अपने पाशो के द्वारा आज्ञा पाटन न करने वतायी गयी है] कितु डा, दाडिकरजी क अनुसार, वेदिक 
ठे खेमं को खासन करता} | साहत्य प वरुण रय॒ब्द का अथ बन्धन मं रसना? 


¢ | अभिप्रेत है, एवं इस शब्धकामृलक्रिसी युरोमारतीय 
आयौ को ्नेकानेक माननी | > नि 


"पनि माषा दृंढना चाहिए | 

थ सामना करना पड़ा, जिस कारण युद्ध १ 
प्ररं विजय प्राप्त करनेवाले विजिगियु एखं जेतृ- | वाहय त ति भिव ग्द अक क 
स्वरूयौ नये देवता की आववयक्ता उना होने गी । | ह, बलिक इनकम उद्यम ज्योतिषा मं भवीग च 
इर्ति ट नाम नये देवता का िमाण वेदिक | ह ज िपाला मनीन 
साहित्य मे निमाण हुआ, एवं अर्यो के दवारा भपने नये | करिया । वत धियि दरी व 
धयु ध्येय-धारणा के अनुसार, उसे राष्टीय देवता के | घे 99 क व दुः 
प म ली सिवा गवा इ क पर्ने | व 
पश्चात्‌, वरुणदेवता की ˆ विश्वव्यापी स॒म्राट्‌ ॥ वे | + 

धीरे धीरे विन हो गई, एं: (र पे महामारव मे--इस गथ म इसे चौथा देक 


` मर्वादितिक्ियागया] | देवता बताया गवा ह) क्यप के दवारा मदिति से उत्पन्न 


"' जरू का स्वामी--मथर्ववेद्‌ म वरूण ए | ३५१, ४ 
 -शाखक नदी, बक्कि केवल जट का निर्यत्रक वताया गया वा | 6 इसे 4 | 
है (म. वे. ३.३) । बराह्मण गरो म मी मित्र एवं वसन | २० 
ता माने गये ई । जल्ेदर से पीडित | 


कं साहित्य मे ˆ वर्णगृदीत ” नाम | तपस्या थी, जि ऋरण वह स्यान पदित्र माना गया 
२०१०२०१; श. त्राः ४४ । न्रे 


| पदः प्र अमिषेक किया गया था(म. छ. ४६.११} ` 






































































१ 4) 1141 ॥ 
ध 
































ल से | उच्यं केद्वारा खारा जरू परिये जने पर इसने उषी 

1 यह | परतनौ खेय दी (म. अनु. १५४.१३-२८ })। + 
साता है र । | चरघदान--भचि ने इसकी उपाखना करने प्र, 
शक्ति को | इखने उसे दित्य धनुष, भश्वय तरक एवं कपिष्वज-रथ 
| प्रदान कयि ये (म. भ. २१६.१-२७ ) । इसने अजुन 
वरुण का निदर नतारक शक्तिय्‌ | को पाञ्च नामक अचर प्रदान क्रिया था (म. व, ४२. 
^  देवताकेसूपर्म है, जहौ जल का महत्व प्रासंगिक है । । २७) 1 ऋचीक सुनि को इसने एक हज्ञार व्यामकण अश्च 


प्राच. १०१} ~ ` 0, ८०१ ` 





मेघमंडठ के जल ं करा हे हे, ए 
 अपिंत किया गया ह (ऋ 











वस्ण 








प्रदान कियेये(म. व, ११५.१५-१६ ) } इसने स्कंद 
को यम एवे अतियम नामक दो पार्षद्‌ प्रदानकियि ये 
(म. शच, ४४.४१ पाट, )। इने अपने पुत्र श्रतायुघ 
को एक गदा प्रदान की थी, एवं उसके प्रयोग के नियम 
उसे बताये थे (म. द्रो, ६७.४९ ) } रावण कै बेदिशाल से 
सीता की सुरिति होने के पश्चात्‌, वह निष्कटेकं होने 
संबेध म इसने राम को विश्वास दिखाया था (म, व, 
२७५.२८ )) 
परिवार-- इसकी य्येषठ पत्नी का नाम देवी (च्येष्ठा ) 
था, जो गुक्राचाय की कन्य थी । उससे इसे ब, अधर्म एवं 
पुष्कर नामक एक पुत्र, एवं सुरा नामक एक कन्या उत्पन्न 
हद थी (म. आ. ६०.५१-५२; उ. ९६.१२) | 
इसकी अन्य पत्नी का नाम वारुणी अथात्‌ गौरी था 
जिससे इसे गो नामक पुत्र उत्यन्र हमा था (म. स. ९. 
६,९७#; ९.१०८# ))} 
इसी तृतीय पत्नी का नाम शीततोया था, जिससे इसे 
श्रृतायुष नामकं पुत्र उतपन्न हुभा था (श्वुतायुध देषिये )। 
इनक अतिरिक्त, जनक की सभा का सुविख्यात ऋषि 
बन्दिन्‌ इसीका ही पुत्र था (म्‌. व. १३४.२४) | 
ख्द्रके रज्ञ से उत्पन्न हपु श्रगु, अंगिरस्‌ एवं कवि नामक्‌ 
तीन पुत्रों मसे, इसने मगुका पु्रकेरूप में स्वीकार 
 किय। था। इघके कारण यही पुत्र गु वारुणि" नाम सै 
 सुविख्यात हुभा (म, अनु. १३२.३६; भगु वारुणि 
देखिये ) । अगस्त्य एवं वसिष्ठ क्षियो को मी मित्रावरणों | 
के पुत्र कहा गया है ( विवस्वत्‌ देखिये ) | 
२. एकं आदित्य, जो बारह भादित्यों म से नीरव 
आदित्य माना जता है । यह श्रावण माह मेँ प्कारित 
( भवि, बाह्य, ७८ ) । भागवत के भनुसार, यह्‌ 
माह म प्रकाशित होता है, एवं इसकी 





























प्राचीन चरिव्रकोशा 
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वचोधामन्‌ ` 











प्रकार दिये गये हँः-- रंजन, प्रथुरदिम, विद्वस्‌ एवं वृह- 
दविरस्‌ ( वायु. ६५.७८; वरन्रिन्‌ देखिये ) | ॥ 
वरुथ--एक गषव, जो कदयप एवे अरिष्टा .के पुत्रो 
म॑सेएकथा] | 
२, एक व्राह्मण; जिसने अपनी क्देवा नामक कृन्या 
दुगेम नामक अघुर को विवाहम दी थी (मा, ७२ 
८9 अ निः 
वस्थप--एक ग्वाला; जो कृष्ण का समवर्ती था 
(भा. १०.२२.३१ )। | व 
वरुथिनी--एक अप्रा, जो अजुन के स्वागत- 
समारोह मं उपस्थित थी (म. व, ४४.२९) | .. 


वरेण्य--भ्रु वारुणि के सात पुत्रं मे से एक, जिते 
विभु नामान्तर प्राप्त था। इसके अन्य छः भादयों 
के नाम निम्न ये :--~च्यवन, यचि, ओर्व, शुक्र, वच्ररीरष 
एवं सवन (म- भनु. ८५.१२६-१२९ ) | 

२. परितो मे सेएक। 

२. एकं देवरगेधरव, जो कर्यप एवं अरिष्ट के पुत्रो 
सेएक था। 4 

४. माहिष्मति देश का एक राजा ( गणेश. २.१ 
१४८ ) | ˆ 

वङ्कुं वाण्णि--एक राजा, जो इष्णि रा 
था | इसे ^ वारि › पैतृक नाम प्राप्तथा 

वगो--एक अप्सरा, जो कुबेर 
सोरमेयी, समीची, बुद्बुदा एषं 
थी । 

किसी ब्राहाण के राप 

















कारण, यह एवं इसकी 


चार ही सियो प्राह बन गयी थी (म. आ. २०८ 


१९)। अजुन ने इनका प्राहयोनि से उद्धार किया, 

पचाप्सरतीथं › नामक तीथंका निर्माण हूभा | ` 
 वचंस्‌--खोम नामक वसु का पुन, जो अगले जन्म 
अभिमन्यु बन गया (म. आ, ६०.२१ )। 


जहौ 









नामक दस्यु (अषु) का 
वध हुभा (ऋ ७. . 











| वहम--कंचनपुर का एक बराह 
नाम देमग्रमा था ( हेमप्रमा देखिये 


वर्तिवधैन- प्रोत. भविष्य. ) प्रोत वैश मं २. वल्मकाश्च नामक राजाका पुत्र, ज साक्षात्‌ घर्मके 
पन्न हूभा एक राजा (प्ररो २. देखिये ) । वायु में | स्मान था इसके पुत्र का नाम रिकं था (म. अनु 






इसे अजक राजा का पुत्र कहा गया हे | | ४.४-५)। 
वधन--ङ्ष्ण एवं सिचर्विदाके प्नांमं से एक वाल्छक--एक राक्ष, जो देवाघुरखग्राम मे मधि 
(मा. १०.६१.१६ ) | | | केद्वारा दग्ध क्रिया गया था (पद्म, स्‌, ७५)। 


२, एक स्कंदपार्षद, जो अधिया के द्रवाय संदको ववत्गु--वत्गृतक नामक अत्रिक्रुलोतन्न गोत्रकार का 


प्रदान किये गये दो पार्षदोंमेंसे एक था। दृखरे पार्षद्‌ | भमान । 
का नाम्‌ नंदन था (म. स. ४४.३४ ) | | वव्रे आत्रेय -- एक वदिक सृक्तद्र्टा (ऋ ५.१९ ) 


-( खो. वघ, ) एक राजा, ओ मलस्य के |, वहा-मध्यदेथ मे रदनेवाल ण्ठ 
य) सका निर्दे रेतरेय ब्राह्मण मँ 


एवं उपदेवी का पुत्र था। 






















मसेन ने अपने पूरवदिग्बिजय के समय. पराजय किया 

था | दसदेशकेराजाकानाम-सीवमकदही था 
२७.१२ )। | 

ववेरि-अट्हास नामक शिवावतार का एक दिष्य | 

एवं उपदेवी के पुत्रो मं सेक) 
















के भनुलार, यह एक ऋषि मक = 
राजा था (क, १०.४०.७; सा. श्रौ. १६.११.१३ 








वसन- स्कंद का एक सैनिक (म. श. ४४.६७ 
पारमेद-* वत्सल ` । 

( 21, | वसाति-दुर्योधन के प्च का एक राजा} अभिमन्यु 

. ˆ वल्गूतक--अत्रङुखेत्यन्न एक मंत्रकार। इसे | के द्वारा चक्रव्यूह मं भ्रवेश करने पर इसने प्रतिज्ञ ॐ 

° “बलाक ?, एवं ^ बल्गुतक › नामांतर मी प्राप्त | थी कि, यह भभिमन्यु का वध करेगा, मथवा प्राणत्याग 

करेगा । जन यह्‌ भमिमन्यु का वध करने के किए भागे 


“ ध र | व | ८०्द्‌ | 

















वसाति ४ 























बहा, तव अभिमन्यु ने इषका वध क्या (म, द्रो, ४३. | (१) उज।की संतति--ऊजां से इसे पुडरिका नामक 
८-१० ) | | एक कन्या, एवं " सप्तर्षि ” संज्ञकं निम्नटिखित सात पुत्र 

कुर, ) एक राजा, जो जनमेजय पारीक्चित | उत्पन्न हुए थे दश्च (रल ); गते, ऊ्वेगाहु, सवनः 
का आवें पुत्र था (म. आ. ८९.५० )। पवन, सुतपस्‌ , एवं शकु । भागवत मँ ऊजां के पुत्राँ के 


३. एक लोकसमूह, ज मारतीय युद्ध मे "मीष्म की | नाम चिनकठ्‌ आदि बताये गये ह ( मा. ४.१.४१ ) | 


रक्वा करता था (म, मी. ४७.९४) | अर्जुन ने इन लेगा | इसकी कन्या पडरिका का विवाह प्राण से हूभाथा 
कासंहारक्िया। | जिसकी वह पटरानी थी । प्राण से उसे दतिमत्‌ नामक 


सातीय पुत्र उन्न हुभा था | + ५, 
ातीय--अभिमन्यु ॐ दवारा मारे गये सातिः | ‰? ` 
राजा का नामान्तर (म. दरो, ५२.८ ) । इते प्वखात्यः सके पुत्र (रन? का विवाह मार्कडयी से हुभा था, . 


| निरते उसे पश्चिम दिशा का अधिपति केठुमत्‌ श्रजापतिः 
न्तर ४ साति १. | न, त 
यथ, मात था (म. दरो" ४३.११; काति १ नामकं पुत्र उन्न दुभा था (्रह्याड. २.१२.२९-४३) । 
च ण न । > | इनके अतिरिक्त इसे हवीद्र आदि सात पुत्र उयन्न 

--दक्षघार्वाण मन्वन्तर का एक ऋषि । दए ये । सुकात भादि प्रितर मी इसीके दी पुत्र कह- 
--एक ऋषि, जो स्वायेयुव मन्वंतर म उत्पन्न | छते दहै) ` | १. 
छ ॐ दस मानसपुर्ो भ से एक माना जाता है । | (२) शतरूपा को संतति--इसकी ‹ अयोनिसंमा 


वसिष्ठ नाकं विख्यात ब्राहमण का मूल्पुख मौ | कम्या शतरूपा से इसे वीर नामक पुत्र उत हुभा था 
यही कहखता है । यह ब्राह्मणवंश् सदियों तक अयोध्या 


के इक्ष्वाकु राजवंश का पोराहित्य करता रहा | था, जिससे उसे प्रियत्रत एवं उत्तानपाद नामक दो पुत्र 
इभा था (भा. ३.१२.२३) । दक्ष प्रजापति की कन्या ऊजां | से ही सम्राट, कुक्षि, विराट एवं प्रभु नामक 
इसकी पत्नी थी । इस प्रकार यह दष प्रापि का जमाई | उतपन्न दु । उत्तानपाद्‌ को अतर ऋषि ने 

वे रिव क्रा साद्‌ था | दक्षयज्ञ के समय दक्ष के दारा | थ| (ह.वं. श्र) . 


का अपमान हुभा, जिस कारणक्रद्ध हो कर रिव ने त 


वसिष्ठकुरु में उत्पन्न 
क्ष के साथ इसका मी बध किया] अनुसार, कालानुक्रम से देख 









































| (१ ) वसिष्ठ देवराज, जो अयोध्या के त्रय्यु 
वसि 4 ठे कर | त्रिदा एवं हरिद्र राजां का समकालीन था ( व 











॥ 









सेष्ठ भापव देखिये )। 
अथवैनिधि ( प्रथम), ज अयोध्या 
समकालीन -था ( वसिष्ठ अथवैनिधि 
















( ¶ ) एकयवरात्मक गोत्रक्छर - - 
लिखित गोत्र एकप्रवरात्मक ई, जिनका वसि य 
ही प्रवर होता हैः--अलन्ध, बापस्थृण (म ), उपार 
पगव ( अपगवन, ग), जपलेम ( मपष्टोम, ग) 
कट (ग), कपिष्ठल (स), गोपायन ( गोपायन, ग )} 
गौडिनि ( जौडिटि ), चोलि, दाकन्य (ग), पाल्यं 
(ग ), पौडव्‌ ( खाडव ), पौटि, वाटिश्चय (ग) बहुरि 
(ग), बरोधप (ग), व्रह्मवरलः व्रा्यपुरेयक (रहते जनः ग ), 
याज्ञवस्क्य ८ याज्दत्त), लोमायन (ग), वाम्प्रथि, 
| वाडोहटि, वाह्यकं (ग) व्व (ग); वटि, व्याप्रपाद 
| (ग), छट (ग) (ष्रटाकर, छटकट }; सखाटिकि;, 
| छाद्रटायन (ग ); शीतटेत्त ( ग ), श्रक््‌. ९ श्रवण १, 
६. | सुमन्‌ (ग ), स्तरितकर (य ) । 
(9१) वसिष्ट, जो हरितनापुर्‌ के € स्तिन्‌ राजका 
समकालीन था ( दसि ४. देखिये)} 
( १२) वसिष्ट ‹ धर्मेजञाद्श्नर) ' जो “ वसिष्ठ 


` (६) वसिष्ठ, जो मयोध्या के दथस्थ एवं सम 
 दाश्चरयि राजां का समकाटीन था (वसिष्ट २. देखिये) 
(७ ) वसिष्ट भैत्रावरूण, ज उत्तर पांबाल देर 
वैजयन सुदास राजा का वमकाटीन था, एवं जिसका निद 
ऋग्वेद आदि वैदिक वरथो में प्रात है ( वसिष्ठ मेत्रावरुण 
देखिये )। 
( ८ ) वुसिष्ठ॒श्षक्ति, जो वसिष्ठ म॑तावर्ण का पुत्र 
था ( वसिष्ठ शक्ति देखिये ) । 
८ ९) वसिष्ठ सुवचम्‌ , ज हस्तिनापुर के संवरण 
मकाटीन. था ( वसिष्ठ सुवचस्‌ देखिये )। 
योध्या के सु्वकुद राजका 




















































षि की तीन विमि वावा च्वौ आध 
शाखा; २. धृताचीश्ाखा; सा 











धी, यह्‌ निश्चित रूप से नही कहा जा सकता । | 
ती्चाखः--वसिष्ठ (अरंघती )-- शक्ति | ( 
सागर }--पराशर (काटी }--ङृष्ण- | ~. 
द छक ( पीवरी )-मूरिश्रवस्‌, प्रथु, |.^ ररा 
तमु, कृष्ण, गौर, एवं कीर्विमती (ब्रह्मदत्त क प्ली )। | | 
--वसिष्ठ तैत्रावरुन ( घृताची )- 









वन्तु उनके शुंडिन, मित्रावरूण एवं वसिष्ठ ये तीन 
~ मोपस्थक (जपस्वश्य ग) कुडिब, तरैदांमायण 
, पषय्मदि, अ (बव ), माति (य), 
, सहस्य ( हार-हरू का पाठभेद }, विशु 
कै्स्क ( सर्वचैख ), स्वस्थलि (ग )। 
वदिषठदुक के निम्नलिखित गोत्रकार भत्र, जतुकं # 
विद इन तीन प्रवरो क होते द :--आल्व (गर) 
„ | कडोदव, दानकाय (ग), नागेय (ग॒), परम (ग); 
| पादप, महावीर्य (ग), वय, वायन, शिवकणे (रावकण) । 
| जातुकण्ये लोग--वसिष्ठगोजीय्‌ रोगा म जातुकण्यः . 
पैतृक नाम धारण करनेवाछे लोग प्रसुल य । इसी नाम्‌ 
के एक ऋषि ने व्यास को वेदं एवं पुराणां की शिक्षा प्रदान 


८०११ 











म एक प्रवरात्मक "(एक प्रवरवाठेः), एवं चरिप्रवस्मक 
( तीन प्रवरोबाठे ) एेसे दों ग्रसु प्रकार ह । 


वास 





की थी] इसी कारण जकर को अष द्वापारों मसे 


स्कं युगका व्यास कहा गया हे ( वायु. २३.११९५- 
२१९) 


 नामावलि-वायु, महस्य एवं ब्रह्मांड पुराणों मे ग्राप्त है 
(वायु. ५९.१०५-१०६; मस्स्य, १४५. १०९-११०; 
ब्रह्मांड. २.३२.११५-११६)। ज 

इनम से वायु में प्राप्त नामावलि, मत्स्य एवं ब्रह्मांड 





` मं यक्त पाठान्तरं के सहित नीचे दी गयी है --्रममति 


(इतिप, ), ऊँंडिन, पराशर, वृहस्पति,  मद्रसु 
भरद्वाज, मैत्रावरुण (मैत्रावरुणि) वसिष्ठ, शक्ति, सुद्युम्न । 
, २. एक भाचार्य, जो अयोध्या के दशरथ एवं राम 


दाशरथि राजाओंँ का पुरोहित था] एक नीतिविद्यारद ` 


सुख मत्री, एव पुरोधाके खूप मँ इसका चरित्रचिध्रण 
वास्मीकि रामायणम प्रप्त है। | 
यह सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी, एवं तपस्वि मेँ भ्रष्ट था 
(वारा. बा. ५२.१; २०) । भनी तपस्या के बह 
पर इसने ब्रहर्पिपद्‌ परा किया था । यह अत्यधिक राति- 
संपन्न, क्षमारीर एवं सहिष्णु था (वा. रा. वा, ५५- 
1 1 
 द्शस्थ राजा के पुरोहित के नाते, उसके पुत्र- 
 कामेषटि यज्ञ प यह प्ल ऋषिज बना था । राम प 
 स्कषमणका नामकरण मी इने ही क्रा था। राम 
दाशरथि को यौवराभ्यामिषेककी दीक्षा मी इसीके ही 
हाथों प्रदानं की गयी थी (राम दाशरथि देखिये ) । 





















प्राचीन चरि्रकोह 





विष्टु कै मत्रकार--वसिष्ठकुर के मेत्रकारो की 
















|  शरद्धदेव की पतनी 
| कन्यारलन कै प्राप्ती हो | 
यञ से उसे इत्य नामक कन्या प्रात हुई | किन्तु 
श्राद्धदेव पुत्र का काक्षी था, जिस कारण इसने उस कन्या 


श्रद्धा की इच्छा थीकि, उते 
इष इच्छा के.अनुसार, इष्के 





| का सुद्युन्न नामक पुत्र म रूपांतर किया ( भा..९.१.१३~ 





| २२.) । अंबरीष राजा के अश्वमेध यज्ञ मे मी यह उपस 
था ( मलस्य. २४५. ८६ )। व 
_ १०. भठवा वेदव्यास, जिसे इद ने ब्रह्मड पुराण 
सिखाया था । भागे चल कर, यही पुराण इसने सारस्वत 
ऋषि को सिखाया ( ब्रह्मांड. २.२३५.११८ ) } इतका 
आश्रम उञ्ञन्त पर्वत पर था ८ ब्रह्मांड, ३,१३.५३ ) 1 
९१. एक ऋषि, जो वारुणि यज्ञ के  वूसुमध्य ? से 
उन्न हुभा था । इसी कारण इसे ' बपुमत्‌ कहते ये ! 
भागे चल कर, इसीपे ही सुकरात नामक पितर उत्पत्न 








( ब्रांड. ३.१.२१; मरस्य, १९५.११)। = ` 
१२. बहक्कसय के धरममूतिं राजा करा पुरोहित ( महं 
९२.२१ ) । इसने तरिपुरदहन के हेतु रिव की स्तुति की 
थी ( मस्स्य, १३३. ६७)] . . ` 
१३. एफ रिर्पशाख्न्ञ ( मतस्य, २५२.२ ) 
९४ एक्‌ षि, जो शरशय्या पर पडे हुए 
मिलने के किट उपस्थित हुभा था(भा. १ 
युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय -भी २ 
( मा. १०,७५.७ ) | ५ 














मस्स्य, ६१.१९ ) । ` 
 महामारत के अनुसार, यह ब्रह्माजी के मानसपुत्ो मे 


सेएकया}.मागवान्‌ देकर के शाप से ब्रह्माजीके सारे छ 
| पुत्र दग्ध हो कर नष्ट हो ग्य । वतमान मन्वन्तर क प्रारभ - 





ब्रह्माजी ने उन्हे पुन॑ः उत्पन्न किया । उनम से वसिष्ठ 
यह अगन 








अमि के मध्यम-माग से उन्न हुमा था] 
का नाम अक्षमाला था (म. उ. ११५. 





त ) बनने | 









बाहु राजा 


राजभ 

















(जे. उ. व्रा. १,४.२.१)। ` 
वासिष्ठ देवराज-एक क्रि, जो अयोध्या के 
जय्यारण, सत्यव्रत त्रिरु एवं हरिश्वंद्र राजां का पुरेदित 
था 1 हरिश्चदरके यज्ञ मे यह ब्रह्माः था (ठि. जा, ७.१६; 
सा.श्रौ, १५.२२.८४; श. चा. १२.६.९१. ४१; ४.६.६.५ ) | 
दका चिक राजासे हृजा विरोध एवं उसीके ही करण 
दसका विश्वामित्र क्षि से हआ मयानक संघ, प्राचीन 
भारतीय इतिहास मे सुविख्यात दै ( त्रिचक्र देखिये )। 
तयत्रत जरिरोकरु के राज्यकाल मे शुरू हुभा इसका 
एवं अथर्वनिषि कहा मया हे ( ब्रह्मांड. ३.४९ एवं विश्वामित्र ऋषि का सघष सत्यव्रत के पुत्र हरिश्चंद्र, 
| महामारत मे, इसके नंदिनी | एव पौत्र रोहित क राज्यकारमे चादर दी रहा। 
द्वारा शक, कांबोज, पारद भादि म्टच्छ | सत्यत्रत #. चदह्‌ स्वगारोहण के पश्चात्‌ उखके पुत्र 
छनि का, एवं उनकी सहाय्यता से इसके | हरिद्र ने विश्वामित्र को अपना पुरोहित | 
५ न वितु उखके राजसूय -यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर, वसिष्ठं ने 
अपना पौरोहित्यपद पुनः प्राप्तं किया ( हरिवंदर देखिये) 
हरिशवद्र के ही राज्यकाट भे, उसके पुत्र रोहित के बद 
विश्वामित्र के रिदतेदार श्नष्योप को यज्ञ मे छि देनेका 
षट्यंत्र देवराज वसिष्ठ के द्रारा स्वाया गया, कितु विश्वामित्र 
ने डनध्टोप कीं रश्चा कर, उसे अपना पुत्र मान लिया 


रहनेवाटे लोगों क खहाय्यता से बाह राजा कौ राज्यश्रष्ट 
करिया} आगे चर कर बाहू राजा के पुत्र सगर ने इन 
सारे शत्रुं का पराजय कर पुनः राज्य प्राप्त किया | 
सगर राजा इन सारे लोगों का संहारी करनेवाला था 
किन्तु वसिष्ठने इसे इष पापक्मसे सकदिया 

इसने सगर को परद्ुराम की कथा कथन कीथी 
इखने सगर के पुत्र अंशम्‌ को यौवराज्यामिषेक किया 
( ब्रह्म. २.३ १.१; ४७.९९ ) | 

ब्रह्मांड एवं बृहन्नारदीय पुराणों में इसे क्रमशः 





























काफी पूर्वकाटीन था। । 
२. एक ऋषि, जो अयोध्या के 
५६९ ०५९ "--एक (6९३ क 
‹ वसिष्रस्मृति ` नामकं स्प्रतिग्रंथ जानंद- 


म था। हैहय राजा कातैवीय अजुन ने इसका आश्रम्‌ 
दिया; जिष कारण इसने उपे शार दिया (वायु 














मध्यमा म्‌ का निर्दर प्राप्त हे ब्रह्मांड. 
७०६ ३४, ४०-४१) | मत्स्य मं इसे ब्रह्मवादिन्‌ 
है ( मत्स्य, १४५. ९० )। 

मै इसे वारुणि कहा गया हे ( वायु, ९४. 
| इसका वेत्रक नाम भापव था, यिससे यह 
कीं पुत्र होने का संकेत मिर्ता है । इस प्रकार 
आपव ये दोनों पैतृक नाम समानारथीं 
















वे, त्रा, २)। 
मा आचार्यं से वादसंवाद करनेवाला 





वसिघ् 





मिताक्षयदि यन्थोँ मं बसिष्ठके धर्मशाछ्ल से उद्धरण 
व्यि गये हं । उसी तरह ॒ब्रहदारण्यकोपनिषद के दीकरा- 
चायमाष्य मं मी वसिष्ठके धमंसत्र के बहुत से सूत्र 
सि गये हँ । वसिष्ठ ने जपने म्रन्थों म वेद तथा संहिता 
से उद्धरण लिए दै) निदानयप्नां कौ माद्धविन दारा 
विरचित एक गाथा मी वसिष्ठ ने अपने स्पृतिमेदीदहै। 
इसके अतिरिक्त मनु, हरीत, यम एवे गौतम आदि 
धर्मशास्प्रकसो के मत मी कर वार दिये गये है। 
मनुस्प्रति तथा या्वस्क्यस्मृति मै वसिष्समृति का 
उल्टेख प्राप्तहै | ` 


वद्धवसिष्ठ › नामक भन्य एक ग्रंथ की स्वना इसने 
की थी, जिसका निर्दे विश्वरूप ( १,१९, ) एवं मिताक्षरा 
(२.९१ ) तै प्राप्त दै] इसके “ज्योतिर्वसिष्ठः नामकं 
ग्रथ के कुर उद्धरण ` स्पृतिचंद्रिका? पे लि गयेदै। 
अन्थ--उपनिरदि् ्रथो.के अतिरिक्त, इसके नाम पर 
निम्नलिखित ग्रंथ प्राप्त हैः--१. वसिष्ठ-कसः; २.वसिष्ठ 
तत्रः ३. वरिष्ठपुराण, ४. वसिष्ठ लिगपुराण, ५, वधिष्ठ- 
रिष्चा, ६, वपिष्रश्राद्धकदप, ७. विष्ठसंहिता, ८. वसतिष 
लोमप्रकार (८. ¢ 


= वसिष्ठ मेत्रावरुणि--एक़ ऋषि, जो उत्तरपांचाल के 
पुविख्यात सम्राट्‌ पेजवन सुदास राजा का पुरोहित था | 

वेदिक परंपरा के सर्वाधिक प्रसिद्ध पुरोहित मे से यह 
एक माना जाता ह] ऋष्वेद के सातवे मंडल के प्रणयन 
का श्रेय इसे दिया गया हे (ऋ. ७,१८.३३ ) | 


कग्वेद्‌ सवानुक्रमणी मे, तवेद के नवम मंडरं्गत 
॥॥॥ [वि 
सत्तानवे सूक्त के प्रणयन का श्रेय मी वधिष्ठ एवं उसके 
को दिया गया है । इ भ्र॑थ के अनुसार, इस सूक्त 


प्राचीन चरि्रकोश 





ऋषि के पूवे सुदास का पुरोहित ५२६ था (ऋ 





परारार,के द्वारा नही, बक्छि देतनु राजा के समकालीन 
किसी अन्य पराशर.के दवारा हई होगी (पारि. ष. २१३) । 
जन्म--ऋम्वेद मेँ वसिष्ठ ऋषि को वरुण एवं उर्वरी 
अप्सरा का पुत्र कटा गया हे (ऋ, ७,३३.११) | ऋष्वेद्‌ के 
इसी सूक्त मं इसे मित्र एवे वरुण के पुत्र अथं से पनैत्रा- 
वरुण ' अथवा ° मैत्रावरुणि › कहा गया है | एक वार भित्र 
एवं वरुण ने उर्वशी अप्सरा को देखा, जिसे देखते ही 
उनका रेत स्वटित हुमा } उन्होने उसे एक छम्‌ 
दिया, जिससे भागे चर कर वसिष्ठ एवं मग 
का जन्म हुमा (ऋ- ७.३२.१२)] इसी कारण, इन दोनो 
को “ कुभयोनि ` उपाधि प्राप्त हई, एवं उनके वंशजो को 
कुण्डिन्‌ ?, ' कुण्डिनेय › एवं ‹ कौण्डिन्य › नाम 
हुए (ऋ. सवानुक्रमणी. १,१६६; नि. ५.१३ 
अन्यत्र वसिष्ठे काजन्म कुम में नही, बक्कि उर्वरी के 
गमसेहोनेका निर्देश प्राप्त है (ऋ, ७.३३. १२ ) | 


` पार्मिटर के मनुसार वरुणः वसिष्ठ का पैतक नाम 
न हो कर) उसका व्यक्तिनाम था, जो मित्रावखण काही 
अपश्र्टरूपथा (पार्गिः पर, २९६; बृहद. ४.८२) इसी 
कारण, वसिष्टके भत्रावरुणःैतृक नाम का सष्टीकरण देने 
लिए, इसकी जो जन्मकथा व्ऋषेद में प्राप्त है, वह कः 
रम्य प्रतीत होती है | वसिष्ठ मिवावरुण का 


















राजाके साथ किये संम 
पुराणों मे प्राप्त है,वह मी 






॥५* 


| से विरोध-वसिष्ठ ऋषि का विश्वामित्र के ५ 
प्रति विरोध का स्पष्ट निर्देश ऋगवेद मे प्राप्त है| वसि 
। ३. 











त राजवंश का एवं सुदास राजा का पुरोहित वन 
स्त विश्वामित्र ऋषि सुदास के रा्चपक्ष में 
दाशराज्ञ युद्ध 





-------------------------------------------- 

















सैवकों के द्वारा उसका वध किया (तै. सं. ७.४.७.१; 
. ब्रा. ४८.७.३२; ऋ. सवानुक्रमणी ७.३२) । ` 
` किंतु उपर्युक्त सारी कथाओं मै, वसिष्ठ का सुदास राजा | गोत्र को ही.अपना लिया ! इसी कारण, ऋ्ेद 
के साथ विरोध होने का निर्देश सहो भी प्राप्त नही | अने्वार "तसु" कहा हे ( ऋ. ७,६३.८ )। यह णवं 
| हेतरेय ब्राह्मण मे, वसिष्ठ को सुदास राजा का | इकर वेश्च के खेग दाहिनी ओर शिला रखतेथे ! ` 
हित एवं अमिषेककती कहा गया हैः (एे. व्रा. ७, |. ` कडवेद्‌ म रक्षोन्नः सत्त नामक सूक्त के प्रणयन काश्रेय 
ध 1 | मी वसिष्ठको दिया गया है (ऋ. ७.१०४ ) } इख सूक्त 
सुदास रात्रा की सत्यु के पश्चात्‌, विश्वामित्र | मं वसिष्ठ अपने पर रदे आक्षेप करनेवले खेर्गो कर गादयै- 
वैज ( सौदसों ) का पुरोहित | गलन दे रहा है, एसी इ सूक्तं की कमना हे । ब्रह- 
| २६. देवता के अनुसार, इस सूक्त का संदम वसिष्ठ-विश्वामित्र 
के विरोध से जडा गया ह ( बृहद. ६.२८-३४) । 
` वैत्तिरीय संहिता मे प्राप्त “ एकोनपंचाशद्राज्याग' 
का जनक वसिष्ठ माना गया है (तै, सं, -७,४.७, 
उसी संहिता में ग्राप्त ! स्तोमभाग ` नामक तरका मी 
कृ यदी है ( तै. सं. ३.५.२ )। 






































गत पुरोहित पदं वसिष्ठवंद  ” रहा, ' 


निदेश ब्राह्मणर्थं में प्रास्त (पे. त्रा. आश्रम था। इसका ‹ कृष्णरिखा 
4.91 


आश्रम मी था, जहौ इसने तपस्या की 











मचार्यं के नाति वसिष्ठ का निदेश. अनेकवार प्रा 
जञ के समय, यज्ञकर्ता पुरोहित ने “व्रह्मन्‌ ` 
कायं करना चाहिए, यह सिद्धान्त र्वा 







सर्वप्रथम प्रस्थापित किया गया। डन 
वसिष्ठ ब्रह्मन्‌ बना था (षे, त्रा. ७.१६; सां 














कवैत्व--वसिष्ठ ने स॒दाख पैजवन राजाको सोम के | पाठ सौदास = 


विरोष साप्रदाय की दीश्चा दी, जिस कारण सुदास को आदि वसिष्ठके 
| के पश्चात्‌ उसकी 


` `ते ङु ऋवेः कही ! ऋवेद की 
` { निद्रासूक्त नाम से प्रसिद्ध हे (ऋ, ७* ५५ 
में प्रात सुविख्यात ' महामूष्युजय › मंत्रा की 
वसिष्ठके द्वारादहीकीगयी हे ( ऋ, ७,५९.१२ । । खर 
प्राः च, १०२] ` ` - < 











वसिघ् 1 


तथा ब्रह्मा की इच्छा से, उर्वशी को देख कर स्खलित हूए 
मित्रावरुणों के वीय से यह कुम सं उत्त्न हुमा (वा. रा. 
उ. ५७; मलस्य, ६०.२०-४०; २००) । 





विश्वामित्र से शतुत--एक बार विश्वामित्र ऋषि इसके 
ञाश्रम मं इसे मिलने भाया । कामधेन्‌ की सहायता से 


विश्वामित्र का उत्कृष्ट आतिथ्य वसिष्ठने क्या | तब 


उसने कापघेनु मोगी । किमु इसने अनाकानी की, तब 
उसने कामधेनु को जबरदस्ती ठे जाने का प्रयत्न क्ििया। 
परंतु धेनु के शरीर से शक, प्व इत्यादि र्टच्छ उत्पन्न 
हुए, जिन्हँने विश्वामित्र कों पराजित क्िया। पराजित 
हो जने के उपरांत; विश्वामित्र ने यह भनुभव किया कि 
क्यज्नियवर की अपेश्चा ब्राह्मणबल अरष्ठ है, तथां ` तपश्चर्या 
करना भरम क्या! विश्वापिन्न ने" वसिष्ठ से ब्रह्मर्षि 
कहखने का काफी प्रयल किया था | उक्त कथा संभवतः 
वसिष्ठ देवज की होगी । 


बादर्मे क्रोध से विश्वामि्न ने वसिष्ठके सौ पुत्र 
रक्षसो के द्वारा भक्षण करवाये। इषसे यहु जीवन 
से विरक्त होकर नदीम प्राण देने गया, किन्तु वच 
गया} इसीलिए उस नदी को विपाशा नाम दिया 
गया (म. व, - १३०.८-९ ) क्यों कि, उस नदी ने 
वसिष्ठ को पा्यमुक्त फर के उसे बचाया था, उते शतद्रु 
नाम प्राप्त हुभा। उसे यह नाम क्यों प्राप्त हृभा 
उसका कारण यही ह कि, जब्र यह रातद्रु ( भाष्ुनिक 
सतठ्ज नदी ) मं व्याकुल होकर कूद्‌ पड़ा, तज वह नदी 
इसे भग्न के समान तेजस्वी समन्न कर सैकडों धारां 
मं पएूट कर इधर उधर माग चली । शतधा विद्रत होने 


भा (म, मा. १६७.९)। 








प्राचीन चरित्रकोहा ॥ 1 


कारण, इसे ‹ वैडव › पैतृक नाम प्राप्त हुभा था. 


मित्रसह क्माषपाट राजा का पुरोहित ७ 1 


मीष्मपचक त्रत किया था (पञ्च. उ. १२४) | यह एके 
व्यास मीथा (व्यास देखिये) ~ 
परिवार--ऋग्वेद के अनुसार, इसे दाक्ति नामक 
एक पुत्र था (ऋ, ३.५३.१५-१६) । उसी म्रंथमें 
अन्यत्र रतयातु एवं पराशर को क्रमराः इसका पुत्र एवं ` 


पौत्र कहा गया है ( त, ७.१८. २१ )। 


पुराणों म प्राप्न जनकारौ के अनुसार, वसिष्ठके पुत्र 
का नाम दाक्ति, एवं पान्कानाम पराशर शाक्य था, 


५ 


कृष्ण द्वैपायन व्यास का पिताथा। 


६ ' „1 
॥ ॥ 


दन्हरीं ग्रथ मं वसिष्ठकी पत्ती का नाम कर्पिंजठी 
घरताची दिया गया है, जिससे इसे इ्रममति ( कुणि 







को प्रथु जाकी क्न्यासे वसु नामक्‌ पुत्र उत्पन्न हमा 
जिसके पुत्र का नाम उपमन्यु था। इस प्रकार 
शक्ति, वषु, उपमन्यु एवं अन्य छः वचिष्र के वंराजों से 
सिष्टवंशः का प्रारभ हुमा । | 
वसिष्ठ वेडव-एक भावाय, जिसने " वासिष्ठ साम ; 
नामक साम क। रचना कर, सुखसमृद्धि एवं देश्य प्रा 
किया (प. ब्रा. ११.८.१४) । वीड का पुत्र हो 

















वसिष्ठ श्रेष्ठभाज्‌-णएक षरि, ओ, ॥ # 


उपाधि प्रदान कीगदै हे । 
क्माप्रपाद राजानेषए 












छा गया, जिस समय उसके न होते हुए भी इसने बारह | वैवस्वत मन्वन्तर के सात देवतासमूह . म इनका 
वर्षो तक्‌ हस्तिनापुर के राज्य का कारोवार योग्य प्रकार | प्राप्त है( महत्य, ५. २०-२१; ९.२९) । 
से चलाया (म, भा. १६०-१६४)} तारकामय | वैदिकं प्रथो मर तथा पुराणोंमे, अनिको वसुमों का 
युद्ध के बाद, सष्टि मे महान अकाल आं गया, जिस समय | नायक चताया गया ह ( ब्रह्मांड. २. २७. २४; मत्स्य, 
८.४ ) } देवातुर संग्राम मे इन्टोने कालेय नामकं 
से युद्ध क्रिया थां ( भा. ८.१०.३४ ) | इन्द साध्य देवों 
२२६.२७; अनु. १३७.१३ )। के वन्धु कहा गया ह, एवं वसिष्ठ ऋषि से इनं गिक 
कोडाल्य--एक आचाय, जो । समागम से पुनः जन्म प्रास्त होने का शाप प्राप्त हमा था | 
क्टवसु--पुराणां मं अष्टवसु नाम निम्नप्रकार दिर्यं 
गये ह :--१. अनल; २. भनिर; ३. अप्‌ ; ४. धर; ५. 
रुव; ६; प्रत्यूष प्रभाख; ८. सोम । 
 परिवार-अष्टवसु्भों की माता, पलयो एवं पुत्र 
आदि के बारे में विस्तृत जानकारी मह्यमारत एवं पुराणो 
ं है (प्र, ८श्र्पर दी गयी ' भष्टवसुभों का 


















वेदों कौ पोच 
कर इसने भपने याज्ञवल्क्यं 
( वायु. ८८.२०७ ) | , . 
` वसिष्ठपुत्र--वसिष्ठ ऋषि के ऊञे 
नामान्तर, जो सप्तर््योँ मेसेएकथा 








थी | विमिन्न कलां मे इसने अनेकानेक अवतार 
जस 


च्यि 9 
स॒ कार्ण इरे विभिन्न नाम प्रात हए । महामारतमं 
प्त इसके विमिन्न नाम निभ्नग्रकार हः-१. रांडिस्या; | 
द. रता; ४८ धूम्रा; ५. प्रमाता; ६ मनख्िनी | 
को अनेकानेक पुत्र उत्पन्न हुए, जो वसु नामक 


ब्रह्माड, २.९.५०; 









पुराण एव महामास्त से 
















करनेवठे देव कहा गया 
ब्राह्मणमग्रथो मे वसु, सुद्र एवं ६ 
आटः ग्यारह एवं बारह बतायी गयीहे। 

द्यौः एवं पृथ्वी मिल कर देवँ की कुक संख्या 
जतायी गयी हे । ४. 
पौराणिक साहित्य मे--इन ग्रथ मे वसुं को धर्मं | 
एवं बुक पुत्र माने गये है । किन्तु वह वु एक 
स्री न हो कर, कखभेदान॒सार अनेकानेक छया मानी गयी 
है ( मा. ६.६.१०; ब्रह्मांड, २.३८.२; वसु १. देखिये )। 
देश्र्यप्राति के टिए वसुं की उपासना की जाती हे ्रह्मव्योति अमि कानां 
देव के अंश माने जते है एवं | ( ब्रह्मा. २-१२-४२ )। 












वु ` ` भ्राचीन चर्जिकोश्च. ` व | वसु 


























अष्रवसुभो का पापिवार | | 
व्सुकानाम माता | पत्नी = | पुत्र 
शांडिल्या ` | स्वं, शाख, विशाख, नैशमेय । 
श्वासा | शिवा ( कृत्तिका ) मनोजव, जीव, अविक्ञातगति | . 
॑ कल्याणिनी | रमण, रिरिर। | 
रता | . | वैतण्ड्य (दंड); श्रम (शांब, शम), 
| ` श्रत ( शांत ); मुनि ( ध्वनि, मणिवक्र 
| | | ।  उ्योति। = 
| धूम्रा मनोहरा | शिशिर, रमण (द्रविण), प्राणः 
| |  : हव्यवाह | | ^ & 
५.) ध्रुव धूम्रा ` | | काल | 1 
(६ ) प्रत्यूष प्रभाता“. `. | , "` | देब क 
(७) प्रभास प्रभाता । वरसी आंगिरसी | विश्वकमन्‌ | 1 
| ( वहस्पतिभगिनी ) | 1 
(८) षम मनस्विनी ` रि | वच॑स्‌, बुध, धर (धार), ऊर्मि, 
(वद्र) ` ` . | कारिक ।. | 













४ ब्रह्म, ३.३६-४४; ह. वं, १.३; म, आ. ६०. १७-२६) 1} ` | = 
८. सोम कौ अनुचरी देवताओं मे से एक] 
९. दक्षसावर्णि मन्वन्तर का एक ऋषि । 


१०. साबणिं मनु का एके पुत्र ( मत्स्य, ९.३३; मनु 
आदिपुरुष देखिये ) | 








गया है] ` 
१६. ( स्वा, उत्तान 


का पुत्र था | इसकी माताका नाम सुदरताथा | एकं बार 


११. सवा्यथव मनु का एक पुत्र ( मरस्य. ९.५; मनु | पयुयजञ के संध मे बादविवाद्‌ का निणैय देने के 





भादिपुरुष देखिये ) | 


१२. एक राजा,.जो मलस्य के अनुसार पुरूरवस्‌ एवं | हिंसक, अतएव त्याज्य होने का पना मत प्रकट किया, 
उर्वशी का पुत्र .था (मस्स्य., २४.३३ ) । पाठमेद- न 








तान, ) एक राजा, जो . भागवत के 























२०. ( खो. वसु, ) एक राजा, 
पुत्रो मे से एक था। भागवत म॑ इंसत्यि माता का नम्‌ 


दिया गया है (मा. १०.६१.१३ ) 1 
( सो, ) एक राजा, ज ईन एवं रथतरी के | ३२. प ऋषि 
के | ऋषिपुत्रां मसे एक था। ` 
३४. एक ऋषि, जो कुणीति एव प्रुकन्या के पुतत्रामे 
से एकं था} इसके पुत्र कानाम्‌ उपमन्यु था। | 
वहार के कारण अपने ज्ञातिबांधव एवं स्वजना का नाद ३५. कादमीर देश का एक राजा, जिसनं पुष्करतीथं 
किया (म. उ. ७२.१३ )। पुराणो इते चेदि देश का | पर तपस्या की थी | इसने पुटा केस्तोत्र क्रा पठन 
एवं पृथु राजा का प्रपौत्र कहा गया है | इसके पुत्र | किया निश्च कारण दृते मोक्च क प्राति दई (बराह. ५-&) ) 
म उपनन्यु था, जिससे भोपमन्यव डुल का अपने पूर्वजन्म म, चा्षुष्र मनु कै राच्या ५ चु 
आ (मलस्य. ५०.२५-२६)। =. रह्मा का पुत्र था एक वार्‌ इखने रेभ्य ऋरि ठ 
कं राजा, जो मूतञ्योति नामक राजा का 


का नाम प्रतीक था (भा. ९९. 














[५४॥ 140 


















२४. एक ऋषिः 
पौन, -एवं भद्र नामक्‌ 
उपमन्यु था] 











||| 


॥ ॥ 
~ ग 
1 


वसुक्र एद 








किये जाने पर, अपने वास्तव सूपमे दने इते दशन 
दिया । उप्त समय इद्र ने इसके साथ किया हमा संवाद 
ऋग्वेद मं प्राप्त हे (ऋ. १०.२८) | 


वसुक्र वासष्ठ--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा (ऋ. ९ 
२८-३०) | 

वसुक्रपत्ना--एक वेदिकं सूक्तद्रष्री (ऋ, १०.२८ 
१) | 

वसुचद्र--एक राजा, जो भारतीय युद्ध में पांडवों के 
मशामिल्था (मद्र. १३३.३७)। . 





वसुज्येष्ठ--( शग, भविष्य. ) एक राजा, जो मत्स्य 


के अनुखार पुष्यमित्र रजा का पुत्र था ( मत्स्य, २७२ 
२८ )। मागवत, विष्णु एवं ब्रह्मांड मे इसे " सुच्येष्ठ 
कहा गया हे । इसने सात वर्ष त राज्य किया | 

वसुद्‌--एक देव, ज भगु एवं पौलेमी के पुत्रो मे 
से एक था ( ब्रह्मांड, ३.१.२९ ) | 

२. (सू. इ.) एक राजा, ओ मस्स्य के अनुसार 
पुरुकुसस एवं नदा के पुत्रों मं से एक था ( महस्य, १२ 
३६ ) | इसे न्रसदस्यु" नामांतर मी प्रतत था। 

वसुदत्त--एक राजा, जो अपने पूर्वजन्म मे सुव्रत 
नामक राजा था। विष्णु के आशीवांद से इते इंद्पद की 
प्राप्ति हद (पद्म, स. २२; भू. ५) । 

वस्रद्‌ा- मालि नामक राक्षस की पत्नी | 


२. अंगिरस्‌ ऋषि के सुभा नामक पत्नी का नामान्तरं 
म. व २०८.१; शिवा देखिये ) । 


वसुदान--शिः देवो मसे एक (ब्रह्मांड, २.३६ 








३२)) 
* एक राजा, जो कुरद्री के दिरण्यरेतस्‌ राजा के ` 






प्राचीन चरित्नकोहा 





किन्तु इसके आवे पुः 


कन्या 


वसुदेव 





४. पाण्डवं के पक्ष का अन्य एक राजा, जो द्रोण के 
ही द्वारा मारा गया (म. द्रो. २०.४३ )। 

५. ( सो. कुर. भविष्य, ) एक राज, जो विष्णु वे 
अनुसार ब्हुद्रथ राजा कृ पुत्र था। मत्स्य एवं भागवत 
म इस क्रमः ' बसुदामन्‌ › एवं ^ सुदास › कहा गया है 
( महस्य, ५०.८५ ) | | 

 वसदानपुत्र-कोरषपक्ष. का एक राजा, जिसने 
भारतीय युद्ध मं कारिराज का पुत्र भभिम्‌ का वध किया 
था (म. के ४.७४ ) | | ५ 
वस्दामन्‌--उृहद्रथपुत्र वसुदान राजा का नामान्तर | 
वस्दामा--स्कंद की अनुचरी एक मात्रका (म, शच 
४५.५ ) | 
वसुदेव --(णो. दृष्णि.) एक यादव राजा, जो श्रीङष्ण 
का परिता था। यह मधुरा के उग्रसेन राजा का मेत्री, एवं 
(पाड़पत्नी) ऊती का बन्धु था । इसके पिता का नामं दूर 


देवमीट ) एवं माता का नाम मारिष्रा था] सके जन्म 
के समय देवताओं ने भनक एवं दुदुभियों का घोषकिया 


निस कारण इसे  आनकडदुमि ' नामान्तर मी ग्रा 
था (भा. ९.२४.२८; वायु. ९६.१४४; ब्रह्म, ४) 

छृष्णजन्म--उग्रसेन के भाई देवक के सातं कन्या 
के साथ इसफ़ा विवाह हभा था. जिसमे 
थी | इस विवाह के समय, देवकी का 











कंस क। वध होने की आकाशं 
कारण कंस ने इसे एवं देवकीं 






श्रीकृष्ण का जन्म होते ही, यहं 
राजीमंहीत्रजमें नंद गोप के घर गया, एवं वहु श्रीकृष्ण 
को छोड़ केर उसके बदले नंद गोप एवं य्चोदा की नवजातं 
¡ ठे आया} यशोदा एवे देवकी सहेलियों थी 

ने, यहं संज ही निधित कियाथा८(दे 





















किया था, जिस समय इसके अश्वमेधीय 
जरासंधने हरण क्या था (म. स. ४२.९ 
श्रङ्गष्ण ने वह्‌ अश्च कीट ल्या, एवे इसका यज्ञ मलीर्भौि 
समास हा ] इस यज्ञ केः समय दषने नंद गोप करा विपुर | 
मेरवस्ु् दे कर सार क्रिया था (मा. १०.६६ ) | | मस्य. श्वभ्र-ह. वे.» इत-मा., म्द्रवाहू- 

-ङृष्ण की मन्यु की वाता सुन कर, यह अत्यंत | पिडारक { इत-भा., दुगमभूत -विष्णु. ); ८, 
य हभा (म. मे. ५)] इते भग्ने पुत्रो म से | ( उशीगर-ह. व. महाहन्‌-मत्स्य., सुम्द्र-मा. )। 
धक को अपने माई ठक के गोदरे दिया, | सारे पुरा्णोमे रोहिणी की पुद्रसंख्या भाट 

किया } पश्चात्‌ अञ्जैन की | गयी ह| कैवल भागवत म उसके बारह पुत्र दि 
| जिनमे से उर्वरीत चार निम्नप्रकार .हैः-- 










नि 





६ 


र 


च 





पर इसका द्‌ 
इसकी पलिनरयो मै से देवन, 


परिवार--इसकीः पलिर्यो एवं पा 
विमिन्न पुराणो मे प्राप्त हः 
खाती 


एवे ‹ इत्म 2 नाम प्राप्त ई | 





वसुदेव 





€) श्रीदेवापुत्र--( क ) भागवत म--१. वपु; | 
हंसः ३, सुवेशः । ( ब ब्रह्मांड मे-१. मदक । 
` (९) देवरक्षितापुत्र-(अ ) भागवत म--१. उपा- 


संगः २. वसु इन दोनों पुत्रां का कंस ने वघ क्या (ब) 


हरिवंश्च मे--१, उपासंगधर । (क ) भागवत मे--१, 
गद ¡ (ड ) मस्य मै--एक कन्याः जिसका. कंस ने वध 
करिया ए | 
` (१०) चरकदेवापुत्र-( अ ) हरिवंश एवं ब्रह्मांड मं-१ 
अगावह ! ( ब ) वायु मं-१. स्वगाहषः; २. अगाहिन्‌ | 
(क) मत्स्य म--१. अवागह; २, नंदक । ( ड ) भागवत 
 म--विपुष्ठ।  _ ` ` ८. 
, ( ११ ) उपदेवापुत्र--( अ ) वायु ९्व मत्स्य मेै-- 
` १. विजय ; २. रोचन ८ योचमत्‌); ३. वर्धमत्‌; ४. 
देवल} (ब ) मागवत मे--१, कद; २, वक्ष | 
( ५२ ) देवकीपुत्र ( भ ) मस्य मै--१. पुपेण; २. 
कीरतिमत्‌ ; ३. भद्रसेन; ४. मद्रविदेह (मद्रदेव-्रह्माडः 
मद्रविदेक- वायु; मद्र-मागवत, ); ५. वऋषिदास (ऋलकाय 
-न्रह्माड.; यज॒दाय-बायु; ऋजु-भागवत ); ६. दमन 
( उदर्षि-्रह्मंड.; तदय-बायु; संमदन-मागवत. ) ७. 
गवेषण | ये सारे पुत्र क के दवाय मारे गे । 
~ इनफे अविरिक्त देवकी के इष्ण एवं सुमद्रा नामक 
का निर्देश वायु एवं मस्स्य म, तथा संकषण नामक 
का निर्देश मागवत एवं विष्णु में प्रह] 
१३.) वाम्रापुत्र--षहदेव | क 
पड, जो राजा बन गया; २ 














धाचीन चरित्रकोदा । 


अनुसार श्रता राजा का पुत्र था। 


(वमु २५. देखिये) ५ 


तठ कर. वषु 


नमनस्‌ 





राज्य किया । इसके पुत्र का नाम भूमिर था (भा. १२. 
१,१९-२०; मस्स्य, २७२.२३२; ब्रह्मांड. २.७४५.१५६ ) | 
वसुदेवा-गंदिनी की कन्या (वायु. ९६.१११.) | 
वस्धर--शास्मटिद्रीप मेँ रहनेवाख एक टोकसमूह 
( मा. ५.२०.११)। 

वुपभ--स्कंद्‌ का एक संनिक (म. रा. ४४.५८ ) | 
वसुभ्रदययान--( स्वा, ) खायंयुव मन्वन्तर के वसिष्ट 
क्ष्रि के सात पूत्रो मंसे एक] इस्कीमाताकानाम 
ऊजा था (भा. ४.१.४१ , ] कद अभ्यासकां के अनुसार 
वसुश्यान एक व्यक्ति न हो कर, यही ‹ वसुभूत्‌ ` एवं 
यान ` एेसे दो व्यक्तियों के नाम की भौर संकेत किया 
गया है | क का न १ 1 

वछुमत्‌--वेवस्वत मनु के पूरं मे से एक। 
(सो, पुरूरवस्‌. ) एक राजा, जो भागवत के 















३. जमदि एवं रेणुका के वसु नामक पुत्र का नामान्तरं 


कष्ण एवे जांबवती के पुरो मे से एक 
९. युधिष्टिर की सभा का एक राजा (म. स. ४. 


भारतीय युद्ध मं यह.पाण्डवोँके पक्ष मे शामिल था 
(म. उ. ४.१८ ) | 






६. (सू, निमि. ) एक जनकवंश्चीय' 





का नामान्तर। =^ 


 वश्चुमती--वकेय गेधवी कौ एक कन्या, जिससे भागे 
सुमती सूतगण ` की उत्पत्ति हई ( वायु, ६९ 





# 












कामम न नमि 










२. एक भप्वरा ( बहमांड, ३.७.११ ) 


वसुरोचिस्‌ आंगिरस--एक वेदिक मेन्द्रष्टा ( ऋ. 
२४.१६ ) | टृडविग दर्न दज्ञार गायकं का एक परिवार 
मानते है, जिन्हनि इद्रसे विपुर संपत्ति प्राप्न की 
( द्टढविग, ऋग्वेद अनुवादं. २३.१६२ ) | किन्तु भ्िफिथ 
इस शब्द का एकवननी रूप ग्राह्य मानते दै, एवं इसे एक 
राजा खम्चते हे ( भरिफिथ, ऋग्वद के सूक्त. २. १७५) | 


वसुश्री-स्कंद की क ( म. श. | 


पत्र था} ययाति राजा की कन्या माधवी इसका माता 
 थी। वायुम इसे वसुमत्‌ कटा गया है (वायु 
७६ )। इसके माद्यां के नाम अष्टक वैश्वामित्र प्रतदन, 
एवं दिति ओश्ीनर ये (म. व. परि. १. ऋ. २१. पक्ति 
६ )। 
ययाति को पुण्यदान--एक बार यह अपने माद्य 
के साथ यज्ञकर रहा था, जहौ स्वग से भ्रष्ट हुभा 
सका मातामह ययाति आ गिरा } पश्चात्‌ अपनी माता 
धवी की आज्ञा से, इन्होने भपना पुण्य ययाति करो 



























 संबाद्‌--इसने बृहस्पति ऋषि से राजघ 
पराप्त किया था (म. शँ. ६८ ) । वामदेव क 
राजनीति कथन कै थी (म. शँ. ९२-९४)। 
वं विद्रत्पहवाख के कारण, इसने काफी पुण्यसंचय किया 
धा, जिस कारण इमे स्वरगप्राप्ति हृद ( महस्य. ४२.१४). 

ग्रह यमखमा का समास्द था (म. उ. ८.१३ )। 
7 युद्ध मँ अर्जन एवे छप का संग्राम देखने के 
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९.१३.२५)। ` 
,.) एक राज, जे 
राज का, एवे मत्स्य के 
अनुखार उदयन राजा का पुत्र था 
कहा गया है } इसके पुत्र का 
९.२२.४२ ) 





पुत्र का नाम भद्रक ( उदक ) था ( मा. १२.१.१७ ) 
वदुरूच--एक भाचायं ( ऋ ९.११०.६)। 
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२. (सो. द्वु. ) एक राजा, जो भागवत, विष्णु एवं 
वायुं के अनुसार तुर्वसु राजा का पुत्र था। इसके पुत्र 
कानाम मग (गोभानु) था (भा, ९.२३.२६; ब्रह्म. 
३.७४.१ ) | 


(सो. छुक्र. ) एक राजा, ज कुकुर राजा का पुत्र 


था ! इसके पुत्र का नाम विरोमन्‌ था । विष्णु मे इसे धृष्ट 
कहा गया है ( धृष्ट ५. देखिये ) | 
कृष्ण एवं मिवाविदाकेपुत्रमे से एक (मा 
१०.६१.१६ 
५, रामसेना एक बानर | 
६, अथि का नामांतर (अयि ५. देखिये 
वाकय--वसिष्ठकुटोत्पन्न एकं गोजकार । 
वाका--मास्यवत्‌ राक्षस की कन्या, जो विश्रवस 
क्षि की चार पलियोंमे से एक थी-] महाभारत में 
विश्रवस ऋषिं के पलियां के पुष्पोक्ररा, राका एवं मालिनी 
येतीनहीनाम पराप्तहै) किन्तु ब्रह्माुड एवं वायु 
विश्वस्‌ ऋषि की चतुथं पतनी वाका बतायी गयी है 
( ब्रह्मांड. २.८.३९-५६; वायु. ७०.३४-५० ) | इसके 
निरिरस्‌,दुप्रण एवं विद्यत्‌जिह नामक तीन पत्र, एवं भनु- 
पाटिका नामक कन्या थी | 


वाछूपाते--सत्यदेवां म से एक (ब्रह्मांड. २.२३६.२३४) | 
वागायनि--श्रकुटोसन्न एक गोत्रकार । 
वागद्--एक ऋरि, जो गप्समदवेश्ीय प्रकारा ऋषि 
का पुत्र था | इसके पुत्र का नाम प्रमति था) यह्‌ वीत- 
हन्य नामक. बहक्षत्रिय के वंश मे उन्न हुभाथा (म, 
अनु. ३०.६२; वीतहग्य देखिये)! 


--वसिष्ठकरुखोपन्न एक गोत्रकार । पाठभेद 



















वाजश्रवस 








का साम्य निञ्नटिखित शब्दोंमे बतायाहै, "जो ज्ञान 
देव एवं मानवोँ के ट्एि अप्राप्य है, वहु मै बता 
सकेती हूं । इस ज्ञान के कारण, किसी भी व्यक्ति को मै 
शष्ठ बना सकती हू , ब्राह्मण बना सकती हू, ऋषि बना 
सकती हू, वुद्धिमान्‌ बना सक्ती ह| मेरे पास सद्र 
का धनुष सदैव सज्ज है, जिसकी सहाय्यता से 
समसत ब्रह रतरओं का नाश कर सकती हूः (ऋ, १० 
१२५.५-७) | 
वाचःश्चवस्‌--रिखंडिन्‌ नामक दिवावतार का 
शिष्य, जो अारहवें द्वापारयुग मे उन्न हुभा थां 
(वायु, २३. १८३) | 
वाचक्रवी - गार्गी नामक ब्रह्मवादिनी स्री का पैत्र 
नाम.( बर, उ. ३.६.१; ८.१) । धचक्नुः का वंशज होने 
से हसे यह पैतृक नाम प्राप्त हुभा होगा । । 
वाचस्पत--मटीकयु नामक आवार्य का पैतृक नाय 
(सा. ब्रा, २६.५; २८.४ ) | | 
वाचाचद्ध-मौप्य मन्वन्तर का एकं देव्‌ 
४, १,१०७ ) | 
वाच्य--प्रजापति नामफ़ वैदिक सूक्तद्र 
नाम। 
वाच अथवा वाजिन्‌--सावर्णिं मनु 
एक्‌ | 
















॥ 


वाजश्रव-अगिरस्‌ कुट मे उत्पन्न हुमा एकं क्षि । 
इसे वायुपुराण की संहिता निर्यन्तर नामक आचार्यं से 








९. उ. ६,४.२२ माध्य, ) 
कुश्चि था । नचिकेतस्‌ इसका 
ग म इसे ऋषिक एवं चौ्बीसर्वो वेद्‌ व्यास 








(ते. त्रा. ३.११.८ ) } इ 
थे (ते, ब्रा.१.३ 
वाजसनेपि अथवा वाजसनेय -- याज्चवल्वय नामक 
सुविख्यातं आचाय का पैतृकं नाम (बृ. उ. ६.३.५; ५ 
द काण्व; ञे. व्रा, २.७६) } इसकी दिष्यप॑रपरा 
वाजसनेयिन ` नाम से सुविख्यात हं ( अनुपद. सन्न. 
१२.८.१ ), जिसमं याज्ञवल्क्य के पद्रह रिष्य प्रमुख 
ये । एक शाखाग्रवर्तक आचाय के नाते, याज्ञवस्क्य का 
निदे पाणिनि के अष्टाध्यायी में प्राप्त है (पाणिनि 
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 काडव--एक व्याकरणकार, जो पतंजलि क व्याकरण 
महामाघ्यमे निर्दिष्ट सात वातिककारां पसे एक था 
(महा. ८.२.१०६) । उख ग्रंथ मे अन्यत्र इसका निर्देश दो 
वार किया गया दहै, जहौ इस ख।यनगर का रटिवासी कहा 
गया दै ( महा. ३.२.१४; ७.३.१ ) । केयट के अनुखार, 
सोयं एक नगर का ही नाम था। >^ 
वाडोहवि--वसिष्ठक्कुखेत्यन्न एक मोत्रक 
वात--( रो, कष्ट ) एक राजा, जो वायु 





































१०.१३६.१०२; ठै. आ. १,२३.२; २४.४; ; 
७.१) । तीत होता ह कि, मारव मे मा 
दिाई देनेवाले नम॒ गोसादयों की परेपस 








वातवत्‌--एक ऋषि, ज हति नामक अ 
। एक बार इसने एवं 






ब्रा था. एवे मारतीययुद्ध क | यज्ञ का कार्य बीच ही छोड़ दिया } इस ! 
कीचेनासे विरा गया था (म. उ. | अनेकानेक कशं का सामना करना पड़ा, ष्व 
य युद्ध मे यह कौरवं के पश्च मे | वंशज बातवत्‌-गणः हति के वंशजं ( दातेयो ) कै पश्चा 
कथा! ` - | कमं संपन्न हो खके। 

२, एक सेकसमूह, जिसे नदुल ने अपने पश्िम- | वातवेग--( सो. कुर. ) धृतराष् के शतपुत्रं मसे 
दिग्विजय के समय जीता था (ब्रहमड २.१६.४६; म. स. । एक ! सीम ने इस्का वध क्या! 
१4 ‹ क # 














